








१॥70॥९॥ शर ७/प्ा [8 गम 
द अाजएफ् प्राप्त 
जी. 5क्थापो) (0ाशांब्राए 0 रिद्वद्वा।47 रेपएए29 30 
ह मांग ए०फ्रणलाक्षए क्रात 7065... 





छा 


_ 6०, $9छजप्त८ गाव ए&शार ( ७. ए.). 





त््म्पंरा 


रष्ट्रभाषा की सेवा में प्रथम बार प्रस्तुत व्यक्तिविवेक का यह 
रूपान्तर बरतर के भ्ू० पूृ० शासक, 


तत्रभवान महाराज श्री प्रवीणचन्द्र जी मंजदेव 





अतककततक्लधकितिम से 


सादर अर्पत है, 


जिनका व्यक्तित्व ठीक उसी व्यक्तिविवेक के समान हे तथा जिनमे 
काकतीय वंश की इतिहास प्रसिद्ध संस्छत-निष्ठा आज भी 
उसी प्रकार रक्षित है जिस अकार हमारी मातृभूमि 
की कि-संचित आदिमतम तथी अमूल्य 
वनश्र) बस्तर में-- 


रेवाप्रसाद द्विवेदी 


भूमिका 


अन्यथकार -- । 
व्यक्तिविवेक मूलतः संस्क्ृतभाषा में लिखा हुआ एक काव्यशाखोय अन्य है। इसके रचयिता 
' राजानक महिमाचाय हैं । इस ग्रन्थ का रचनाकाल ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा से इंसवी सन्‌ १००० 
सै १०५० अथवा ११०० के बीच का माना जाता है। ऊपरी सोमा १००० इसलिए निर्धारित 
होती है कि व्यक्तिविवेक में अभिनवगुप्त के छोचन का एक अंश अक्षरशः उद्धुत मिलता है 
| द्व० पृष्ठ ९६ ]। अभिनवयुप्त के अन्य ग्न्धों का रचनाकाछ उनके स्वयं के उल्लेजों के अनुसार 
3९०-१ से केकर १०१४-५ ई० तक निर्धारित है। छोचन भी इसी बीच या इसके आसपास 
लिखा गया होगा । व्यक्तिविवेक की रचना निश्चित ही लोचन के छगमग २५ वर्ष बाद हुईं होगी 
क्योंकि लोचन में भट्टनायके के दर्पण के उद्धरण हैं और व्यक्तिविवेककार को दर्पण प्राप्त नहीं 
डुआ था जंसा कि उनके स्वयं के अदृष्ददुपणा मस्॒ धीः ( १।४ मंगलपबद्य ) कथन से स्पष्ट है। 
“द्षण के न मिकछले का कारण उसकी प्रतिहचिपियों की कमी हो सकती है अथवा उसका हप्त हो 
जाना। अभिनवशुप्त महामाहेश्वर थे इस लिए कदाचित्‌ उन्होंने शिष्यसाहस्ली द्वारा एक आध 
प्रति पा छी होगी। छोचन में ध्वन्यालोक की टीका चन्द्रिका का भी उल्लेख है। महिमभट्ट को 
_ 'चह भी नहीं मिली थी ( १।५ मंगरूपद्य ) । व्यक्तिविवेक की रचना उसके रचयिता ने अपने प्रौढ 
नातियों के लिए की है और उनके खण्डन वाक्यों की भाषा छे असहिष्णुता तथा खींझ दिखलाई 
. देती है, इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिविवेक की रचना के समय वे ६० वष से ऊपर के रहे होंगे । 

“अभिनवणुप्त को उन्होंने 'केचिद विद्वन्मानिन आक्तिप्तचित्त०? ऐसे शब्दों से झकझोरा 
है और उनका नाम नहीं छिया, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि महिममद के समय 
ज्अभिनवशुप्त जीवित थे। वय में अधिक होने के कारण अथवा कार्मीरी-दशन के शु रुपीठ 
सर महामाहेश्वर के रूप में अभिषिक्त होने के कारण उन्हें महिमभंद्ट आदर देते थे । यह तथ्य 
इससे भी स्पष्ट है कि द्वितीय विमशञ में अभिनवगुप्त के समकालीन अथवा कुछ पुराने कुन्तंक॑ 
का उन्होंने 'काब्यकाश्वनकषाश्ममानिना कुल्तकेन०! (० २८५ ) इसप्रकार नामोस्लेख ठेख भी... 
“किया है और इसमें कुन्तक के प्रति वे कोई आदर भी व्यक्त नहीं करते। इस प्रकार यदि 
महिमंभद्ट अमभिनवगुप्त के समकालीन “भी हों तो उनका व्यक्तिविवेक . लेचन 
_ रचना है फलछतः उसके रचनाकार की ऊपरी सीमा १०० क्‍ 
















हि 


दे ि भूसिका 


अक्षरशः उद्धृत किया है। ओह ने अपने खण्डनखण्डसात मे वैयात्य को अनौचित्य से 


अभिन्न मानते हुए उसे दोष ठहराने के लिए व्यक्तिविवेक का सादर उरडास किया है-- 
८दोष॑ व्यक्तिविवेके<सु कविंलो कविलोचने । 


काव्यमीमांसिषु प्रातमहिमा महिमा5५६त ॥ 
( खण्डन० विद्यासागरी : चौखम्बा प्रकाशन, इृष्ठ १३२७ ) 


. श्रीहृर्ष कान्यकुब्जाधिपति जयचन्द्र के सभापण्डित थे ओर जयचन्द्रधका शासनकार ११६३- 
०७५ ई० माना जाता है, अतः व्यक्तिविवेक निश्चित ही खण्डनखण्डखाय केः ६०-७० वृष पूर्व 
११०० ई० में हो बना होगा। व्यक्तिविवेक कौ जो संस्क्ृतव्याख्या इस संस्करत में दी गई है 
उसके रचयिता, जैसा कि आगे स्पष्ट किया जाने वाला है, रुव्यक या मंख माने जाते हैं। मंख 
काइ्मीराधिप जयर्सिह के सान्धिविग्नहिक थें ऐसा राजतरंगिणी के-- 


सान्धिविग्नहिको मंखकाख्यो 5छट्ढजारसोदरः । 
..स॒ मठस्याभवत्‌ प्रष्ठ; श्री कण्ठस्य प्रतिष्ठया 0! ( ८३३५४ ) 
इंस पद्म से स्पष्ट है। जयसिंद का समय ११२८-४५ ३० माना गया है। मंख ने व्यक्तिविवेक 
. के पाठान्तरों की चर्चा अनेक स्थलों पर की है। अतः इसमें सन्देह नहीं कि मंख के ११२८ ई० 
तक व्यक्तिविवेक का युधष्कल प्रचार हो चुका था। इसमें निश्चित ही २७, ५० वर्षों का समय लगा 
होगा । यदि इस व्याख्या के रचयिता रुव्यक हैं. तो कुछ समय और लगा होगा, क्योंकि रुव्यक 
. मंख के गुरु हैं। मंख ने अपने औकण्ठचरित महाकाव्य के अन्तिम सर्ग में उन्हें स्पष्ट रूप से 


ते श्रीरुव्यकमालोक्य स.प्रियं गुरुमग्रहीत्‌ । 

काका: सौहादंप्रश्यरसखतो तःसंभेदमजनम्‌ ॥! ( २५३० ) 

_. जैसा कि प्रहले कहां जा चुका हे, महिसभई ने अपना व्यक्तिविवेक अपने नातियों के लिए 
स गा--उसके अनुसार व्यक्तिविवेक 


. गुरु कहा है-- 












लि स्थितिकाल १००८ था १०१८ से 


विवेक को छाया। काव्यप्रकाश में पद्नम उछास का _ 
ता अनुभितिवांदी आचांये का नाम 





( संप्रदायविमेशिनी तथा रसगंगाधर-उत्तमोत्तमकाव्य ) ।: परम्परा पर विश्वास काव्यप्रकाश तथा 
व्यक्तिविवेक को पदावली की तुलना से भी होता है। काव्यप्रकाशकार ने वस्तुध्वनि के रूप में 
ध्वनिकार द्वारा अस्तुत प्रसिद्ध गाथा 'अम धार्मिक” को नहीं अपनाया। उन्होंने निषेध से 
विधि की प्रतीति या व्यक्ति के लिए भी “निश्शेषच्युतचन्दुनस्०” पथ्य स्वीकार किया जिसके 
लिए ध्वनिकार ने “अत्ता एल्थ०? गाथा अस्तुत की थी। उन्होंने इसे तो पत्ममोछास में प्रसंगान्तर 
से अपनां भी छिया है किन्तु 'अ्रम धार्मिकः को सर्वथा छोड़ दिया है । किन्तु जहाँ वें 
अनुमितिवादी का मत उपस्थित करते हैं वहाँ वस्तुध्वर्निं के उदाहरण के रूप में न तो अपना 
उदाहरण प्रस्तुत करते और न कोई अन्य इलोक ही। वे 'अ्रम ध्यामिक” पद्म को ही प्रस्तुत 
करते हैं। अनुमितिवाद का समर्थक ग्रन्थ संपूर्ण काव्यशाम््र में केवछ व्यक्तिविवेक ही है और 
इसमें ध्वनिपयों को अनुमिंतिपद्य बतलाने के लिए तृतीय विमश का आरम्भ इसी पद्म से कियां 
गया है। निमश्चित ही मम्मट ने अनुमितिवाद का मूलरूप व्यक्तिविवेक से ही उपस्थित किया है । 
पदावलो भी इसमें प्रमाण है । व्यक्तिविवेक में अनुभिति की उपस्थापना इन शब्दों में की 
गई है-- द द 

न॒च वाच्यादर्थान्तरप्रतीतिरविनाभावसंबन्धस्मरणमन्तरेणेव संभवति सर्वस्यापि 
तत्रतीतिप्रसड्रात्‌ [ ए० 4३ ] प्रेत्नावत्मवृत्तिरनर्थशंशयाभावनिश्रयेन व्याप्ता, तदह्विरुद्धश्न 
अनथसंशयोअस्मात्‌ [ अम धार्मिक० ] विधिवाक्यात्‌ णिजर्थपर्याछोचनया3वसीयते, इति 
व्यापकविरुद्धो पलब्ध्या ०००१ ( पृ० ४६७५-६६ )। 


काव्यप्रकाश कौ निम्निलिखित पंक्तियों पर निश्चय हो द्युवक्तिविवेक के इन अंशों की 
पतिच्छाया है-- 


ननु वाच्यादुसंबद्ध तावन्न प्रतीयते, यतः कुतश्रिद॒ यस्य कस्यचिद्थस्य प्रतीते 
असंगात्‌, एवं च संबन्धादुव्यडम्ग्यव्यक्षकभावो35प्रतिबन्धेडवश्यं न भवतिः००, अम 
घामिक० अतन्र गृहे श्वनिवृत््या अमर्ण विहित॑ गोदावरीतीरे सिहो पलब्घेर अ्रमणमनुमापयति, 
यद्‌ यद्‌ भीरुअ्रमर्ण तद्‌ तद्‌ू भयकारणनिवृत््युपलब्धिपूवकम्र , गोदावरीतीरे च सिंहो* 
* पलब्धिरिति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः ( काव्यप्रकाश पत्रमोछासान्त )। रा 

दोषप्रकरण में मम्मट ने आयः वे ही उदाहरण दिए हैं जो महिमभट्ट ने द्वितीय विमंश में ह 
दिए थे। न केवल इतना ही, उन्होंने उन पद्मों के सुधारे रूप भी अधिकतर ज्यों-के-त्योँ 
लिए हैं। प्रक्ममेद में प्रकृतिप्रक्रमेद का उदाहरण व्यक्तिविवेककार ने 'नाथे निशज्ञायाः०” 
दिया है और उसमें 'निश्चापि योता? का रूपान्तर “गता निशापि किया है। मम्मट ने इसे 
. ज्यो-का-्यों अपना लिया रॉ देह 7० संतों भिर न॑प्रक्रमेल्व ) इसी ्यज्ों उधिगर | 
. सुंखमीहितुमः, 'महीस्वृतः घुत्रवतः प्र में 'अपस्यवतः 








अपना" 








दि भूमिंका 


“काश्रिद्‌० अनुविदधु? तथा कम्पसापु: ये रूपान्तर मम्मट ने व्यक्तिविवेक से ज्यों-के-त्यों अपना 
लिए हैं । अन्य उदाहरणों में भी मम्मट ने व्यक्तिविवेक के निर्देशों पर अपनी बुद्धि चलाई है। 
उदाहरणार्थ व्यक्तिविवेककार ने 'ते हिमाछयमामन्ध्य०! पथ में 'सिद्धं चास्मे! के 'इदं पद! को 
जोड़ में 'तद्विसृष्टा पद में भी 'इढं पद! का प्रयोग आवश्यक बतछाया था, किन्तु छन्दोयोजना 
मैं उसके न जमने से कोई रूपान्तर नहीं दिया-था--भ्गवन्त शूलिनम्‌ 'इृदमा! परामरूश्य 
तेनेव तत्परामशः कतु युक्त, न 'वदा ( 7०. २९२ ) | मम्मट ने पाठान्तर में अनेन विसृष्टाः! 
हेसा प्रयोग दिखलाया । निश्चित ही उन्होंने महिमभद्ट के मौन को मुखर करने को उदारता 
ब्रती किंतु वे उस मौन का कारण. दूर न . कर सके । गाहन्ता मद्दिषा०! पद्य में महिमभट्ट 
ने 'विख्रब्ध .क्रियतां वराहततिभिसुंस्ताक्षति?' को 'कुव॑न्व्वस्तभियों वराहततयों' झुस्ता- 
कज्ञतिं? इस प्रकार बदला था ।.मम्मट ने उसे “विज्ञब्ध रचयन्तु शूकरवरा मुस्ताक्षति! इसप्रकार 
. बदला। निश्चित ही उन्हें. महिमभट्ट के रूपान्तर में विस्तब्ध-पद का अभाव खट्का जिसके 
लिए उन्होंने “अस्तभियः पद दे दिया था। किन्तु वे अपने पाठ में सूकरों की पाँतों को न 
ला सके जिसे 'स पल्वलोत्तीणंवराहयूथानि? में कवि भुला न सका था । कदाचित्‌ मम्मट को 
. तति के साथ आए बहुवचन में व्यथेता या पुनरुक्ति प्रतीत हुई, जिससे सूकरवरा:? पाठं करने 
पर भी वें न छूट सके, क्योंकि वर! शब्द वहाँ भी अनावश्यक ही है, सुस्ताक्षति तो प्रत्येक 
ब् र करता है। इसके अतिरिक्त 'क्रियतां? को प्रकृति को बे रक्षित न रख सके और उन्हें रच? 
धातु का प्रयोग करना पड़ा, जिससे ऐसा कुछ क्लत्रिम अर्थ निकलता है कि जेसे मुस्ताक्षति कोई 
ताने-बाने में फैला सूत है जिसका वस्त्न बुनना है। फिर यदि चतुराई दिखलानीं थी तो' 
 ऑत्मनेपंद के प्रक्रम के निर्वाह कं . दिखलछानी थी जो. महिमभट्ट के ही समान मम्मट के पाठ 
. में भी द्वव ही हुआ है, वे गाहन्ताम्‌ , अभ्यस्यताम्‌ , रचयन्तु या कुवन्तु, छऊमताम्‌--- 
 इसप्रकार आत्मत्तेफ्द के उपक्रम ओर उपसंहार में मम्मट भी. महिमभद्ट के ही समान अपना 





























भूमिका द ट्डि 


यद्‌ विह्वदूभवनेषु भोजनपतेस्तत््यागलीलायितम्‌? यह पद्म उद्धृत किया है और हेमचन्द्र 
ने अपने काव्यानुशासन की विवृति में व्यक्तिविवेज के ही समान काव्यप्रकाश को भी पंक्तिश: 
_ अपना लिया है। भोज क़ा १०७८ वि० सं० का अभिलेख उपलब्ध है। अत हेमचन्द्र के ११४१ 
ई० और भोज के १०२१-२ ई० समय के बीच मस्मट का होना निश्चित है। काव्यप्रकाश की 
“उपलब्ध टीकाओं में मांणिक्यचन्द्र की टीका 'संक्रेतः सबसे पुरानी है । इसका निर्माण ११५५८ ई० में 
हुआ था। संकेत में भी प्राचीन थीकाओं के निर्देश हैं अतः कांव्यप्रकाश ११०० ई० से पहले 
"की ही रचना सिद्ध होता है । इस प्रकार यदि मम्मट को ११०० ३० का भी मान लिया और उक्त 
संदर्भों के आधारं पर महिमभट्ट को उनसे प्राचीन माना जाय तो महिमभद्ट १०५० ई० 
'नीचे के सिद्ध नहीं होते । हा का 
इस अकार महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक का रचनाकांल १००० से १०५० अथेवा ११०० 
तक सिद्ध होता है । ' ' ्््ि पे 


व्यक्तिविवेक की अन्तपुष्पिका से स्पष्ट है कि उनके पिता का नाम थौये था और गुरु का 
इयामलिक । इयामलिक को उन्होंने महाकवि कहा है, किन्तु ऐसे किसी महाकाव्य की अभी तक हमें 
सूचना नहीं है जिसके रचंयिता का नाम श्यामलिक हो |. पादताडितक नामक भाण के रचयिता 
अवश्य ही श्यामलिक :हैं, किंतु उन्हें नाटककार और कवि कहा जा सकता है, महाकवि नहीं । फिर 
'यादताडितक गुप्तयुग के मध्य या उत्तर काल की रचना है | डॉ० बरो के अनुसार डॉ० मोतीचन्द्र 
ने स्वसंपादित चतुर्भाणी की भूमिका में पादताडितक को ई० ४१०-१५ के बीच की कृति माना 
हैं । घटनाएँ, उल्लेख, .चित्रण और सामाजिक स्तर के अतिहल्ञिक्त “भाषा के आधार पर हमें भी 
'पादताडितक बाणभट्ट के पहले और कालिदास के. बाद की रचना प्रतीत होती है | गुप्तयुग का 
सौन्द्रयकाल जब जनमानस को आन्दोलित कर ढल गया तब नागर जीवन में जिस इन्द्रिय- 
परायणता ने घर कर लिया था. वह हृषयुगीन कादम्बरी के जरदद्रविड धामिक ओर शद्रक के 
अच्छकटिक से स्पष्ट है। पादताडितक में तो हम उसका और भी बीसत्स रूप पाते हैं। यह न 
तो सौन्दर्यंसमृद्धि के समय में सम्भव है जिसमें रूप वो पापवृत्ति नहीं माना जाता और न 
. आठवीं शर्ती के बाद के अकमेण्यता के समय में, जब भारतीय जनमानस विकेन्द्रित अधिक था | 
संस्कृत के तत्कालीन माघ, हरविजय आदि प्रतिनिधि काव्यों से यह तथ्य स्पष्ट हे । यह युग 
'रूढियों के अनुवाद का युग था, सौन्दर्य के साक्षात्‌ दशन का नहीं । इसीलिए इस समय टदाब्दों की 
. नक्काशी अधिक दिखाई देती है, अर्थनिर्भरता और रसपिच्छछता कम । थुग के बिम्बविधान क 
गी उनमें प्रायः अभाव ही है। यह संभव नहीं कि पादताडितक ऐसे युग को रचना हो । क्षेमेन्द्र तक 
जो उसके सामत्ते टिक नहीं पाते । ऐसी स्थिति में प्रादवाडितक के श्यामलिक को महिमभट्ट के. 
जमय १०००१११०० ३० तक खींचना संभव नहीं है । पादताडितक कौ अभिनवग॒प्त ने अपनी का 








कि का 





प्राचीन हैं । फलतः महिमभट्ट के गुरु श्यामलिक कोई और ही कवि हैं | 

महिमभट्ट ने अपने तीन नातियों का उछेख किया हैं (१) क्षेम, (२) योग और (३ » 
भोज । प्राचीन संस्करणों में 'भोज' की जगह 'भाज' छपा है। हमने उसे कल्पना से ही भोज मान 
लिया है। महिमभट्ट ने इन्हें विद्वानों के बीच न्यायशासल्र के लिए प्रसिद्ध बताया है। इन तीनों 
के पिता का नाम भीम है, जिन्हें अमितमुण कहा गया है। भीम महिमाचाये के पुत्र भी हो सकते 
है और जामाता भी । हमारी दृष्टि में इनको पुत्र ही होना चाहिए । मातृकुल में दौहित्र को उसके. 
पिता के नाम के साथ न पुकार कर उसकी माता के नाम के साथ पुकारा जाता है और यही 
स्वाभाविक भी है। पैये, महिमा, भीम, क्षेम, योग, भोज, ये नामपद भी ऐसे हैं जो एक ही 
घर में संभव हैं। जामाता का नाम श्रशुर जेसा ही हो यह निश्चित नहीं है। डॉ० काणे ने 
'पौत्राणां' न कहकर “नछ्तणां? कहने पर भीम और महिमभट्ट के बीच ससुरजमाई के नाते पर 
जोर दिया है। पौत्र कहने पर सचमुच तथ्य का स्पष्टीकरण अधिक हो जाता है किन्तु नप्ता कहने 
पर पौत्रत्व जितना अस्पष्ट है उतना ही दौदहित्रित्व भी । ससुर-जमाई का संवन्ध ही बतढाना था: 
हिन्नत्षेमयोगभोजानाम्‌? लिख सकते थे । यहाँ दोदित्रत्व” में कोई विधेयता 
उन्हें: समास करने में विधेयाविमश का भय होता । सबसे बड़ी बात तो 

अधिक प्रचलित है, पोता या ढोय (<घोता< दौहित्र ) शब्द कम | 












महिममद् का निवासक्षेत्र कस्मीर है यह उनके परावाणी को किए प्रणाम तथा राजानक 
उपाधि से स्पष्ट हैं।.... द 
महिममट्ट ने “तत्त्वोक्तिकोह!“तामक अन्य भी कोई काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ लिखा था यह उनके: 
विमश में किए स्वभावोक्तिनिरूपण से स्पष्ट है ( पृ० ४५२-३ )। प्रतिभातत्त्व का जोः 
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. अलग प्रतीत हो रहे छावण्य [ ध्वनिकारिका-प्रतीयमानं० ] के समान है, या इसके सौभाग्य 
विक्रोक्तिजीवित०] के समान है, इसे भी मान लिया गया | और आगे बढ़ कर कहा गया कि वस्तुतः 
वह प्रतीयमान अथ ही काव्य की आत्मा है--'काव्यस्यात्मा स एवार्थ:ः तो उसे भी बहुता 
ने मान लिया। ( महिमभट्ट ने भी काव्यस्थात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ 
विमति:--कह कर उसे काव्यात्मा स्वीकार किया ही है ) इसप्रकार काव्याथे के दो भाग और 
दोनों में द्वितीय >प्रतीयमान की सर्वाधिक महत्ता तक भारतीय काव्यशास्ष, के प्रायः सभी 
चिन्तकों की मति संवादमयी रही, उनमें ऐकमत्य रहा + किन्तु इस प्रतीयमान की प्रतीति में ज्यों- 
ही कारण की मीमांसा शुरू हुईं, विसंवाद खड़ा हो गया, जिसका अन्त अभीतक नहीं हो पाया. 
है। कारण की मीमांसा में दो प्रमुख दल खड़े हुए जिनमें एक व्याकरण-मतानुयायी है और 

: दूसरा न्यायानुगामी । दोनों में प्रथम दल के प्रथम समर्थक ग्रतीयमान अथ की स्थापना करने 
वाले स्वयं ध्वनिकार हैं। व्याकरण शास्त्र में अनित्य वैखरी से अर्थशञान मानना असंभव देख 
एक नित्यवाणी की कल्पना की गईं है। नित्यवाणी आकाश या समुद्री जल के समान सामान्या- 
त्मिका है | किन्तु अनित्यवाणी उसे अपने रूप में व्यक्त करती है । एक प्रकार से अनित्यवाणी था्चे 
के समान है और नित्यवाणी दौवाल के समान । टाचे का आकार जैसा होता है उससे बैसी 
ही प्रकाशकिरणें निकलती हैं और उसी आकार में भित्तिअंश व्यक्त होता है । इसप्रकार व्याकरण- 
शासत्र ने.अनित्य और नित्यवाणी या शब्दों में व्यकग्यव्यन्जकभाव स्वीकार किया था। स्ोविदित 
है कि उन्होंने जहाँ वेख़री वाणी का निर्बंचन किया वहाँ उसे नाद या गड़गड़ाहट के पर्याय 

ध्वनि शब्द से पुकारा है। ध्वनिकोर को शब्द अथे ओर प्रतीयमान अथ में व्याकरण की उक्त 
करपना का बडुत कुछ साम्य दिखाई दिया। प्रतीयमान अथथं*्जैसे अव्यक्त होता है वैसे ही 

: स्याकरण का नित्यशब्द । नित्यशब्द की प्रतीति में जैसे कारण माना जाता है अनित्य शब्द 
काव्य में बेसे ही प्रतीयमान की प्रतीति में कारण होता है वाच्य और उसके साथ उसका वाचक 
इतने साम्य पर ध्वनिकार ने यह समझा कि व्याकरण में नित्यानित्य शब्दों के बीच जो ,व्यकग्य- 
स्यज़कभाव सम्बन्ध स्वीकार किया गया है वही काव्य के वाच्य प्रतीयमान में भी स्वीकार कर 
लिया जाय | और उन्होंने उसे स्वीकार कर भी लिया । उन्होंने प्रतीयमानाथ की प्रमुखता वाले 
काव्य को ऐसा नाम दिया जिससे व्यज्ञना की सिद्धि के लिए उन्हें व्याकरण की ढाल मिल 

जाय । वह नाम है ध्वनि? । अथ यह कि कोई भी विचारक वाच्य और प्रतीयमान के सम्बन्ध 
को व्यड्य्यव्यज्षकभावरूप सिद्ध करने का प्रइन काव्यशासत्री सेन करे, ध्वनि सुनते ही वह 


व्याकरण की ओर मुड़ जाय। काव्यशास््री ध्वनिकारों का कहना है--विद्वानों में सिरमौर हैं 
व्याकरणशास््री, क्योंकि व्याकरण ही सब शाझ्ों की जड़ है, अतः उनका बतलाया रास्ता सही 


( > है या गलत, उन्हीं | से पूछा जाय, हम तो उनके अनुयायी हैं-- ण 
.. भथमे हि विह्वांसो वयाकरणा:, व्याकरणमूलत्वात्‌ सर्वविद्या नाम ते हि श्रुयमाणेघु 















वर्णबु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति, तथेवान्येस्तन्मतानुसारिभिः सूरिमिः काव्यतत्त्वाथदर्शि- 

_ सिर्वाच्यवाचकसंमिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यक्षकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः ९ 
जज कल 2 क्‍ के क्‍ ;.. (घध्वन्याकोक ९ ) 
न्यायानुगरामियों ने कहा कि प्रतीयमान के प्रति वाच्य को देतु मान लिया जाय और 
दोनों में व्यडग्यव्यक्षकभाव की जगह गम्यग्मकभाव ही मान लिया जाय तो अपनी व्याकरण- 
. भक्ति से प्रेरित हो उन्होंने उसमें वेषम्य "दिखला दिया। अनुमान एक प्रमाण है। उसमें वही 
हेतु देतु होता है जो अव्यभिचारी ओर निश्चित हो। वाच्य का प्रतीयमान के साथ ऐसा सम्बन्ध 


द नहीं होता । . तात्पयवृत्ति वार्लों को उन्होंने चुप करने के लिए कह दिया कि तात्परयाथ तो उसी 











विषय? आदि में भेद दिखलाकर इतर चिंतकों 





पर “बोदूधृ, स्वरूप, संख्या, प्रतीतिकाल, आश्रय, हे । 
- का मुह बन्द करना चाहा । रा 


इन व्याकरणानुयामी काव्यमागियों ने व्यञ्षना को. शब्द की अभिधा जेसी ही भिन्न शक्ति 
स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा सुरभिमांस भुझ्ले! आदि में सुरभि आदि शब्द प्रकरणादि 

के अनुसार यदि 'सुगन्धः रूपी अर्थ बतलाते हैं तो दूसरे “गायः आदि अथ भी बंतछाते ही हैं। 
पहला अर्थ अमिषा से प्रतीत हो जाएगा, दूसरे के लिए अभिषा कारगर नहीं होगी क्योंकि उसे 
_ अकरण आदि बाधित कर दंगे, अतः दूसरे के लिए व्यज्ञना माननी होगी, क्योंकि मुंख्याथवाधादि 
। के अभाव से यहाँ लक्षणा भी नहीं होगी। इसी प्रकार “गद्जायां घोष आदि में शैत्यपावनत्व 
की अतीति में न आमिधा कारध होगी ओर न लक्षणा, क्योंकि शेत्यपावनत्व में न तो गंगा शब्द 

४ इसप्रकार _ 





का संकेत हे और न मुख्यार्थवाघादि । अतः व्यक्षनः को ही वहाँ भी कारण माना 
शब्द और अथे दोनों में व्यज्षना का अस्तित्व स्वीकार किया गया। 








इन्होंने औरं भी आगे बढ़कर 





भूमिका.....||॒य॒य॒॑* :हे.. 


कर व्यञ्षना को अमान्य ठहराया था, वक्रोक्तिजीवितकार नें भी प्रकारान्तर. से ध्वनिसिद्धान्त का 
खण्डन किया था, किन्तु महिंमभद्ट ने न्‍्यायवादी पक्ष से उसका विरोध किया। न्‍्यायवाद को 
आनन्दवधन नें ध्वन्यालोक में ही उद्धत कर दिया था अतः मंहिमभट्ट को उसका प्रवत॑क तो नहीं” 
माना जा सकता, अंथापि इस मत को संरम्भपृवक प्रस्तुत करने का श्रेय प्रथम और अन्तिम बार 
उन्हीं को है। इस प्रकार ग्रतीयमान अथ की श्तीति में अनुमिति की कारणता तथा ध्वनि की 
अंनुमितिरूपता ही व्यक्तिविवेक का प्रतिपाद है । या का द 
महिमभट्ट ने काव्य की अर्थबोधप्रक्रिया की तात्त्वक मौमांसा कर शब्द और अथी के विषया' 
में दो निष्कृष निकाले हैं। शब्द के विषय में उनका कहना है. कि उसमें केवल एक शक्ति का 
होना संभव है जो अभिधा से अतिरिक्त नहीं हो सकती, ण्काधिक शक्तियों का शब्द में रहना” 
कथमपि संभव नहीं । इस पर उनका तक यह है कि एकाश्रित अनेक शक्तियों में परस्पर निरपेक्षता” 
दिखलाई देती है, जैसे अश्नि की दाहकता, पाचकता, प्रकाशकता आदि शक्तियों में । शब्द की: 
तथाकथित व्यज्ञना अथवा लक्षणा इसके विपरीत अमिधाश्रित हैं। 

. दूसरा तक यह भी दिया जा सकता है कि शब्द कर्म और ज्ञान के ही समान तृतीयक्षणनिष्ठ- 
ध्वंसप्रतियोगी है, अर्थात्‌ उसका अस्तित्व केवल दो ही क्षणों तक रहता है--प्रथम क्षण वह जिसमें - 
उसका उच्चारण या ज्ञान होता है और दूसरा क्षण वह जिसमें उससे अथज्ञान होता है, तीसरे क्षण में: 
अथज्ञान के बाद वह समाप्त हो जाता है। यह स्वमान्य और अनुभवसिद्ध है। ऐसी स्थिति में 
अभिधा द्वारा अथज्ञान कराने के बाद शब्द का अस्तित्व ही नहीं रहेगा अतः उससे अपराध: 
के ज्ञान तथा उसके लिए लक्षणा या व्यज्षना नामक अपर शक्तियों की कल्पना निमूल है । शब्द काः 
संस्कार शब्दात्मक नहीं होता, न तो उससे प्रतीत अर्थ का ही । ये दोनों ज्ञानात्मक होते हैं. । शान 
एक भिन्न गुण है। वह शब्द रूप नहीं है । उनसे हुईं अपराथ की प्रतीति में वे ही कारण माने जाएँगे,.. 
शब्द नहीं। मंम्मद ने लेक्षणा को वस्तुतः अर्थगत व्यापार ही माना भी है।। “लक्षणा55रोपितए 
क्रिया'-ड्ारा उसे शब्द का वास्तविक नहीं आरोपित व्यापार स्वीकार किया है। सच भी है ;.. 
'गन्नाजो पर घर!” कहने पर आंधाराधेयभाव के न बनने से जब गंगाजी का क्‍ अर्थ गंगातट किया. : 

. जाने लगता है तब गंगा शब्द नहीं उससे अमिह्नित अ्रवाहरूपी गंगाअथ प्रस्तुत रहता है। उससे. 
तट तक पहुँचा जाता है। दूसरे शब्दों में गंगा शब्द श्रोता के मस्तिष्क को प्रवाह के पाँस पहुँचा - 
देता है, फिर प्रवाह पर से वह तट के पास पहुँचता है । स्पष्ट हो मस्तिष्क की तट के पास पहुँचाने: 
का व्यापार प्रवाह में रहता है। यह प्रवाह काव्य में शब्द से ही विदित होता है अतः उस व्यापार को. 
शब्दनिष्ठ भीं मान लिया जाता है। जो न्याय करण और कारण का. भेद कंरता है, और जो: 
ध्वनिवादी अमिनवगुप्त मीमांसक को प्रपोत्र के प्रति जनक कहकर उसकी बात इसी भेद को स्वीकार 

. करके काटते हैं वे रक्षणा की शब्दाश्रितं मान कैसे लेते हैं ? ठीक यही तकी व्यज्षना के लिए है। दि 
५ मच करों अगिके के पद पर तीपकाय जय. हे 


















प्रतीत्ति तक -शब्द का रहना संभव दी कैसे ? जहाँ 
विशेष्य के ज्ञान तक टिक नहीं 
मिघेयार्थ के आगे अपराधथज्ञान तक 
हक $ रे दाना अथ पह: डे है अभिषा द्वारा विदित हो जाते हैं, एकार्थ में अभिवा का 
संकोच बाद में होता है, और दोनों अथों के उपमानोपमेय भाव आदि संवन्ध की अतीति तक उन 













सी द्वितीय ई रा बरवा द्वारा अपराथ का. 
प्रा यो अपहरण की बात इसकिए अमान्य 
रे रूढ शब्द कविग्रतिभासंरम्भ के अत्यय से योगरूढ झछाब्द की 
अवश्य ही शिविल हो जाया करती है । रूढि यदि अपराथ॑ैप्रतीति में अभिधा का निरोब 
है तो व्यज्षना का क्यों नहीं करती ? व्यज्ञना उसके निरोध से ही पैदा होती है पेसा कहने 
से शब्द ् में रूढि के रहने पर भी अपराथग्रत्यायकता की सिद्धि हो जाती है। इस आधार पर 
थ नियंत्रण में शैथिल्य की कल्पना फलबलूत्‌ अवद्य ही मानी जा सकती है । जब रूखडि के 
औैधिल्य का एक कारण माना जा सकता है तो दूसरे की मानचा भी असंगत नहीं । 
वस्तुतः शब्द एक जड़ और तटस्थ पदाथ॑ है, उसमें एक ही शक्ति संभव है--एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक संक्रान्त होना, जो बाण या वायु आदि में देखी जाती है, जिसे अर्थवाचकता कहते. 
हर शक्ति हमारे मानस में रहने वाले शब्दज्ञान में रहती है। हमारे मानस में 
झब्दज्ञान रहता ह | हैं दूसरी ओर अथैज्ञान | हम व्यवहाराथ दोनों ज्ञानों का संबन्ध मान लेते हैं । 
यह संवन्ध संस्क्रारात्मक होंता है।. जब दब्दज्ञान, अथज्ञान और दोनों के मध्यवर्ती संबन्धात्मक 
लक पाश्व भी जाग उठता है, इसी को 



























कट, 


चाक्यार्थ में विध्यनुवादभाव रहता ही है । उसमें विधेय साध्य होता है क्योंकि वह असिद्ध रहता है । 
फलतः शेषाथे॑ उसके साधक होते हैं । “भूतभव्यसमुच्चारणे भूत भव्यायोपयुज्यते!--सिद्धान्त 
चलता भी है। यह साध्यसाधनभाव लोक, शास्त्र और अनुभव से सिद्ध रहता है। इसके उदाहरण 
'पृष्ठ ण्श् से ५६ तक इसी ग्रन्थ में दे दिए गए हैं। यही साध्यसाधनभाव .वाच्य तथा प्रतीयमान 
के बीच भी रहता है। 'शूर पंडित ओर सेवापद्ध के लिए प्थिवी सोना फूलती है !--इससे जो 
यह अर्थ निकलता है कि 'शुर आदि को संपत्ति सुलभ होती है? इसमें पूर्वोक्त अर्थ कारण ही तो है ? 

व्यव्ग्यव्यञ्ञकता उन्हीं पदार्थों में रहती है जो एक साथ रहते या जिनकी प्रतीति में क्रम नहीं 
रहता । घट और प्रकाश दोनों पूवेसिद्ध रहते हैं, प्रकाश और घटज्षान होने में कोई क्रम भी 
नहीं दौखता, अतः वहाँ व्यंग्यव्यंजकंभाव माना जाता है। काव्याथो में वाच्याथ और प्रतीयमानाथ 


की प्रतीति सबंत्र क्रमिक होती है । कहीं क्रम लक्ष्य होता और कहीं अलक्ष्य । अतः इनमें काय- 
कारणभाव ही मानना उचित है। कार्यकारणभाव संबन्ध मानने पर अनुभिति का माना जाना 
उचित है । द 

क्‍ महिमभट्ट के इन तकों पर व्यक्षनावादी व्याकरणभक्तों का यह कथन अमान्य है कि अनुमान 

एक प्रमाण है, उसमें वही हेतु देतु होता है जो निश्चित और प्रामाणिक होता है क्योंकि 
सहिमभट्ट ने यह कहीं भी नहीं कहा कि प्रतीयमान को ग्रतीति में प्रमाणात्मक अनुमान कारण 
हैं। देत्वाभास से जो अनुमिति होती है वह किसी भी दाशैनिक को व्यज्षना रूप से मान्य नहीं 
क्‍ है। उसे सभी अनुमिति ही मानते हैं, केवल प्रमात्मक नहीं मानते। व्यवहार में यह अनुमिति 
प्रतिपद काम में आती है । आज इसी अनुमिति ने पुरातत्त्वेतिहास जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत 
किया है। सत्रसे बड़ी बात तो यह है कि काव्य में प्रमाणाप्रमाणत्व की अपेक्षा भी नहीं है । 
आस्वाद लाभ के लिए यहाँ अग्रामाण्य या आहायता ही अधिक महत्त्व रखती है। रूपक उत्प्रेक्षा 
अपह्ुति, अतिशयोक्ति इसीलिए चमत्कारी हैं। रस में इस अप्रामाण्य का सहयोग है ही । 
शैंकुक का चित्रतुरगन्याय अभिनवशुप्त कौ भी अमान्य नहीं है। इसीलिए तो आलंकारिक 


आचार्यों ने बौद्धों के-- 








“मणिप्रदीपप्रभयोग॑ णिज्ुद्ययासि घावतो ] 
मिथ्याज्ञानाविशेषे5पि विशेषो5थंक्रियां प्रति ॥! 
इस वाक्य को वेदवाक्य के समान स्वीकार कर दुह॒राया है। 


सब कुछ के बाद देखना तो यह है कि जो ध्वनिवादी इसप्रकार दूसरे सिद्धान्तों का साहित्य में. 
सांगोपांग समन्वय देखना चाहता है और उसके अमाव में उन्हें अमान्य ठहराता है इसका अपना 


स्वर्य का ध्वनिमत अपने मूल से काव्य में कितना सांगोपांग समन्वित हो पाया है । व्याकरणवादी ध्वनि 
को केवल शब्द और वह भी अनित्य शब्द तक सीमित मानते हैं। इसे न तो शक्ति रूप मानते 
न नित्यशब्दरूप और न उनके शाख्रवाक्यों से अभिन्न ही। किन्तु ध्वनिवादी काव्यशासत्री 





ध्वनिं कह देते हैं । व्याकरणशासत्री का 
स्त्रियों का प्रतीयेमानारथ केवल अर्थाल्मक है । शब्दात्मक 


कदापि नहीं | शब्द प्रतीयमान केवल तन्‍्त्रशाल्र में. होता है जहाँ बीजमन्त्रों की लिपि संकेतों: 
द्वारा चोतित की जाती है जो उच्चारणात्मक नहीं होती, स्वरूपमात्र से प्रस्फुटित होती है । यथा-- 


_ “वियदीकारसंयुक्त वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ । 

. - .. अ्रधन्दुलसितं देव्या बीज सर्वाथसाधकम्‌ ॥! 
अथवा नेप्रध का-- अवासावासाधे. सकलूमुभयाकारघटनाम!--पद्च । इसे प्रहेलिका तो मानाः 
जा सकता है काव्य नहीं । काव्य में 'रुचि कुरु! आदि में जो अश्लीला्थबोतक पद निकलता माना 


जाता है वह मी उच्चारणात्मक है अतः उसे बोतित नहीं माना जा सकता 'निमीलिताक्षीक 





बाचक, वाच्य, व्यज्षना, प्रतीयमान और काव्य सबको 
प्रतीयमान अर्थ मी शब्दात्मक ही हैं; काव्यञ्ञा। 





















अश्लीलता विना पद के तो प्रतीत नहीं हो. सकती और पद का वहाँ जि न | उच्चार रु ण॒हो ही रहा 
अतः काव्य में प्रतीयमान हो सकता है केवल अथे। जब कि व्याकरण में ग्रतीयमान है. 
: केवल शब्द । दूसरा वैषम्य यह है कि नित्यशब्दरूपी ग्रतीयमान का व्यज्षक व्याकरण में केवल 
. अनित्यश्चच्द माना जाता है हु भी व्यक्षक माना जाता है स्वरूपतः। उससे अर्थप्रतीति नहीं! 
क्‍ अथप्रतीति ज तीत हुए नित्यशब्द से | अतः अथंग्रत्यायक व्यापार 
५ केवल “ अमिधा रूप माना गयां है इस व्यज्षक शब्द में नहों रहता । इस प्रकार 
: व्याकरण : व्यज्वक की व्यञ्ञना में अभिधानिरपेक्षता है और इसलिए वह ठाचे या दौपक आदि: 
क्के समान ही हे । उनमें अभिधा नहीं रहती। काव्य के व्यक्षक में अभिषा रहती ही है। निपातः 
. या प्दैकदेश पूर्ण पद से निकलने वाली व्यज्षना को अमिषा के माध्यम से बढ़ाते हैं, अतः उनमें" 
भी अमिधानिरपेक्षता नहीं है। य्पे लोक निपातों' को वाचक नहीं मानते उन्हें तो अभिनवगु््ठ 
. के शब्दों में यह उत्तर दिया जा सकता है कि किसी ने खक्न का लक्षण किया कि खज्न एक ऐसी: 
.. बर्तु है.जिसे ओढ़ा जा सकता है, लपेटा जा सकता है, और विरोधियों द्वारा यह कहने पर कि: 
ओढ़ने और लपेटने योग्य वस्तु तो वल्र॒ कहलाती है खड्न नहीं, लक्षणकर्ता ने उत्तर दिया--हम- 






















इसप्रकार॒ व्याकरण का ध्वनिशब्द मेघ की गड़गड़ाहट के 
संगीत के नाद से जेसे चेतना पर प्रभाव पड़ता है द 
न्‍ कदाचित्‌ वैसा ही कोई प्रभाव व्याकरण 
क, नित्यशब्द पर. पड़ता है। फिर व्याकरण ने... 
हित्य ने मी उसे उसी रूप में स्वीकार कए 








भूमिका: बछ 


मूर्ध्नामुवृत्तकृत्ताविरंठगंलगलुंद्रक्तसंसक्तघारा०', “अलूमलमालि सणाले/ . 

आदि ध्वनिग्मामों में गुणों का आनुभविंक अंस्तित्व भी क्‍यों स्वीकार नहीं करते ? औजस्विता 
ओर कोमलता अनुप्रास से व्यक्त होने वाले अलंग भम हैं । यदि वे सहृदय के हृदय में माने 
जाते हैं तो उन्हें काव्यगुण केसे माना जाता है। यदि अभिव्यञ्षकत्व सम्बन्ध से, तो यह अंभिव्य- 
जकत्व अन्य पद आर्मों में क्यों नहीं रहता, उन्हीं में क्यों रहता है । कोई व्यावत्तंक तत्त्व स्वीकार 
करने पर उसे ही गुण कंह दिया जाएगा। केत्रल अनुप्रास व्यावत्तंक होता तो “अकुण्ठोत्कण्ठ्या 
तू्णमाकण्ठ० पद्म में भी वह मानों जाता। फिर गीतगोविन्द या गीतगौरीश की पदावलो में 
केवल अनुप्रास ही है, माधुय॑ नहीं ? द 

इसलिए एक तो काव्यशब्दों को ध्वनि कहना ही नहीं था और यदि कहां तो केवल 


व्यजनात्मकता तक ही उसे सीमित नहीं रखना था और वहाँ तक सीमित रखना था तो फिर उससे 
ञुर्णों के सर्वांभिमत अस्तित्व को नहीं हटाना था । . 


स्पष्ट है कि ध्वनिवादी भी व्याकरण के ध्वनिसिद्धान्तः को सर्वात्मना जंसा का तेसा स्वीकार 
नहीं कर सका। उसे उसको अपने अनुरूप ढालना पड़ा । किन्तु आश्चर्य यह है कि अनुमितिवादी 
तात्पयवादी और अन्य वादियों से दूसरे दशनों के सिद्धान्तों के काव्य में अक्षरशः निर्वाह का 
वह आम्नह करता है। 


. अनुमिति और ध्वनि के विषय में अन्यतर के निर्वाचन के लिए यदि दाशैनिकों की मतगणनां 
हो तो अनुम्रिति को ९९९८, मत मिल जाते है । ध्वनि को केवल व्याकरण ही मानता है। शब्द 
से अर्थ के ज्ञान में अन्य दाशैनिक पूर्व-पू्व वर्ण संस्कार से युक्त अन्तिम वर्ण के अनुभव को 
कारण मानते हैं। संस्कार के उद्बोध में विपयेय न होता. शाब्दबोधस्थल में प्रकृतिसिद्ध है, अत 
संस्कार से शाब्दबोध जानने पर वैयाकरण की “नदी! की जगह 'दोन” के ज्ञान की सम्भावना 
का तक अमान्य है। स्फोटनामक नित्यशब्द की करपना व्याकरण के अतिरिक्त कोई करता ही 
नहीं। वे यदि शब्द को नित्य मानते भी हैं तो किसी अनित्य शब्द को कल्पना नहीं करते । 
अनित्यता केवल कण्ठताल्वादिसंयोग में मानते हैं । अतः तब भी उनके यहाँ शब्दों के दो रूप 
नहीं रहते। और इसीलिए उन्हें व्यज्ञना कौ आवश्यकता नहीं पड़ती | व्याकरण जिसे अभित्य. 
मानता है ये अन्य दाशैनिक उसी में अभिधा स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार ध्वनिवादी जिस 
आधार पर अपना सिद्धान्त बना रहां था स्फोट नामक वह आधार ही विवादास्पद है। इसके ः 
विरुद्ध अनुमिति चार्वाक को छोड़ सब को स्वीकार है। जहाँ तक उसके प्रामाण्य का प्रंशइन है 
कहा जा चुका है कि काव्य में उसकी अपेक्षा हो नहीं रहती । अप्रामाणिक अंथवा हे मासजनित 











होता है। उसे व्यक्षक कं 





भी. ऐसे काव्य में व्यक्षना स्वीकार कर ली गईं, जब कि 


आवश्यकता नहीं रहती । यह केवल. व्याकरण की अतिशय 
यह भी वृख्र के लक्षण को खह्द पर थोपने जेसी बात है । जहाँ 


हु ः ः 


वहाँ भी अनुमान का अस्तित्व स्वीकार किया ही गया है। मम्मट ने 
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। झुंकुक के 'चित्रतुरगन्यायः को वे मानते ही है। 






द््ः्क फल शशिल सुर 


वल्कलूमसक्तमपि द्रुमाणाम! आदि द्वारा 














द तो है। दि कोई 








किन्तु जनमानस उसका सुनिश्चित अर्थ निकाल ही छेता है और युवक अपनी 
हे $। कितनों समृद्ध है यह संदिग्धानुमिति कर ' बी 


न न ध्य बा 7 








को नाम सुनते ही लोग चौंकते इसलिये हैं कि वह तके के साथ रहती है और तक 





का 


क्‍ है अतः उससे चमत्कारानुभूति या आनंदसंप्लव में व्याघात की संभावना रहती है । 






जीवन को पदे-पदे व्याप्त तथा बुद्धि के दोपक में स्नेह के समान हमारी अनु- 











भआावव्यमिचारिप्रतीतिहिं रसादिअतीतेः साधनमिष्य ते। ते हि रव्यादीनां भावानां कारण- 
कायसहका रिभूतास्ताननुमापयन्त एवं रसादीन्‌ निष्पादयन्ति ।त छुव हि प्रतीयमाना 
आस्वादपदवीं गताः सन्‍्तो रसा इत्युच्यन्ते ।! ( यृष्ठ ४७७ ) 
. जयज्ञनावादी भी वार-बार यही कहता है कि विभावानुसावव्यमिचारी या इनको अतीति ही 
रस नहीं है अपितु वे रसके निष्पादक हैं--“न हि विभावानुभावव्यभिचारिण एवं रसः 
अपितु रसस्तेः।” परवतीं ध्वानिमा्गियों ने विभावानुभावव्यमिचारसी के समूहालम्बनात्मकजश्ान से 
ल्वजना का आविर्भाव माना है और उससे रत्यादिविषयक आत्मचैतन्यनिष्ठ माथिक आवरण का 
.भज्ञ स्वीकार किया है ( रसगंगाधर रससूत्र ) इस प्रकार उनके मत में भी व्यंजना रस के नीचे दी 
, रहती है। रसगंगाघरकार ने ध्व्यक्तःस तविभावाद्येः स्थायी भावों रसः--इस काव्यप्रवाश _ 
को पंक्ति के व्यक्त! शब्द का अथ किया हैं व्यक्तिविषयीक्ृतः' ( स्थायी ) और ब्यक्ति? का ः 
_अथे किया है 'भग्नावरणा चित” ऐसा मानने पर व्यक्ति व्यापार रूप नहीं रह जाती । जब कि 
व्यज्षना का वह पर्याय है और व्यंजना को व्यापार माना जाता हैं। निश्चित ही पंडिंतराज की उत्त्त 
उक्ति व्यज्षना-व्यापार को रस रूप सिद्ध नहीं कर सकती और न उन्हें वैसा सिद्ध करना अभीष्ट 
ही है । उन्होंने तो मम्मट की पंक्ति की शाब्दी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है ।. रा 











पमुहालम्वनात्मकज्ञान में अवश्य ही व्यज्षना मानी जा सकती है, क्योंकि उससे आत्मावरण 
का भज्ञ होता है, किन्तु यह व्यक्षना शब्दवृत्तिरूप तो नहीं हो सकतो | आगे बढ़ कर कहा जाय 
तो इस आंवरणभड़ में भी पहृदयता या भावकतामात्र को कारण मानने से भी काम चर सकता 


है। पंडितराज ने प्रमाता यां सहृदय के साधारणीकरण में भावना के साथ सहदयता को भी 
सहकारी माना है । रा 





"व सकार व्यक्षता न व्याकरण में ही सिद्ध होती है और न साहित्य में ही । व्याकरण का स्फोट 
विवादास्पद वस्तु है इसलिए उसके लिए कल्पित व्यक्षना की अपेक्षा अपने सर्वमान्य और सत्य 
प्रतीयमान अथ॑ की प्रतीति के लिए काव्यशाज्ियों को वैसी हो सवमान्य और संर्वानुभवसिद्ध 

_शिथिलानुमिति को कारण मानने में विचिकित्सा नहीं करनी चाहिये। चाहने पर व्यञक्षना के _ 
समान अनुमिति का भी वे उतना ही समर्थन कर सकते हैं। व्यज्षना एक भौतिक वस्तु हें, | 
प्राकृतिक और जड़ उपादान है, अनुभित्ति बौद्धिक और चेतनाश्रित तत्त्व है। काव्य का असलो 


रूप ज्ञानात्मक ही है अत्तः उसमें अनुमित्ति ही संभव है व्यञ्ञना नहीं । 





. श्सी इस पी प्रकार महिमभद्ट लक्षणा भी नहीं मानते । जैसा कि पहले बतलाया ग्‌ या है बोद्धा की 
गंगा-शब्द से पहले प्रवाह के पास पहुँचती है फिर अवाह से तट के पास, तब था जी 





श्के.. . भूमिंका 

. अभी का ज्ञान है। अतः तटज्ञापक व्यापाररूपी लक्षणा का आश्रय गंगा शब्द नहीं प्रवाहरूपी 
_अथे का ज्ञान है, फलतः रक्षणा अथ॑व्यापार माना जा सकता है जेसा कि मम्मट ने भी माना 
है। और इसलिए वह अनुमान रूप है।  'गोत्वारोपेण वाहीके तत्साम्यमनुसीयले?-: 
गौणी में साम्य का अनुमान होता है अर्थात अनुमान द्वारा साम्य की प्रतीति होती है ४ 
अभिप्राय यह कि प्रयोजनवती में प्रयोजन ओर निरूढा में साम्यमात्र अनुमान से प्रतीत छोंगे; ४ 
_ निरूढां अभिधारूप भी मानी जा सकती है। द दा 


इसी संदम् में महिमभद्ट ने तात्ययबृत्ति (पृ० १३१७-१४१ ) तथा वक्रोक्ति ((० शछर ४ 
. आदि का खण्डन भी ठीक पैसे दी किया है जेसे अभिनवशुप्त ने ध्वनिसिद्धि में । 


इस प्रकार व्यक्तिविवेक को अमुंख स्थापना शब्द में अमुख्य शक्तियों का अभाव तथा अर्थ 
में केवल अनुमिति का सद्भाव है। अपनी इस स्थापना की पुष्टि में उन्होंने ध्वनिकार का खण्डनः 
करने के लिए उनके सिद्धान्तों की समीक्षा के साथ ही उनके शब्दों और भाषा की भी समीक्षा 


की | यह समीक्षा समीक्षा नहीं ध्वनिकार की भाषा की शल्यचिकित्सा है। उन्होंने ध्वक्निलक्षणः 
ः शब्दों वा? में दस अमुख दोष दिखलाए हैं (१०-११०)। इतने से उन्हें संतोष नहीं छुआ: 
तो वे 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः० पद्य पर टूटे और उसके लिए ग्रन्थ के आधे भाग से बड़े द्वितीय 


है. 


विमश में शब्दानौचित्यों का विचार किया, जो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ माना जा सकता है । 











व्यक्तिविवेक के इस विमशें का एक स्वतन्त्रमहत्त्व है और इस दृष्टि से अर्थ की पूर्ण और स्पष्टतमः 
अभि: व्यक्ति. के लिए नपी-तुली भाषा के प्रयोग पर विश्व भर में लिखे गए स्न्थों में व्यक्तिनिवेक का 
..._ स्थान भी मूर्थन्य है। इस प्रकार की तीज, तीक्ष्ण और तेजस्वी संदर्भभीमांसा का लाभ संसस्‍्क्तत 
_ वाढुमय को कदाचित्‌ यह अवश्य मिला कि परवतती दार्शनिकों में नव्यन्याय की प्रवृत्ति जागी और 

क उपाधि त तद्िशिष्ट ष्ट तथा दोनों के संबन्धों तक को अभिधादवृंत्ति द्वाराही कहने योग्य भाषा का अन्तुसंघानः 

हे पं डुआ, मानों शब्द प्रयोग में शास्त्र व्यवहाराधिकरण बन गए। नहीं तो स्थिति यह थी कि विवश्षा 
कुछ और लिख नंदवर्धन के अन्थ ऐसे ही हैं । भामइ 
च्ख्े उससे कौटल्य के अर्थशास्त्र का स्मरण हो आता है ॥ स्वय॑' 














महिमभट्ट कौ अन्य उद्धावनाओं में काव्य से संबन्ध रखने वाली उद्भावनाओं में पद्काव्यगत 
ऊन्ों की शब्दालंकारता अत्यन्त मौलिक ओर अतिनवीन है। द्वितीय विमश के आरंभ में ही 
(४० १८१) उन्होंने यह निरूपण कर दिया है। मम्मट उनकी इस स्थापना को अपना तक नहीं 
'सके | विधेयाविमश आदि छह शब्दानोचित्यों को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है उसी रूप में 
उन्हें प्रायः सभी आचार्यों ने मान्य माना है। इस संदर्भ में शब्दरछेष पर महाकवे रलाकर के 
हरविजय महाकाव्य से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए जो प्रकाश डाला गया है वह अपनी सूक्ष्मता और 
इलह्षणता के लिए संस्क्ृतसाहित्यशाख्र में अद्यावधि बेजोड़ है। मम्मट ने. न जाने उसे क्यों झोड़ 
दिया। झायद दशम उल्ल्स में वे अन्त में शब्दालुकार के दोषों के बीच इस अकरण को देना 
चाहते रहे होंगे जिसके पहले ही वे चल बसे | अछट को उनका ध्यान नहीं रहा। शब्दों की इन 
विशेषताओं के साथ ही अर्थ की विशेषताओं पर भी माहिमभट्ट ने कुछ नई बातें कही हैं। इनमें 
शुणीभृतव्यंग्यग ओर ध्वनि नाम से अभिहित काब्यों में भेद न मानना (पृ० १४) प्रमुख है । उन्होंने 
यहाँ उलटी गंगा बहाई है। दीपक में उपमा को प्रधान बतलाया है। प्रत्येक प्रतीयमान को उन्होंने 
काव्य का अतिपाच या तात्ययमूत अथ माना है। कवि का संरम्भ वाच्य में भी रहता है ऐसा 
 प्रतीयमानस्थल में वे स्वीकार नहीं करते। सहृदयता की बात ठहरी | उनसे कुछ कहा नहीं जा द द 
सकता उन्हें कदाचित्‌ वबेसा ही अनुभव होता रहा होगा। वस्तुध्वनि पर उनको अनास्था है । 
अन्तरित, अन्तरितान्तरित आदि ग्रतीयमान वस्तु को वे प्रहेलिकाप्राय और चमत्कारशून्य 
मानते हैं। उनकी यह सूक्ष्म और दाक्षिण्यशून्य मति कहीं-कहीं पिटे-पिटाए पथ पर' चर पडी 
है। कुन्तक ने अलूंकारों को अभिधात्मक माना था । उसे उन्होंने जैसा. का तैसा स्वीकार कर 
(लिया है| संभवतः वह कुछ उलट भी गई है क्योंकि उन्होंने अभिधात्मकता के अभिधा शब्द का 
अथ शब्दसंकेत मान लिया है. जिस पर व्याख्यानकार को सफाई करनी पड़ी है, कान्येत्तर विषयों के . 
'विषय में महिमभट्ट ने कुछ मौलिक मान्यताएँ प्रस्तुत की हैं। इनमें क्रिया की शब्दग्रवृत्तिनिमित्तता! 
_( पृ० ३० ) और “अपशब्दों का निर्णय! ( पृ० ४८४ ) प्रमुख हैं। शाकटायन के व्युतत्तिनिमित्तवाद _ 


'से इसे एथक्‌ सिद्ध कर उन्होंने इस मोलिकता की ओर संकेत किया है। निपातसंबन्धी विवेचन 
पर भी वे काफी दूर तक स्वतन्त्रता बरतते हैं। 





तृतीय विमश में उन्होंने ध्वनिपयों में! अनुमिति की सामग्री का स्पष्टीकरण किया है। 
उसके आधार पर कुछ पद्चों में अनुमितिप्रकार कुछ ऐसे हो सकते हैं-- रा 

: इ--अमधार्मिक- द 
गोदावरीतीरं भीरुश्रमणयोग्यम्‌, दप्तसिंहवत्त्वात्‌, यज्नेवं यन्‍नेव॑ यथा प्रसदोयानम । 


इंयं प्रोषितपतिका पथचिककर्युकर 








रू 
अविद्तिस्वरूपपथिकविषयकाकस्मिकनिश्ञान्धतो पक्ते पकर्दृत्वे सति तादइशपथिकोदेंश्य कस्व- 
शयनीयोदेशद्र्शनकठृत्वात्‌ , या नेवं सा नेवे यथा पतित्रता। 
३--वच्च महबव्विअ०-- द - 
प्रकरतों नायकः अन्यानुरागातिशयवान्‌ नायिकाकर्तंकनायिकान्तराधिकरणों देंब्श्यक- 
प्रस्थानानुमतिविषयत्वात्‌ यो नव स नव यथा अहम । 


४--देआ पसिअ० क्‍ रा 
प्रकृतनायिकावदन कान्त्यतिरेकविशिष्टम, . स्वानुयोगिकासेद्विशिष्टशशिज्यों व्स्ना- 
विल॒प्तमोनिवहत्वेन वण्येमानत्वात्‌। 
७--कस्य वा न०-- क्‍ 
प्रक्नायिका परपुरुषपरिभोगरहिता सश्रमराम्मोः 
पललवत्वात्‌। 
६--सुव्णपुष्पाम्‌ ० 
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दिया है, और इस प्रकार संस्कृतकाव्यशाञ््र में व्यक्तिविवेक का स्थान प्राचौन के नीरक्षौरी विवेक 
. तथा नवीन की विशद स्थापना दोनों ही दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । द 
.._साहश्याज्नक्षणा वक्रोक्तिः--कहकर प्राचीन आचार्यों ने काव्यक्षेत्र में जिसे अमुख्यवीथी का 
संकेत किया था केवल उसी को अपना कर जिस प्रकार ध्वनिकार ने स्वतंत्र ग्रन्थ, ध्वन्यालोक” का 
निर्माण किया और प्रतीयमान अथ की स्थापना की उसी प्रकार प्रतीयमान को अपना कर महिमभद्ठ 
नें उसक्री प्रमाणमीमांसा पर “्यक्तिविवेक' का निर्माण किया तथा अनुमिति की स्थापना की | इस 
प्रकार उन्होंने काव्यविश्व के प्रतीयमानरूपी पराध के एक-एक अंग पर स्व॒तन्त्र विचार का उपक्रम 
किया, जिसमें पूवेवतीं अभिनवगुप्त और परवर्ती अन्य आचाय पिछड़े दिखाई देते हैं । प्रतीयमान 
के एकदेश रसध्वनि को अमभिनवशुप्त ने ही सर्वाधिक महत्त्व दिया है । वे चाहते तो स्थायी भाव 
को छोकभूमिका से रस की लोकोत्तर भूमिका तक पहुँचाने वारे अनुमान, विभावनादि व्यापार, 
साधारणीकरण, विकासादिरूप भोग या व्यक्ति इत्यादि तत्त्वों में से एक-एक तत्त्व का स्वोगीण विवेचन 
कर कोई 'रसालोक! नामक ग्रन्थ भी 'तन्त्रालेक' के हो समान लिख सकते थे, किन्तु मंदिर की 
देहली पर ही लोचन और अभिनवभारती के केवल दो ही पुष्प चढ़ा कर उन्होंने संतोषानुभव कर 
लिया, साहित्यदेवता को साक्षात्‌ पूजा की कोई उत्सुकता उनमें न जांगी । प्रसन्नता का विषय है कि 
न्यायशास्त्र ने अनुमिति के एक-एक अंग--पक्षता आदि पर स्वतंत्र ग्रन्थों का निर्माण किया है और 
इस काय में अलंकारों पर साहित्य भी चुका नहीं है । निश्चित द्वी महिमभट्ट ने काव्यशासत्र की 
आवश्यकता पहचानी थी । 


व्यक्तिविवेक कई दृष्टियों से सदोष भी है। सबसे पहले तो उसकी भाषा ही अस्त-व्यस्त है। 

.. अद्यपि कुन्तक के समान व्यक्तिविवेककार ने भी भाषा को काव्यास्पूक़ बनाने का प्रयत्ञ किया है किंतु 

. उन्होंने सुदूर पू के विषयों का परामश बहुत आगे बढ़कर सहसा सर्वनामपद से जगह-जगह किया 
है । काफी ऊहापोह के पश्चात्‌ उसकी पहचान हो पाती है। भाषा की प्रवृत्ति अनेक स्थलों पर 
संदिग्ध है। उसका निश्चित अथ निर्धारित करना कठिन है| प्रथम विमश में ऐसे स्थल अधिकमात्रा 
में प्राप्त हैं, द्वितीय विमश के अन्त में--'ता एता दोषजातयो महाकवीनामपि दुर्लक्षा इत्यव- 
सीयन्ते! ( घ्ृ० ४५० ) पंक्ति के पश्चात्‌ ११ पंक्तियों में उदाहरणविंवेचन कर, बाद में 'यतों 
_वस्तुमात्रोपनिबद्धप्रायेडपि पदसमुदाये दृश्यन्त एवं ते अन्येषां यथाः-यह पंक्ति लिखी 
गई है। निश्चित ही 'यतः मध्यवती ११ पंक्तियों के पहले की ता एता''''“'सीयन्ते” पंक्ति पर 
. निभर सम्बन्ध का द्योतक अव्यय है | इस अंश की योजना वस्तुतः ऐसी होनी चाहिए थी--ता एता 
दोषजातयो वस्तुमात्रोपनिबद्धप्राये पद्समुदाये5पि दृश्यन्त एवं यथा 'काव्यस्थास्मा०००१ रु 
. यावन्महाकवीनामपि दुलंक्षा इत्यवसीयन्ते यथा-'उमाव्षांकौ०००?॥ पंक्तियों ऋ-5 

वैसा हो रखना हो तो “यतः” के स्थान पर “वमेव! और “अपि? को पद: 
. रखदेना था।. का, 










भूसिंका 





;  व्यक्तिविवेक:में - विषयों का अ्तिपादन अनावश्यक: विस्तार लिए हुए है।.. प्रथम विमश में 
कत्वा? की पूवकालिकता का प्रपंच इसका जीता-जागत[ उदाहरण है । 

.. महिंमभंद्ट आलोचना करते हैं किन्तु आलोच्य के साथ पक्षपरातं करते हुए। कालिदास के 
'तां जानीयाः०” पतच्य ( ए० ४८५ ) में द्वितीयान्त पर्दों की लेखकंश्रम कह कर प्रथमान्त पाठ 
को ही कर्विविवक्षित बतकाते हैं और इसीप्रकार “चंद्र प्रवृदह्ोमिस्वोमिमाली? को चंद्र 
प्रचृद्धो जलघधिनिशीव” बना देते हैं| व्यक्तिविवेक में उद्धत पर्चों में भी पर्याप्र पाठान्तर है। 
कुछ पद्च तो ऐसे हैं जिनके पूर्वार्ध-उत्तर।ध में विपर्यास हो गया है । व्याख्यानकार ने उन्हें सुधारा 
नहीं है यद्यपि अन्थकार को 'श्रोढवादरचनाविचक्षण” कहने में वे नहीं चूके हैं। ऐसे अन्य 
दोषों के रहते हुए भी “््यक्तिविवेकः संस्क्ृतकाव्यशंसत्र का पूरक और अनिवाये, महत्त्वपूर्ण और 
आंदरंणीय ग्रन्थ है! काव्य के निर्माण और अनुशीलन में यह ग्रन्थ आनन्दवर्धन और मम्मट 





के थन्धों से अधिक व्युत्पादक है। दुःख की बात है कि इसकी गुरुशिष्य परम्परा नहीं चलो 
ओर इसेपर अच्छी टीकाएँ नहीं बनीं । कोई ऐसा पण्डितं अभी भी नहीं हैं जिसने काव्यप्रकाश 
के समान व्यक्तिविवेक पर दस-बीस वर्ष' विशेषाध्ययन कर इसके एक-एक अंश को स्पष्ट कर 
'कैवल संदमभग्रन्थ के रूप में देखा जाता रहा । मछिनाथ, हेमाद्धि आदि 
बैंक की उद्‌धृत करते हैं। मछिनाथ ने एकावंछौ पर टीका लिखी किन्तु व्यक्ति- 










पशु 


हे है [शुभ लक्षण. दिखाई दे रहा है कि यह विचारक्षेत्र में पूर्वझह 
रे पढ़ने से संस्कृत कू[ उत्तरकारू विवेक ओर न्याय से. उज्ज्वल कम, 
अधिक ै है ।. हमें आशा है कि हिन्दी अन्य पौरुषेय पदार्थ चिन्तन 








रंचयितों को नाम नहीं 
टींकाकार नें अपनी अन्य कृति 





ब्२्‌ज्‌ 
द हर 
इन दोनों ग्रन्थों को अल्ुंकारसवेस्वकार ने भी स्वकृति कहा है--. 
एषापि समस्तोपमाप्रतिपादकविषये5पि हषत्रितवार्तिके साहित्यमीमांसायों च००० 
जदाहता, इह तु अन्थविस्तरभयाजन्न अपझिता!' ( निर्णयसागर सें०-२ » ४० ७७ उद्मक्षा 
प्रकरण ) क्‍ क्‍ द ्््यि द 
अलकारसव स्व के टीकाकार जयर॒थ भी 'साहित्यमीमांसा? को अलड्भारसवंस्वकार कौ अपरक्ृति 
मानतै हैं... 5 9. द द 
ग्रन्थक्रतापि साहित्यमीसांसायामेतच्छुलोकविवृतों पक्षद्वयमेवोक्तम! ( विमशिनी, अ० 


. उस० पृष्ठट-१६० सस्करण वही ) । । 
साथ ही व्यक्तिविवेक व्याख्यान को भी उन्होंने ग्रन्थकार की अपर रचना कहा है-- 


वाच्यस्य प्रतीयमानेन तादात्ग्यतदुत्पत्यभ्ावादि नेह प्रतन्यते व्यक्तिविंवेकविचारे 


हि मयतद्‌ वितत्य निर्णीतरमिति सावः? ( वही ए० १६ ) 
जो साहित्यमीमांसा त्रिवेन्द्रम से छपी है उसमें दोषप्रकरण खण्डित है. अतः विधेयाविमर 


तो बिलकुछ ही नहीं है, किन्तु उत्प्रेश्षा की वह सामग्री उसमें अवश्य प्राप्त है जिसे सर्वस्वकार _ 
ले सव॑स्व में छोड़ दिया है और वहीं से समझ लेना पर्याप्त बतलाया है। यह सामग्री मन्ये 
आंके०” आदि उत्प्रेक्षावाचक पदों की है। जयरथ ने विभावना प्रकरण में जिस 'जनंगलेखा० 
'इत्यादि पद्च पर प्रदर्शित तीन मर्तों में से तृतीय मत को प्रक्षिप्त माना है. वह साहित्यमीमांसा में 
_नहीं-है, यद्रपिं अन्य दो के मी संकेत ही मिलते हैं ( [० ४७ सीं० मी० )। अतः इस हझपी 
. साहित्यमीमांसा को ही. अलक्वारसर्वस्वकारकृत माना जा सकता हैं। हर्षचरितवातिक अभी 
तक प्राप्त नहीं है, किन्तु साहित्यमीमांसा के साथ समान रूप से उसका दोनों ग्रन्थों में उद्धरण 
उसकी अभिन्नकतुकता प्रमाणित कर ही देता है।... ५. ६... ः द 

: जहाँ तक अलक्षारसवंख के रचयिता का सम्बन्ध है उसके नांम में भी विवाद है ।, अलड्भार- 
सर्वेस्व को छपी अतियों में से नि्णयसागरीय प्रति में उसके रचयिता का उल्लेख नहीं है और 
'जिवेन्द्रमु से समुद्रबन्ध की टीका * केसाथ छपी. अति में उसके रचयिता के लिए यह अनुष्ठप 
दिया हुआ है---.. पल हे 
इति मंखुको वितेने काश्मीरक्षितिपसांधित्रिग्नहिके |. 
 सुकविमुखालड्डारं . तदिदमलझ्लारंसवेस्वस्‌ ॥! : : 
जॉनिर्णयसागरीय प्रति सेंनिजालझ्टारसूत्राणास्‌! यह जो प्रथम पद्य -है, उसके स्थान पर इन 
"दक्षिणी प्रतियों, में 'गुबलझ्ञारसूत्राणाम्र-पाठ है. समुद्रवन्ध ने भी वृत्ति का रचयिता मंख 
को माना है । राजतरंगिणी के ८३३५४ पूर्वोद्धत पद्य में मंख को सांथिविग्रहिक-कहा भी गया है 
नमंख ने अपने श्रीकण्ठचरित के प्रायुक्त संदर्भ में रुव्यक को. अपना जझुरु : और अर 
.. (पर सूत्रों का निर्माता बतुलाया है ।. इसके अतिरिक्त अल्कूपरस॒वस्व की - इत्ति में. औकण्ठच 
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अनेक पद्च उद्धृत भी हैं य्वपि उनमें सम्बन्ध सूचना के लिए यथा मम श्रीकण्ठचरिते” इत्यादि 
कुछ भी निर्देश नहीं है । गुरु के पद्मों को उद्धृत करना तो प्रसिद्ध है किन्तु शिष्य के प्चों को 
उद्धृत करने का कोई दृष्टान्त नहीं मिलता । निश्चित हो मंख ने अपने पद्यों के साथ सम्बन्ध- 
सूचक शब्द केवछ विनयभाव के कारण नहीं दिये। इस प्रकार सूत्रों के रचयिता रुय्यक, 
और वृत्ति के मंख ही विदित होते हैं । 

“नगयसागर की अति में उसके संपादक ओरगिरिजाप्रसाद द्विवेदी ने वृक्ति का रचयिता भी 
उ्यक को ही माना है। मंख के विषय में प्राप्त उद्धत प्रमाण को वे प्रसिद्धि के आधार पर 
प्रतिलिपिक द्वारा अपनी ओर से जोड़ा हुआ और अप्रामाणिक मानते हैं। उनका कथन है कि 


मख सांधिविग्नहिक नहीं थे, उनके बड़े भाई अलक्षार सान्बिविग्नहिक थे अतः उक्त पुष्पिका पछ 
अग्रामाणिक है। कदाचित्‌ उन्होंने राजतरंगिणी का ८।३३५४ वां-- 


सांधिविग्यहिको मंखकाख्यो5लझ्टारसोद्रः । 
स्‌ मठस्याभवत्‌ प्रष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया ॥! 


यह पद्म नहीं देखा था। उन्होंने जिन प्रतियों के आधार पर अलक्भारसबस्व का सम्पादन किया 
है वे अवश्य ही अपूर्ण थीं। यह इसी से सिद्ध है कि उनमें प्रारम्भ में मंगल पद्म है किन्तु अन्त 
में पुष्पिका नहीं | उनके अन्य तके उक्त प्रमाण से अपने आप कट जते हैं। 'गुवलंकारसूत्राणाम 
में आए झुरु पद को वे गम्भीरता के अथ में जमा देना चाहते हैं। किन्तु वह सदोष है। क्योंकि 


उस अथं में गुरु शब्द की आवश्यकता हो नहीं रहती | सूत्र शब्द अपने-आप में गाम्भीये का 
चयोतक होता है। _ 


उप प्रकार जब अलक्षारसवेध्व” की दृत्ति के रचयिता मह् सिद्ध होते हैं तो व्यक्तिविवेक- 


व्याख्यान का रचयिता भी उन्हें ही मानना पड़ता है। उनका समय ३० ११२८ का विचार पहले 
: ही किया जा चुका है । द 


इस व्याख्यान की विशेषता यह है कि इसमें जहाँ एक ओर व्यक्ति-विवेक के ममस्थानों का 
सष्टीकरण किया गया है वहाँ दूसरी ओर ध्वनि के समथन में इस पर आक्षिप भी किए गए हैं । 
. जाल्याकार ले मूलकार को 'साहित्यविचारदु्निरूपकः तो कहा ही है ( पृ० ४, इलोक ३ की 
 अ्याख्या ) निरंकुश भी कहना चाहा है ( पृ० ३३८ 2 | महिमभट्ट ने इलोकरचना में दोष दिखलाए 
' हैं अतः उनके स्वयं के छोकों पर उन्हीं की दृष्टि से कयाक्ष करने की पूरी छूट व्याख्याकार ने बरती 
है | ध्वनिकार के मत का खंण्डन कर जहाँ महिमभट्ट ने संग्रहकारिका द्वारा उसका उपसंहार 
किया है वहाँ ध्वनिकार का समर्थन कर व्याख्याकार ने कारिका द्वारा ही अत्युत्तर दिया है ४ 


अन्धकार को प्रशंसा भी की है किन्तु दबे स्वर में । इतना होने पर भी इस टीका का शास्त्रीय महत्त्व 


ध्वन्यालोक के लोचन का । भाषा की सफाई में तो हम इसे लोचन से भी 
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की 


समृद्ध मानते हैं । विधेयाविमश में जहाँ सवेनाम का विवेचन किया गया है वहाँ व्याख्यान मूलग्रन्थ 
से आगे बढ़ा दिखाई देता है। विशेषण की प्रौढ़ि-अप्रौढ़ि पर जो सूक्ष्म, विस्तृत तथा सोदाहरण 
विवेचन किया है वह मम्मट के भी दोषविवेचन का पूरक है। 


.. व्याकरण और बौद्धसाहित्य तो व्याख्यानकार के खिलौने हैं| धर्मकीति कौ--'नेमित्तिक्याः 
श्रुतेरथम! ( पृष्ठ ३३९ ) इस कारिका को लेकर जहां मनोरथनन्दी और प्रज्ञाकरणुप्त में परस्पर 





विवाद है वहां यह उसे सहज भाव से उद्धृत कर देता है। मनोरथनन्दी उक्त कारिका का चतुर्थ 
चरए--अबाधनाहों हि वर्णित मानते हैं और प्रज्ञाकरगुप्त 'न बाध्यस्तेन वर्णितः ॥' मनो- 
रथनन्दी श्रुति शब्द को सामान्यशब्दपरक मानते हैं और ग्रज्ञाकरग॒प्त वेदपरक। व्याख्यानकार 
पाठ मानते हैं प्रज्ञाकरगुप्त का और अथ॑ में अनुकरण करते हैं मनोरथनन्दी का। मनोरथ के 
अनुसार उक्त कारिका का अथे यह है- 


नेमित्तिक्याः वस्तुभूतगुणादिनिमित्तवत्याः श्रुतेः अर्थ गुणादिक पारमार्थिकमर्थ गुणि- 
गुणादिसंबन्ध शब्दानां गुणादिवाचिनां ग्रतिसन्धानोअबाधनाहों बाधां नाहतीत्युक्तो 
भवति ।! द क्‍ 
शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त गुण, क्रिया, जाति, यदृच्छा हें । किन्तु वस्तुतः इनके अर्थ गुणादि न होकर 
उनके संबंध हैं जो ( सिरफिरा ) इन संबन्धादि का विरोध करता है ( वह विरोध करता रहे ) 
उससे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । प्रश्ञाकरणुप्त के भाष्य का अभिप्राय ऐसा कुछ है--श्रुति 
अर्थात्‌ वेद मन्त्रों के निर्माण का प्रयोजन है कोई प्रदोभन, अन्य शब्दों की प्रवृत्ति होती है संकेत 
से ऐसा नहीं मानना चाहता उसे सताने की आवश्यकता नहीं है । व्यक्तिविवैकव्याख्यान में यहां 
निमित्त बल से शब्द की प्रवृत्ति होने पर निमित्त के अभाव में शब्द प्रुयोग अनुपपन्न बतलाया गया- 
दरसाया गया है और तब यह कारिका . प्रमाण रूप से उद्धत की गई है। अतः यहां उसका वही 
अथ मान्य है जो मनोरथनन्दी ने स्पष्ट किया है। प्रथम दोनों संस्करणों में उक्त कारिका अशुद्ध 
छपी थी और उसके साथ “? यह प्रश्न चिह्न रूगा हुआ था | इसी प्रकार और भी ऐसे स्थल इस 
व्याख्यान में हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाये थे । उनमें से कुछ अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। इस टीका के 
अतिरिक्त व्यक्तिविवेक की दो टीकाएँ और हैं एक अकालजलूद कहे जाने वाले चामुण्डसिंह 
की प्रेरणा से लिखित तिलक नामक और दूसरी पं० मधुसूदनजी मिश्र की मधुसूदनीविद्वति । 
पहली टीका अभीतक ग्रकाशित नहीं है उसकी प्रति पूना भण्डारकर प्राच्य विद्याप्रतिष्ठान में है ४ 
दूसरी चौखम्बा से बहुत पहले छप चुका है। क्‍ 

राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा में यह ग्रन्थ पहली बार श्रस्तुत हो रहा है। कदाचित विश्वभर 
में व्यक्तिविवेक का यह पहला भाषान्तर है। इसमें हमने हिन्दी में मूल और टीका 
दोनों का अनुवाद कर उनमें अपेक्षित टिप्पणियां भी दे दी हैं। यथासम्भव विषय भी 
स्पष्ट कर दिया है। शीघ्रतावश इसमें शओ»कों के सन्दर्भ हँढ़े नहीं जा सके, पुस्तक छपने पर 
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हमें रल्ाकर का हरविजय मिला तो उसमें भनेक पद्ों के पाठ कुछ और ही दिखाई दिये-- 
“उपसि विगलितान्धकार! (५० ४१४ ) वी जगह हरविजय में टौकाकार ने “विगलित- 
विततान्धकार” पाठ माना है ( २८८२ हु० वि )। इसी प्रकार स्फुटद्लनसनाश्र (६ 

४१५ ) की जगह हरावेजय मे स्फुटद्लनघनाश्र' ( २८९५ ) पाठ हैं, सरसमन्थरतामर- 
सोदर०! ( ९० ४१५ ) की जगह 'सरसमन्धरतामरसादुर० ( ३१५ ) पाठ हैं, 'सम्रामनाटक० 
(५० ४१८) पद्म के 'उत्थापनेन! के स्थान पर दरविजय में 'उत्थापकेन! ( ४०३८ ) पाठ है। इन 
कारणों से जो-जो कठिनाइयां यहां रह गई हैं उनका परिहार विज्ञ पाठक,स्वयं कर छंगे | इन अशों 
पर व्याख्यान लब्ध नहीं है। राजातक अलक ने उत्थापकेन का अथ उत्कृष्ट स्थापकः सूत्रधार- ः 
आयः, उक्त च स्थापकः प्रविशेदन्‍्यः सूत्रधारसमाक्ृतिः इति०, 'उद्‌ः स्थास्तम्भीः पूव॑स्याँ 
डुति सकारस्य थकारः, उत्थापको वा सात्वतीवृत्तिभेदः, उक्त च ( खण्डित ) |? उन्होंने ः 
धउत्थापनेनः पाठ पर भा विचार किया है और लिखा है--क्वचित्‌ 'उत्थापनेन?, इति पाठ५ 
'सत्रोत्थापनम्‌, उत्पछावनस यस्मादुत्थापयन्त्यत्र प्रयोग नान्दिपाठकाः, पूर्वमेव तु रहें$- 
स्मिस्तस्मादुत्थापन स्छृतम्र! इति पूर्वरज्ञाड च। नान्‍्दी नगाड़े का भी नाम है। मालविकान्ि- 


मित्र में गणदास जहां प्रयोग का आरम्भ करते हैं. वहां उसके आरम्भ की सूचना नगाड़ा बजाकर 
डी देते हैं-- का 





_ जीमूतस्तनितविशकिमिमंयूररुद्आवेरनुरसितस्य पुष्करस्य । 
निहांद्न्युपहितमध्यमस्वरोत्था सायूरी मद्यति माजना सनांसि॥ _ 


'द्य द्वारा वहां वायध्वनि के उत्थापन का उल्लेख भी किया गया है अतः यहां कदाचित्‌ उत्थापत्न . 


'का नान्‍दी निनाद अर्थ ही विवक्षित है। उसे सुनते ही सहृदयजन प्रयोगारम्भ की सूचना से धर 
असन्न हो उठते हैं । हमारा अथे इस अथे के पास तक पहुंचा हुआ है। 


व्यक्तिविवेंक का प्रथमानन. मैंने काशीहिन्दूविश्वविद्यालय के भूतपूव साहित्यविभागाध्यक्ष 
तथा संस्कृतमहाविद्याल्य-प्राचाये पं० महादेवजी शाख्री संप्रति ऊध्वाम्नायकाशीपीठाधीश्वर अनन्त- ह॒ 
_ ओविभूषित शंकराचार्य श्रीमन्महेश्वरानन्दजी सरस्वती से तथा शेषांश का० हि० विं० विद्यालय के 

. भूतपूव- तथा वाराणसेय संस्क्षतविश्वविद्यालय के वर्तमान साहित्यविभागाध्यक्ष पं०. रामकुबेरजी 
हे मालवीय से पढ़ा है । इन दोनों आचार्यों ने चोखम्बा तथा त्रिवेन्द्रम्‌ की प्रतियों का अपने सुदोध 
._ अध्यापनकाल में जो संशोधन किया था मैंने उसका पूर्ण छाभ लिया है, यद्यपि मैंने स्वयं भौ, जहाँ- 
... तहां संशोधन किये हैं, उनका मैंने स्पष्ट उल्लेख भी कर दिया है । ओपचारिक इतज्ञता प्रकाशित 
द हे कर मैं अपने इंन गुरुजनों और अपने बीच तट्स्थता नहीं लाना चाहता, क्षमा अवश्य चाइता हू 
हि र दि इस शानरिक्थ को सम्हालने में मुझसे वंवचित्‌ स्खलन हुआ हो या में उनकी प्रतिष्ठा: के 
क्का जि 











ने कर पाया होऊँ। 


भूमिका द २५९ . 


मेरे प्रेरणागुरु डा० वासुदेवशरणजी अग्मवाल जिन्हें मैं 'सारस्वतद्धीचि” कहूँ तो सरस्वती 

को प्रसन्नता होगी, कलकत्ता के काव्यशास्रविनोदी और कलाममजञ श्रीमान्‌ गोपीकृष्ण जी 

कानोडिया, सहज सनातनी ओ्रीमान्‌ गौरौशझूर जी गोयनका तथा उसी नगरी के समृद्ध चारुदत्त” 

श्रीयुत सेठ दइनुमानप्रसाद जी पोद्दार का मैं हृदय से अनुग्ह् मानता हूँ जिनके आधार पर मैं 
काशी में रह सका अतः जिनकी स्मृति मेरे प्रत्येक शानकण के साथ सदा संलग्न रहेगी । 


इस गन्थ का अधिकांश मैंने काशी के आदरणीय श्री शनन्दनजी शाह के दुर्गाकुण्डस्थः 


आवास में रहकर निष्पन्न किया है। मुझे दुःख है कि इस प्रकाशन के समय आज वे इस 
संसार में नहीं हैं । क्‍ 


वाराणसी के विश्वविख्यात प्रकाशन-संस्थान चौखम्बासंस्कृतसीरीज तथा चौखम्बाविद्याभवकत 

. के संचालक ओऔयुत मोहनदास जी गुप्त तथा श्रीयुत विद्वलदास जी गुप्त ने इस भाधष्य के: 

निर्माण में आवश्यक अन्थादि देकर सक्रिय सहयोग दिया तथा इसके प्रकाशन का भार स्वय॑- 
लेकर इसे यथासमय प्रकाशित भी कर दिया, एतदथ मैं उनकी वृद्धि-कामना करता हूँ। 


राष्ट्रभाषा की सेवा में पहली बार प्रस्तुत हो रहें मेरे इस आरम्भिक प्रयास का विद्वानों में: 
यदि कोई आदर हुआ और छात्रों ने इससे लाम उठाया तो मैं इसे सफल समझूंगा-- 
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_ +#औछूा 


॥ श्री: ।॥ 


४ 
यक्तिविवेक 
संस्कृत-हिन्दी-वयाख्याह्रयोपेतः 





प्रथमो विमरः 


अजुमाने5न्तर्भावं सर्वेस्येव ध्वनेः प्रकाशयितुम । 

व्यक्तिविवेक कुरुते प्रणम्य महिमा पर वाचम्‌ ॥ १॥ 
श्रद्धा मन्ये मातरं लोकमार्गे सा वे सर्वा ओषधीः संप्रसूते । 
आल्वीक्षिक्यां कितु में भावबन्ध: सा ता एता निस्तुषा: संविधत्ते ॥ 
आय गुरु पितरमेव पुरा नतोहहमाद्यां च लेखलननीं जननीमपि स्वास | - 
एक तयोस्तदनु विग्रहमद्वितीयं काश्यां महेश्वरयतीन्द्रकवि श्रितोउस्मि ॥ 
यज्ञाम तत्वगुरुभिगुरुभिर्गरीयो ज्योतिम॑यि प्रतिनव॑ प्रकटीकृतं तते । 
कल्याणाकोषमुपजीव्य मनाइमदीय: शासत्राव्यिमजनविधावयमस्ति यत्र: ॥। 


अनुवाद--सभी प्रकार की ध्वनियों का अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाने के लिए महिमा 
( नामक आचाय ) परा वाणी को प्रणाम कर व्यक्तिविवेक रचता है ॥ १॥ ह 


५२० 





व्यक्तिविवेक-व्याख्यानस्‌-- 
अन्‍्थारम्भे अन्थकारः शिष्टाचारमजुस्मरन्नुचितदेवताप्रणामपुरस्सरं स्वप्रवृत्तिग्रयोजन- 


माचप्टे--अनुमानेडन्तर्भावमित्यादिना । तत्र वाचो विचायत्वेन प्रस्तुतत्वात्‌ प्रणामसमुचित- 
( + हि के कप 

त्वम्‌ । व्यक्तिब्यझ्ननं तद्दिवेकस्य करण स्वप्रवृत्तिः | तस्याः प्रयोजन ध्वनेरनुमानान्तभांव- 

प्रकाशनस्‌। सर्वग्रहणेन निरवशेषतामाह अन्यथा काव्यानुमानस्याव्याप्तिः स्यात्‌। 


महिमेति नामपद कीच्ष्यर्थम ॥ १ ॥ 


व्यास्यानुवाद-भन्थकार ग्रन्थ के आरम्भ में शिष्ट जनों के आचरण का स्मरण करते 
इ४ प्रकरण के अनुरूप देवता को प्रणाम करते हैं और 'अनुमानेउन्तर्भावम्‌०” यह कहकर अपनी 
इस ओर हुई प्रवृत्ति का प्रयोजन बतलाते हैं । यहाँ वाणी पर ही विचार करना है, अतः उसी को 
प्रणाम करना उचित है। व्यक्ति > व्यक्षना, उसका विवेक ० यथार्थ निरूपण करना | य ही अन्थकार 
की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति का प्रयोजन ध्व निका अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाना है। सर्व 
शब्द का प्रयोग कर ध्वनि के किसी भी भेद का अनुमान से अलग न होना बतरूाया गया । नहीं 
तो काव्यानुमा! वाद में अव्याप्ति होती | वह क्षाव्य का सर्वाह्लीण तत्व न बनता । 'महिमा'पद 
सन्थकारका नामवाचक पद है। वह कौतिकामना से छोक में अपनाया गया है १ ॥ 

















4 व्यक्तिविवे कः 
किक सके से शक से शक के सन के कक के कक थम पक ३4 2 औंजी आई शलीआी (#ईशी, 

विमश : अनुमान-प्रतिशा, हेठ, उदाहरण, उपनय और निगमन--इन पॉँलच अवयर्वों 
से युक्त वाक्य द्वारा होनेवाला परा् अनुमान साथ ही अनुमाननामक हेतु, अनुस्मा लव्यापार- 
रूप परामर्श तथा अनुमितिरूप प्रमा | इनमें क्रमशः व्यक्षक, व्यज्ञना और व्यंग्य का अन्तर्भाव 
दिखलाया जाएगा । दे 

सर्वस्थेव ध्वनेः--ध्वनि-संग्रदाय में ध्वनि के भेंदों की गणना चौंतीस करोड़, ले लाख, 
तेईस हजार, नौ सौ तक की जा चुकी है । इसके आगे पराधे तक कल्पना की जाती छी । आनंद- 
वर्धनाचार्य ने ध्वनिलक्षण में केवल पाँच अर्थों में ध्वनि शब्द का उपयोग किया है, ऋब्ंद, अथे, 
व्य्ञना, व्यंग्य और उनसे युक्त काव्य। इसका स्पष्टीकरण आगे होगा । यहाँ सभी अकार की 
ध्वनियों? इसमें आए सवब॑ शब्द का अमिग्राय इन्हीं भेदों से है। इन्हीं में सभी ध्बूण्निशिदों का 
अन्तर्भाव हो जाता है । 

प्रकाशयितुम्-अकाश करने के लिए | प्रकाश पहले से सिद्ध वस्तु का ही होता ले । ध्वनि 
भी तत्वतः अनुमानरूप है। यहाँ उसका अनावरण करना है। वह भी इसलिए व्कि आनन्द- 
वर्धनाचार्य ने उसे अनुमान से पृथक सिद्ध करना चाहा है। 

व्यक्तिविवेकम्‌--व्यक्ति > व्यक्षता, उसका विवेक ८ सजातीय ( समान ) तत्त्वों स्‍तर परार्थक्य । 
ऐसा करने पर व्यक्षना अनुमान से अछ्य नहीं हो पाती । द 























परां वाचम्‌-काश्मीरी विद्वात्‌ शेवागम के प्रकाश में ही झाख-चर्चा अआल्क्ाते रहे। 
वाक्यपदीयकार भठूंहरि, अभिनवशुप्त आदि शैवागम के सिद्धान्तों पर ही अपने व्याकरण और 
साहित्य के सिद्धान्त स्थिर करते हैं । शैवागम के अनुसार परमशिव विश्व का मूल तत्त्व डै | उसके 
दो रूप हैं अक्षर 5 मन्त्र और प्रपन्न | अक्षर और संसार-प्रपन्न की अभिव्यक्ति ज्विस्त शक्ति से 
होती है वही पराशक्ति कहलाती है। वह भी परमशिव- का ही एक रूप है। अक्षर रूप होने पर 
बह परा वाणी कहलाती है। अक्षर रूप में इसके तीन विवत्त होते हैं--पश्यन्ती, स्लध्य्यमा और 
बैखरी । वाक्यपदीयकार इन्हीं तीन विवर्त्तों को वाणी कहते हैं । परा को वे शिवरूप छत मान लेते 
हैं। इन विवर्तों को दो भागी में वाँग जाता है स्थूल और सूक्ष्म। वाणी के स्थूललिचरत्त सुनाई 
पढ़ते हैं। वे गले से हृदय तक फेले रहते हैं। उनसे अर्थ मिन्न होता है । क्योंकि रुथूल स्थिति 
में वे शब्दरूप होते हैं। इन्हें वेखरी और मध्यमा कहा जाता है। बेखरी कण्ठन्ताल्द से उत्पन्न 
ध्वनि को कहते हैं, और मध्यमा हृदयस्थ शब्द को । सूक्ष्म वाणी नामि से मूलाधारा तक सोई 
रहती है। उससे अर्थ भिन्न नहीं होते। क्‍योंकि वह नादात्मिका ( संगीतरूप ) होती है। उसे 
'यंश्यन्ती और परा कहा जाता है। पण्डितप्रवर रामेश्वरजी झा ने शैवागम के बाप्गीसम्बन्धी 
सिद्धान्तों का इस प्रकार निरूपण किया है--“अहमात्मा परामझे: परा वाशुच्यतें बुध: ॥? पश्यन्ती- 
का निवेचन वे इस प्रकार करते हैं--“अन्तारूपं त्यजन्तीव जिश्वक्षन्तीव बाह्मताम । परोक्ि- 
लसिषा युक्ता पर्यन्ती प्रोच्यते बुधैः ॥ तत्रोलिलसिषावत्यां वाच्यवाचकयोः क्रमः | न्‍ोदितो न च 
भैदस्य स्फुटतेव विभासिता॥ किन्तु चिज्ज्योतिषस्तत्र प्राधान्याद्‌ द्रष्टरूपता। इत्नन्वर्थतयै लय पर्यन्ती 
_परिभण्यतै ॥ यत्रासूजितविभागो वाच्यवाचकयो: क्रम: । स्फुटस्फुटात्मरूपत्वाद गृह्यते लाख्छिमात्रतः | 
दर्शनस्‍्थेव प्राधान्याद सध्यमूद्रड्टदश्ययो: । मध्यान्म इत्यनुस्त्य मध्यमा सा बुधे: रुगछतला । सूक्ष्म 
तस्याः स्वरूप तु वेखर्या: स्थूलमस्त्यतः । सेव वाक्‌ स्थानकरणप्रयलादिवलूत्‌ पुनः ॥ गछी लवरणरूपेय 


' विभागर्य स्फुट्वतः। अधानलाच्व इश्यस्य ग्राह्मत्वादिन्द्रियिण च॥ विखराख्ये झारोरे च॑ 
भवल्वाद वेखरी मता ।? | 














. रुय्यक ने अपने अलंकारसवंस्व में--“नमस्कृत्य परां वार्च देवीं त्रिविधविग्यद्यम्‌ ।? इस प्रकार 
मंगल किया। जयरथ ने उसकी टीका विमरशिनी में उक्त रीति से ही इसका अर्थ स्पष्ट किया है। 
उन्होंने प्रत्येक वाणी के लक्षण दिए हैं--'येये विमशैरूपैव परमार्थचमत्कृति: । सैव सार पदार्थानां 
।रा वागसिवीयते !! जब यही परा वाक्‌ बाहर उन्मिषित होने चलती है तो इसका प्रथम विवर्त 
पश्यन्ती कहलाता है--अविभागा तु पश्यन्ती स्वतः संहतक्रमा। स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा 
वागनपायिनी ।? इसका अर्थ जयरथ ने इस प्रकार किया हे--परयन्ती में वैंखरी-सुरूम ताड 
आदि स्थान करणप्रयल्जनित वर्णमेद नहीं होता अतः उसमें क्रम भी नहीं रहता। वह आत्मा 
की आस्वन्तर ज्योति होती है | वही सम्पूर्ण वर्णचक्र को पैदा करती है अतः बीज रूप से भीतर 
स्थित रहती है । वही कुछ परिणामयुक्त होकर परा और मध्यमा की स्थिति को तय्स्थ होकर 
देखती रहती है | अतः पश्यन्ती 5 देख रही कहलाती है ।? द 

भमध्यमा के लिए उन्होंने लक्षण दिया है--'अन्तःसंकल्परूपां या क्रमरूपानुपातिनी । प्राणवृत्ति- 
मतिक्रम्य भध्यमा वाक्‌ ग्रवत्तते |? अर्थात्‌-मध्यमा में--'मैं यह कह रहां हूँ” ऐसा विमरी भीतर 
ही भीतर अनुभव में आता है। वह कानों से सुनने योग्य शब्दोच्चारण से दूर रहती है । उसमें 
वर्णों का क्रम पैदा हो जाता है किन्तु वह एकमात्र मानस रहता है। यह पश्यन्ती और वेखरी के 
बीच रहने से मध्यमा कहलाती है। वस्तुतः मध्यमा का अर्थ मँझली होता चाहिए । मँझली 
कन्या वह होती है जो एक छोटी और एक बड़ीं बहिन के बीच की होती है। आरम्भ या अन्त 
में दो व्यक्ति के रहने पर कोई वस्तु मँझली नहीं कहलाती | अज॑न और भीम दोनों को मध्यम 
पाण्डव कहा जाता है। अजुन को इसलिए कि वे युधिष्ठिर और भीम से छोटे थे और नकुछ 
ओर सहदेव से बड़े | भीम को इसलिए कि तीन सगे भाइयों में वे अजुन से बड़े और युधिष्ठिर से 
छोटे थे । इसी प्रकार हृदयस्थवाणी को मध्यमा कहने का अमिप्राय हो यह है कि वस्तुतः परा 
वाणी वाणी नहीं है । वह तो वाख्जह्म ही है। वाक्यपदीयकार ने शब्दबह्म को संसार-चक्र की 
प्रक्रिया का कारण बतलाया है। (ब्र० का० १ ) उसी कारिका को जयरथ नें परा वाणी के लिए 
उद्धृत किया है। वह है--“अनादि निधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरमू । विवतते3र्थभावेन प्रक्रिया 
जगतो यतः |” अतः तीन ही वाणी मानने पर हृदयस्थ वाणी को मध्यमा कहना चाहिये । 

बेखरी का लक्षण जयरथ ने इस प्रकार उद्धृत किया है--स्थानेषु विव्ृते वायौ कृतवर्ण- 
परिग्रहय | बेखरी वाक्‌ प्रयोक्‍त॒णां प्राणवृत्तिनिबन्धना ।? अर्थात्‌ बेखरी ता आदि स्थान करण 
और प्रयत्ञों से क्रमशः अभिव्यक्त होती है । वीणा आदि के शब्द के समान कान से चुनाई देती 
है । उसमें गकार आदि वर्णों का समुच्चय पद और वाक्यरूप से स्पष्ट होता है | यह शब्द अहम 
का ठृतीय विवत्तें है। वेखरी शब्द की व्युत्पत्ति जयरथ ने दो प्रकार से कौ है--( १) वि - विशिष्ट 
'ख! आकाश, अर्थात्‌ सुखरूपी आकाश । उसको रातिज्यहण करके व्यक्त होने वाली 5 विखर 
प्राणवायु के संचार अभिन्न वर्णोच्चारण । उस रूप में अभिव्यक्त वाणी वैखरी । (२ ) विखर>"शरीर 
में होने वाली । यही उद्घृत कारिका में झा जी ने किया है । 

प्रपञ्न रूप में वाणी के ये रूप ब्रह्म के ईश्वर, प्राज्ञ, हिरण्यगम और विराद से मिलाए जा 
सकते हैं । काशी की विभूति पंडितराज राजेश्वर शाखरीं द्रविड़ परा को ईश्वरस्थानीय बतलाते 
हैं, पश्यन्ती को प्राज्षस्थानीय, मध्यमा को हिरण्यगर्भस्थानीय और वेखरी को विराट स्थानीय । 
इसी प्रकार परा को साक्षी, पश्यन्ती को निविकल्पक ज्ञानविषयीभूत शब्द, मध्यमा को सबिकस्प- 
ज्ञानविषयीभूत शब्द और बेखरी को अर्थक्रियाकारी शब्द मान सकते हैं । परा तुरीय अवस्था 
। है परयन्ती सपुप्ति, मध्यमा स्वप्न और वैखरी-जागत्‌ । वाणी क्रा और भी अच्छा तुलनात्मक 






































.। व्यक्तिविवेकः 





कफ कस सक च । 
विवेचन डॉ० वासुदेवशरणजी अग्यवाल ने अपने 'मेघदूत : एक अध्ययन में? ( है० 5७, *< ? 
किया है। पंचकोर्षा में पर आनन्दमय कोष, पर्यन्ती विज्ञानमय, मध्यमा मनोमय ओर वंखरी 
प्राणमय कोष कहाँ जा सकती है। शैव सम्प्रदाय में इसे स्वातम्व्य, ज्ञान, इच्छा और क्रिया 
शक्ति से अभिन्न माना जाता हैं । प्रस्तुत ग्रसज्ञ में परावाक्‌ का अर्थ उत्तम काव्य है। आअभिनवशुप्त 
उसे भी शिवरूप मानते हैं। कालिदास और साहित्यमीमांसाकार वाणी और अर्थ को शिव तथा 
शक्ति तथा उनके साहित्य को उनका दाम्पत्य मानते हैं--'निदानं जगतां वन्दे वस्लुली वाच्य- 
वाचके । ययोः साहित्यवेचित्र्यात्‌ सतां रसविभूतयः ॥ 


युक्तो5यमात्मसद॒शान्‌ प्रति मे प्रयत्नो नास्त्येव तज्लगति सर्वमनोहर यत्‌। 
केचिज्ज्वल्न्ति विकसन्त्यपरे निर्मीलन्त्यन्ये यद्भ्युद्यभाजि जगत्म्रद्दीपे ॥२॥ 

जो मेरे जेसे हैं वे ही इस अन्थ के अधिकारी हैं । संसार में ऐसी कोई बसलु॒ नहीं जो 
सवका मन आद्डष्ट करे । जो जगत्‌ का प्रदौष ( सूर्य ) है उसके भी उदयोन्मुख होने पर कुछ 
( सूयकान्तमणि आदि ) जलते हैं, कुछ ( कमल आदि ) खिलते हैं ओर कुछ ( उच्लू , . कुमुद 
आदि ) ओोझल हो जाते हैं ॥ १॥ 

युक्तोध्यमित्यादिनाउईधिकारिनिरूपणस्‌ । केचिदिति | छेषहेतृपन्‍्यास:। ज्वल्छनं क्रोधः 
सूय्यकान्तसम्बन्ध्यर्न्युत्थानं च। विकासः प्रमोदानुभवः पह्मगत प्रफुन्न्व॑ ख्थ॥ सिमोलन- 
मसूयाक्षतो इजुत्साह: कुसुद्गतः सझ्लोचश्च । अभ्युदयो महोत्सवः अभिमरुख्स्ुद्वमश्न । 
जगप्प्रदीपो विद्यादिना विश्वग्रकाशको रविश्व । एलन गुणगर्वाध्मातमात्मानम्रुद्दिश्य भज्गञ्या 
कथितम्‌ ॥ २ ॥ 

इससे इसके अधिकारी का निरूपण किया। केचितू-यहाँ से झ्विष्ट हेतु दिप्य गए हैं। 
ज्वकन--करोष, सूर्यकान्तमणि में आग सुकूगना। विकास र प्रमोद का अनुभव ओर पद्म का 
खिलना । निमीलन--असूया गुणों में दोष देखने से हुआ अनुत्साह और कुमझ्तुद आदि 
रात्रि-पुष्पों का संकोच ! अभ्युदय--महोत्सव और आगे जा पहुँचना। जगव्यदीप--विद्या 
आदि से विश्व को प्रकाश देने वाला तथा सूर्य । यह सब ग्रन्थकार ने पाण्डित्य के गवे में चूर निज 
को लक्ष्य कर पेंच के साथ कहा ॥ २॥ 


इह सम्प्रतिपक्तितो5न्यथा वा ध्वनिकारस्य वचोविवेचरन नः ॥ 
नियत यशशसे प्रपत्स्यते यन्महतां संस्तव एवं गोरबाय ॥॥ ३॥ 


हमारे द्वारा किया गया ध्वज्िकार की वाणी का विवेचन संसार में सब गअकार से 
यशस्कर ही होगा, भले ही वह संप्रतिपक्ति से हुआ हो या उसके विरुद्ध । क्योंकि जो महान्‌ 
होते हं उनसे किसी भी प्रकार जान-पहचान होना .गौरवग्रद ही होता है ॥ ३॥ 


अनुमानान्तर्भावनरूपस्थ स्वपग्रवृत्तिप्योजनस्थ ध्वनिकृद्वचनविवेचनाख्यरूय यश्ञयः- 
अवृत्तिकक्षणं अयोजनमाह--हहेत्यादिना । अन्यथा वेति | यदि सम्पतिपत््या सौजन्यमूलया 
परीक्षया न बुध्यते तद्ठिप्रतिपत्तिमाश्रयाम इत्यथः । ( विग्नतिपत्तिः ) वि्नतिपचक्या कथ- 
नम्‌ । निश्चितयशःप्रपत्तिससर्थन यन्महतामिति | संस्तवः परिचयः । अन्र च ध्वल्विक्ृद्धाक्य- 
विवेचन तदेतद्‌” इति पठनीयम्‌। यथास्थितपाठे तु ध्वनिकारस्थेति वचश्शब्दान्लितसिष्य- 


मार्ण आधान्याद्विवेचनशब्दान्वितं ग्रतीयते । एतच्चास्य साहित्यविचारदुर्निरूपकस्य 
प्रसुख एव स्खलितमिति महान प्रमादः ॥ ३ ॥ 






































प्रथमो विमशः ण्‌ 
0४४४४. पट ॒ ्म्रभर जट ज रर र अर अर 
इस भअन्थ को लिखने की ( ग्रन्थकार की ) अपनी प्रवृत्ति का प्रयोजन है ध्वनिकार के 
वचनों का विवेचन और अनुमान में ध्वनि का अन्तर्माव करना । इस समस्त प्रयत्ञ का 
भी प्योजन है यश वटोरना । इसे 'इह सम्‌०? इत्यादि पद्च से स्पष्ट करते हैं-- अन्यथा बा--- 
यदि संप्रतिपत्ति - सौजन्यमूलक विवेचन से ( तथ्य ) स्पष्ट नहीं होता तो हम ( उससे उल्टी ) 
विग्रतिपत्ति ( खण्डनात्मक प्रक्रिया ) का आश्रय लेते रहे हैं । विश्नतिपत्त्या - विरुद्ध प्रतिपत्ति ज्ञान, 
घारणा, उसे लेकर विवेचन करना । यज्ञ की निश्चित प्राप्ति का समर्थन करते हैं--यन्महतास्‌-- 
इससे | संस्तवः--परिचय । यहाँ (ध्वनिकारस्य वचो विवेचन नः - की जगह ) “ध्वनिकझ्ृद्वाक्य- 
विवेचन तदेतद? यह पाठ होना चाहिए। जैसा का तैसा पाठ रखने पर “ध्वनिकारस्य” इसका अन्वय 
विवेचन के साथ होता है, जब कि 'वचः के साथ होना अभीष्ट है। यह साहित्यसम्बन्धी संप्रदायों 
के कठोर समीक्षक इस ग्रन्थकार की समीक्षारम्स में ही त्रटि हो गई । इसलिए पूरे ग्रन्थ में उसकी 
सहान्‌ अनवधानता संभव है ॥ ३ ॥ 
विम॒श : ध्वनिकार--आनन्दवर्धन तथा अभिनवगणुप्त | व्यक्तिविवेक में अभिनवगुप्त का भी 


स्तण्डन है । " 

सम्प्रतिपत्ति--प्रतिपत्ति > ज्ञान, समझ, प्रवृत्ति। सम्प्रतिपत्ति > अनुकूल > ज्ञान, समझ, 
पवृत्ति। | 

अन्यथा--उससे उल्दे > विश्नतिपक्ति । आशय यह कि कहीं समझ कर, पूर्वांपरसंगति 
लगाकर और अनुभूति से मिलाकर संशोधनात्मक प्रक्रिया से ध्वनिकार के सिद्धान्तों का विवेचन 
किया है और कहीं उसके विरुद्ध खण्डनात्मक प्रक्रिया से। ध्वनिकार का सिद्धान्त सचमुच 
गम्भीर और तत्वस्पज्ञीं है। अतः उसकी कैसी भी समीक्षा विद्दद-ग्राह्म बनेगी । 

सहसा यशो5१भिसतु समुच्यतादश्दर्पणा मम धीः। 
स्वालझ्ञारबिकल्पप्रकल्पने वेक्ति कथमिशवच्यम्‌॥ ४॥ 

मेरी बुद्धि ने दर्पण नहीं देखा और एकाएक यश के लिए अभिसार करने उद्यत हो 
गई । वह अपने अलछक्कार की साज-सज्जा में दोष कैसे जान सकती है&। ४ | 

यदि परमत्र विवेचने स्खलितं सम्भाव्यते। तत्च यशोजनसम्श्रमग्रवृत्तत्वादनुरूप- 
अन्थान्तरापरिशीलनाच्च बुद्धिन चेतयत इत्युक्त--सहसेति। अमभिसतुम आभिमुख्येन 
गन्तुम अभिसारिकात्वेन च ग्प्तुम। दरपंणों हृद्यदर्पणाख्यो ध्वनिध्वंसग्रन्थोडपि। 
स्वालड्ारों व्यक्तिविवेचनाख्यस्तत्र । यद्वा ध्वनिकारं भ्रति विकल्पप्रकल्पनं तत्र च, स्वस्थ च 
यदलड्ूडरण हारकटकादीनां प्रकल्प्न यथास्थानविरचन तत्र। अवय्ध॑ दोषम्‌ । विशेषण- 
सास्याद्वियो5मिसारिकाव्यवहारप्रतीतिः ॥ ७ ॥ 

किन्तु इस विवेचन में त्रुटियाँ संभव हैं। उन्हें बुद्धि इसलिए नहीं समझ पायेगी क्योंकि 
एक तो वह वश लूटने की हबश से आगे बढ़ी है और अपने अनुरूप ( समर्थक ) दूसरे 
अन्थों का उसने परिशीरून नहीं किया है । यही वात कही--सहसा० । अभिसलुस्‌ ८ अभिमुख 
रूप से जाना ( जिधर यश हैं) उधर ही जाना और अभिसारिका रूप से ( जिधर प्रिय है ) 
उधर जाना | दूषण--हृदयदर्पण नामक ध्वनिखण्डन का ग्रन्थ ! स्वालड्रार--यक्तिविवेचन नाम 
का अपना अलक्षारशात्ध । अथवा अपना जो ध्वनिक्तत्‌ आनन्दवर्धनाचार्य द्वारा रचित अलझ्लार 
ध्वन्यालोक पर विकल्पप्रकत्प 5 क्षोदक्षेम उसमें । ( अभिसारिका पक्ष में ) अपना जो हार, 
फकंटक आदि का यथास्थान विनिवेश उसमें । अवद्य-दोष । विशेषण साम्य से अभिसारिका- 
व्यवहार की प्रतीति होती है | ४ ॥ 
























































द्ृ | व्यक्तिविवेकः 
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विमश : दर्षण--भट्टनायक का हृदयदपण या सहृदयदपंण । अन्थकार को दुःख है कि ड्से 
दर्पण नहीं मिला । यह यशस्वी ग्रन्थ साहित्यदेवता के दुर्भाग्य से उसके पूर्व ही छप्त ढो खुका 
था। गस्तुत पद्म में समासोक्ति अलझ्जार है। बुद्धि अभिसारिका सखी है वह अपना वेष दप॒ण से 
विना देखे एकाएक अभिसार करती है। यही अथ बुद्धि के ख्लीव्व ओर अमिसरण तथा दर्पण शब्द 
के सहयोग से निकलता है । 








अलड्शार--काव्यालझ्वार? शब्द भामह, रुद्र॒ट, उद्धठ, वामन और पण्डितराज जगन्नाथ ने 
अलड्भार ग्रन्थ के लिए अपनाया । यहाँ अलझ्जार उसी अथ में है । 
ध्वनिवत्मन्यतिगहने स्खलित वाण्याः पदे पदे सखुलभम। 
रभसेन यत्‌ प्रवृत्ता प्रकाशक चन्द्रिकाय्डष्टेच ॥ ५ ॥ 
न्‍्तु तद्वधीययिंगुणलेशि सततमवहितेभाव्यम्‌ । 


परिपवनवद्थवा ते जात्यैव न शिक्षितास्तुषग्रह्वणम्‌ ॥ ६ ॥। 
ध्वनि-पथ अत्यधिक गहन है। उसमें पद-पद पर वाणी का स्खलन सहज है। चन्द्रिका 
आदि प्रकाशक तत्तों को विना देखे जो वह आगे बढ़ी है। किन्तु सप्पुरुषबृंद उसको 
छोड़ आरम्भ से अन्त तक इसके थोड़े बहुत गुणों पर ही चित्त दें। या वे तो स्वयं ही चलसनी के 
घमान भूसा अपनाना नहीं सीखे रहते ॥ ५-६ ॥ । 
नन्‍्वसम्भवत एव स्खलितस्य कर्थ सम्भावनं क्रियत इति घ्वयनिवत्मेनीत्यादिना स्खलि- 
तस्य सम्भवमाह । अतिगहनं प्रमेयाकु्ं सन्‍तमसाबुतं च | स्खलितं पदुभड्ोडपि॥ रभससमा- 
. वेगो(शो)वेगश्व । चन्द्रिका ज्योत्खा ध्वनिविचारणग्रन्थोडपि ॥ 
स्खलितमत्र सुल्मम्‌ | क्र्थ तहाारिभ्यत इत्याह--किन्त्विति । तत्‌ स्खलितम्‌ ॥ परिप- 
वनमिति तितऊः तुषं दोषो5पि | वधम्यदृष्टान्तमूछों व्यतिरिकः ॥ ६ ॥ 
शका-स्खलन (त्रुटि ) सम्भव ही नहीं। फिर उसकी संभावना क्‍यों की जाय । पर 
धघ्वनिवत्म० इत्यादि द्वारा स्खकन का संभव होना सिद्ध करते हैं। अतिगहनम्र्‌ 55 प्मेय 
( सिद्धान्तित तत्व ) से संकी्ण और घने अन्धकार से घिरा । स्खलितम्‌ >पेर का फिसलना 
ग। रभसम्‌>आवेग और तीव्रगति (वेग )। चनिद्रिका-चाँदनी तथा ध्वनि सिद्धान्त 
पर विचार करने वाला कोई ग्रन्थ ॥ ५॥ द 
इसमें यदि स्खलन सहज है तो यह काम ही क्‍यों आरम्म करते हैं ? इसः पर 
_ कहते हं--किन्तु० । तत्‌ ८ वह स्खलित। परिपवन--तितउ, चालनी । तुष८( भूसा ) दोष 
भी । यहाँ वंधन्य दृष्टान्त पर आधारित व्यतिरेक अलड्वार है ॥ ६ ॥ 























विमश : ध्वनिषथ को अतिगहन कह ग्रन्थकार ने यह भी संकेत किया कि इस संग्रदाय में 
सिद्धान्तित तत्व अभी तक खरादे नहीं गए हैं । 


चन्द्रिका “इस नाम को ध्वन्यालोक पर कोई टीका थी। अभिनवशुप्त लोचन में उसका 
वार-बार उछख करते हैं । 








वधम्यच्शान्तमूलक व्यतिरेक-दृ्शन्तालझ्वार सादश्यमूलक अलझ्गार है। इसमें साइइ्य बिम्ब- 
प्रतिबिमन्ब भाव से बतलाया जाता है अथवा विरुद्ध वाक््याथ से । विरुद्ध वाक्याथमूलक दृष्टान्त वैधम्य 
दृष्टन्त कहलाता है। इसमें वैधम्ये उलछट कर साधम्य का आशक्षिप करता है । तब पदार्थों में बिस्‍म्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव होता है। उससे वाक्याथंगत सादृश्य की प्रतीति होती है। इसका उदाहरण है--. 
आपके तलवार पर हाथ पहुँचाने की इच्छा करते ही ( आप के ) शत्रु योद्धा तितर-वितर हो गए $ 








प्रथमो विमशः ७, 


धूलि के कण निर्वात प्रदेश में ही स्थिर रहते हैं ।? ( काव्यप्रकाश )। यहाँ 'घूलिकण वातयुक्त 
प्रदेश में नहीं ठहरते ऐसा आश्षिप होता है। फिर धूलिकण तथा शत्रु-भठ, वात तथा प्रधान राजा, 
न ठहरना तथा तितर वितर होना--इनमें बिम्बप्रतिविम्ब भाव वनता है। तब साइइ्य का ज्ञान 
होने से चमत्कार होता है। व्यतिरेकालझ्ार में उपमान की अपेक्षा उपमेय में अतिरेक अर्थात्‌ 
गुणाधिक्य बतलाया जाता है। प्रस्तुत पद्य में परिषषत और आयेजनों को साइश्य बतलांया जा 
रहा है। दोनों में वाक्याथ का साइश्य हैं। वह इस प्रकार है--जिस प्रकार परिपवन भूसा 
अपनाने में स्वभावतः अभ्यस्त रहता है उस प्रकार दोष अपनाने में सज्जन नहीं ।! इस कथन में 
परिपवन की जगह झ्ञूप का उपादान करने से यही उदाहरण साधथम्येमूलक दृष्टान्तालझ्कार का बन 
जाता है। जिस प्रकार श्ूप सारझाही होता है वैसे ही सब्जन भी ग॒णग्राही होते हैं । वेधम्ये- 
मूलक दृष्टान्त से आर्यों में यह विशेषता झलकती है कि “यद्यपि दोष और गुण दोनों को परिपवन 
तथा आये दोनों ही अलग करते हैं किन्तु परिपवन अरूग कर दोष का अहण करता है और सज्जन : 
गुणों का। वस्तुतः यहाँ उपमालझ्जार है । प्रिषवन यदि तितउ अर्थात्‌ चलनी ही मानी जाय तो एक. 
ऐसी मो चलनी होती है जो अनाज को अपने भीतर रखती है । कचरा-कूड़ा अछग करती है। 
किसानों के खलिहानों में यही काम में छाई जाती है । इसे बुन्देलखण्डी में छन्ना कहते हैं । इसे ही 
यहाँ उपमान मानना चाहिए। तब अथ होता है जेसे छन्ना भूसा अलग कर सारभूत धान्य बटोरता 
है वैसे ही स॒त्पुरुष भी दोष अरूग कर सारभूत गुण अपनाते हैं । क्‍ द 
तत्र ध्वनेरेव तावल्क्षणं वक्तब्यम | को5यं ध्वनिर्नामेति । तन्च ध्वनि- 
कारेणेवोक्तम । तद्यथा-- 
थयत्ार्थ: शब्दो वा तमर्थमुपसजनीऊृतस्वार्थों । 
व्यड्भ: काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिशिः कथितः ४ इति। 
यहाँ पहले ध्वनि का ही लक्षण वबतलाना चाहिए। ( खण्डन के पहले ) यह जानने 
के लिए कि यह ( खण्डनीय ) ध्वनि है क्‍या ? और वह ( लक्षण भी वहीं बतलाया जाता चाहिए 
जो उसके ग्रवतेक स्वयं ) ध्वनिकार ने हीं बताया हो । वह इस प्रकार हे-- 
“जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अर्थ को अप्रधान कर उस (ग्रतीयमान) अर्थ को : 
( व्यञ्ञना द्वारा ) व्यक्त करते हैं ( आलझ्ञारिक विद्वानों द्वारा ) वह काव्यमेद ( व्याकरणशास्तियों 
द्वारा समाइत ) ध्वनि? ऐसा कहा जाता है !? 
तत्रेति व्यक्तिविवेके प्रस्तुते सति तावदग्रह्ं विवेकक्रमग्मोतनाथम ।  छत्षण वक्तव्य कुत 
इत्याह--को5्यं ध्वनिर्नामेति। यत इत्थंविधस्य अश्वस्यावतार इत्यथः। तथाहीति रक्षण- 
पद्दूषणक्रमेण ध्वन्यन्तर्भावं सपीठिकाबन्धे दर्शयति । तद्बय्भ्िचारस्योपसजनीक्ृतात्मत्व- 
व्यभिचारस्याभावात्‌ | 
तत्र-उसमें । अर्थात्‌ प्रस्तुत व्यक्तिसंबन्धी विवेचन में। तावत--यह शब्द विवेचन में 
क्रम का बोध कराने के लिए अपनाया गया है। लक्षण बतलाना चाहिए। क्‍यों ? इसी बात को 
कहते हैं--को5यं ध्वनिः? । जिससे इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित हुआ । 
विमश : शास्त्र. के अर्थविचार में पूवपक्ष तथा उत्तरपक्ष की शैली अपनाई जाती है । 
व्यक्तिविवेक रूपी विचार प्रस्तुत होने पर उसमें पू्पक्षरूप से ध्वनि संबन्धी शासत्र अपनाया 
गया । उत्तरपक्ष स्थापन के पूव पूवपक्ष की मान्यता का ज्यों का त्यों कथन ( अनुवाद ) कर खण्डन 
किया जाता है। इससे पाठक को सरलता होती है। वह तब तक खण्डन नहीं समझ सकता जब 












































ढ़ व्यक्तिविवेकः - 
तक खण्डनीय विषय का उसे ज्ञान न हो | पृवपक्ष के अनुवाद से पाठक को उसका ज्ञान हीं 
जांता है। तत्ः ध्वनिकारेणेवोक्तम्‌ , में पूर्व पंक्तिस्थ वक्तव्यम्‌? का अध्याहार किया जाना चाहिए । 
लब्च ध्वनिलक्षणं तदेव वक्तव्यं यत्‌ स्त्रयं ध्वनिकारेगोक्तमः। इस आशय से ग्रंथकार ने 'तत्छा 
ध्वनिकारेण! इत्यादि पंक्ति दी है । 

. उपसजनीक्ृतस्वाधौं-इस पद में कर्मधारयधरित इन्द्र है। यथा--स्र च अर्थश्वेति स्वार्थों । 
उपसजनीक्ृतो च॒ तो स्वार्थों उपसजनीकतस्वार्थों | सिंद्धान्त-शिरोमणि श्री विश्वेश्वर जी ने इसका 
समास इस प्रकार वताया है--'स्वश्व॒ अर्थश्व तौ स्वार्थीं। तौ गुणीकृतौ याभ्यां यथासंख्येन सः 
अर्थों गुणीक्षतात्मा, शब्दश्च गुणीक्षतामिधेयः |! यहाँ बहुत्रीहि अनावश्यक हैं। बहुब्रीहि मानने 
पंर भी भाषा ऐसी होनी चाहिए--स्वं च अरथंश्व तो स्वार्थों, तो उपसरजनीकृृतौ यथासंख्यं यथा- 
संख्येन वा याभ्यां तो उपसजनीक्ृतस्वार्थो, तत्र अथ उपसजनीकृतस्वः, शब्द उपसर्जनीकृतार्थ: ।? 
यही उपसजनीक्षतस्वारथ' पद अर्थ और शब्द दोनों में खण्डशः समन्वित होता है। उसका एक 
खण्ड है। उपसजेनीक्षतस्वः और दूसरा खण्ड है उपसजनीक्षतार्थ: । पहला अर्थ का विशेषण है, 
और दूसरा शब्द का | अर्थ पक्ष में उसका अभिप्राय होगा--जिसने अपने आप को उपसर्जन या 
अग्रधान बना लिया है, और शब्द पक्ष में जिसने अपने अर्थ को उपसर्जन या अग्रधान । 

: तमथ--जर्थात्‌ उस अर्थ को? का अभिप्राय-प्रतीयमान अर्थ है। आनन्दवर्धन ने पहले वाच्य 
के अतिरिक्त प्रतीयमान नामक एक अतिरिक्त अथ की स्थापना की है। उनकी कारिका है-- 
'योध्थं: सहृदयश्ाध्यः काव्यात्मेति व्यवंस्थितः। वाच्यप्रतीयमानाख्यौँ तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ।? 
इस कारिका द्वारा जो प्रतीयमान अर्थ स्थिर किया गया है उसी को 'काव्यस्यात्मा स एवार्थ:” कह 
कर काव्य को आत्मा माना । उसी को शब्द ओर अर्थ द्वारा व्यक्त करते रहने से महाकवित्व की 
प्रसवभूमि कहा 5 'सो54: तदव्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्व कश्चन । यत्ञतः प्रत्यमिश्ञेयौ तौ शब्दार्थों 
महाकवेः !? और अन्त में इस ध्वनि-लक्षण में तमर्थम्‌ द्वारा उसी पतीयमान अर्थ की व्यञ्ञना 


को ध्वनि काव्य का असाधारण धर्म बतलाया है । 
. व्यड्डू+--शब्द ध्वनि रूक्षुण की इस कारिका का रहस्य शब्द है। मम्मट ने रस का निरूपण 
करते हुए इसी प्रकार “व्यक्त? शब्द का प्रयोग किया है। व्यह्ल: और “व्यक्तः दोनों शब्दों के मूल 
में जो अभिप्राय हैं उसे पण्डितराज जगन्नाथ ने स्पष्ट किया है--व्यक्त: > ्व्या क्तिविषयीकृषत: । 
व्यक्तिश्न भन्नावरणा चित्‌ । चेतन्यरूप इस व्यक्ति की शक्ति भी व्यक्ति शब्द से कही जाती है। 
रुव्यक ने व्यक्ति-विवेक का अर्थ करते हुए व्यक्ति को व्यज्षना कहा है। यही व्यक्षना उस व्यक्ति 
चेतना या .आत्मा की शक्ति है। ऊँचें स्तर पर यही शक्ति जह्म की माया, सांख्य के पुरुष की 
अंक्ृति अथवा प्रत्यमिज्ञा-दशन के परम शिव की प्रतिभा है। वैयाकरणों की परा वाणी भी 
यही है। प्रस्तुत कारिका में व्यज्ूः” का विधेय व्यक्षता दृत्ति है। आनन्दवर्षन ने इसके पहले 
प्रतीयमान अथ को ही स्थापना की थी--किन्तु उसका बोधक व्यापार कौन सा है--यह स्पष्ट नहीं 
किया था| ध्वनि-लक्षण की इस कारिका द्वारा पहली वार ध्वनिकार ने इस व्यापार का स्पष्टी- 
करण अथवा एक प्रकार से नामोछेख किया है । व्यक्तिविवेककार को इसी व्यञ्षनावृत्तिका खण्डन 
करना है। व्यजञ्ञना के ही विभूतिमय रूप का नाम ध्वनि है। ध्वनि शब्द व्यञ्षना के पूरे परिवार 
का भी एक समष्टिवाचक शब्द है। अभिनवणुप्त ने इस कारिका के 'सः शब्द की व्याख्या में 
व्यज्ञना के पूर्ण परिवार का स्पष्ट उलछेख किया है। उनका भाष्य है--'स इति > अर्थों वा शब्दो 
वा, व्यापारों वा। अर्थोष्पि वाच्यों वा ध्वनतीति, शब्दोप्प्येवम्‌ | व्यज्ञयों वा ध्वन्यत इत्ति 
व्यापारों वा शब्दार्थयोध्वंननम्‌ इति । कारिकया तु प्राधान्वेन समुदाय एवं काव्यरूपो मुख्यतया 
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प्रथमो विमर्श: दु 
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ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ !? कारिका में कहा गया--वह॒ ध्वनि है? । प्रइन उठा वह कोन ? 
अभिनव ग॒प्त कहते हैं वह अर्थ भी हो सकता शब्द भी और व्यापार भी। अर्थ दो प्रकार 
का होता ह--वाच्य और व्यज्ञय--इस लिए वाच्य सी ध्वनि हो सकता है और व्यक्ृषय 
भा । अर्थ में वाच्यत्व शब्द के विना सम्भव नहीं, अतः दब्द भी ध्वनि हो सकता है । शब्द 
और दोनों प्रकार का अथ॑ तीनों ही विना किसी व्यापार के प्रतीयमान अर्थ हो नहीं बतला सकते 
अतः व्यापार भी ध्वनन! अर्थ में ध्वनि हो सकता है और सवके अन्त में जिस काव्य-भूमिका 























पर इन चारों का समन्वय होता उसे भी ध्वनि कहा जा सकता हैं वैयाकरण इस मौमांसा 
को ब्युपपत्ति द्वारा सिद्ध भी कर सकते हैं | कठुव्युत्पत्ति से 'ध्वनतीति ध्वनि: इस भज्जी द्वारा शब्दार्थ 


ओर वाच्य अर्थ “ध्वन्यत इति? इस भाव-च्युपपत्ति से व्यज्ञया्थ, ध्वन्यतेब्नेन इति! इस करण 
व्युत्पत्ति द्वारा व्यापार और “ध्वन्यतेउस्मिन्‌ समन! व्युत्पत्ति द्वारा काव्य, सव में अकेला एक ध्वनि झइब्द 
वर्थ सिद्ध होता हैं। अनुमानेपन्तमाँव सत्रस्येव ध्वनेः ग्रकाशवितुन--इस प्रतिज्ञा छारिक्ा में 
महिमभट्ट ने सब प्रकार! शब्द से ध्वनि के इन्हीं पाँच प्रकारों का निदंश किया है । 
इस ध्वनि-लक्षण के विरोध में महिमसद्ट सबसे पहले अपनी मूलन-मान्यता या प्रतिज्ञा? 
उपस्थित करते हैं 


एतच्च विविच्यमानमनुमानस्येव सकृूच्छते, नान्यस्य । 


किन्तु यह (लूश्लण ) विवेचना करने पर अनुमान में ही सह्नत प्रतीत होता 
किसी में नहीं |! 

विमर्श : ध्वनि? नाम से यह जो लक्षण किया गया है वस्तुतः वह प्रसिद्ध प्रमार्णों की 
दृष्टि से देखा जाय तो अनुमान में अन्वित हो जाता है। अनुमान के अतिरिक्त कोई पदाथ या 
प्रमाण मानकर उसमें इस लक्षण का अन्वय किया जाय यह आवश्यक नहीं । 

आगे इस प्रतिज्ञा का समर्थन और अपने सिद्धान्त का उपपादन किया हैं। उपपादनार्थ 
महिमभट्ट ने जो भूमिका स्थिर की है उसमें (ध्वनि के अनुमान में अन्तर्भाव ठिखलाने में ) 
विषय प्रतिपादन के अनेक प्रकार अपनाए गये हैं । पहला प्रकार ्वनिलक्षण वाक्य के शरब्दा 
में दोष दिखलाना है । वे इसी प्रकार की पृष्ठभूमि बनाते हुए आरम्भ करते हँं--- 


तथा हि-अर्थस्य तावदपसजनीकृतात्मत्वमनुपादेयमेव । तस्याथॉन्तर- 
प्रतीत्यथंमुपात्तस्य तह्ल्यांभचाराभावात्‌ । न दग्न्या दिसिद्धो लछूमादरुपादाय- 
मानो गुणतामतिवतंते । तस्य तनन्‍्मात्रलक्षणत्वात्‌ । 

इस प्रकार पहले तो अर्थ का “उपसजेनीक्ृृतात्मत्वः ( विशेषण ) ही (कारिका में ) 
जब्दतः नहीं कहा जाना चाहिए। कारण कि वह ( अर्थ ) दूसरे ( प्रतीयमान ) अर्थ की प्रतीति 
के लिए ग़ृह्दीत रहता है ( अतः उसमें ) उस ( दूसरे अथ के शांत ) उपसजंनीक्ृतात्मता का 
कभी भी अभाव नहीं रहता | कभी भी अज्लि आदि की सिद्धि के किए अपनाए गए घूम आदि 
( अर्थ) गुणता ( उपसर्जनीकृृतात्मता, अग्रधानता ) नहीं छोडते । क्योंकि उस ( गुण स्वरूप ) 
धूमादि की असाधारण विशेषता ही वह हैं । 
. तथा हि। सम्सवव्यभिचाराभ्याँ विशेषणविशेष्यभावो भवति, न केवलेन सम्भवेन 
उष्णोइसिरितिवत्‌ू, न केवलेन व्यभिचारेण शीतोउमिरितिवत्‌। नीलोत्पलादी त्तु 
स्वरूपे सम्भवाद्क्तोत्पलादि(ष्व)भावान्च सम्भवव्यभिचारों विद्येते इति भवत्येव विशेष- 
णविशेष्यभावः । अथंस्य पुनरथानन्‍्तरप्रकाशने प्रत्युपसजनीक्ृताव्मत्वव्यभिचारो नास्ति 
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ततो न तस्य विशज्येषणत्व॑ घटते। नहींत्यादिनार्थान्तरग्रतीत्यर्थो पात्तस्याथरू 
कृतात्मत्वव्यभिचाराभाव॑ निद्शयति । गुणताम्‌ उपसजनत्वम। तस्येति गुणरूर 
णत्वादिति । अन्यसिद्धयरथम्रुपादीयमानत्व गुणस्य रक्षणमित्यथः । 

तथाहि? यहाँ से ध्वनि लक्षण के पदों में दोष दिखलछाते हँ। इस क्रम से 
कर ध्वन्ति का अन्तर्भाव दिखलाना शुरू करते हैं। तद्व्यभिचारस्य ८उप 
के व्यभिचार के अभाव से। वह अभाव इस प्रकार है--'संभवः और “ 
ही हाँ तो (वाक्य में विशेषण देकर ) विशेषणविशेष्यभाव बनाया जाता है । 
हो तो भी नहीं जेसे--“अश्लि उष्ण है? उसमें और केवल व्यभिचार हो तो भी न 
शीत है! इसमें । 'नील उत्पल ( कमल ) आदि में स्वयं ( उत्पल ) में ( नीलश 
होने से तथा रक्त उत्पल आदि में उसका अभाव होने से संभव और व्यमिचार 
विशेषणविशेष्यमाव होता है। जहाँ तक “अर्थ! का संबंध है अर्थान्तर के बोतन 
उपसजेनीक्ृतात्मता का व्यभिचार ( अभाव ) नहीं है । इसलिए उसका विशेषणत्व * 

“हि अग्न्यादि० इस वाक्य से अर्थान्तर की प्रतीति के लिए अपनाए गए अर्थ 
क्तात्मत्व के व्यभिचार के अभाव पर दृष्टान्त देते हैं । गुणताम्‌ ८उपसजेनमाव-ड 
तस्य--झण का । तन्मात्ररक्षणत्वात्‌ 5झुण ( अप्रधान ) का लक्षण है दूसरे क॑ 
अपनाया जाना-। 

विमर्श : संस्कृत आचार्यों ने विशेषणवाचक शब्द का प्रयोग वहीं ठीक 
उसके बिना विशेषणीभूत अथ्थ का ज्ञान सम्भव न हो। ऐसा अथ वह होता है ई 
यह ज्ञान रहता है कि वह किसी दूसरे अथ में नियमतः नहीं रहता । उदाहरणा[र्थ-- 
या नीलेतर गरुण। कमल में कोनसा रंग है ? यह नील, पीत आदि शब्दों के प्रयोग 
द्वारा नहीं बतलाया जा सकता। जो अथ किसी दूंसरे अर्थ में नियमतः रहता 
नहीं रहता--उसका विशेषण भाव शब्द द्वारा नहीं बतलाया जाता। उदाहरण! 
में नियमतः रहती है । अतः “अप्नि उष्ण है? ऐसा कह कर उष्ण शब्द से उसका ज्ञ 
जाता । इसी प्रकार शींतता अप्नि में कभी भी नहीं रहती अतः उसका वाचक शीत 
विशेषण नहीं बन सकता। अतः “आग शीत है? ऐसा भी नहीं कहा जा सकर 
उदाहरणों में अम्नि की उष्ण कहना व्यर्थ है, ओर शीत कहना विरुद्ध इस लिए 
कहने योग्य नहीं हैं । इसी प्रकार काव्य का वाच्याथ प्रतीयमान अथ के हि 
जाता है, इस लिए ग्रतीयमान अथ नियमतः प्रधान होता है और वाच्यार्थ निय 
वाच्याथ में अग्रधानता का अभाव कभो नहीं रहता । इस लिए उसे अप्रधान-वाचक 
छारा कहना अनावश्यक है। वाच्यार्थ कैसे सदा अप्रधान रहता हैं यह आगे 
बतलायेँंगे । द क्‍ 

यहाँ 'अनुपादेयमैव” इस अंश में विधेयाविमशें और क्रममेंद दोष हैं । उपादे 
विवक्षित हे न कि अनुपाद दयेता का विधान | एतदथे उपादेय नहीं हे हन] 
ग्रकार एव? शब्द को अनुपादेय के पहले पढ़ना चाहिये । 

व्यक्तिविवेककार ने शास्त्रीय भाषा का आदरशों उपस्थित किया है किन्तु स्वयं 
नहीं किया। उन्हं।ने सर्वनाम का अत्यधिक अव्यवस्थित प्रयोग किया है। यह 
सत्र आता रहेगी। यहाँ 'त्तस्य तन्मात्रलक्षणत्वात्‌? में 'तस्य? का अथ उसके पहले 
पकार प्रधान रूप से कथित धूम होता है और तन्मात्र के तत” का अथ 'अग्न्यादि। 
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कथित अन्नि। किन्तु धूम का लक्षण उपसजंनीकृतात्मत्त नहीं है। यह लक्षण ह--गुण' या 
अप्रधान पदार्थ! का धूम भी गुण है अतः घूम कां गुणभाव अपनाकर उसी के लिए अन्थकार ने 
'तस्य! शब्द का प्रयोग किया। सर्वेनाम बुद्धिस्थ वस्तु को वतराते हैं। कभी-कभी वह साफ कह दो 
जाती है और कमी लूपेट कर । असंगानुरूप उसकी योजना कर लेनी चाहिए हिए। सांख्यकारिका 
में दुःखत्रयामिधाताज्जिज्ञासा तदपधातके छेतौ? में 'तदः का प्रयोग दुःखत्रय के लिए किया गया 
है| वह अभिषात में दवा हुआ है फिर भी बुद्धि विषय है, अतः उसको “ततः का परामझ्ञ-विषय 
मान लिया जाता है । द 
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इस प्रकार अन्थकार ने ध्वनि-लक्षण में दोष दिखलाया । लक्षण में जब दोष आता है तो वह 
लस्क्षण नहीं सान ृ जाता | निदोष लक्षग ही लक्षण होता हे ! पज्नच्द व सनन्‍्दर घन चाय ये ने ध्वनि के. 
अतिरिक्त एक गशुणीभूतव्यज्ञय नामक भेद भी माना है। उसमें ब्यद्ञयाथथ वाच्यार्थ की अपेक्षा 
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गोण रहता है। अर्थात्‌ वाच्यार्थ ही प्रधान रहता है। ध्वनि में वाच्यार्थ अग्नरधान ही रहता हैं। 
प्रधानता केवल व्यज्ञयार्थ में रहती है । इसलिए गुणीभूत व्यक्गय की व्यावृत्ति के लिए अर्थ के लिए 
ध्वनि-लक्षण में उपसर्जनीक्षतात्मत्व यह विशेषण अपनाया गया। व्यक्तिविवेककार शुणीमृत 
व्यज्ञ्न नामक भेद को बिलकुल नहीं मानते उसका उन्होंने आगे खण्डन किया हे । उसी घारणा से 
वे यहाँ इस विशेषण की अनुपादेयता दरसाते हैं । आगे भी इसी का खण्डन करते हुए लिखते हैं- 

यत्‌ पुनरस्य क्चित्‌ समासोकत्यादो प्राधान्यमुच्यते तत्‌ प्राकरणिकत्वा- 
पेक्षयेव । न प्रतीयमानापेक्षया । यथा-- 

“उपोढरागेण विलोलतारकं तथा ग्रहीतं शशिना निशामुखम्‌। 

यथा समस्त तिमिरांशुक तया पुरो5५पि रागाहलितं न लक्षितम्‌ || 

अच द्वि प्रतीयमानेनानुगत वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते समारोपित- 
नायिकानायकव्यवहारयोनिशाशशिनोरेव वाक्याश्थत्वात्‌ इति | 

तदपेक्षया च तस्य लिह्ञ॒त्वादुपसजनीमावाव्यश्ल्चिर एवं । 

और कहीं समासोक्ति आदि में जो इस ( वाच्यार्थ) की प्रधानता बतलाई गई है वह उसकी 
प्राकरणिकता को लेकर, न कि प्रतीयमान अथ को लेकर । जेसे-- 
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'रागभरे चन्द्र ने निशा के चन्नलतारायुक्त सुख को इस प्रकार अपनाया कि राय के कारण 
सामने ही गिरे अन्धकार के पूरे वस्र को उस ( निशा ) ने भी न देखा ॥ 

यहाँ प्रतीयमान अर्थ ( वाच्यार्थ के ) पीछे चलता है और वाच्यार्थ ही प्रधानरूप से प्रतीत 
होता है। कारण कि यहाँ वाक्य से निशा और शशी हो मुख्यरूष से प्रतीत होते हैं, नायक ओर 
नायिका के व्यवहारों का उनपर केवल समारोप रहता है । 

विमश : यहाँ की पंक्तियाँ वस्तुतः ऐसी होनी चाहिए--००० प्राधान्यमुच्यते यथा-- 

उपोदरागे ००००० इति; तत प्राकरणिकत्वापेक्षयैव, न प्रतीयमानापेक्षया । तदपैक्षया ००० 
एव /” व्याख्यान के अनुरोध से हमने ऊपर का अनुवाद किया है । 

तत्पाकरणिकत्देति | इह द्विविध प्राघान्य ग्राकरणिकस्वस्वरूप॑ आधान्य प्रतीयसानत्व- 
स्वरूपं चेति। तत्र प्राकरणिकत्वस्वरूप आधान्य अतीयमानाथंत्रतीत्यथंसुपात्तस्याथस्य 
समासोक्त्यादी कार्म विद्यते। नतु तब्िह लंक्षण उपयुज्यते। प्रत्याय्यप्रत्यायकभावजी- 
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वितं हि ध्वनिलक्षणस्र । तत्र गत्याय्यस्योपेयत्वात्‌ प्राधान्यं, अत्यायकस्य पुनरुपायत्या दू- 
आधान्यम्‌। एवच्च प्राकरणिकत्वसस॒त्थापितं भवद॒पि तस्य ग्राधान्यं ध्वनिछक्षणे लोप- 
युज्यत इति नोपसजनीक्ृतात्मत्वस्य तद्धबावत्य भवतीति न तदू विशेषणस्रुपादेयम्ब । 
अन्न च वाच्यस्थंव आकरणिकत्वादन्यस्थ च प्राकरणिकमपेच्येत्यथों व्याख्येयः। प्टुवें 
प्रतीयमानापेक्षयेति न॒ग्रतियोग्यन्तरमपेक्षणीयस्‌, अपि तु पूवंवत्‌ स्वापेक्षया व्याख्येय स्तर । 
भावश्रत्ययपाठः पुनरत्रानाषः। अन्न हीत्यादिना वाक्यार्थव्वादित्यन्तेन ग्राकरणिकव्वनिसित्तें 
आधान्य समथंयते । 





तदपेक्षयेत्यादिना तु ग्रतीयमाननिमित्तम । समारोपितनायिकानायकव्यवहारयोरिलि 
ध्वनिकारं प्रति सोहासं कथितम्‌। नायिकानायकव्यवहार्योरिति ध्वनिकारपाठ एकरटो- 
| | 
घाभावसमथनकलपना स्यात्‌। 





प्रधानत्व दो प्रकार का होता है एक प्राकरणिकत्वस्वरूप (प्राधान्य ) और दूसरा प्रतोय- 
मानत्वस्वरूप ( ग्राधान्य )। इनमें जो प्राकरणिकत्वरूप प्राधान्य है वह प्रतीयमान अर्थ 
को ग्रतीति के लिए अपनाए गए (वाच्य ) अथ में समासोक्ति आदि स्थलों में भलेही हो, 
किन्तु वह यहाँ ( ध्वनि ) लक्षण में उपयोगी नहीं है। प्रत्याय्य-प्रत्यायकमाव की प्रधौनता 
ध्वनि का लक्षण है। प्रत्याय्य और प्रत्यायक में जो प्रत्याय्य है वह प्रधान है कारण कि व 
उपेय ( साध्य ) है और जो प्रत्यायक है वह अप्रधान, कारण कि वह उपाय (साधन ) है । 
इस प्रकार प्राकरणिकत्वजनित प्राधान्य -उस ( वाच्य ) में रहते हुए भी घ्वनिलक्षण में उपयोगी 
नहीं। इसलिए उपसज॑तनीक्षतात्मत्व से उस प्राधान्य का व्यावतंन संगत नहीं। इसलिए बह 
( उपसजनीझतात्मत्व ) विशेषण नहीं कहा जाना चाहिये | यहाँ ( घ्वनिरक्षण में ) प्राकरणिकत्व- 
जनित प्रधानता केवल वाच्य में है कारण कि केवल वही ग्राकरणिक है । दूसरे ( प्रतीयमान ) में 
जो अधानता है वह ( अग्रधान ) प्राकरणिक अर्थ की अपेक्षा । इस प्रकार प्रतीयमान की अपेक्षा 
६ प्राधान्य नहीं है ) ऐसा जो कहा गया है उसमें प्रतियोगी ( जिस अग्रधान की अपेक्षा कोई अर्थ 
प्रधान होता है ) रूप में ( प्रतोयमानत्व आदि ) किसी दूसरे अर्थ को अपनाना आवश्यक नहीं । 
स्वयं प्रतीयमान अर्थ ही उसका प्रतियोगी होता है। यहाँ ( प्रतीयमानत्वापेक्षया ) इस प्रकार 
भावश्नत्य प्रत्यय वारा पाठ मिलता है । वह ठीक नहीं है। “अन्न हि! यहाँ शुरू कर “वाक्यार्थत्वाल? 
यहाँ तक प्राकरणिकत्वजनित प्रधानता का स्पष्टीकरण करते हैं 'तदपेक्षया? यहाँ से प्रतीयमानल्व॒- 
जनित प्रधानता का स्पष्टीकरण करेंगे । समारोपितनायिकानायकव्यवहारयो:;--यह ध्वनिकार 
के अति फवती कसते हुए कहा गया ! 'नायिकानायकव्यवहारयो:” इस ध्वनिकार के पाठ मेँ 
एकशैष के अभाव के समर्थन की कल्पना करनी होगी । 





























विमश : समासोक्ति-उपोढरागेण० में समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति वहाँ होती है जहाँ 
विशेष्य एकार्थक ही हों और केवल प्राकरणिक हों । विशेषण द्रयर्थंक हों अतः “अप्राकरणिक अर्थ 
का भी ज्ञान कराते हों । उपोदरागेण? में निशा और शशजश्ौ दोनों शब्द केवल एक-एक अर्थ के वाच्चक 
हैं। वे दोनों प्राकरणिक भी हैं । उनके विशेषण-राग, तारक, मुख, ततिमिरांशुक इचवैक हैं । ये 
निशा के ख्लीलिज्ञ तथा शशी के पुंछिकह् को सहायता से स्ली और पुरुष के अनुराग आँख की पुतली 
चेहरा तथा तिमिर के समान अंशुक अथ का ज्ञान कराते हैं । उससे स्ली और पुरुष का व्यवह्यार 
भी झलक उठता हैं। यहाँ सोचना है कि निशा और शजशी का व्यवहार प्रधान है याखसत्री या 

व का । इसके पूर्व प्रधानत्व-अप्रधानत्व के नि्णेय की कसौटी बनानी होगी । 





प्रथमो विमशः... १३. 


न वेक 


प्राधान्य-अग्राधान्य--इस विषय में ध्वनिकार और व्यक्तिविवेककार में मतभेद है । दोनों 
ही प्राधान्य-अप्राधान्य का मापदण्ड चमत्कारातिशय को मानते हैं। जहाँ प्रतीयमान अथ में 
चमत्कार की अधिकता हो वहाँ प्रतीयमान अर्थ प्रधान होता है। इसके विरुद्ध जहाँ 
वाच्याथ में चमत्कार की अधिकता हो वर्हाँ वाच्य प्रधान माना जाता है। वाच्य में चमत्कार को 
अधिकता नहीं यदि प्रतीयमानार्थजनित चमप्कार की वरावरी मो हो तो उसे ध्वनिकार प्रधान 
मान छेते हैं। ध्वनिकार ने चमत्कारगत उत्कर्षापकर्ष का निर्णायक सहृदय को माना है ओर 
सहृदयता को प्रकरण आदि के अधीत । अथांत वे प्रकरणादि द्वारा सहृदय को जिस अथ में 
अधिक चमत्कार अनुमव हो वहीं अर्थ प्रधान मानते हैं। व्यक्तिविवेककार इस कसौटी को नहीं 
मानते | वे एकमात्र साध्यसाधक भाव को प्राधान्याग्राधान्य का निर्णायक मानते हैं। उनके. 
मत में साथ्य प्रधान है, साधक अग्रधान | एतदर्थ उन्होंने अन्नि और धुएँ का उदाहरण दिया है। 
अप्नि साध्य है अत: वह प्रधान है। धुआँ साधन है अतः अग्रधान काव्य में चमत्कार को भी 
वे इसी कसौटी पर घदा-बढ़ा मानते हैं। प्रतीयमान साध्य होता है अतः वह सदेव प्रधान 
रहता है। बाच्य साधन रहता है अतः सददेव अप्रधान । चमत्कार केवल प्रतीयमान से ही होता 
है | बाच्य बिना प्रतीयमान के काव्याथथ नहीं बनता । 


























इस प्रकार 'उपोढरागेण? पद्म में ध्वनिकार प्रकरण के अनुसार निशा ओर शशी को प्रधान: 
मानते हैं। सखी और पुरुष का प्रतीयमान व्यवहार उन्हीं के पीछे लगा ग्तीत होता है । 

व्येक्तिविवेककार साध्य होने से स््री-पुरुष व्यवहार को अरधान मानते हैं। ओर साधन! 
होने से निशा-शर्ी के व्यवहार को अप्रधान । प्राकरणिक होने से जो प्रधानता आती है व्यक्ति: 
_ विवेककार उसे काव्योपयोगी नहीं मानते। क्योंकि प्राकरणिकता से चमत्कार में उत्कष नहीं आता। 
उसमें उत्कर्ष प्रतीयमान होने से आता है । और चमत्कार ही काव्य का ग्राण है | इस प्रकार जद 
गुणीभूतव्यज्ञय स्थल में भी वाच्यार्थ अप्रधान ही रहा तब ध्वनिलक्षण में उसके लिए उपसजनी- 
कृतात्मत्व विशेषण देना आवश्यक नहीं । हि 


यहाँ नायिका-नायक में एकशैष द्वारा 'नायकः मात्र अयुक्त होना थाहिए। किन्तु ध्वनिकार ने 
बैसा प्रयोग नहीं किया, उन्होंने लिखा है--इत्यादौ व्यज्ञयेनानुगतं वाच्यमेव आरधान्यैन प्रतीयते, 
समारोपितनायिकानायकव्यवहारयो निशाशशिनोरेव वाक्यार्थत्वात!। व्यक्तिविवेककार ने यह 
पंक्ति ऐसी ही उद्धृत की है केवल व्यज्ञग्य को बदल कर प्रतीयमान कर दिया है। वह उन्हें 
. मान्य नहीं है। आगे भी वे ऐसा ही करते चले हैं। छोचनकार ने एकशैष न करने का अभिप्राय 
इस प्रकार व्यक्त किया है--“नायिकायाः नायके यो व्यवहारः स निशायां समारोपितः, नायिकायां 
नायकस्य यो व्यवहार: स शशिनि समारोपित इति व्याख्याने नेकशेषग्रसन्नः? अर्थात्‌ नायिका 
का जो व्यवहार नायक के साथ हुआ उसका आरोप निशा पर, ओर नायक का जो व्यवहार 
नायिका के साथ हुआ उसका आरोप शज्ञी के ऊपर-ऐसी व्याख्या करने पर एकशैष कीं 
आवश्यकता नहीं रहती । 

















व्यक्तिविवेक-व्याख्यान से ज्ञात होता है कि उसके निर्माणकारू तक व्यक्तिविवेक में कई 
पाठमेंद हो चुके थे । मूल पुस्तक में प्रतीयमानापेक्षया? की जगह कहीं प्रतीयमानत्वापेक्षया” पाठ 
था। उसका व्याख्यान में खंडन है। उसमें प्रतीयमानापेक्षया' यही पाठ ठीक समझते हैं। वहाँ 
की पंक्तियाँ दुरूढह हैं । द 








१४8 ब्यक्तिविवेकः 
व्यभिचारे5पि वैफल्यादनुपादेयमेबैतद्‌, गुणीमूतव्यज्न्येषपि काव्ये 
चारुत्वप्रकषंदर्शनादिति वक्ष्यते । 
उक्त गु णीकृतात्मत्व॑ यद्थस्य विशेषणम्‌ । 
गमकत्वान्न तत्‌ तस्य युक्तमव्यभियारतः ॥ ७ ॥ 
ईति सद्ग॒हल्छोकः | 
और उस ( प्रतीयमान अर्थ / को लेकर तो उस (वाच्यार्थ) में उपसरजनीभाव का 
व्यभिचार ( अयोग ) ही नहीं है कारण कि वाच्याथे प्रतीयमानाथथ का ज्ञापक हेतु है। 
व्यमिचार हो तो भी वह ( उपसजनत्व ) शब्दतः कथनीय नहीं है। उसका कोई फल नहीं । 
कारण कि गुणीभूतव्यज्ञय काव्य में भी चारुत्व का प्रकर्ष देखा जाता है। यह आगे कहा जायगा । 
इस प्रकार-- | 
ध्वनिलक्षण में अर्थ का जो 'गुणीक्तात्मत्वः यह विशेषण कहा गया है, वह ठीक नहीं है। 
वह प्रतीयमानाथ्थ का ज्ञापक है अतः उसमें उस ( गुणीभाव ) का व्यमिचार नहीं रहता ॥ ७ी॥ 
व्यभिचारे5पीति । वाच्यस्य प्रतीयमानापेक्षया चारुत्वनिमित्त प्राधान्य॑ व्यभिचारः । 
तत्र सत्यपि तस्य व्यावृत्त्यथ विशेषणमयुक्त निष्फलत्वादू, यतो यत्र गुणीभूतव्यड्ये 
व्यज्ष्थापेक्या वाच्यस्य चारुत्व॑ तदिह व्यावरत्तनीयम्‌ । नच तत्न वाच्यस्थैव चारुव्वमिति 
नियमः व्यड्डथस्थापि श्रक्ृष्टचारुत्वदर्शनात। एतदिति उपसजनीकृतात्मत्वम्‌ । वश्ष्यत 
इति। काव्यवेशिष्टयनिराकरणग्रस्तावे । गमकत्वेनोपायत्वादुपसरजनीक्ृतात्मत्वव्यभिचारा- 
भावः | तदेवमन्यभिचाराभावः । तदेवमव्यभिचारादर्थस्य विशेषणमनुपपन्नस्‌ ॥ 
अन्र व्यक्तिवादिनोअयमभिप्रायः--यदेतद्थस्य गुणीकृताव्मत्व॑ तदर्थान्तरप्रत्याय- 
कत्वेनोपायत्वादप्राधान्यं, प्रयीयमानापेक्षया अचारुत्व॑, विश्रान्तत्वेनार्थानतराजुपकार्य- 
त्वं चेति त्रयः पत्ता: सम्भवन्ति। तत्नायय॑ पक्षद्वयमनूदय काम॑ दूषितम्‌। तथा हि। 
वाच्यस्याथस्य प्रतीयमानापेक्षया अग्नाधान्यमुपायत्वादृब्यभिचारि यो हि यदर्थमुपा- 
दीयत' इत्यायुक्ते। अचारुत्वेबस्थ पुनव्य॑वच्छेयं नास्ति, गुणीभूतव्यड्डथेडपि वाच्य- 
स्यथाचारुत्वद्शनात्‌। तृतीयस्तु पक्तो गुणीभूतव्यज्ञयनिरासाय सिद्धान्तितः। तथा हि। 
समासोक्‍त्यादी अतीयमानो<थों वाच्याथौंपयिकोडपि न स्वात्मनि विश्वरान्ति भजते, 
प्त्यादृत््य वाच्याथोंपस्काराय थ्रवृत्तत्वात्‌। एतच्चोक्तं 'समारोपितनायिकानायकव्यव- 
हारयोनिशाशशिनोरेव वाक्यार्थत्वादिशति । ततश्र गुणीभूतव्यड्र्यं वाच्यस्य स्वविश्रा- 
नंतत्वेनार्थानतरोपकायंत्व॑ व्यावरत्य॑मिति विशेषणमुपपच्रस । 
गुणीक्रतात्मतारथस्य न॒प्रतीताबुपायता । नाचारुत्वमपि व्वथेंबोद्धरनुपकायंता ॥ १ ॥ 
इति संग्रहछोकः । 
व्यभिचार का अभिप्राय है वाच्य में चारुत्वाधिक्य मान कर प्रतीयमान की अपेक्षा प्रधानता 
मानना । ऐसा होने पर भी उसको व्यावृत्ति के लिए उपसर्जनीक्ृतात्मत्व विशेषण देना ठीक 
नहीं। कारण कि उससे व्यावृत्ति नहीं होती। व्यावृत्ति न होने का कारण वह है कि व्यावृत्त 
वह शुणीभूतव्यज्ञय हो सकता है जिसमें प्रतीयभान की अपेक्षा बाच्य का चारुत्व प्रधान है। 
किन्तु गुणीमूतव्यद्ञय में वाच्य का ही चारुत्व प्रधान हो ऐसा नियम नहीं है। वहाँ व्यज्ज्य का 
भी चारत्व अधान होता है। एतद्‌ उपसजेनीक्षतात्मत्व | बच्यते काव्य के वेशिष्टय के निराकरण 
के अवसर पर। गमक होने से उपाय हुआ। और इसीलिए उपसजनीकतात्मत्व का व्यभिचार 
नहीं हुआ । तो इस प्रकार अव्यभिचार के कारण अथ॑ का विशेषण नहीं बनता । 











प्रथमो विमशः १७ 
उस फमरीिट परत फटी एलन पतन मरीज फल रीफती शिक्‍प-रजरी ऐै०४-मरट पिलर सिटी ऐेटपन फिट पक फटी '#९ 
यहाँ घ्वनिवादी का अमिप्राय यह है--यह जो अर्थ की गुणीभूतता है उसके तीन अथ॑ हो 
सकते हैं--१-दूसरे अर्थ की प्रतीति कराने में उपाय होने के कारण अप्रधानता | २-अतीयमान की 
अपेक्ष। अचारुता और ३--निराकाह्व या अपने में पूर्ण होने के कारण दूसरे अर्थ द्वारा उपकाय न 
होना । इनमें से प्रथम दो पक्षों को उद्धृत कर व्यक्तिविवेककार ने काफी दोषी ठहराया । जेसे-- 
वाच्य अर्थ प्रतीयमान का उपाय होने से उसकी अपेक्षा सदा अप्रधान है--जैसा कि जो जिसके 
लिये ग्रहण किया जाता है--आदि गन्ध द्वारा कहा गया है और अचारुत्व पक्ष में उपसजनी- 
कृतात्मत्व विशेषण का कोई व्यावरत्त्य नहीं, इसलिए गुणीभूतव्यज्ञय स्थल में वाच्यचारुत्व देखा जाता 
है । तृतीय जो गुणीक्षतात्मत्व पक्ष है वह अवश्य ग॒ुणीमूतव्यज्ञय की व्यावृत्ति के लिये सिद्धान्तित 
किया है। जैसे--समासौक्ति आदि में प्रतीयमान अर्थ वाच्या्थ से प्रतीत होने पर भी अपने 
आप में निरपेक्ष या निराकान्ल नहीं रहता, इसीलिये वह छोट कर वाच्याथै का उपस्कार करता 
देखा जाता है। ध्वनिकार ने 'समारोपितनायिकानायकवब्य॑वहार॒योनिशाशशिनोरेव वाक्याथ्थत्वात” 
द्वारा यहीं स्पष्ट किया है। इसलिए गुणीमूतव्यक्ञय में वाच्याथ अपने आप में पूर्ण रहता और 
प्रतीयमान अर्थ द्वारा उपस्कृत किया जाता है-इसे ध्वनिलक्षण से दूर करने के लिए 
“उपसजैनीक्वतात्मत्व” अथ विशेषण ठीक ही है। रुव्यक ने अपना यह मत ताल ठोक कर साथा 
और फिर अन्थकार के समान ही संग्रहरलोक द्वारा स्थिर भी किया है--अर्थ की ग्॒गीक्ञतात्मता 
का अमिप्राय_प्रतीति का उपाय होना नहीं, और न अचारुत्व ही, अपितु प्रतीत अर्थों की 
अनुपकायता ह । 
विमर्श : व्यक्तिविवेककार ने यह सिद्ध कर दिया कि वाच्य में जो प्रधानता प्राकरणिकत्व 
द्वारा आती है वह ध्वनिलक्षण में अग्मराह्म है। इसके वाद यह सिद्ध करते हैं कि प्रतीयमान की 
अपेक्षा उसमें प्रधानता रहती ही नहीं है। उनका अमभिप्राय है कि जो साधन या हेतु होता है 
वह साध्य के प्रति सदा शुणीभूत रहता है। वाच्याथ प्रतीयमान के प्रति हेतु हे, अतः वह 
शुणीभूत ही है। उसको इस ग्ुणाभूतता का उसमें कभी भी अभाव नहीं रहता | अतः अश्नि की 
उष्णता की प्रतीति के लिए उष्ण शब्द के समान उसकी प्रतीति के लिए उपसजनीक्ृतात्मत्व शब्द 
नहीं दिया जाना चाहिये। इस प्रकार न प्राकरणिकत्व की दृष्टि से ,»वाच्य का प्राधान्य उपादेय 
है और न प्रतीयमान की अपेक्षा ही । चमत्कार की अपेक्षा यदि वाच्य को प्रतीयमान से प्रधान 
मान उपसजनीकृतात्मत्व विशेषण की सार्थकता सिद्ध करना हो तो वह भी सिद्ध नहीं होती, 
कारण कि गुणामूतव्यज्ञय में ही वाच्य को प्रतीयमान से अधिक चमत्कारी अतः प्रधान माना जा 
सकता है, परन्तु उसमें भी प्रतीयमान ही अधिक चमत्कारी होता है, वाच्य नहीं। इस तथ्य का 
अतिपादन ग्रन्थकार आगे करेंगे । | 
व्याख्याक्ार ने-प्रतीयमान में भी चारुत्व-प्रकर्ष देखा जाता है--ऐसा लिखा है । उससे सिद्ध 
होता है कि वाच्य में भी वह रहता है। किन्तु अन्थकार ऐेसा नहीं मानते । 
'.. इस प्रकार प्राधान्य के निर्णायक तत्त्व तीन माने गए--१. प्राकरणिकत्व, २. साध्यसाधनभाव, 
३. चारुत्वोत्कर्ष । तीनों में ध्वनिकार और व्यक्तिविवेककार दोनों को दो-दो मान्य हैं। ध्वनिकार 
प्राकरणिकत्व और चारुत्वोत्कष को मानते हैं और व्यक्तिविवेककार साध्यसाधनभाव तथा 
चारत्वोत्कर्ष को । इससे सिद्ध होता है कि प्राधान्य का निर्णायक वस्तुतः चारुत्वोत्कष है । 
प्राकरणिकत्व और साध्यसाधनभाव--उस चारत्वोत्कर्ष के निर्णायक हैं। प्राकरणिकत्व ध्वनि- 
कऋराभिमत है और साध्यसाधनभाव-व्यक्तिविवेककारामिमत । चारुत्वोत्कष दोनों को अभिमत है। 
व्यक्तिविवेक के व्याख्यात में वाच्य कौ विश्रान्ति और प्रतीयमानाथ द्वारा उसका उपकार- 
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१६ ््ि व्यक्तिविवेकः 





परी रीनरी एलजी पिलरी जी चल री री जातीय वा कलम री फेससीपर चिह्न नी हध५ 
गुणीमूतव्यड्गय में वाच्यप्राधान्य का हेतु बताया गया है। पुष्प की सौरभ लोट कर पुष्प का 
उपकार करने नहीं आती । आनन्द सौरभ में ही अधिक रहता है, पुष्प में कम । अतः प्रतीयमा नये 
अर्थ वस्तुतः चारुत्वाधायक ओर प्रधान होता है। द 
यहाँ तक वतलाया कि अर्थ का तो केवल विशेषण अनुपादेय है। अब बतलछाते हैं कि शब्द? 
पूरा का पूरा अनुपादेय है, वह और उसी के समान उसका विशेषण उपसजेनीक्षता्थत्व भी । 


शब्द-खण्डन हे क्‍ 

दब्दः पुनरनुपादेय एवं | तस्य स्वाथोमिधानमन्तरेण व्यापारान्तरासु- 
पपत्तेरुपपादयिष्यमाणत्वात्‌ | द 

दब्द भी सर्वात्मना उपादेय नहीं है । कारण कि यह आगे बतलाया जाने वारा है कि उसकाए 

अपने अर्थ के अभिधान ( अमिधावृत्ति से कथन ) के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यापार नहीं बनता ।? 

विमश : महिमभट्ट शब्द में एक अभिधामात्र मानते हैं। लक्षणा और व्यक्षना नहीं ४ 

अमिषा केवल अपने शक्याथ का बोध कराती है। अतः काव्य में शब्द प्रतीयमान के लिप्ट: 

उपयोगी नहीं होता । इस स्थिति में ध्वनिलक्षण में उसका उपादान आवश्यक नहीं । 


न च तस्याज॒ुकरणब्यतिरेकेणोपसजनीकृताथेत्व॑ सम्भवति यथा--- 
'त॑ कर्णमूलमागत्य पलितच्छझना जरा । 
केकेयीशड्येवादइ रामे श्रीन्‍्यंस्यतामिति ॥ 
कुतस्तद्धि तद्थावगतिः | अनुकार्यादिति ब्रूमः तस्य सार्थकनिरथंकत्व- 

भेदेन द्वेविध्यतः। न त्वनुकरणात्‌ , तस्येतिना व्यवच्छिन्नस्य स्वरूप- 
मात्रे-वस्थानात्‌ । द 

उसका जो उपसजनीक्षताथथत्व है वह भी अनुकरण को छोड़कर और कहीं नहीं बनतहः 
जसे वालों की सफेदी के बहाने जरावस्था ने कान के पास आकर दशरथ से-(राम को राज्यश्री 
सौंप दो” ऐसा मानो कैकेया-की शंका से कहा तो फिर अथ॑ का ज्ञान कैसे ( किससे ) होता है £ 
हमारी मान्यता है कि वह अलुकाये ( शब्द ) से होता है। वह ( अनुकारय ) दो प्रकार का होतः 
है सार्थक तथा निरथंक । न कि अनुकरण (शब्द ) से। वह तो इति शब्द द्वारा छुटकर केवत्क 
अपने रूप में ही समाप्त हो जाता है। . 

शब्दस्वरूपस्थानुपादेयत्वमुक्तम । तद्विशेषणस्यापि तदाह-न चेति। अनुकरणे शब्द- 
प्राधान्याद्विद्यमानो उप्य्थ उपसजनीभूत एवं । तद्र्थावगतिरिति रामे श्रीन्‍्यसनरूच्षणब्य-- 
वहायार्थावगतिरित्यथ:। अनुकार्यादिति जरासम्बद्धाइचनादित्यर्थ:। द्विविधो ह्ार्थोंडन- 
कायशब्द्रूपः तत्मतिपादितव्यवहार्याथथरूपश्र। तत्रायो बनुकरणशब्दस्यार्थः । तत्रानुकरण- 
शब्दाद्यग्यपि न व्यवहार्याथग्रतीतिस्तथाप्यनुकायदाब्दस्तदर्थ! अत्याययेदित्यर्थ:। सा्थ- 
कत्वे चाजुकायेस्थ यथा-हा शेत्यं तुद्दिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्‌ सस्मित” मित्यादौ 
निरथंकत्वं यथा-दाव्यूहव्यूहकेलीकलितकुह कुहारावकान्ता वनान्ताः इत्यादों । हर 
_. शब्दस्वरूप की अनुपादेयता बतलाई अब उसके विशेषण की भी अनुपादेयता बतलूतले 
ह-ान व इस अकार। अनुकरण में शब्द कौ अधानता रहती है, अतः उपस्थित भी अर्थ 
अप्रधान ही रहता है। तद्र्थावगति-राम पर ओरविन्यास ( राज्यश्री सौंपना) रूपी जी 
क्रणीय अर्थ उसका ज्ञान। अनुकाय--जरा से सम्बन्धित अर्थ से। अथे दो प्रकार का होता 
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3» >जुकार्य शब्दरूप और उससे प्रतिपादित व्यवहार्योग्य अर्थ! झोसों हें 





शब्द का अर्थ कप कि य दाता मे प्रथम अनुछरण 
४२०५ का जथ॑ होता है। अनुकरण शब्द से व्यवहार योग्य अर्थ की प्रतीलि नहा होती नथापि 

. जिस झब्द का अनुकरण किया जाता है वह ( अनुकायें ) तो उसका ज्ञान करा ही सकता हैं 
उजुकाय का साथंकता अहा ! हिमाचल के हाथ वहुत ठंडे है? ऐसा ससकराइट के स्गाथ 

बॉल उठे ( शंकर आपकी रक्षा करें । यह विवाह से पाणिग्रदण के समय सादर (व छो छिपाने 
के लिये शंकरजी ने कहा। काव्य-प्रकाश में यह पद्म पूरा है। ) इत्यादि में देखो हनी है, और 
निरथंकता दात्यूह पक्षियों के समुदाय की क्रीड़ा से उत्पन्न कूलक॒ल'! ध्वनि यक्त अंगल सब: 

के ड़ 5 है 


विमशं : ध्वनिलक्षण में शब्द का उपादान नहीं किया जाय यह 
गन्थकार अब यह कहते हैं कि शब्द का विशेषण-“उपसजेनीक्ृषतार्थव्व” भी न जाय 
यह बताते हैं कि शब्द का अर्थ शब्द की अपेक्षा गौण केवल एक स्थिति में होता है 





का अनुकरण । अर्थात्‌ किसी के कहे शब्द का उसी प्रकार उच्चारण में जो उच्चारणात्मक दब्द हैं 
वे ही प्रथान होते हैं । वक्ता का तात्पयँ वहाँ उस उच्चारण द्वारा पूर्वोच्चारिन शब्द का अनुकरण 








करना मात्र रहता हूं। अथंज्ञान नहीं । इसका उदाहरण--कालिदास के रघबंदग के दादश सर्म 
से दिया-राजा दशरथ के कान के पास के वारू भी पक गए | यह जराबस्था के आक्रमण 
लक्षण है । कवि कहता हैं कान के पास पके वाल के वेष में छिपकर आई जरा ने राजा दशरथ 
से कहा--राम को राज्य दे दो |? यहाँ कवि 'राम को राज्य दे दो! यह जरा द्वारा कथित दब 


का उच्चारण कर रहा हैं। कवि के शब्द जराद्यारा उच्चारित दब्दों का अनुकरण है। जरादारा 








हटा 


कथित शब्द अनुकाये हैं। यहाँ अनुकरण शब्दों का अर्थ केवल अनुकाय छाब्द हें | ; जग 
राम को राज देना! यह अथे अग्रधान है | ध्वनिलक्षण में ऐसी स्थिति नहीं है । वहाँ जिस झब्द 
का उपादान किया गया है वह शब्द अनुकरणात्मक ही नहीं है । अतः उसका अर्थ उसकी अपेक्षा 
गौण नहीं हो सकता फलत:ः उसका विशेषण--उपसजनी इृताथत्व” व्यथे है । 








यहाँ ग्न्‍न्थकार ने एक प्रासंगिक वात और कही । उन्होंने यूह प्रश्न उठावा कि 
अनुकरणात्मक शब्दों से अनुकाये झब्द मात्र की प्रतीति होती है तो फिर अथ का ज्ञान केसे 
होता है। उस पर उत्तर दिया--अथथ की प्रतीति अनुकरणात्मक शब्दा से उपस्थित अनुकाय शब्दों 
द्वारा होती है। अनुकरणात्मक शब्द 'इति? आदि छब्दों से घिरकर अपने स्वरूप में ही नियमित 
रहते आते हैं, जेसा कि “न्यस्यतामिति” से स्पष्ट है । 


अन्यस्य तूपसजेनीमावाव्यभिचार एवं, तस्य तद्थसुपादानतः यो दि 
यद्र्थमुपादीयते, नालो तमेवोपसर्जनीकरोतीति युक्त वक्तुम्‌। यथोदकायु- 
पादानाथ्थमुपात्तो घटादिस्तदेवोद्कादि | अन्यथा प्रधानेतरव्यवस्था निरनिब- 
न्धनेव स्यात्‌। अत एवं घटादि्रिव प्रतिनिधीयते नोद्कादीत्यसम्भवों 


लक्ष्णदाषः 
दूसरा जो ( अनुकरण से भिन्न ) शब्द है उसके अर्थ का तो उपस्जनीभाव का अव्यभिचार 
ही है। कारण कि वह उसी (अर्थ ) का ज्ञान कराने के लिए अपनाया जाता है ं 
कहना उचित नहीं है कि वह ( शब्द ) उसी ( अथ ) को अप्रधान बना देता हैं जैसे मे आदि 
लेने के लिए अपनाये गए घट आदि उसी जल आदि को ( अप्रधान बना देता है ऐसा कहना 
उचित नहीं )। ऐसा न मानने पर प्रधान अप्रधान की व्यवस्था का काई मानदण्ड हु न रहना $ 
२ ठ्य० वि० 
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इसी लिए प्रतिनिधित्व ( दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु का स्थान ग्रहण कर कार्य करना ) छा 
आदि के लिए ही होता है । जलादि के लिए नहीं । इस प्रकार लक्षण में असम्भव दोष आया । 

अन्यस्यत्विति। अनुकरणरशब्दव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रतया वाचकस्य अनुकायशब्दस्य च्या 
उपसजनीमभावाव्यमिचार एवेति । बाच्य प्रतीति शेषः 


९ । ननु शब्दाभिग्रायेणोपसजनीक्ृता्थ टरव्बे 
परक्रतम्‌ । दाब्दस्य स्वरूपेणोपसर्जनीमावः किन्निरूपितः। सत्यम्‌ । अथंस्य तावच्छुछूर्दई 


प्रव्युपसजनीभावासस्भवः प्रकृः। स एवं दब्दस्यार्थ प्रत्युपसजनीभावाब्यभिचारे प्टा 
प्रकाश्यते । य एव ह्ार्थस्य शबदं प्रत्युपसर्जनीमावाभावः स एव शब्दस्योपसर्जनीमा ला - 
व्यभिचारस्तयोः परस्परापेक्षया गुणप्रधानभावस्य व्यवस्थितत्वात्‌। ततश्र शब्दापेक्षता- 
थेस्य प्रधान्याच्छुब्दस्य गुणीभूतारथव्वमसम्भवि । अयम्न पिण्डार्थ: “शब्द्स्य गुणीभूतार्थ ट्च्चें 
स्वाथपित्षया प्रतीयमानापेक्षया चेति छ्वेतम । तत्र स्वार्थापेक्षयासम्भव उक्तः । प्रतीयमान्त ॥- 
पेक्षया पुनरथन्यायेनाव्यभिचारों योजनीयः, यथानन्तरमेव वश्ष्यते 'नोदकादीति! । यथाहु:---+ 
“गुणाः प्रतिनीधीयन्ते घटादीनां न जातथ: इति । ननु समुख्यसदशः प्रतिनिधिरित्युच्यते 8 
सुख्य च प्रधानस्‌ | एवच्च कथसुच्यते प्रधानस्थ न ग्तिनिधिरिति । सत्यम्‌ | प्रतिनिधी यव- 


सानो मुख्य: एवं भवति केवल मुख्यामुख्यानां प्रतिनिध्य्टाणाममुख्य एवं अतिनिधीय सगे 
न झुख्यः प्रधानत्वादित्युक्त नोदकादीति। 

अनुकरण शब्द से भिन्न स्वतन्त्ररूप से वाचक अनुकाय॑ शब्द का। उपसर्जनी--अरथ ला 
वाच्य के प्रति । शंका-यहाँ जो शब्द के प्रति अर्थ का अग्रधानत 
की शब्द के श्रति अप्रधानता का निरूपण क्‍यों कि 














। का प्रकरण है इसमें शब्द 
या ! उत्तर--ठीक है । यहाँ पहले शब्द बव्फे 
प्रति अर्थ को अग्रधानता का संभव न होना वतछाया जा रहा है। यह यहाँ अर्थ के प्रति शब्द व्की 
अप्रधानता में अप्रधानता के अव्यभिचार ( व्यभिचार - अभाव, अव्यभिचार अमावाभाव अर्था ला 
नित्य अस्तित्व ) से बतलाई गई । जो शब्द के प्रति अर्थ में उपसजेनीभाव ( अप्रधानता ) व्का 
अभाव है वही झब्द में ( अर्थ के प्रति ) अग्रधानता का अव्यमिचार है। कारण कि उन दो््लों 
( शब्द और अर्थ) का प्रधान-अप्रधानभाव एक दूसरे को लेकर ही होता है। यहाँ निष्कर्ष या 
है कि शब्द के अर्थ की अप्रधानता दो प्रकार से होती है अपनी अपेक्षा तथा प्रतीयमान ज्यथ्थे 
को अपेक्षा । इनमें से अपनी अपेक्षा असम्भव वतलाया। प्रतीयमान की अपेक्षा उसी प्रकार 
व्यमिचाराभाव वतलाया जा सकता है जिस प्रकार वाच्या् में । जेसा कि अभी आगे कहेंगे---- 
जलादि नहीं?। जैसा कि कहा है--घट आदि के गुण ही प्रतिनिद्दित होते हैं जाति नहीं । 

: शैका-अतिनिधि मुख्य के समान अर्थ ही माना जाता है। सुख्य होता है प्रधान। इसलिए कैसे 


कहते हैं कि धान का प्रतिनिधि नहीं होता । 'उत्तर--ठीक है। जो प्रतिनिधि बनाया जाता है चक्छ 
अग्रधान ही होता है । केवल प्रति 


तिनिधि के योग्य मुख्य और अमुख्य में से अमुख्य ही प्रतिनिद्धित्त 
होता हैं, मुख्य नहीं । कारण कि वह प्रधान होता है। इसी तथ्य को 'नोदकादिः द्वारा स्पष्ट किया ॥ 
.. विमश : अजुकरणात्मक शब्द में प्रधानता वतलाई जा चुकी है। उससे भिन्न जो शब्द अच्चु- 
- कार्यरूप होते हैं--जिन्हें सामान्यतः वाचक शब्द कहा जा सकता है उनमें अपने अर्थ की अपेध्धा 
'अधानता का सर्ववा अभाव रहता है। यहाँ प्रधानता और अप्रधानता का मापक साध्यसाधनभा जय 
है। शब्द अर्थ ज्ञान का साधन होता है अतः वह अपग्रधान ही रहता है। प्रधान होता है साध्यम्यूत्त 


अर्थ ही । इसे इशन्त द्वारा भी स्पष्ट किया। जैसे पड़ा जल के लिए अपनाया जाता है। बच 
जल लाने का साधन है। अतः जल उद्देश्य 


भूत प्रधान वस्तु है। घड़ा उसकी अपेक्षा अग्रधाल | 
बड़े की अम्रधानता का एक लक्षण यह भी है कि उसको जगह लोटा, कमण्डल आदि और किससी 





प्रथमो विमशः 


कक लय छत बंशीआशी। 2कककीपपईशकी यम मन मम जरा सकी उकक फीस किक नस 
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पात्र का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु जू की जगह किसी वो नहीं अपनाया जा सकता 
घड़े को जगह आये अन्य पात्र उसके प्रतिनिधि कहछाबेंगे।..... 
.. इसलिए जिस प्रकार साधनभूत घड़ा साध्यभूत जल की अपेक्षा प्रधान नहीं कहा जा सकता 
पेसे हो साधनभूत शब्द साध्यभूत अपने अर्थ की अपेक्षा प्रधान नहीं कहा जा +< ्शणख 
मानने पर प्रधान-अग्रधानभाव की व्यवस्था ही उच्छिन्न हो सकती हे । 

' के अ्रति अप्रधानता रहती है तब उसमें उपसजनीकृतस्वार्थत्व विशेषण का होना सनन्‍्मव नहों ! 


यह ध्वनिलक्षण में एकांशगत असम्भव दोष हुआ। छक्ष्य में लक्षण का 
असम्भव दोष माना जाता है--जैसे 'अश्लिः शीतः कहने पर अज्नि में शीत का 


किक. 

जब ले आफिस ऑन 

जरा का अज. कण 
कक, 








व्याख्यान में--शब्दस्य गुणीभूतार्थत्व॑ स्वार्थापेक्षया““और तत्र स्वाथपिक्षया-“में अअ 
| च्च " तत्र स्वादापक्षया[ सर अथे दाब्द 
नहीं चाहिए | ह र्‌ वाधापक्षया न अथे द्ांब्द 


व्यभिचारसस्भवयोरपि वा यत्‌ स्वार्थयोरुपखजेनीकृतत्ववचन तत्‌ 
पुनरुक्त, तयोरथॉन्‍्तराभिव्यक्तयथ्थमुपात्तयोस्सामर्थ्यादेव तद्वगतेरित्यु- 


क्तमा न च स्वरूपमात्रान॒वादफलमेतदिति शकक्‍्ये वक्तु तस्य पुनरुक्तिप्रकार- 
त्वोपपादनतः । 








के लिए अपनाए गए हैं, कारण कि उसी को आगे पुनरुक्ति वतलाया गया है । 

व्यमिचा रसम्भवयोरपीति । प्रौढत्वाद्यमभ्युपगमवादः । णर्थाभिप्रायेण व्यभिचारः, 
गुणीभूतव्यड्रथे प्रतीयमानापेक्षया वाच्यस्य चारुत्वाभ्युपगमात्‌ । छाब्दाभिप्रायेण सम्मवः 
अर्थान्तरापेक्षया शब्दस्य गुणीकृताथंत्वात्‌ । स्वार्थयोरिति स्वस्यार्थस्यथ च॥ तदवगतेरिति 
उपसजंनीकृतत्वावगतेः । तस्येति स्वरूपमात्रानुवादस्य । 

ओर कोई अधिक समर्थ तक होने से ग्रन्थकार यहाँ खण्डित ज्लात को थोड़ी देर के लिए 
स्वीकार कर छेते हैं । यहाँ व्यभिचार अर्थ को लेकर ( उसके उपसजंनीकृतात्मत्व का ) माना 
गया है कारण कि गुणीमूतव्यंग्य में प्रतोयमान अर्थ की अपेक्षा बाकी में अधिक चारुत्व स्वीकार 
किया गया है। संभव शब्द को लेकर माना यया कारण कि शब्द का अपना अर्थ दूसरे अथ की 
अपेक्षा गौण हो जाता है स्वार्थथो;:--अपना ( शब्द का ) तथा अथ का। तदवबगतेः--उपस्जे- 
नीक्षतत्व का ज्ञान होने से | तस्य--घ्वरूपमात्र के अनुवाद का । * 

विमश : पहले ध्वनिलक्षण में अर्थ और शब्द के उपसजेनीकृृतत्व का वास्तविक अब्य| 


(१, जा. 


और असंभव दिखलाया गया । यहाँ ग्रन्थकार उसे स्वीकार कर दूसरे ढंग से ध्वनिरक्षण में दोष 
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देता है । वह कहता है भले ही गशुणीभूत व्यंग्य में वाच्यार्थ प्रतीयमान की अपेक्षा अधिक छन्दर 
हो, और शब्द अपने अर्थ की अपेक्षा, तो भी उनकी यह प्रधानता यहाँ ध्वनि में नहीं रहती । यहा 
तो वे नित्य अप्रधान रहते हैं कारण कि प्रतीयमानाथ की प्रतीति के लिए माध्यम या साधन रूप से 


३५ 








अभाव कभी भी नहीं रहता जिसके व्यावरतन के लिए उनकी अग्नधानता को शब्द से कहा जाय । 


#' 


फलत: उनकी अप्रधानता स्वतः ज्ञात हो जाएगी । उसको शब्द से कहना ज्ञात तथ्य को झब्द 

से कहने के कारण होने वाले पुनरुक्ति दोष से दूषित है। इस अकार ध्वनिलक्षण मे पुनरुक्ति दोष 
नि सक कि, (३ के ७... अर 

आता है। अब इस प्रसंग को समाप्त कर इसका निष्कर्ष दृते है। 





१० व्यक्तिविवेकः 


जीन पिमररीि पिन पतन 








पवश्च यत्‌ 'खुवर्णपुष्पां पृथिवी'मित्यायदाहरणमुपद्शितं, तद्सिद्ध- 
साध्यसाधनधर्मानुगतमित्यवगन्तव्यम्‌ । 
.. इस प्रकार 'सुवर्ण पुष्पाम! इत्यादि जो ( ध्वनि के ) उदाहरण ( ध्वनिकार ने ) दिखलाए हैं 
उन सब में असिद्धसाध्यसाधनत्व दोष है। (उन सब में ध्वनिस्वरूप उस साध्य की सिद्धि का 
प्रयास किया गया है जो स्वयं असिद्ध है ) 
एवच्लेति व्यड्रयव्यक्षकभावों हि परसार्थतो गम्यगमकभावः | एवज्च शब्दस्य व्यक्षने 
'सुवर्णपुष्पामित्यादों शब्दस्य व्यापारान्तराभावात्‌ साध्यसाधनाख्ययोध॑मंयोरनुगमस्य 
सम्बन्धस्यासिद्धत्वाब्यड्रयव्यज्लकभावो न सिद्ध इत्यथं:। व्यक्तिवादिनः पुनरमते शब्दस्य 
शक्त्यन्तरसमर्थनात्‌ स्वरूपेणोपादानस्य साथकत्वं विवच्यते । तस्य चोपसजनीक्ृताथत्व 
विशेषणं सप्रयोजनसेव तथा हि दृष्टया केशव ! गोपरागहृद्या' इत्यादो प्रतीयमानस्था- 
थस्य शब्दस्पृष्टव्वाद वाच्य॑ प्रत्युपस्कारकत्वाद्‌ वाच्याथपेक्षया शब्दस्थ गुणीक्ृताथत्वे 
नास्ति। तब्यवच्छेदाथ विशेषणमुपादेयमेव। तदेतत्‌ कटाक्षितं यरिमिन्ननुक्तः शब्देन 
शब्दशक्त्युद्धवोी हि सः इत्यन्र । 
इस प्रकार व्यज्नयव्यक्षकभाव वस्तुतः गम्यगमकभाव है । इसलिए सुवर्ण पुष्पां' इत्यादि में 
( ध्वनिकार ने ) जो शब्द की व्यक्षकता या दाब्दी व्यक्षक मानी थी वह नहीं बनती। कारण 
कि व्यंग्यव्यज्षकभषाव की सिद्धि नहीं होती यह इसलिए कि शब्द की दूसरी शक्ति न होने से 
साध्य और साधन नामक वस्तुओं के धर्मों में शब्द का कोई अनुगम नामक संबंध नहीं बनता । 
व्यक्तिवादी शब्द में दूसरी शक्ति मानता है अतः ध्वनिलक्षण में शब्द का स्वरूपतः कथन साथक 
होता है ओर उसका उपसजनीक्ताथथत्व विशेषण भी सार्थक हैं। कारण कि दृष्या केशव गोप? 
इत्यादि में प्रतीयमान अथ दब्द से प्रतिपादित है, अत: वह वाच्यार्थ का उपस्कारक ( उसमें 
चमत्कार लाने वाला ) होता है, शब्द अपने वाच्यार्थ की दृष्टि से गुणीकृषता् नहीं है ( व्यंग्या्थ 
की दृष्टि से बेसा अवश्य है )। उसके व्यवच्छेद के लिए शब्द के लिए उपसजनीक्षताथेत्व विशेषण 
ध्वनि लक्षण में अवश्यमेव उपादेय है| इसी तथ्य का संकेत ध्वनिकार ने--“यस्मिन्ननुक्तः शब्देन 
शब्दशक्त्युद्धतों हि सः इस कारिका में किया है । 
विमश : ध्वनिकार ने ध्वनि का लक्षण स्थिर कर उसके भेद भी दिखलाए हैं। ध्वनि के 
विरुद्ध जो एक अन्तमुक्तिवाद या छक्षणा में ध्वनि के अन्तर्भाव का पक्ष या उसकी खण्डनभूमिका 
रचते हुए उन्होंने लिखा है--अस्तिध्वनिः । स च चाविवद्षितवाच्यों विवक्षितान्यपरवाच्यश्वेति 
द्विविधः । अर्थात्‌ 
ध्वनि है और उसके सामान्यतः दो भेद हैं १--अविवधक्षितवाच्य तथा २--विवद्षितान्य- 
परवाच्य' 0 
दोनों भेदों में प्रथम भेद के उदाहरण में ध्वनिकार ने सुवर्णापुष्पां प्रथ्वी--यह महाभारत का 
शोक उद्धत किया है। इसका अथे है 'सोना फूलने वाली प्रथ्वी को तीन पुरुष चुनते हैं| जो शूर 
होते हैं, जो कृतविद्य होते हैं ओर जो सेवाकाय में दीक्षित होते हैं । लोचनकार अमिनवशुप्त उसकी 
व्याख्या करते हुए लिखते हैं--पुष्प लगते हें वृक्ष में। प्रथ्वी वृक्ष नहीं हैं, जिसमें फूल लगें । 
और वृश्षों में भी फूल लगते हैं तो सोने के नहीं । यहाँ शब्दयोजना ऐसी है कि उससे पृथ्वी में 
_ सोने के फूल छुगने का अर्थ निकलता है, इसलिए इस वाक्य का अपना वाच्यार्थ विवक्षित ही नहीं 
है। विवक्षित है उन तीन प्रकार के पुरुषों की ग्रशस्ति या उज्ज्वलभाग्यता। वह लक्षण-लक्षणा 
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द्वारा ही सम्भव है। इस लक्षणा में वाच्याथ सर्वेथा छूट जाता है। इसलिए ध्वनि को अविवक्षित 
वाच्य माना जा सकता है। 


व्यक्तिविवेककार का कथन है कि इन सब उदाहरणों में किसी असिद्ध वस्तु की सिद्धि का व्यर्थ 
अयास किया गया है। रुव्यक इसका असिप्राय स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 

जब राब्द में अभिषा के अतिरिक्त कोई शक्ति ही नहीं तब सुवर्णपुष्पाम्‌ आदि उदाहरणों में 
अतीयमान अर्थ और झाब्द में कोई साध्य-साधनभावसंबंध ही नहीं बनता | ऐसी स्थिति में जब 
व्यंग्य-व्यक्षकमाव का ही अस्तित्व उच्छिन्न हो गया तब उसकी सिद्धि करने चलना शुन्य में टक्कर 
मारने चलना है। 











रुय्यक ने महिम भट्ट के इस दशब्दप्रत्याख्यान का धवनिकार की ओर से उत्तर देते हुए 
लिखा है-- ह ह 
व्यक्तिवादी ( ध्वनिवादी ) के मत में शब्द में अभिषा के अतिरिक्त और भी शक्तियाँ 
रहती हैं इसलिए उनके अनुसार वाच्य के समान अन्य अर्थों के साथ भी शब्द का संबंध संभव 
है । उसी संबंध को लेकर ध्वनिलक्षण में प्रतीयमान अर्थ के प्रति शब्द का ग्ुणीभाव दिखलाया 
गया है, और उससे यमक आदि में जहाँ शब्द का ग्रणीभाव नहीं होता उन अंशों की व्यादत्ति 
की गई है । 





इसी प्रकार उसका उपसजेनीक्षतार्थत्व विशेष भी ध्वनिवादी के मत में सप्रयोजन है। ध्वनि- 
वादियों का यह सिद्धान्त है कि जहाँ व्यंग्य अर्थवाच्य भी बना दिया जाता है वहाँ व्यंग्य वाच्य 


का ही अंग बन जाता है। उन्होंने इस प्रकार का उदाहरण दिया है-- 
दृष्टया केशव गोपरागहतया किदश्िन्न दृष्टे मया 
तेनैव स्खलितास्मि नाथ पतितां कि नाम नालम्बसे । 
एकस्त्व॑ विषमेषु खिन्नमनसां स्वावलछानां गति- 
गोप्यैवे गदितः सलेशमवनाद्‌ गोष्ठे हरिवश्चिरम्‌ ॥ 








28० पम्प 


अभिनवगुप्त ने इस पद्य के विशेषणों को ब्वर्थंक मानते हुए दोनों अर्थों में उनकी संगति दिखलाई 
है। दो अर्थो में एक है एक ऐसी गोपी की श्रीकृष्ण के प्रति उक्ति का पक्ष जो गोघूली के समय 
यैर फिसलने से डगर में मिर पड़ी और दूसरा है श्रीक्षष्ण पर अनुरक्त गोपी को उक्ति का पक्ष । 
सैर फिसलने से गिरी गोपी के पक्ष में इस पत्र का पदच्छेद इस प्रकार है-- 





'केशव, गोपरागहदया, विषमेषु खिन्नमनसाम्‌ इत्यादि | इस पदच्छेद के अनुसार अभिनवशुप्त 
ने पद्य का अर्थ इस प्रकार किया है-- हि 

हे केशव ! गोधूली के कारण मुझे कुछ सूझा नहीं इसलिए मैं फिसल पड़ी हूँ । तुम मुझ मार्ग 
पतिता ( फिसली ) को सहारा क्यों नहीं दे रहे ! तुम्हीं तो एक वीर हो जो वाल, बृद्ध ओर ख्री 
आदि को गाढ़े समय में साथ देते हो ? 

दूसरे अर्थ के अनुसार उक्त पद्म का पदच्छेद अभिनवणुप्त ने इस प्रकार किया है-- 

हे केशव ? हे गोप ? रागह्तया, अथवा केशवगोप-राग-हतया विषम--इषु ( पदञ्चबाण ) 
खिन्नमानसाम्‌ । इसके अनुसार इसका अर्थ उन्होंने यह किया हैं-हें केशव, हैं गोप, प्रीति से 


मेरी आँखें मिंच गईं हैं। मैंने कुछ मी नहीं देखा । इसलिए मैं कुलवधूचित शील को कुछ भी न 


तिमा सकी । स्वामिन्‌ ? सुझ पतिता को अपनाते क्यों नहीं १ तुम बड़े सोभाग्यश्याली हो। काम 

















श्र ह व्यक्तिविवेकः 





के वार्णा से व्यथित चित्त वाली अबलाएँ आपस की डाह विसरा कर तुम्हारी ही सेवा से अपने 
प्राण बचा पाती हैं ? 

अमिनवगुप्त ने प्रथम अथ को प्राकरणिक ओर द्वितीय को अग्राकरणिक माना है। दोनों अर्थ 
उक्त पद्य के तीन चरण से स्पष्ट होते हैं । इनमें प्रथम अथ वाच्य है| दूसरा व्यंग्य । किन्तु चतुर्थ 
में यह व्यंग्य अर्थ भी वाच्यतुल्य बता दिया गया है। चतुर्थ चरण का अथ है--'सार में आकर 
गोपी ने जिन श्रीकृष्ण से इस प्रकार सलेश ( कसकर ) वात कही वे आप और हम सब की रक्षा 
कर । यहाँ सलेश शब्द तबतक स्पष्ट नहीं होता जबतक ब्यंग्याथे की प्रतीति नहीं होती 
इसलिए व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का उपकारक हुआ। अतः उपकाय वाच्य ही प्रधान हुआ | व्यक्ति- 
विवेक-ब्याख्यानकार का कथन है कि यहाँ शब्द का अभिषेयाथ व्यंग्यार्थ के प्रति उपसर्जन नहीं है । 
अतः इस गुणीभूत व्यंग्य में ध्वनिरुक्षण की अतिव्याप्ति हटाने के लिए उपसजनीक्तार्थत्व यह 
विशेषण शब्द के लिए अपनाया गया । ध्वनिकार ने अपना यह आशय इस कारिका में व्यक्त 
किया है-- 
आत्षिप्त णवालझ्वारः शब्दशक्त्या प्रकाश्यते | यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्धवो हि सः ॥ (२२१) 

इस प्रकार अभीतक घध्वनिलक्षण में अधिकत्व दोष दिखलाया अब न्यूनत्व दोष दिखलाने 
चलते हँ-- 


किश्व यथाभिधेयो5थस्तद्विशेषण चोपात्त तद्द्मिधाप्युपादानमहंत्येव । 
अन्यथा यत्र दीपकादेरलड्ाराद्लड्रारान्तरस्यो पमादेः प्रतीतिस्तत्र ध्वनित्व- 
मिष्ट न स्यात्‌ , तल॒क्षणेनाव्याप्ते:। अलड्ढभगराणां चामिधात्मत्वमुपगतं तेषां 
भज्ञीमणितिभेद्रु पत्वात्‌ । 
'अलड्ढगरान्तरस्यापि प्रतीतो यत्र भासते । 
-तत्परत्व न वाच्यस्य नासो मार्गों ध्वनेमंतः |” २२७ ध्च० ॥ 
इत्यादिना तत्‌ प्रतिषिद्धमिति(चेद)उच्यते--त त्प्रतिषेधद्देतोः काव्यातत्प- 
रतालक्षणस्यासिद्धत्वाद्‌ - उपमानोपमेयभावाद्रम्रिधानपरतयेव दीपकायल- 
ढुगरभज्ञीभमणितिसमाश्रय णतः, प्रतीयमानस्येव चालड्रारादेश्वारुत्वातिशययो- 
गात्‌ तावन्मात्रनिबन्धनत्वाच्च तद्ध्वनिव्यवहारस्येति कर्थ तत्प्रतिषेधसिद्धिः । 
इसके अतिरिक्त, ( ध्वनिलक्षण में ) जिस प्रकार अमिघेय ( वाच्य ) अर्थ और उसके विशेषण 
का उपादान किया गया। उसी ग्रकार अमिषा ( शक्ति ) का भी उपादान किया जाना चाहिए। 
ऐसा न करने से जहाँ ठीपक-अलंकार से दूसरे अलुंकार उपमा आदि की प्रतीति होती है वहाँ 
ध्वनित्व माना गया है, परन्तु वह सिद्ध न होगा, क्‍योंकि उसमें ध्वनिलक्षण की व्याप्ति ( पहुँच ) 
न होगी ( अव्याप्ति नामक लक्षण दोष होगा ) ओर अलंकारों का अमिधारूप होना माना गया 
है । कारण कि वे 'भज्ञीमणितिरूप' होते हैं । 
दूसरे अलूुकार की ग्रतीति होने पर भी जहाँ वाच्य ( अर्थ ) में ( उस अतीयमान अलंकार 
के प्रति ) तत्परता ( समपण, गौणता अग्रधानता ) नहीं रहती तो वह ध्वनि का रास्ता नहीं 
माना जाता !! इस प्रकार उसका ( दौपकादि में उपमादि के ध्वनित्व का ) निषेध कर दिया गया 
है--(ऐसा) यदि कहें तो ( कहिए परन्तु ) वह निषेध सिद्ध केसे होता है ? कारण कि उसके निषेध 
का कारण बताया है काव्य का तत्पर न होना। वही सिद्ध नहीं होता । कारण कि ( एक तो ) 























प्रथमो विमशः श्झे 





दीपक आदि अलंकार स्वरूप जो भज्जीभमणिति अपनाई जाती है वह उपमानोपमेयभाव आदि को 
वतलाने के लिए ही, ( दूसरे ) जो अलंकार प्रतीयमान होता है उसी में अतिशय चारुत्व रहता 
है, ओर एकमात्र उसीसे ( चारुत्वातिशय होने से ) उसे ध्वनि कहा जा सकता है। ( ध्वनिवादी 
का जो ध्वनिव्यवह्ार है वह उसी चारुत्वातिशय पर निभेर है )। ््ि । 
.. तद॒दसिधाप्युपादानमहत्येवेति । अन्न व्यक्तिवादिनोअयमाहझयः-इह चिरन्तनेरलझ्ञारतन्त्र- 
प्रजापतिभिभद्देद्नटप्रशुतिसिः शब्दार्थवर्मा एवालड्लाराः प्रतिपादिताः, नाभिधाधर्माः॥- 
यतोअर्थप्रतिपत््यु्ेयः शब्दव्यापारः शब्दोच्चारणव्यापारों वास्रिधा । न च तत्प्रकारखम- 
लक्गाराणां युक्तिमत्‌ । चारुत्वं हि वेचित््यापरपर्यायं प्रकाशमानमलड्जारः। न च शब्दोचचा- 
रणस्यार्थप्रकाशनस्य वा चारुत्व॑ प्रकाशते, उच्चायंमाणस्य च प्रतिपाद्यमानस्थ च चारुत्व- 
प्रतीतेः । तेन चारुत्वस्थ सद्भावाच्छुब्दाथंधर्मा एवालड्रारा न्‍्याय्याः, नाभिधाघर्मा:। 
शा््रेतिहासंवेलक्षण्य तु काव्यस्य शब्दार्थवेशिष्टयादेव नाभिधावेशिष्टयादिति भट्टोक्वटादीनां 
सिद्धान्तः। ततश्र तन्‍्मताश्रयणेन शब्दाथयोव्यअ्अकत्वसुच्यमानं तदुमाणामलझ्लाराणा- 
मपि पर्यवसितमिति तत्स्वीकारार्थ प्रथगमिधानग्रहर्ण न किख्वित्‌। यद॒पि दीपकादाबुप- 
मा्दि प्रत्यतत्परत्व॑ दूषित, तद्स्मद्भिप्रायापर्यालोचनादेव, यतः ग्रागुक्तन्यायाज्न अतीत्यु- 
पायत्वमचारुत्वं वा तत्परत्वं, यव्पतिपत्षमूतमतत्परव्वमस्माभिरत्रोक्तम्‌ , अपि तु प्रत्या- 
स्येनानुपकायत्वस्‌ । न चेतद्‌ दीपकादावस्ति, तत्नोपमादिना दीपकादेरुपकायत्वादू। 
अत एवं प्राधान्यादुपमादिव्यपदेश मुक्त्वा तत्र दीपकादिव्यपदेश एव कृतः ततश्वान्रा- 
तत्परत्वमेव साधीय इति । 

... यहाँ व्यक्तिवादी का आशय यह है--अलंकार शास्त्र के जो प्राचीन आचाय ( प्रजापति ) हैं, 
भट्ट उद्धर आदि--उन्होंने अलंकारों को केवल शब्द और अर्थ का धर्म माना है। अमिवा का 
नहीं | कारण कि अमिषा या तो एक शब्द शक्ति है जिसका अर्थज्ञान द्वारा अनुमान किया जाता 
है या शब्द के उच्चारण की शक्ति है (जो ) उच्चारणकर्ता में रहती हैं। अलंकारों को इस प्रकार की 
दोनों अभिधाओं का धर्म मानना युक्तियुक्त नहीं। वेचित्रय नाम से कहा जानेवालहूा चारुत्व ही 
बुद्धिविषय होने पर अलंकार कहलाता है। यह चारुत्व कभी भी शब्दोच्चारण या उसके अर्थ- 
प्रतीतिकर शब्दव्यापार में नहीं देखा जाता । वह देखा जाता है उसमें जो उच्चारण और ज्ञान का 
विषय होता है । इनमें उच्चारण का विषय होता है शब्द और ज्ञान का विषय अर्थ। चारुत्व उन्हीं 
में दिखाई देता है। इसलिए अलंकारों को शब्द और अर्थ का धर्म मानना ही उचित है, अभिधा 
का नहीं। भद्टोद्धर आदि का एक सिद्धान्त यह भी है कि काव्य में शान, इतिहास आदि से 
जो मिन्नता आई है उसका कारण शब्द और अर्थ का वेशिश्य ( चारुत्व ) है,न कि अभिधा का 
वैशिश्य । ध्वनि लक्षण में उसके इस वैशिष्टय या चारुत्व का अलग से कथन आवश्यक नहीं, क्योकि 
उन्हें भट्टेद्ध: आदि का उक्त मत मान्य है, इसलिए ध्वनि रुक्षण में जहाँ शब्द और अथ की 
व्यञ्षकता कही गई है वहाँ वह ( व्यक्षकता ) उन ( शब्दार्थ ) के धर्म ( अछंकारों ) में स्वतः सिद्ध 
हो जाती है । उसके कहने की आवश्यकता नहीं है । 

और जो दौपक आदि में उपमा आदि के प्रति अतत्परता को दूषित ठहराया है वह हमारे 
( ध्वनिवादी के ) अभिप्राय को न समझने के कारण । क्योंकि ६ गुणीकृतात्मताथ इत्यादि ) पूर्वोक्त 
दृष्टि से 'तत्परता” का अर्थ दूसरे अथ की प्रतीति में कारण होना या अचार होना नहीं हे, जिसके 
विरुद्ध हमने यहाँ 'अतत्परता? का प्रतिपादन किया है, अपितु प्रतीयमाव से उपक्त न होना है। 
यह तथ्य दीपकादि में नहीं है। वहाँ उपमा आदि दीपकादि का उपकार करते हैं। इसलिए वह 
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२४ ् व्यक्तिविवे कः 


४॥0/60/४/४/४/४(0//६///0 40 टै/ पक कक टन टी पप पपरभ  ज ये जज जज रा उफज सके सके सफर शक पवन नक 
प्रधान होता है। अतएव उसे उपमा न कहकर दीपक कहा गया है । इसलिए दीपक आदि वाच्य 
अलंकार का उपमादि प्रतीयमान अलंकारों के प्रति अतत्परत्व ही ठीक है ।? | 


विमश : ( क ) दीपक में उपमा-दीपक साइश्यमूलक अलंकार है। आचार्यों के मत से 
यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है-- 

( १ ) आनन्दवर्धन--दौपकापहत्यादो व्यडग्यत्वेनोपमाया: प्रतीतावपि प्राधान्येन अविवश्लित- 
त्वान्न तया व्यपदेशः । 
. -“दौपक और अपहृति आदि में व्यडग्यरूप से उपमा की ग्रतीति होती है तो भी वह प्रधान- 
रूप से विवक्षित नहीं होती | अतः अलंकार उस ( उपमा ) के नाम से नहीं पुकारा जाता । 
.. अभिनवमुप्त--( इसी की व्याख्याः में ) उपमायाः-उपमानोपमैयभावस्य । 

( २ ) मम्मट--कारिका 5 सकृदद॒त्तिस्तु धर्मस्य प्रक्ृताप्रकृतात्मनाम्‌-दीपकम्‌ । वृत्ति > ग्राक- 
रणिकानामग्राकरणिकानाम्‌ , अर्थात्‌ उपमानोपमेयानाम्‌ धर्म० । 
. नागेश--अज्ञताप्रकृृतयों: सजातीयथर्मसम्बन्धस्य उपमायां पर्यवसानात्‌ इति भावः। सा 
चोपमा व्यड-ग्येव वाचकशब्दस्य विरहात्‌ । 
. (३ ) पं० जगन्नाथ--दीपकतुल्ययोगितादौ गम्यमानौपम्य जीवातुरिति सर्वेा सम्मतम्‌ । 


... (ख ) जलूकारों की अभिधात्मकता--अलुकारों को अभिषा स्वरूप मानने में व्यक्ति- 
विवेककार ने जो 'भज्ञीभणिति०! यह हेतु दिया है उसका आदि प्रवर्तन वकरोक्ति सम्प्रदाय में 
राजानक कुन्तक ने किया है। कुन्तक को व्यक्तिविवेककार ने आगे उद्धृत भी किया है। 
कुन्तक की कारिका है-- 
उमावेतावलझ्जायों तयोः पुनरलूुकृतिः । वक्रोक्तिरेव वेदग्ध्यभड्जीभणितिरुच्यते ।| ( १।१० व॒० जीं० ) 
शब्द और अर्थ अलंकार्य हैं। उनका अलंकार है--वक्रोक्ति ! वह है वेदग्ध्यभज्जीमणिति ! 
'भनज्नीमणिति? का अर्थ वे स्वयं इस प्रकार करते हैं--“भज्जी > विच्छित्ति:। तया भणितिः। 
विचित्रेवामिधा वक्रोक्तिः ! तथा--वक्रतावैचित््ययोगितया अभिधानमेव एतयोरलंकारः |? इस 
अभिधा का अथ व्यक्तिविवेककार प्रसिद्ध शब्दशक्ति 'अभिषा? मानते हैं । 

















( ग ) व्यक्तिविवेककार का कथन है कि दौपक स्थल में उपमा ही में अधिक चमत्कार रहता 
है। अतः दौीपकालंकार को ध्वनिस्थल मानना चाहिए। ऐसा मानने पर प्रतीयमान अर्थ के प्रति 
वाच्यार्थ और शब्द के समान दौपक आदि अलूंकार भी गुणीभूत सिद्ध होते हैं और तब व्यक्ति- 
विवेककार यह आपत्ति देते हैं कि यदि वाच्याथ की शुणीभूृतता के लिए ध्वनिलक्षण में वाच्यार्थ 
और उसका '“उपसजैनीक्ृतात्मत्व” यह विशेषण अपनाया तो दीपक आदि की गुणीभूतता 
_के लिये भी दीपक आदि और उसके 'उपसजनीक्षतात्मत्व” विशेषण को अपनाना चाहिए । और 
दोपक आदि अलुंकार अभिधास्वरूप हैं इसलिए सभी अलंकारों के लिए एक सामान्य अभिधा 
शब्द ध्वनिलक्षण में अपनाया जाना चाहिए। ध्वनिकार ने उसे नहीं अपनाया, अतः लक्षण में 
अव्याप्ति दोष हुआ, कारण कि यह लुक्षण दीपक में हुई उपमाध्वनिः में लागू नहीं हो पाता । 
व्यक्तिविवेकार भी अलंकार को असभिधारूप मानते हैं । वस्तुतः उनकी यह मान्यता क्षोदक्षम 

नहीं । वस्तुतः अलंकार काव्यशब्दार्थ के ज्ञान का वह पर्म है जो चमत्कारकारी होता है और 
“व तथा इतर व्यड्यार्थों से भिन्न होता है। अभिधा केवल शब्दज्ञान तथा अर्धज्ञान का बोडिक 
सम्बन्ध हैं। शब्द तथा अर्थ दोनों के ज्ञान अन्तःकरण या आत्मा में निहित रहते है । ये दोनों 
_डान मूलतः असम्बद्ध होते हैं। वक्ता अपने अर्थज्ञान को इतर व्यक्ति के अन्तःकरण तक पहुँचने 

















के शब्दज्ञान से जोड़ता है। यही सम्बन्ध अभिधा, शक्ति, वाचकत्व नाम से कहा जाता हैं । इसे 





अलुंकार नहीं कहा जा सकता । इसमें कोई विचित्रता भी नहीं होती । विचित्रता केवल पदार्था 
के सम्बन्ध में होती है। यद सम्बन्ध ज्ञानात्मक होता है। सुख को चन्द्रमा कहने से मुख की 
अभिधा में कोई विचित्रता नहीं है । उससे तो केवल मुखरूपी अथ का ज्ञान होता है। विचित्रता 
उस अर्थ को उससे भिन्न चन्द्ररूपी अर्थ से अभिन्न बतलाने में है। यह अभिधा नहीं। केवल 
बदार्थों का सम्बन्ध है। अतः अलुंकारों को अमिधा मानना ठोक नहीं है । 

दीपक में उपमा की प्रधानता का जो प्रश्न है उसमें ध्वनिकार का यह कहना कि दीपक 
प्रधान है कारण कि उस अलंकार को उपमा रहते हुए भी उपमा नहीं कहा जाता! ठोक नहीं। 
अलंकार व्यवहार अभिवेयार्थ के आधार पर ही हो सकता है। व्यटूग्याथ के आधार पर नहीं । 


जो अलंकार व्यडग्य हो जाता है वह वाच्यालंकार के लिए अलंकार नहीं अलंकाये बन जाता 
है | इसलिए वहाँ अलंकार केवल वाच्यालंकार ही कहा जा तकता है। जो वाच्य होता है उसी 
के आधार पर उस अलंकार का नाम होता है । दीपक में उपमालुंकार नहीं केवल उपमानोपमेय- 
भाव का ज्ञान होता है। इसीलिए अभिनवणुप्त ने ध्वनिकार के 'उपमाया:” का अर्थ ऊपर दी 
पक्कि में 'उपमानोपमैयभाव” कियः है। उपमार्लकार नहीं। अलंकार वह तब होता जब उसमें 
अलंकारकत्व रहता । उपमा दीपकस्थल में किसी को अ्ुकृत न कर स्वयं ही अलंकृत होती है, 
अतः वह अलंकार नहीं है । अलंकार है दौपक | कारण कि वहीं यहाँ उपमा को अलंकृत करता है । 
धवनिवादी आचाये यह नहीं मानते | वे 'उपमा को भी द्यीपक का उपस्कारक मानते हैं । उनको 
यह मान्यता रस पर भी लागू होती है। जिस वाक्यार्थ से रस अभिव्यक्त होता है उसका 
सौन्दर्य उस वाक्यार्थ को भी सुन्दर बना देता है। इस प्रकार रस भी वाक्यार्थ का उपस्कारक 
हुआ | इतने पर भी ध्वनिवादी रस को ध्वनि ही मानते हैं । इस दृष्टि से ध्वनिवादी को दीपक 
को ध्वनिस्थल मानना पड़ता | किन्तु वे उसे गुणीभूतव्यड्ग्यस्थल ही मानते हैं। उसमें ध्वनित्व 
का खण्डन वे कविसंरम्भ को लेकर करते हैं | उनका कहना है कि कविप्रतिमा ने दीपकस्थल में 
दीपक के लिए ही प्रयल किया और उसी की उसने चमत्कार का माध्यम बनाना चाहा | उपमा 
को नहीं । अतः दीपक प्रधान है। व्यक्तिवांदी इसके विरुद्ध यह कहता है कि कविग्रतिभा चमत्कार 
उत्पन्न करने का प्रयल करती है। जो चमत्कारबाच्य उपमा से नहीं होता वह उसे व्यडग्य 
उपमा द्वारा उत्पन्न करती है और उपमा को व्यछम्य बनाने के लिए दौपक का आश्रय लेती है । 
इस प्रकार कविप्रतिभा का संरम्भ उपमा में ही हैं दीपक में नहीं। अतः उपमा प्रधान हे । 

इस प्रकार दीपकस्थल में उपमा का ध्वनित्व सिद्ध होता है। किन्तु अल्ूकार को अभिषावृत्ति- 
स्वरूप मानने में अनुभूति पक्ष का कोई साक्ष्य नहीं मिल्ता। वक्रोक्तिजीवितकार नें भणिति को 
अमसिया या अमिधान अवश्य कहा है, किन्तु उनका अर्थ शब्दव्यापार नहीं है। उनका अभिप्राय 
अभिधा से केवल प्रतिपादन का है। मम्मट वाचकः के लक्षण में 'साक्षात्‌ः संकेतित॑ योउथंममिथत्ते 
स वाचकः” इस प्रकार 'अमिषत्ते? में अभिषा का प्रयोग करते हैं किन्तु उसका अर्थ प्रतिपादयति? 
अर्थात्‌ प्रतिपादन करना है । इस प्रकार वक्रोक्तिजीवितकार का अमिवा शब्द प्रतिपादन, निरूपण, 
इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त है । अतः इस विषय में व्याख्यान का विवेचन आदरणीय है।. 


अथार्थप्रतीत्यन्यथाजुपपत्यैव तत्सक्भावावगमः, अथेशब्द्योरुपसजनी- 
का 
कृतस्वार्थस्वाभिधानसामर्थ्या ध्च॒ तदुपसर्जेनीभावावगतिः, तस्याः प्राधान्येन 
बहन हूँ # . दर ' हे ५ 
तयोरुपसर्जनीभाव इति व्यथथेस्तदुपादानप्रसज्ञ इति | एव तहाथस्येवो पसर्ज- 























२5 व्यक्तिविवेकः 
नीभावो5भिधेयों न दब्द्स्य, तस्यामिधाया इब तदुपसर्जनीभावाधि- 
धानसामथ्यादिव तद्वगतिसिद्धेरिति लक्षणवाक्ये व्यर्थ शब्दअचद्णम 
अन्यथाभिवानत्रहणमपि क॒तंव्यं प्रसज्येत, विशेषाभावात्‌। न चास्य 
स्वार्थाभिधानमात्रपयवसितसामथ्येस्थ व्यापारान्तरमुपपद्यते, येनायमर्था- 
न्तरमबगमयेत्‌ , तद॒पेक्षं चोपसज्ञनीकृतार्थत्वमियात्‌ । अर्थैस्यैच तद़ु पपत्ति- 
समर्थनात्‌ । ह द 
यदि कहा जाय कि--( विना अभिधा के ) अर्थ की प्रतीति नहीं होती अतः उसी ( अन्यथा- 
नुपपत्ति प्रमाण ) से ( अभिधा का -ध्वनिलक्षण में ) सद्भाव समझ में आ जाएगा और इसी 
प्रकार अथ ओर झब्द के उपसजनीक्ृतस्वार्थत्व” के कथन से उस € अमिधा ) का उपसजनभाव 
नी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभिधा प्रधान होगी तो शब्द ओर अथी में उपसजेनभाव नहीं 
हा सकता। इस कारण उसके ( अमिषा के ) उपादान की चर्चा व्यर्थ ही है--तो फिर इस 
अकार केवछ अथ का उपसजनभाव ( ध्वनिरक्षण में ) कहा जाना चाहिए, शब्द का नहीं । 
उस ( झब्द ) के उपसर्जतीभाव का ज्ञान भी असभिधा के हो समान अर्थमात्र के उपसर्जनमाव 
कथन से हो ही जाएगा । इसलिए ( ध्वनि ) लक्षण वाक्य में शब्द का अहण निरथंक है | शब्द 
के निषय में ऐसा न मानने पर ( घ्वनिलक्षण वाक्य में ) अभिधा का गझहण भी करना पड़ 
जाउगा। कारण कि जो स्थिति झब्द की है वही अमिधा की भी है । और इस ( छब्द ) की शक्ति 
अपने अर्थ का ज्ञान कराने में ही समाप्त हो जाती है । इसमें दूसरी कोई दक्ति सिद्ध नहीं होती 
जिससे यह दूसरा अर्थ बतछा सके | और उसकी अपेक्षा ( अपना वाच्यार्थ गोण बनाकर खुद ) 
'उपसजनीक्षतार्थ! बना सके । वह ( दूसरे अर्थ का ज्ञान कराने की शक्ति ) केवल अथे में सिद्ध 


किक 


हक. सी 
होती है । 











हे का (0 कक # 0० लक 5 हि अ 
विमश : अभिष्ा को वॉनऊक्षण में स्थान नहीं दिया गया। इतने पर भी ध्वनिलक्षण में: 
पैन आने देने के लिए यह कहा जाय कि अभिषा का ज्ञान ध्वनिलक्षण में अर्थ के समावेश से 


कक किक 


हा है जाता हैं कारण कि अथ का ज्ञान बिना अभिधा के नहीं होगा. तो यही उपपत्ति शब्द के लिए 
भा आती है। अथ का ज्ञान शब्द के बिना भी नहीं हो सकता, अतः उसकी प्रतीति भी अभिषा 


के हो समान अपने आप हो जाएगी । इस प्रकार ध्वनिलक्षण शब्द का सन्निवेश निरर्थक होता 
है । इसी प्रकार शब्द तथा अभिषा के उपसजनभाव का ज्ञान भी अर्थ के उपसजनभाव का ग्रहण 
करने से हो जाएगा | यदि अमिषा उपसजन न हो तो अर्थ कमी उपसर्जन नहीं हो सकता । 

ह इस अकार अमिषा का ग्रहण न करने पर जव्याप्ति या शब्द का अहण करने से पुनरुक्ति दो 
दोषों में से कोई एक दोष अवश्य आता हैं। शब्द के अर्थ का उपसज॑नीक्षतत्व भी शब्द में 
'उपसजनीक्ताय॑त्व विजेषण के बिना भी स्वयं अर्थ के उपसर्जनी अतात्मत्व विशेषण से ज्ञात हो 
जाता है। इसलिए वह भी युनरुक्त है । 


व्यज़नाखण्डन 
भातक ध्वनिरक्षण के शब्द, और शब्दार्थ दोनों के उपसर्जेनीकतस्वार्थव्व क्रो दूषित 


ठहराया । अब व“्यक्ु:? इस क्रियापद में आए वज़ता व्यापार को खण्डन भूमिका रचते हर 
( के ) दछब्द विचार । 


हे के. 
सर्चे एव हि शाब्दों व्यवहारः साध्यसाधनभावगर्भतया पायेणानुमा- 








प्रथमो विमजश्ञः 
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पीर तरफ पिन चिर रजत पिन, 2८ ०१०८१ ५)२:/१६००>न मर न लक कम औसत कद कक क न की 





हीफेटी पनीर है ततजी जप कप पल रपिजरी हरी "का 


नरूपो5भ्यु पगनन्‍्तव्यः, सस्य परप्रवुत्तिनिद्ु क्िनिवन्‍्धनत्वात्‌ तयोश्य सम्प्र- 
त्ययासम्प्रत्ययात्मनोरन्यथाकतुमशक्यत्वतः । न हि युक्तिमनवगच्छन, 


कश्थिद्धिप्चिदचनमात्रात्‌ू सम्प्रत्ययभाग भवति । टिविधों हि. दाब्दः 
पद्वाक्यभेदात्‌। तत्च पदमनेकप्रकारं नामाख्यातोपसर्गनिपातकर्मप्रवच - 
गयभेदात्‌ । 

शब्द का संपूर्ण व्यवहार सर्देव साध्यसाधनसाव ( कार्य कारणभाव ) से घुक्त रह 
अतः उसे प्रायः अनुमान स्वरूप ही मॉनना चाहिए | कारण वह ( शाव्द व्यवहार ) दस्परे ब्य त्ति 
को प्रवृत्ति ( काय में लगाव ) के लिए होता है या निवृत्ति (कार्य से विलगाव ) के 
इसलिए कि वे ( प्रवृत्ति-निवृत्ति ऋमशः ) यथार्थज्ञान और अयशथाश्थज्ञान बा 
तत्स्वरूप हैं )। इसलिए बिता शब्द॒व्यवह्यर के वे नहीं हो सकतों। ( झा र॒रमेंसो-' 
कोई भी समझदार व्यक्ति बिना युक्ति जाने किसी के कथनमात्र से किसी दस्त को बथा« 
नहीं मान केता । 

सर्व एवेति । इह यः कश्निच्छाबडदी व्यवहारः स सर्वः परप्रवृत्तिनिद्वतत्य्थ:, स्वग्रवृत्ति- 
निवूत्यो: शाब्दव्यवहारमन्तरेण वचनमात्रादेव सिद्धत्वात्‌। अवृत्तिनिवृत्ती च सम्यत्य- 
यासम्प्रत्ययो युक्तिरूपानुभा ननिसित्तों तेन विना निनिबन्धने, अन्यथा सशहुत्वे ग्रवृत्ति- 
निवृत्योरप्ब्त्तिनिवृत्तिकल्पत्वातू $ सम्प्रत्ययासस्प्रययोँ च युक्तिख्पालुमाननिमित्तो, तेन 
विना निनिवन्धनत्वाच्छावब्दृव्यचहारे बचनसात्रात्‌ तयोरनुपपत्तेः॥ अनुमान च साध्यसा- 
घनभावगर्भीकारेण व्यवस्थितस्‌ । तन्च परपद्वत्तिनिवृत्तिफलम्‌ । झावदव्यवहारमाश्रयता 
तत्र साध्यसलाधनभावो5वश्यमद्जीकाये: । स चाखण्डत्वात्‌ पदमात्रे न सम्भवतीति पद्स- 
मुहात्मकं वाक्यमवरुम्बते ॥ सम्प्रत्ययासम्प्रययात्मनौ निमित्तत्वेन ब्यापकत्वाव | 

संसार में जितना भी जो शब्द व्यवहार है वह पूरा दूसरे की प्रद्ृत्ति के लिए नि 
के लिए । अपनी प्रवृत्ति-निवृतक्ति तो शब्द व्यवहार के विना भी सिद्ध है ( बचनसमात्र से)! दुसरे 
की प्रवृत्ति-निदृत्ति संप्रत्यय ( यथार्थशञान ») और असंगत्यय ( अयधार्थज्ञात ) रूप हैं । वे युक्ति 
( विवाए ? स्वरूप अनुमान से होती हैं । उसके विना प्रदृतक्ति-निदृत्ति होने में कोइ कारण नहीं 
शब्दब्यवहार में केवल कथनमात्र से वे हो नहीं सकतीं । 

जहाँ तक अनुमान का संबंध है उसमें साध्यसाथनभाव रहता ही है। उसका फल भी दू । 
प्रवृत्ति-भिवृत्ति हैं। शब्दव्यवह्र को अपनाने वाले व्यक्ति को उसमें साध्यसावनमभाव जानवाय 
रूप से स्वीकार करना पड़ता है । और वह अखंड होने से केवल एक पद में नहीं हो सकता अतः 
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प्दसमुहात्मक वाक्य अपनना पड़ता है । प्रवृत्ति-निदृत्ति-संप्र्यय और असंश्रत्ववरूप इक्तकूड है 
कि ये उनके कारण हैं और उनसे अधिक व्यापक है । 
समय “7 ँ्ओआनत |; लत 
विमर्श: ग्रन्थकार की साषा इस स्थर में मावामिव्यक्तिक्षम नहीं है| उत्तर डुद् सके मिः 


हैं, जिनकी पुष्टि इतर दशनों द्वारा करनी पड़ती हैं। यहाँ झन्यका* का अमिप्राय बह है के झुब्द 
का प्रयोग--सदा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य अदत्त कराने या उसस निवृत्त करने ' के लिए 
होता है। किन्तु कोई भी मेधावी व्यक्ति केवल किसी के कह ढुट शब्दमात्र सल छेने से प्रदत्त 
या निवृत्त नहीं होता । शब्द सुनने के वाद और प्रवृत्ति या निद्वत्ति के पूर्व शरद के मन मे एक 
विकल्प उठता है--वह सोचता डै--वक्ता ने जिस काय मे अर्दुत होने के लिए इन वाक़ 


लिए का द्वारा प्रयुक्त 
प्रयोग किया है--वह कार्य मैरे अभीष्ठ का साथक हैं या नही। इतर 7 वह वक्ता द्वारा प्र 











स्ट व्यक्तिविवेकः 


पद्मात्‌ भी रुक जाता है। वह जिस युक्ति से काम लेता है वह और कुछ नहीं केवल वही साध्य- 
साधनभाव होता है जिसपर दाशनिकों का प्रसिद्ध प्रमाण अनुमान स्थिर है। वह पहले बच्त्ता 
को पदावली से अपनी अभीष्ट वस्तु और उसके साधन का सम्बन्ध निश्चय करता है और जब 
वक्ता को पदावली में उक्त सम्बन्ध-निश्चय की क्षमता पढ़ती है तो उसके बाद जैसा सम्बन्ध होता है 
वेसी ही चेष्टा करता है। यदि सम्बन्ध फल का साथक होता है तो प्रवृत्त होता है, और यदि बाधक 
होता है तो निवृत्त या पराडमुख । अभीष्ट वस्तु के प्रति सापकता का यही यथार्थ निश्चयच्ग्रन्थकार 
के सम्प्रत्यय शब्द का अर्थ है। असम्पत्यय उसके विपरीत होता है। उसका अर्थ है अभीष्ट वस्तु 
के प्रति साधकता का अयथाथ निश्चय । उक्त साध्यसाधनभावरूप जो युक्ति है उसे ही ग्रन्थकार 
ने अनुमान या हेतुसाध्यात्मकता कहा, और उसके बिना प्रवृत्ति-निवृत्ति के हेतुभूत सम्प्रत्यय 
और असरन्प्रत्यय को असम्भव बतलाया । 
संग्रत्यय और असंप्रत्यय के साथ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का संबंध व्याख्यानकार ने स्पष्ट किया 
है। अन्यकार ने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को संप्रत्यय-असंप्रत्ययात्मा? कहा है। व्याख्या नकार ने एक बार 
उसे 'सम्प्रत्ववासम्प्रत्ययौ? कहा । यहाँ ग्न्थकार के आत्मा शब्द को अभेदार्थक माना गया । दूसरी 
चार उन्हें “संप्रत्ययासंप्रत्ययात्मानी! कहा और उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा--निमित्तत्वेल 
व्यापकत्वात्‌ । इसके अनुसार आत्मा का अथ॑ प्रधान डुआ। प्रधानता का अभिप्राय यह कि प्रत्व॒क्ति 
ओर निवृत्ति की अपेक्षा संप्रत्यय और असंप्रत्यय व्यापक हैं । उसका अभिप्राय निमित्त कह कर 
स्पष्ट किया। निष्कर्षतः कार्यकारण में अभेद की जो लौकिक प्रथा आयुष्वतम! आदि में 
देखी जाती है उसी के अनुसार कारणभूत संप्रत्यय-असंप्रत्यय कायभूत प्रवृत्ति-निवृत्ति से 
अभिन्न कहे गए । 
व्याख्यानकार ने संग्रत्यय और असंप्रत्यय का अथी॑ स्पष्ठ नहीं किया । आरमस्म के 'इह संप्रति- 
सत्तितः वाक्य में उन्हें संप्रतिपत्ति का अर्थ सौजन्यमूला परीक्षा किया था । वह यहाँ अनुपयुक्त है । 
संप्रत्यय का अर्थ इध्साधनात्मकनिश्चय और असंप्रत्यय का «इष्टसाधनात्मकनिश्चयासाव 
हो सकता है । 
वाक्य में हेतु साध्यभाव का निरूपण आगे किया जाएगा। 
तत्र सत्त्रधानानि नामानि | तान्यपि बहुप्रकाराणि सम्भवन्ति | जाति- 
शुणक्रियाद्॒व्याणां तत्पर्नक्तिनिमित्तानां बहुत्वात्‌। तथा घट: पट इति 
जातिशब्दः | शुक्वो नील इति गुणशब्दः | पाचकः पाठक इति क्रियाशब्दः । 
दण्डी विषाणीति द्वव्यशब्दः । 
शब्दव्यवहार में सत्तप्रधान शब्द 'नाम? शब्द कहलाते है। वे भी अनेक प्रकार के होते है । 
क्योंकि उनके अदृत्ति-निमित्त जाति, झुण, क्रिया, द्वव्य अनेक हैं । यथा--बघट, पट ये जाति शब्द 
है! शक्क, नील ये गुण झब्द हैं।पाचक, पाठक ये क्रिया शब्द हैं और दण्डी, विषाणी ये द्रव्य शब्द । 
बि 7ैप्रधानानीति सच्त सिद्ध वस्तु । यच्च्छाशब्दा जातिशब्दाश्व । एवं द्विविधा जातिरथ- 
जातिरथस्वरूपजातिश्व । तदुक्तम-- द 
सवा जातिः प्रथम शब्देः सर्चेरेव प्रकाश्यते । ततो<थंजातिरूपेण तद्ध्यारोपकल्पना ॥ 
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हू पका 





इति ॥ ततन्न यचच्छाशब्दानां जातिशब्द॒त्वम्‌ | यदि वा डिस्थादिषु वाल्याद्ववस्थासेदाद 
सिन्नेष्वमिन्नासिधानप्रत्ययनिबन्धन जातिः। तहुझचचच्छाशव्दानां जातिदाब्दत्वस । थे 
तु द्वव्यसम्बन्धादर्थान्तरे वत्तनते ते बृष्यशब्दा दण्ड्यादयः। वयाकरणानां तु गुणआझब्दा 
एवमादयः | दण्डादेवं हिरज्ञस्वादिति । द 

अस्य ग्रन्थस्य सड्यगहकारिकयान्य ग्रन्थेन सह विरोधों दृश्यते | तथा हि। अन्न सामा- 
न्‍्यभूताया सवनक्रियाया बहिरद्गत्वं विशेषक्रियाणामन्तरद्वत्वमुक्तम्‌ । तत्र विशेषक्रियाणां 
बहिरड्ल्‍गत्वं सामान्यद्धियायास्व्वन्तरड्रत्वे प्रतिपादयिष्यते। स एव एको विरोधः। किड्वेंदद 
गम्यसानक्रियां सुक्‍तवा प्रयुज्यमानक्रियापेक्षमेव पो्काल्यमित्युच्यते । धयन्मेडल्पमपि 
तहहु! इत्यत्र प्रतीयमानक्रियापेक्षे पौचंकाल्यं वच्यत इति दछ्वितीयों अन्थविरोधः। रूप 
विरोध: । इह तावत्‌ सामान्यक्रियाया बहिरह्जत्वम्रयुज्यमानत्वापेक्षयोच्यते, विशेषक्रिया- 
णान्व्वन्तरज्गव्व॑ प्रयुज्यमानत्वापेज्ञया, तत्र पुनर्विद्येषक्रिया्णां बहिरहइ्जत्वें व्यभिचारित्वात , 
सामान्यक्रियायास्ववन्तरड््वमव्यभिचारित्वादित्यपेक्षातों भेदादा्यस्तावन्न विरोधः। सा- 
मान्यक्रियां छाव्यमसिचारिणी ह्तीयमानासपेक्ष्य पौवंकाल्य समर्थितं विशेषस्यापेच्यत्वन 
प्रतीते: समन्वयाविरोधान्व। तेन द्वितीयोउ्प्यन्न न विरोध इति। ऊझत एव प्रायेणे' त्युक्तम्‌॥ 

सत््व का अर्थ है सिद्ध वस्तु | शब्द दो प्रकार के होते हैं यद्वच्छास्वरूप और जातिस्वरूप । 
जाति मी दो प्रकार की होती हैं अर्थरूप जाति ( जातिवाचक छाब्द का जो अर्थ है तद्ूपा जाति 


ख््‌ गेद्5 जान ) 
दूसरा अर्थ ( द्रव्य ) के शरीर में रहनेवाली ( लौकिक ) जाति । कहा भी है-- पहले सभी दाब्द 














ही के... ४ नि. ९ की ज [ति टन गा ञ ना नह अननन अब पक कल. सना पननकमपनन»- 
अपनी जाति प्रकाशित करते हैं । बाद में उसे अर्थ को जाए के रूप में आरोपित कर छिया जाता 
है ।? उनमें यद्षच्छा शब्द जाति शब्द हैं । अथवा वाल्य आंद अवस्थानद सानह डुउड ! इवाद 
डे ट् 0.2५ [कार हे न्प् सकी जञ्ञा प्र ) ॥ आप धरा 77 

( शब्दों ) के उच्चारणों को एक सी पअ्तीति का कारण € ( उसका जाति ॥। उन्हा आवबार पर 
यद्च्छा शब्द जाति शब्द है और जो द्वव्य के संबंध से किसी दूसरे ही अर्थ का बोध करानत्राढू 


छ 


र् जा 

शब्द हैं वे द्वव्य शब्द कहलाते हैं जैसे दण्डी आदि | वैयाकरणों के मन में ये शब्द झुतवाता है 
क्योंकि दण्ड आदि बाहरी पदार्थ हैं।_ 

विमर्श : यहाँ व्याख्यानकार की पदावली अन्य आलका 5कारिक आचार्यों की पदावली से निन्न हैं। 
उनकी संगति पर ध्यान देना चाहिए। महिमभद्द ने स्व का अर्थ जाति, गुण, क्रिया, यदहच्छा? 
चार माना है। व्याख्यानकार सत्त्व को सिद्धवस्तु कहते हैं | मन्‍्मद ने सिडवस्तु कैव्ड-जाति क्र 
गुण को माना है। इसके अतिरिक्त क्रिया की साध्य और यद्वच्छा को काल्पनिक ६ वक्तुबइच्छा- 
सत्रिवेशित ) कहा है| व्याख्यानकार ने यदुच्छा और क्रिया को भी सिद्ध शब्द से संगूहात किया 
इससे प्रतीत होता है कि व्याख्यानकार का सिद्ध शब्द मम्मट के उपाधि शब्द के अर्थं से है। | 

व्याख्यानकार के जाति-विवेचल का अभिप्राय इस प्रकार है--जाति दो प्रकार की होती है 


३ भा 


शब्दगत और अर्थगत | व्याकरण दश्त में शब्दगत जाति एक अखंड दाह्द धर्म के रूप में स्वतंत्र 
स्वीकार की गई है । इस मत में प्रत्येक शब्द अपने स्फोटरूप में नित्य है। अनिव्वक्तिकाल सें 
अनेक होने के कारण वहाँ उसमें जाति मानी जाती है। यह जाति छब्दगत एक अखंड परम है 
न्यायदशन प्रत्येक शब्द को उच्चरित प्रध्वस्त मानता है। उसमें उच्चारण के वाद तीसरे क्षण 
शब्द ध्वस्त हुआ माना जाता है। इस दर्शन में काल और व्यक्ति के भेद से वस्तुतः मिन्न शब्द मे 
भी एकरूपता की प्रतीति का कारण जाति नहीं पूर्व वर्भानपूर्वी से बुक्त अन्तिम वर्ष के बाबा 
धर्म बो' मानकर की जाती है। कहा जाता है घट शब्द में 'बूनअ-द अः ये चार वर्ष है। नर, 
नारी, बाल, युवक, इद्ध भूत, भविष्य, वर्तमान में जिन मिन्न-मिन्न धट! शर्ब्दों का उच्चारण करते है उन 























३० व्यक्तिविवेकः 
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अ', अ के वाद टू? और टू के बाद आए “अ? में रहनेवाले उसके असाधारण 





" नर - स्स्के | अनुसा र उनके उक्त काल में 'शब्दजाति? का अर्थ मिन्न-मिन्न 'धट?ः आदि शब्दों में 

दर किया जाना चाहिए। वक्ता को इस जाति का भी ज्ञान होता है । दूसरी 
गत जाति-बच्पदार्थ के आकार में अभिलक्षित होती है। आकार की (€ वर्ण के अनुक्रम की ) 
द र शब्द-अर्थ के अभेद के कारण शब्दगत घव्त्वादि जाति अथंगत घट्त्वादि जाति के 
ऊपर अभिन्न रूप से या अमभेंद सम्बन्ध से अध्यारोपित कर दो जाती है। यहाँ जो यद्च्छा को 
जाति शब्द! कहा नया हैं इसका अभिप्राय जातिमान्‌ शब्द! नहीं अपितु 'जातिवाचकः? शब्द 
हैं: उद्ाइरग के लिए जिस घट झब्द से घटपदाथ गत जिस विशेष धर्म का बोध होता है वह है 
बदल | बचत्व है जाति! अतः उसका वाचक होने से घट « जा[तिशब्द कहा जा सकता है । जाति- 
दब के अतिरिक्त ठंड शब्द द्रव्यशब्द भी कहे गए हैं। द्वव्यशब्द का भी अथ॑ द्रब्यवाचक 








गड्द डे! उद्राइरणार्थल दण्डी! आदि । यहाँ दण्डवाला! इस अर्थ में जो दण्डरूप द्रव्य है. वहां 


एड इस इब्द का अर्थ है। वेयाकरण ऐसे शब्दों को गशुगश्ब्द कहते हैं क्योकि दण्डादि 
सखद्मगोरातिरिक्त हें अत: बहिरह्व हैं । । 

नहिमभट्टने उपाधिशक्ति में एक नत्रीन-दशन ही उपस्थित' किया है। वेयाकरण जाति, शुण, 
क्रिया और यद्च्छा इन चार प्रथक-प्रथक्‌ धर्मों में शब्दशक्ति मानते हैं । नैयायिक जाति, उसका 








5] ट 
आधार व्यक्ति और दोनों का समवायसम्बन्ध--तीनों में शक्ति मानता हैं। मीमांसकों का गुरु 
सम्प्रदाय केवल जाति ही में शक्ति मानता है । 
महिमनट्ट ने एक तीसरा मत चलाया | उनके अनुसार जिस प्रकार क्रिया झब्दों की क्रिया में 
का, पका बध प 


शक्ति ह--त से ही जाति आदि रूप में माने जानेवाले सभी शब्दों की क्रिया में ही शक्ति होती 
हझयहा मत स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-/-_ 

केचित्‌ पुनरेषां क्रियेचेका प्रवृत्तिनिमित्तमिति क्रियाशब्द्त्वमेव सर्वेर्षां 
नामपदानामुपगच्छन्ति । तथा द्वि--घटादिशब्दाः स्वार्थे प्रवतेम्ाना घट- 
नादिक्रियामेवान्वयव्य तिरेकाश्यां पतृत्तिनिमित्तमावेनावल्म्बमाना दश्यन्ते । 
न घटत्वादिसामान्यम्‌ | सा चेषा घटनादिक्रिया घटत्वसामान्ययोगाद्न्य था 
वास्तु । नेताबता तस्याः बचृर्त्ति निमित्तत्वव्याघातः | न च सत्यपि घटत्व- 
सामान्ये स्वयमघटन्‌ घटात्मतामनापद्यमान- एवासों घटव्यपदेशविषयो 
भवितुमईति। एवं द्वि पटोडपि घटब्यपदेशविषय: स्यात्‌। घटनक्रिया- 
कुल भावाविशेषात्‌ | न हि संक्ृत्वमनापचद्यमान एवार्थ: शुक्ल इति व्यपदेष्ट 
दाक्यते, अपचत्नेव पाचक इति। _मादू घटनक्रियाकतृत्वलक्षणमेच 





























कहता हें-देखा जाता है कि वृ८ आदि छब्द अपसे 
निमित्त रूप से घटनः आदि क्रिया को ही अपनाते हें। 





प्रथमों विमहाः 
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घटत्व आदि सामान्य ( जाति ) को नहीं । यह बटनादि? क्रिया घव्त्व आदि जा 
या पृथक ( स्वतंत्र ) उससे उसके प्रवृत्तिनिमित्तत्व में कोई ऑँच नहीं आती! 
है कि घयट्त्व जाति रही आती है तब भी घट घट्शब्द से व्यवहार योर 
घटनक्रिया से विरहित रहता है और घटस्वरूप को ग्राप्त नहीं करता 
क्रिया के घव्व्यवह्ार ) होता तो पथ भी घट कहा जानें छगता 


'“>काण्०क०्हुण कि +आा 
कारण कि जिस्द 





४4 करण अधाएज घटल- 
क्रिया घट में नहीं हे वेसे ही पट में भी वह नहीं है । इसी प्रकार जो वस्तु इक्छाव / क्रिद- । रे 
प्राप्त नहीं होती वह शुक्ू नहीं कही जा सकती । और पचनक्रिया से रहित पाचक | इमहर 
घटनक्रियाकतुृत्व रूप घटत्व घय्शब्द की प्रदृक्ति में निमित्त समझना चाहिए, क्केबल इटत्ड को 


नहीं | उसी ( घटनक्रियाकतुत्व ) को यहाँ घटन ( क्रिया ) कहा है । 
विमश 5 मंस्कृत आचाय अपना मत 'केचित्‌ , अन्ये, अपरे, 











वीना:? इस अकार अज्ञात नाम 
से चलातेहें । पंडितराज जगन्नाथकी रसप्रक्रिया से यह स्पष्ट है । वहाँ वे पनिर्वचनोद ख्व नि 


पक्ष को नव्य के नाम से उपस्थित करते हैं । नागेशभट्ट की भी यही है उसगंगाधर 
खंडन उन्होंने इसी प्रकार 'अन्ये, नवीना: कह कर किया है। यहाँ केचिद्‌' द्वारा जों एऋद 
प्रवृत्तिनिमित्तताद' चलाया गया है वह महिमभद्ट का अपना वाद हैं। इस बाद नेक सदर 
महिमभट्ठ हैं। शाकटाचार्य और निरुक्तकार सभी शब्दों को योगिक मानते हैं : बहाँ प्रत्येक 
की प्रवृत्ति क्रिया से ही होती मानी गई हैं। किन्तु महिमनद्ट 
बतलाया है | यहाँ कुछ दाशनिक शब्द आए हैं | उनका विश्लेषण इस प्रकार हे 
प्रवुत्तिनिमित्त -यही मूल अन्ध में इस शब्द का विग्नद दिया हुआ ई-- प्रढ तो सिर 
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उत्तर €--शब्दर का प्रवृत्ति में । इस प्रकार कंत्रलू प्रवृत्तेनिमित्त शब्द का अ्थ॑ हुआ दब को 
अवृत्ति में भिभित्त | शब्द की प्रवृत्ति अपने अर्थ की ओर होती हैं । रान शब्द कृष्ण की और नहीं 
बढता और कृष्ण शब्द राम की ओर | इस प्रकार पअद्ृत्तिनिशम्ित्त शब्द का अर्थ हाता ह-डइच्छ 


की अपने वाच्यार्थ की ओर पद्धत्ति । 

इस प्रवृत्ति का निमित्त क्या १ दाशनिकों का सुविचारित निष्कर्ष है कि दाब्द प्रदत्त 
निमित्त अर्थगत विशेषता है । इसीलिए--एक ही वस्तु के लिए अनेक झाब्दों के अयोग हे 
वे सभी शब्द अर्थ की ही किसी विशेषता से बंधे रहते हैं । यह विशेषता जाति, झुण, क्रिया गैर 

















तट झंडे 

यदृच्छा चार ही भेद की मानी जाती है । यहाँ क्रियामात्र प्रवृक्तिनिमित्त मानी जा रही हर 
अन्वयव्यतिरेक--अन्वय > संबन्ध, व्यतिरेक 5 अभाव । परिभाषा में--तस्सच्चे तदित- 
र्कारणसत्वे तत्सेत्वमन्वयः । अथांत्‌ कार्य का सर्भा कारण, के अस्तित्व में अस्तित्व! घट, 


मत्तिका और उसके अवयवों के संयोग आदि के रहने पर रहता हे : लदसन्वे ह्द्ल्च्चं 
व्यत्तिरेकः ।? कारये का किसी भी कारण के अभाव में अनाव। बंद का काइ भा कारए--दृतक्तिका 
या उसके अवयवों का संयोग न रहे तो घट नहीं रहता । इस अकार अपन काइन के अस्तित्व 
और अनस्तित्व से कायये के अस्तिव्व-अनस्तित्व का सर्वंध अन्चय ओर व्यतिरेंक कहलाता हैं । 
उदघृत अंग का अभिप्राय इस प्रकार हैं--- हि 
पहले नाम! पदार्थों को चार विभागों मे विभक्त किया गया है--जाति, शुण, क्रिया और 

|; 





आ 


यद्वच्छा । जब पदों का विभाजन होने लगता हैं तो कुछ ( वैयाकरण ) इन्हीं के नियमालुसार 
उन्हें चार भागों में बाँटते हैं, और कुछ ( प्रभाकरभद्द आदि ) सभी पदार्श से एक , जाति ब को 
कव्पना कर सभी पदों को केवल एक जाति रूप मे रखते है । महिममद्ट का कहना हैं के सभा 
दाब्द जातिवाचक नहीं क्रियावाचक हैं । उसमे उद्ाहुर॒ 7 घट को देते हैं। उसमे रइनबाला बदन 











र्‌ व्यक्तिविवेकः 
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क्रिया को बट शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त बतराते हैं। उसमें हेतु देते हैं अन्बय ब्यतिरेक को । 
हे, 


उनका अभिग्राव है कि वट आदि दरुब्दों से जिसका कथन होता है उसका कारण घथट आदि 
जा कप ध नस पा ञझे गे उसका थ्‌ं » 
दार्श छा अपने रूप में उपस्थित रहना हैं। इसी उपस्थिति को वे घटन कहते ओर उसका अ 


पः ञ 
ल्वरूपासत्ति करते हैं। घट की प्रथम सृष्टि--विज्षेष प्रकार के अवयर्वों की संशक्षेषणक्रिया से हुईं । 


इसलिए जिस क्रिया के आधार पर विभिन्न अवयव संशिष्ट होते हैं, वही घटन है और उसी से 
घट अपने दृश्यरूप में उपस्थित होता है। जवतक अवयवसंश्लेषण क्रिया बनी रहती है तबतक 
वह पदार्थ घट व्यवहार का विषय बना रहता है, घट शब्द उस तक पहुँचता रहता है, जिस क्षण 
अवयवों की वह संछेषण क्रिया समाप्त हो जाती है तो ध्वंस की स्थिति में घट छाब्द उन अबयबों तक 

हीं पहुँचता जिनके संश्लेघ से उसका अपना अभिषेय पदार्थ निष्पन्न हुआ था | ध्वंस की स्थिति' 
में उसे मृत्तिका कद्दा जाता हे या और कुछ । यह हैं घटनक्रिया का घट शब्द की प्रवृक्ति के साथ 
ख्यव्यतिरेक, इसी के आधार पर वह क्रिया-घट शब्द का प्रवृत्तिनिभित्त कहाँ जा सकती 
ही स्थिति युण और क्रियावाचक पदों में है। जबतक शुकू गुण का स्वरूप बना रहता है, 
। कारणों से निष्पन्न होता रहता है उसे  शुक्त शब्द अपनी प्रवृत्ति का विषय 
बनाता है। शुद्ध गुण की निष्पत्ति ज्यों ही समाप्त हो जाती है, वह उसकी ओर प्रवृत्त नहीं होता ॥ 
क्रियावाचक पदों में तो यह स्पष्ट ही है। पाचक शब्द पाचन क्रिया से युक्त व्यक्ति को तभौतक 
अपनी भ्वृत्ति का पात्र बनाता है जब तक उसमें पाचन क्रिया नहीं आती है । इस प्रकार जाति, 
युग, क्रिया नाम से कहें जाने वाले सभी पदार्थों में-- “अपने रूप में बना रहना? यथा स्वरूपासत्ति 
रूप क्रिया विद्यमान है । महिमभदट्ट केवछ घटगत क्रिया को ही नहीं घंटेतर पदार्थों में रहनेवाली 
क्रिया को भी 'घटन! शब्द से कहते हैं ओर उसी क्रिया को प्रवृत्तिनिमित्त मानते हैं । 
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यहाँ प्रइत उठता हैं कि फिर वह धटत्व आदि सामान्य ( जाति ) कया है । इसपर उत्तर देते 
ए ग्रन्थकार ने लिखा-सा चेंषा घव्त्वसामान्ययोगादन्ययैवा स्तु | इसका मान्य अभिप्राय इतना ही 
है कि जिस क्रिया को प्रवृत्ति का निमित्त माना जा रहा है, उसमें घटत्व जोति का भी योग रहता 
। अर्थात्‌ वह क्रिया शुद्ध क्रिया नहीं होती, जाति संड्षिष्ट होती है। इसलिए उसका स्वरूप 
इ क्रिया ऐेसा नहीं होता | क्रिया घटत्वयोग से यदि शब्द प्रवृत्ति निमित्त मानी जाती है 
तो अकेले घटत्व को ही उसका निमित्त क्‍यों नहीं मान लिया जाय, क्रिया को प्र० नि० मानना 
आवश्यक नहीं इस कल्पित वितके का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार ने लिखा '“नैतावता तस्य 
निमित्तव्याख्यातः? अर्थात्‌ घटत्वयोग से क्रिया के प्रवृत्तिनिमित्त को कोई आँच नहीं पहुँचती 
क्योंकि अनुद्भूतावस्था में घटत्वयुक्त होने पर भी घट पदार्थ तवतक घट शब्द का विषय नहीं बनता 
जबतक वह घटन क्रियायुक्त नहीं हो जाता। बिना घटनक्रिया के भी यदि घट में घट शब्द का व्यव- 
हार हो तो फिर पट भी घट कहा जा सकता है | इसलिए घटनक्रिया युक्त हो घटत्व घट की प्रवृक्ति 
में निमित्त है। शुद्ध वटत्व नहीं । जो जाति को प्रदृत्तिनिमित्त मानते हैं, वे उसे नित्य भी मानते 
है। ऐसी स्थिति में म्रछय या ध्वंस की स्थिति में घटत्व आदि जाति बनी रहती है परन्तु उस समय 
उस स्थिति के पदार्थ के लिए घट आदि शब्द का प्रयोग नहीं होता । घट शब्द का प्रयोग तभी 
होता है जब वह पदार्थ घट्लक्रिया द्वारा स्वरूप का आसादन कर लेता है। यदि इस व्यवस्था को 
न माना जाय तो पड यदाथ भो बढ कहा जा सकता है। अव्यक्तावस्था में घट और पट अपने 
परस्पर के भेद को खो बैठते हैं । घटत्व, पटत्व नित्य हैं इसलिए वे उस समय भी उनमें रहेंगे 
परन्तु यदि पट को घट और बट को पट कह दिया जाय तो कोई व्यावहारिक उलटफेर नहीं 
होता | पट को घट कहने से यदि उलछूटफेर की स्थिति कहीं आती हैं तो एकमात्र व्यवहार में | 
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व्यवहार स्वरूप प्राप्ति के वाद दृश्य बने पदार्थों पर लिभर अतः: प्रद कि 


इसलिए पदार्थों में रहने वाली घरलक्रिया हो उरू ध हे बहु 
दा ज पदाथां म॑ रहने वाला घतरनाक्रया हा उत्त प्रवृत्ति का सिचिल सपा सा सजग कम 
स्ज्क | हू का ही 2 । हे ्ा 
शादटायन: ० सब शब्द घातुजमाह, शकटव्स्य तोकमन्‌! के अनस,र सभो दब >> ४. 
बे - फुते ते सभा बाइदा को वियापद 
विद 
रलनमूलकात, 


तक बम ध् 
पा न की अन्त है ल्‍ ा 
सानते हैं । उनसे अपने मत का अन्तर स्पष्ट करने के लिए दांका उठाने हैं 


__ नल चेशायर्थात्‌ घटत्यादेधातोरजादी घटत इत्याद्र्थ घटनादिक्रिय 
सचधां घटादिशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तमावेनास्माभिरपीष्यत परवेतनि ब्यर्थः 
पक्षान्तरोपन्यासः | सत्यमिष्यत एवं सवद्धिः। किन्तु सा शचब्दस्य व्यूत्प- 
त्तिनिमित्त, न प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। अन्यद्धि व्युत्पक्तिनिमित्तम , अन्यत्य 
प्रतृत्तिनिमित्तम। यथ्थेकेषां मते गमनादिक्रिया गवादिशच्दानां व्यस्पत्ति- 
निमित्तम्‌ एकार्थेलमवायात्‌ गोत्वादि धवृक्तिनिभमित्तीकरोत्ति ! 
गचज्छत्यगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति । 

एवमिहापि चेणष्लादिक्रिया घटादिशब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमिति सिर्ध 
भवति । 








अत पत्र 








शंका-एक नए पक्ष का ( ध्वनि के प्रसंग में नवीट न होते हुए भी अ्षप्रालोरकर किया पद न 
निमित्तत्राद का ) उपन्यास व्यथ हे ! कारण कि हम भी घट आहि सन्ों दाबद को एब्लिता 
निमित्त घटन आदि क्रिया को ही: मानते हैं। बट! आदि दाबद चेराद़ि के अर्थकऋों बद आदि 
क्रिया से अच्ः आदि प्रत्ययः होनेपर बनते हैं। उनका अर्थ होता हे € दिह्ते शत बंद इस 
प्रकार ) घटनक्रियायुक्त । ह 

उत्तर--टीक है। आप मानते ही हैं | परन्तु वह क्रिया शब्द को व्युपतिि निनता 5, शहान 





में निभित्त नहीं। व्युत्पत्तिनिभित्त दूसरी वस्तु है और प्रवृत्तिनिमित्त दस उअलणइओ 
( उपाधिवादाी ) के मत में गसन आदि क्रिया गो आदि हब्दों की व्थुलत्ति का भामत ड़ बढ़ 
एक ही वस्तु में समवेत होने से गोत्व आदि को प्रवृक्तिनिमित्त बनाती है। इसीलिए चर. मन 

युक्त या रहित ( चल रहे या बैठे ) गो के लिए गोशब्द का प्रयोग हरा ई | इता तहह 55 


भी चेष्टा आदि क्रिया घट आदि छब्दों की व्युत्पत्ति का ही निमित्त सिड हाला हे: 

घ्‌ टत्यादेरिति | इकशदालिपी घातनिददशे' झत ख्पस पृ ज्ञान्तर शुक्रारानत गण किया 
इाब्दत्वात्‌। एकेषाम्‌ उपाधिवादिनाम्‌॥ एकार्थतमवाय ति एकन्न दब्ये गशनक्रियागा- 
जात्योः समवदायात्‌ । 








कच घृ 29 डे ते ५ स्‌ः 9 त्ि पा 25 स्यरा प्रा प्र की टगगाक बा ओूुआा छा 
घटति 5 इकशतिपौ धातुनिदेशे! सूत्र से निष्षज् । पक्तान्तर हाए से क्रिया | 


होने के कारण । एक्रेषास्‌ # उपाधि शक्तिवादी के अनुसार! पुकाशथससद यात 
में गसनक्रिया और गोजाति दोनों को समवायसंबन्ध हान स 


“श 





विमर्श : पातुरूप क्रिया में प्रत्यय रूगने पर हुई है! 
है | इसका निमित्त अवश्य ही क्रिया शब्द है । प्रवृत्ति-निर्मि। 





वस्तु है | वह उसके प्रयोग से संबंधित है। निष्पन्न शत का 
हर 


वह ह€ प्रवत्ति-निमित्त ) इस प्रकार दोनों परस्पर निन्न कि 
मानते हैं। उनका यहु मत शाकटायनाचाय दे व्युत्पत्तिनिमित्तवाद से कब दिन 
तदपेक्षमेव च॒ विपच्य घटो भवतीत्यादों विपाकादिक्रिय 
३ व्य० वि 


ए 


४ ॒ व्यक्तिविवेकः 


हि के शक की सर पता जरीजतरीजटीपिलरीधरी पिताजी ९८ 0 चूची जज री जी पिअरी री उतरी जी टी करती ००५ २०२५० प-७८ ८ लि कल कक न ,मिकलर पिता 


कत्वाप्रत्ययस्य विषयो बेद्तिव्यः, यथाधिश्रित्य पाचको भवतीत्यादों पाका- 
चपेक्षमधिश्रयणादेन मबनक्रियापेक्षम्‌। सा हि नावश्यं अयुज्यते | भतीयले 
तु पदार्थानां सत्ताउव्यभिचारात्‌ , न तु॒तावता तदपेक्ष तद््‌ति मन्तव्यं» 
तसया बहि रह्नन्‍्वाद अरथंस्यासज्ञतिप्सड्राचत्य । द 


र उसी ( प्रवृत्ति-ननिरमित्त रूप घटन क्रिया ) को लेकर 'पककर घट होता है? इत्यादि स्थल्कों 
में विपाक आदि क्रियाओं की पूवकालिकता कत्वा प्रत्यय का विषय सातना चाहिए । जसे “आल 
घर चढ़ा कर पाचक होता है, इस्यादि में चढ़ाना क्रिया की पूर्वकालिकता पाचक की पचनक्रियाय 
को लेकर है। ( मत्रति की) भव्रनक्रिया (होता है) को छेकर नहीं। वह ( भवन्तक्रिया 2 
अलिवार्य रूप से नहीं बोली जाती | ( वह सत्ता रूप है ) और पदार्थों को सत्ता नियमतः ज्ञाल 


है 


होती रहती हैं। इतने मर से हुए ९ सत्ता-मवनक्रिया ) को लेकर वह ( प्रवंकालिकता ) नहीं 


[आक. 


मानना चाहिए। कारण कि वह वेहरद्े क्रय आर उससे अथ भा अव्यवस्थत हो जाता हे ।? 


किक 


तदपक्षेमेव चेति घटनादिक्रियापेक्षम्‌ । तावतेति अतीतिमात्रेण। तदपेक्ष सत्तापक्षस्त्र ॥ 


हू 


तत्‌ पीवकाल्यस्‌ । 
नोद--( पृ० २९ के अस्य अन्यस्य" "“प्रयेगेस्युक्तम्‌! इस व्याख्यनाश का अजुवाद मा 
“/स ग्रन्थ को संग्रदकारिका तथ श्र से विरोध दिख देता यहाँ सामान्य भूचत 
और विशेषरूप ( पचन, गमन आदि ) क्रिया को अन्त रज्ष्छ 
) विश्वेष क्रिया को वहिरह्न तथा सामान्य क्रिया को 


[१ 





सबसे दर हे] का बहूर ज्ञ बहा ज्ञार हर 
बहाँ ( कोरिका में ओर अन्य ग्न्धांश 


ञै दि आ। हि बज! हु 


ष्ट कू कह | न हुआ ए० बिर व 








को अन्तरह् कहा गया है वह प्रयुज्यमान ( वाक्य में अवश्य प्रयुक्त ) होने से। आगे जो विद्येष 
क्रियार्मों को वहिरज्ञ कहा जावगा वह उनके व्यसिचार ( वाक्य में खमाव, सभी विशेष क्रियाएें 


सभी . 5 विदा जी मान्य / 5 0 2. जन ८य- क ब्‌ उः त्त्‌ 
ब एक््य। में नहीं होतीं ) को लेका आर सामान्य क्रयाआ का अन्तरज्ध कहा गया, वह न्फे 





अव्यभिचार से । इस प्रकार दृष्टिमेद से भेंद करने के कारण प्रथम विरोध तो नहां हें । 
' दूसरे के छिए ) नियमतः प्रतीत होनेवाली सामान्य क्रिया को लेकर पृवकालिकता कहीं । 


वेश्ञेप क्रिया ( वाक्य में ) अपेक्षा लेकर प्रयुक्त होती अतः दूसरा विरोध भी नहीं होता । 
इसीलिए ग्रन्थकार ने प्रायेण' यह झब्द दिया है ।?” 


जप 


विमश : 'विपच्य घटो सवति” यहाँ तीन क्रियाएँ हें--विपच्य कौ--प्रचन, घट की घटन तथ्या 
भवति कौ--भव॒न । इनमें पचल पूवकालिक क़ृदन्त के साथ है अतः वह पू्व॑कालिक क्रिया है । घिटल्त! 
पसिद्धावस्था की क्रिया है और भवन--सघ्यावस्था की। प्रश्न है-पूर्वकालिकता पचन में किस क्रिया 




















पे अपेक्षा मानी जाय, घटन की अपेक्षा या नवन की अपेक्षा । ग्रन्थकार का मत हे कि घटन व्करी 
अपंक्षा हा ए्वंकालिकता मान॑ नह “भवन! 
क्रया वहिरज्गञ है । अर्थात्‌ उसका प्रयोग न करने पर भी उसका बोध हो जाता हैं । भवनन्‍न्सत्ता रूर प्‌ 
ह्‌ । प्रत्येक पदार्थ में रहती हैं । २. अथ की व्यवस्था बिगढ़ जाती हैं। इनमें प्रथम छेसु 
विशेष महत्व का नहीं | कारण कि आगे ; में प्रतीत क्रिया को ले री 


७५, 


कई स्थल में प्रतीत क्रिया को लेकर पूवंकालिकता मान्ली 


ग्रथमों विमशः छ््जु 


गई है| यहाँ यह कहा जा सकता है कि जहाँ अनेक क्रियाएँ हैं. वहाँ विशेष क्रिया को लेकर ही 
परवंकालिकता मानों जानी चाहिर्य । दसरा हेते महत्वए्ण है । घट! घट तव होता जब पक जाता 
है? इस अर्थ गें विपच्य घड़ों मवति! प्रयोग हुआ है। इसे घट-ततब होता है जब पक्र जाता हैं! 
हेमा भी माना जा सकता है कल्‍्तु छसा करते पर घट्ट' दब्द मे अथॉन्तरसक्रमितता या उपादान 
लक्षणा माननी होगी | बिना किसी प्रयोजन के ऐसा मानना ठीक नहीं । 

यहाँ का व्याख्यानांश' प्राचीन संस्करण में स्थान पर नहीं छपा। उसे ननु॒तावता तदसपेक्ष॑ 
तदिति मन्तव्यम” की टीका के वाद ओर तत्पूवकालत्वाभावात! को टीका के पहले छपना चाहिये । 

प्रयुज्यमानक्रियापेक्षमेव च॒प्रायेण पोर्वकाल्य कत्वो विषयों न प्रतीय- 
भानापेक्षम । इतरथा-- 

श्रुत्वापि नाम बधिरों दृष्डाप्यन्धो जडो विद्त्वापि। 
यो देशकालकायब्यपेक्षया पण्डितः स पुमान ॥' 

इत्यादि प्रयोगजआतमनुपपन्नममेव स्थात्‌ , श्रवणादीनां तत्पूर्वेकालत्यवा- 
भावात्‌। अन्न त श्रत्यादिशक्तिविरहलक्षणबावियांद्क्रियापेक्षमेच अवणा- 
दीनां पोवेकाब्यमिति न काखिदनुपर्पात्तः । द 

वह्ीषु च तामत्तरोत्तरक्रियापेक्ष पूवपूर्वक्रियापोवकाब्यम्‌, यथा स्वात्वा 
भ्ुक्‍त्वा पीत्या ब्रज्मतीत्यादी | अज च विपच्चनघ्रटनसवनरूपा बहअः क्रिया 
इत्यत्रापि घठनापेक्ष विष्यनस्य तद भावेतुमहत्येव, उभयत्राप कतृसत्यय- 
निर्देशाविशेषात्‌ । 

केवल कृदाच्यतया कलुरपाधित्ावं गमितेति भिन्नकत्तेकत्वक्षमः । यथा- 

शिशिर्कालमपास्य शुणोदस्य नः क इव शीतहर॒स्य कृचोध्मणः । 

इति घियास्तरुषः परिरेसिरे घनमतों नम्मतो5चुमतान (प्रिया: ॥। 

इत्यत्र कुचोष्मणः कलेहरणक्रिया। अत एवं केचद्पास्थेत्ययं व्यवन्त- 
प्रतिरुषको निपात इति व्याख्यातवन्तः। यथा बा--- 

निशीक्ष्य संरम्भनिरस्तवेय शधेयमाराधितजामदग्न्यम्‌ | 
असंस्कृतेषु प्रसभ भयेषु जायेत झुत्योरापि पक्षपातः ॥ 

इत्यत्न निरीक्षणक्रियाकत्तेसत्योभ यपक्षपतनक्तिये. विषयविषयिभाव- 
भक़योपात्ते । 

यथा वा यां दृष्ठापि समुत्सके मनसि मे नान्‍्या करोत्यास्पद्म! इत्यत्र 
दर्शनकियाकत्तेर्मनसो5न्यकत्ते कास्पद्क्रियानधिकरणमभावेनो पात्त स्‍्यौ त्खु कय- 
क्रिया विशेषणभावेनोपाक्षा । 

कचिद्‌ कत्तः सम्बन्धितामुपगतासी अ्रमहेतुः। यथा 'स्मर सस्म्ृत्य न 
शान्तिरस्ति मे! इति । 


कत्वा प्रत्यय का विषय जो पौर्व॑काल्य है वह भी प्रयुज्यमान क्रिया की ही अपेक्षा, प्रतीयमान 
क्रिया की अपेक्षा नहीं। नहीं तो जो व्यक्ति देश कार और कार्य को दृष्टि में रखते हुए सुनकर भी 

















३६ व्यक्तिविवेकः 
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बहरा, देखकर भी अंबथा ( और ) जानकर भी अनजान होता है वहीं पण्टित है! दृत्यादि अनेव 
प्रयोग असंगत ही ठहरेंगे क्योंकि सुनना आदि क्रिया में उस ( प्रतीयगान क्रिया ) की अग्रेक्षा 
पूवकालता नहीं है। इस पक्ष में (प्रयुज्यमान क्रिया की अपेक्षा ही कवा की प्रवकालता वाले पद्षा में) 
तो कोई अनुपपत्ति होती नहीं क्‍यों कि इस पक्ष में सनने शादि की हक्ति के अभाव स्थ सः्प 


बाधिय आदि क्रिया की अपेक्षा सुनने आदि क्रिया की पूर्वकालता मे ही । 


उनके अनेक होने पर परवत्ती क्रियाओं की अपेक्षा पूव॑व्तती क्रियाओं की पूर्वकालता माननी 
चाहिए, जैसे, ज्ञान भोजन और जलपान कर जाता ऐ-हत्यादि में । यहाँ भी ( विपच्य घरों 
भवति वाक्य में ) विपचत, घटन और भवन रूप अनेक क्रियाएँ हैं इस लिए या भी घटने वा 
अपेक्षा विपचन का वह ( पूबकालत्व ) होना चाधिए ( भवन्त बी. 3 पेश्षा नहीं ) क्‍योंकि ( घटन 
और भवन ) दोनों ही में पत्त अत्यय का सगान रुप से प्रयोग है। काम्रत्यय से बाच्य होने के 
कारण कर्ता को उपाधि बन जाने से भिन्नकत्तत्व का अ्रम होता है। जसे--शिशिर काल बिता 
देने पर हमारी इस शीत हरणकारी स्तन की ऊष्मा का लाभ ही क्या, यह सोच कर प्रियाओं ने 
मान दूर कर दिया और प्रणाम करते हुए अपने प्रियों का घना आलिक्लन किया । यहां कुचोष्गा 
रूपी कत्ता की हरण क्रिया । इसीलिए कुछ लोगों ने “'अपास्य” य ल्थवन्तप्रतिरूपक अव्यय है 
ऐसी व्याख्या की है ओर जैसे--जिसने परशुराम की आराधना को है ऐसे राधापुत्र करण क्षो 





का है... और मे कक के खत 


भाव की रौति से ग्रहण की गई हैं । 

या जेसे--जिसे देखकर ही समुत्सुक हुए मेरे मन में कोई दूसरी स्थान नहीं बना पाती। 
यह दर्शन क्रिया के कर्त्ता मन में, जो दूसरी नायिका द्वारा की जाने वाली आस्पद क्रिया के 
अनधिकरणरूप से यहाँ उल्लिखित है, औत्सुक्य क्रिया विशेषण रूप से ग्रहण की गई हे । 

कहीं कर्ता के साथ सम्बन्धित होने के कारण यह अम पैदा करती है। यथा--स्मर ? 
स्मरण करके मुझे शान्ति नहीं होती । 


तत्यूवकाल्त्वाभावादिति | अव्यभिचरितप्रतीयमानभवनक्रियापूर्वकालत्वाभावादित्यर्थ: । 
अन्न त्विति अयुज्यमानक्रियापेक्षे पौवकाल्ये | उमयत्राप ति । घट इति भवतीति च द्ययोरपि 
यथाक्रमं गुणप्रधानक्रियाबाचिनो:, कर्तरि अचस्तिपश्रोत्पत्ते: । कर्तृरुपाधिभावरि ति अग्माधा- 
न्यात्‌ कतार प्रति विशेषणभाव॑ आ्रापिता तेन तस्था निमशत्वात्‌ तदपेक्षपो बंका ल्याभाव- 
अमः ! कर्ता च द्विविष:--शुद्धः क्रियान्तरापेक्षयानुभूतकार कान्तरसम्बन्धश्न। आद्यो यथा 
विपच्येत्यादी । द्वितीयो यथा 'यां इछ्छेशल्यादौ। विपयवरिषयिभादेति । भयपत्षपतनक्रिया- 
डयापेत्ञ निरीक्षणस्थ पौवकाल्यम्‌। झृत्युरेव हि निरीक्षते विसेति पक्चे च पतति। केवल 
पक्तपतनापेक्षया भयक्रियाया एवं विषयत्वस्‌ | समर ति अहं संस्मृत्य न शास्यामीत्यथः । 

(३ ) तत्तपूर्वकालूत्वात्‌ू--नियमतः प्रतीत होनेवाली जो प्रतीयभान भवन क्रिया उसके 

पूवकालत्व के अभाव से । | 

( २) अन्न तु-प्रयुज्यमान क्रिया को लेकर पूृवंकालिकता मानने पर । 

( ३ ) उभयत्रापि--'धट और भवति” इन दोनों में (प्रथम ) अप्रधान रूप से क्रिया का 
वाचक है दूसरा प्रधान रूप से प्रथम ( घट ) में अच्‌ प्रत्ययः हुआ है और दूसरे ( भवति ) में 
तिप्‌ । दोनों प्रत्यय कर्ता अर्थ में हैं। | द 
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( ४ ) कतुरुपाधिभावस्‌-अप्रधान होने से क्रिया ( घट में ) करती का विशेषण वन गई । 
इसलिए उसके ( कते स्वरूप में ) छिप जाने से यह अ्रम होता है कि पौवेकाल्य उसको लेकर 
नहीं हो रहा है । कर्ता दो प्रकार का होता है एक शुद्ध जो दूसरी किसी क्रिया को लेकर बसता 
है, दूसरा वह जिसे किसी दूसरे कारक के सम्बन्ध का अनभव हो ड्ै 








है। प्रथम है--“विपच्यघरों 
मवति? में और दूसरा “यां दृष्ठा” इस पद्म में । 
( ५ ) विषयविषयिभाव--भय और पश्षपततन--इन दो क्रियाओं की अपेक्षा निरीक्षण की 
रे कक क “मत ० हे. बट, हा. चर [हर 
पृ्व कालिकता है। झत्यु ही देखती है, डरती है और पक्ष पर ट्ूटती है । केवल पक्षपतन क्रिया को 


लेकर भयक्रिया ही विषय है। 
( ६ ) स्मर-इति --मैं स्मरण कर झ्ञांतिलास नहीं करती । 


केचित्‌ पुनः करेक्रिययोरनुपादानमपि हेतुमिच्छन्ति । तत्र ऋचेयेंथा-- 
ननु सर्व एव समचेहय कमपि गुणमेति पूज्यताम्‌ 
सवगुणविशह्चितस्य हरेः परिपूजया कुरुनरेन्द्र | को गुणः” 
अजञ् हि समवेक्षापूजयोरेकी लोकः कत्तो । सच सामथ्यसिद्ध इति 
नोपात्तः | पूजा चोषत्तापि कृद्दाच्यतया कर्मोपसजनीमूतेत्यु भयं॑ शमहेतुः । 
क्रियाया यथा-- 
“अकृत्या परसन्तापमगत्वा खलनमताम । 
अनुत्खज्य सता मार्ग यत्‌ स्वल्पयमपि तद्ड ॥” 
अच्च हि प्रकरणादिगम्याया लाभक्रियाया अनुपादान करणादीनां मिन्न- 
कर्तंकत्वभ्रमहेतः । तद॒क्तम्‌-- 
कत्तरुपाधितयोक्ता कृद्दाच्यतया गतान्यगशुणतां वा। 
कत्वो मिन्नकत कत्वभ्रमाय भवति क्रियाउवचश्धथ तयो।!! 
पौर्बापर्य क्रियाणां यद चास्तव॑ तदयपेक्षिणि। 
कत्वः पोर्वकाल्ये कि ताखां प्राधान्येतरचिन्तया ।! 
इत्यलमनेन । ः 
और कुछ छोग कर्ता या क्रिया के अजनुपादान को भी कारण मानते हैं । उनमें कर्ता का 
जैसे-- े 
'सभो लोग कोई ग्रण देखकर पूज्यता को प्राप्त होते हैं 
रहित कृष्ण को पूजा से कया ?? 
यहाँ समवेक्षा ( देखना ) और पजा दोनों क्रियाओं का एक हीं कर्ता है--लोक । वह 
शब्द शक्ति या वाक्यशक्ति से अपने आप समझ में आ जाता है। इसलिए झब्द द्वारा नहीं कहा 
गया | पूजा यद्यपि झब्द द्वारा कही गई है। किन्तु वह सी कृदवाच्य होने से कम के प्रति 


उपसजेन हो गई इसलिए दोनों ही ञ्रम के कारण हैं । 
क्रिया का जैसै-- 


दूसरों को संतप्त न कर, खलों के प्रति नम्ञ न बनकर, सज्जनों का मार्ग न छोड़कर जो भी 
थोड़ा बहुत ( लाभ हो जाय ) वहीं पर्याप्त हे । 





हल. 


कुरु नरेन्द्र | सभी य॒ुर्णों से 


णि| 
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यहाँ प्रकरणादि से प्रतीत होने वाली छाभक्रिया का उपादान नहीं हुआ है। वह करना? 
आदि क्रिया के निम्नकतेत्व के श्रम का कारण है | जैसा कि कहा गया हैं-- 

प क्रिया क्‍त्वा ग्रत्यय के मिन्नकतुंत्व का अ्रम कराती है यदि वह कर्ता की उपाधि बनकर 
प्रयुक्त हो वा कृत्मत्ययों से कथित, अथवा किसी दूसरे का विशेषण बनी हुई हो !” 
जो पौवा-पर्य वास्तविक है उसी के पोवकाल्य ( परवेंकालिकता ) का ज्ञान क्त्वा 
ऐसी स्थिति में ( जहाँ कत्वा ग्रत्यय नहीं रहता वहाँ भी क्रियाओं का पौर्वापये 
) व 





पक्रियाओं का 
| 





रहता ही है इसलिए ) उन ( क्रियाओं ) के प्रधान अप्रधान होने की चिन्ता ( शंका ) से क्‍या 
( शंका उठती ही नहीं ) ।! ह 
इस प्रकार--इस विषय का इतना ही विवेचन काफी है । अधिक अप्रासब्ञिक होगा । 


घटतीति घदो ज्ेयों नाघटन्‌ घठ्तामियात्‌ । 
अधघटरत्वाविशेषेण पटो5पि स्याद घटो5न्यथा ॥ ८॥ 
घटनओ तदात्मत्वापक्तिरुपा क्रिया मता। 
मूलञ्व॒ तस्याश्वित्रार्थीभासाविष्कृतिरीशितुः ॥ ९ ॥ 
यः काब्थद्थः राब्दातनां व्यत्पत्ता स्यथाकज्ञवन्धनस्‌ | 
प्रवतों तु क्रियवेका सत्तासादनलक्षणा ॥१० 
तस्यामेव किबाद्याश विधेयाः: कर्ेमात्नतः 
न तूपमानादाचारे तयोरथात्‌ प्रतीतितः ॥११॥ 
यथा हाश्वति बालेय इत्यतोडथः प्रतीयते। 
अश्वत्वमासाद्यति खर इत्यर्थतः पुनाः॥१श। 
अश्वतुल्यसमाचारः: खर इत्यवसीयते । 
घटन क्रिया-युक्त पदार्थ को ही घट समझना चाहिए | घटनक्रियारहित घट्रूप नहीं हो पाता । 
ऐसा न मानने पर पट भी घट हो सकता हैं, कारण कि घटत्व का अश्नाव घट के समान उस 
( पट ) में भी रहता है। यह घव्नक्रिया तद्गपताप्राप्ति का नाम है। उसका कारण इंश्वर का वह 
निर्माण है जो भाँति-माँति के पदार्थों को भासित करता है। छाब्दों की व्युक्तत्ति में तो कोई भी 
अर्थ कारण हो सकता है। प्रवृत्ति में एक मात्र क्रिया ही कारण वनती है। वह सत्ताप्राप्तिझूप 
होती है । उसी में कत्ता के लिए क्विप आदि प्रत्यय होते हैं | वे प्रत्यय उपमान के लिए आचार 
अथ में नहीं होते। उनकी प्रतीति तो अपने आप हो जाती है। जेसे 'बालेय अश्वति? का अर्थ 
निकलता है कि गधा घोड़ापन पाता है। 
फिर इस अर्थ से “गधा अश्व के समान आचार वाला है? ऐसा प्रतीत होता 
ननु सब एवेति । सब: गुणसमवेज्षितुलोंकस्य कत्ते: स एवं कमंभूतः पूज्यतामेती त्यर्थ 
सर्वो गुणसमवेक्षिता छोकः पूज्यों सवतीत्यथोः 
इसमें कर्ता है गुणद्रष्टा व्यक्ति। उसका कम है सवे शब्द से कहा जा रहा व्यक्ति | वही कर्म- 
भूत व्यक्ति पूज्यता को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ प्रत्येक गुण देखने वाले व्यक्ति पूज्य होते हैं । 
यहाँ देखना और पृज्य होना दोनों क्रियाएँ एक कर्ता पर निर्भर नहीं लगती | ऐसा लगता 
हे--कि जो गुणवान्‌ बनता है वह यह सोच कर कि छोग गुण को देखकर ही आदर देते है | 
विशेषणसम्बन्धब्े ति यत्‌ स्वल्पं लाभक्रियाविषयस्तद्वहुत्वेन विशेष्यते। 
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आीशआरमर“ की पी हट री आल की रा दहन कैप कपल ए/ंऑ पर की करारी पक प आर रे ये सड स उक सके के सके के फेक की शक कक 
छाभ क्रिया के विषय--- 'स्वव्प” में विशेषण रूगाया जा रहा है | 
( यह प्रतीक मूल में लीं है । ) क्‍ 
कतुरुपाधितयेति। अचा शान्त्यादिक्रियायाः कर्त्त सस्वन्धित्वेनोपादानमपि सड्जही तव्यस्र 
यहाँ शान्ति आदि क्रिया का, कतों के सम्बन्ध से, उपादान भी संग्राह्य है । 
पोर्वापर्य क्रियाणारि लि । इह द्विविधे क्रियाणां पौवापय शाब्द वास्तव च। तत्र शावद 
प्रायणाख्यातइब्दवाच्य या प्रधानक्रियया सह गुणक्रियाणां, तालाँ तया सह ग़ुणग्रधान- 
भावेन सम्बन्धस्योचिस्यास्‌ , गुणानां च पराथत्याद्सम्बन्धः समत्वात्‌ स्थादि!ति न्‍्यायेन 
गुणक्रियाणां परस्पर सम्बन्धासावाच्य | वास्तव तु यद्दस्तुवरप्रदुत्त, तद शणक्रियाणामपि 
सम्भवत्येव | आपेक्तिकस्यथ गुणप्राधान्यस्य तास्वपि भावात्‌ सम्बन्धोपपत्तिः यथा पश्य 
रूगा घावतीति ग्रधानब्छिययोः । एवच्व गुणक्रियाग तवास्तवपोर्वा पर्याक्रयेण कत्वाप्रत्यय स्य 
अयुज्यसानत्वात्‌ शाब्द घा चआाम्वेतरमावी न अयोजकः । अचस्य स्यायस्यात्रापीत्थमेव स्थिति- 
रिति बहुतरकूचय सिद्धि 
क्रियाओं का पोवापसे दो ग्रकार का होता है--शाब्द और वास्तव | इन 
प्रधान क्रियाओं का होता है । प्रवान क्रिया आख्याल बाल होती हईै। उसके साथ अग्र 
क्रियाओं का प्रधान-अप्रधपल साव सम्बन्ध वन सकता है । 'झणातां च! 'अप्रवान अधान के किए 
होते हैं । वे आपस में सम्वन्धित्र नहीं हो सकते! इस नियम के अनुसार अप्र्नन क्रियानों का 
परस्पर सम्बन्ध नहीं होता । वास्तत्रिक पौरवाभिय पदार्थों की स्वाभाविक्र गति पर सिर रहता हे 
वह अप्रधान क्रियाओं सें भी हो सकता है। अप्रवाव क्ियाअ। मे भी ऐेच्छिक प्रधान अग्रधानस- 
हो सकता है । अतः उनमें भी यह सम्बन्ध बन सकता है| जंसे-- दिखी, डिरन दोड़ रहा हैं-- 
इस वाक्य में प्रधान क्रियाओं का पोवापये हैँ । अप्रधान क्रियाओं का जो वाल्तविक! ( वस्तु ८ 
शब्द नहीं उसका अर्थ ) पौंर्वापय है उसके लिए क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता हैं। उसमें 
( आख्यात और अग्रधाल क्रियापद से ) शब्दतः कथित प्रधानअग्रवानभाव का काम नहीं 
पड़ता | इस सिद्धान्त की यहाँ भी इसी प्रकार संगति है । इस प्रकार एक ही सिद्धान्त से बहुत 
का काम बन जाता है । 
घव्तीत्यादि | धटव्वसापयते | घटदीति प्राविपदिकाहुक््यमाणक्रमेण क्षिपि परस्मपदस 
एवं नाघटक्षिति शतृप्रत्ययः । इह हि घटादयः शब्दाः स्वविषये प्रवत्तमानाः शअवृत्तिनिभित्तं 
किश्विद्वलम्ब्य प्रवत्तन्ले ॥ तच्च तेषां प्रवृत्तिनिमित्तमाश्रयणीयं यत्‌ पदार्थस्य स्वरूपी- 
भूतस्‌ । न हि परभूतेन घटव्वसामान्यादिना परश्न व्यपदेशो न्‍्याययः परत्वाविशेषे सर्वत्र 
सर्वे व्यपदेशाः स्थुः | न हि स्वय्मप्रकाशसानस्वभावों घटः अ्रकाशत इति व्यपदिश्यते । 
स्वयमश्रेतृस्वभावों वा आसादः श्वेत इति । एवच्च स्वरूपेण घटत्वेन घटो घट इति व्यप- 
दिश्यते ! स्वख्पसूतं बचा घटत्वं साध्यत्वेन प्रतीतेघटत्वापन्तिलत्षणा क्रियोच्यते। सेव च॑ 
घटना घटात्मतारूपा । ल्वस्यां च स( न्‍्तु ? तो ? ) ( त्यां ) नाममात्रात्‌ क्षिब्रादयः काया: । 
आदिमग्रहणेन क्यच्क्यछग ग्ाछयते। क्रिपि कृते कतयत्पन्नस्थाच्यत्ययादेराधधातुकस्य छोप 
कष्तंव्यः ॥ सर्वेत्रोपमानञअ तीतिरन्यस्यान्य रूपापत्तेरो पम्यप्राणत्वात्‌ । पुत्रीयति च्छान्रः हं सा- 
यते काकः इत्यादी हि च्छात्रकाकयो: ऋ्रमेण पुत्रत्वहंसत्वापत्तिः सलाचइश्यपयवसायिन्येव 
ग्तीयते । ततश्र ग्रतीत्य नुगुणत्वेन लक्ष्यसिद्ध्यथप्रन्यथा लूच्षणं अणेतब्यम्‌ । : 
प्रसिद्ध च्ठच्यसिद्ध्यथ लक्षण - तत्च॒मिचते । 
 अभियोगस्य वेशिष्टबात तत्कृतं तच्च ग़ुह्मयते ॥ २॥ इत्यन्तर'छोकः ॥ 














8० व्यक्तिविवेकः 
यथा हि भवत्यादिशब्द छूटि तिपि शपि च केचिदाचच्षते । अन्येतु ( श्ति ? )तिशब्द- 
मविकरणं च बवते । अपरेतु भवत्यादेरतिग्रत्ययं कुबन्ति। सर्वेबु पच्चेषु भवत्यादिरेव्ा 
शब्दः साध्यः । एवं घटादयः शब्दा व्युत्पाद्याः | ते च लक्ष्याविरोधेन यथाप्रतीति व्युत्पा- 
बनते । अतश्र घटादिशब्दात्‌ क्रिप्यजादी ( च ) प्रत्यये तब्बलोपे च कृते प्रायोगिका घटादुयः 
शब्दा व्यत्पाद्याः। तत्सिद्यये चंवम्भूतलच्षणमुक्तन्यायेन प्रणेतव्यमेव । नन॒ घटव्वमापद्यसला 
इत्यत्न प्रवृत्तिनिमित्ते कर्थ घटशव्दस्तत्राप्येवमिति चेद्नवस्था। घटेर्धातोरच्प्रत्ययेन क़ृतेल 
किसपराडे, येनेषा ककक्पनाभञ्रीयते । दतत्‌ । ग्रायोगिकघटशब्दसिद्यर्थ घटिरच्प्रत्ययान्तः 
प्रवृत्तिनिमित्तेकदेशासिधायी उपायमात्रत्वेन गुह्मते । न तु॒तस्य स्वतन्त्रत्वेन प्रयोगः ! 
स्वरूपीयतघटतस्वापत्तिलत्षण हि घटशब्दस्य प्रद्धत्तिनिमित्तम । तदेऋदेशश्व घरत्वझ्ुपाय- 
शतस्य घटशब्दस्थाथ:। सच घटशब्दो5त्र प्रकतित्वेनेव प्रयुज्यते, यथा 'सूगाहुनिभ- 
मानन! सित्यत्र समासविषयत्वेन निभशव्दः। शक्तिस्वाभाव्याद्धि निभशब्दों वाक्ये का 
अयुज्यते | एवमन्र घटशब्दः प्रायोगिकघटशब्दप्रक्रतित्वमपहाय न क्चित्‌ प्रयुज्यते । घटत्व- 
सापद्यत हत्यत्र विवत्षायां घटो भवतीति तु प्रक्रियावाक्यसेतत्‌ । अतश्रानकारान्तेम्य 
इकारान्तादिय्यों व्यक्षनान्तेम्यश्व क्रिप्यजादों तन्नोपे व दृधि सिषगित्यादयः शब्दाः 
सिद्धा भवन्ति 





घटति! इसमें प्रातिपदिक से आगे कहें 
नू! में झतृप्रत्यय ! लोक में घट आदि शब्द 
प्रवृत्ति का कोड निभित्त पा लेते हैं। उनकी 


?्ः 


पटतीत्यादि घटति-बघ टत्व की प्राप्त हो 
अनुसार क्विप ओर परस्मेपद हुए । इसी प्रका ट 
अपने-अपने जर्थों में तमौ प्रवृत्त होते हें जब वे अपने 


प्रदत्त का निमित्त वही वस्तु माननी चाहिए जो पदार्थ की स्वरूपसूत वस्तु हो। धटत्व आदि 


ज 
घर आदि पद.थ के स्वरूप से मित्र हैं। उनके आधार पर उनसे भिन्न घट वस्तु के लिए चदाब्द की 
प्रवृत्ति मानना ठीक नहीं | कारण कि मिन्नत्व अन्य सभी पदाथों में रहेगा। वे सभी दाब्दों के 


आम 


वयघ वन जाय॑गे। ऐसा नहीं कहा जाता कि विना स्वरूप का प्रकाश हुए ही घट प्रकाशित होता 


है| काइ सकान बिना सफेद हुए सफेद नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार घट उस घव्त्व से 
वन्शव्दवाच्य वनता है डो घत्सरूप होता है। यही स्वरूपसूत बटत्व साध्यरूप से प्रतीत होता 


हैं। इसलिए इसीको बदत्वप्राप्तिः रूप क्रिया कद दिया जाता है। वहीं क्रिया घटना है। वह 


मत 


_ बटात्मता? रूपी होती है। उसके रहने पर केवल नाम! से क्लिप आदि प्रत्वव किए जाते हैं । 
दे घब्द से अन्य क्यच्‌ और क्यड आदि लिए जा सकते हैं। क्रिप्‌ हो जाने पर कर्त्ता अर्थ में 
आए आधवबातुक अच्‌ का छोप करना चाहिए | ऐसी जगह सवंत्र उपसा की प्रतीति होती है कारण 
कि उपमा के ही आधार पर दूसरा पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्वरूप अपनाता है “छात्र पुत्र का 

चरण करता हैं। कौआ हंस वन रहा है! इत्यादि में छात्र और काक को क्रमशः पुत्रत्व तथा 
हसत्व को प्राप्ति सादृइय में ही परयंवेसित होती है। इसलिए जैसी प्रतीति होती है उसकी सिद्धि 


के लिए वेसा ही लक्षण बनाना चाहिए 
खलत्तत प्रवेत्तद्ध लक्ष्य का सिद्धि के 


खा की कान, 


भें वाशध्च हो तो वह बदलरक दिया जाता 
स्वाकार कया जाता हैं ।! 
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०. 


हि ग 2 ! 


किया जाता है। यदि अभियोग (वक्ता की ग्रवृत्ति ) 
॥र उसके आधार पर बनाया गया वह ( लक्षण ) 


हट 
पड 


जसें--कुछ लोग भवति आदि शब्द को लूट , तिप ओर दह्प? करने पर निष्पन्न मानते हैं । 
ड़ सजा 
दूसरे लोग ति! शब्द और 'अ! विकरण मानते हैं और लोग “भू? आदि में 'अति? प्रत्यय लगाते 


फू 
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हैं किन्तु सभो प्रकारों में रूप 'भत्र॒ति” ही बनाया जाता है। इसी प्रकार घट आदि शब्दों को 
व्युत्पक्ति करनी चाहिए | उनकी मी व्युत्पत्ति लक्ष्य का विरोध न करते हुए प्रतीति के अनुरूप ही 
की जाती है | इसोलिए घट आदि शब्दों से 'क्षिप““अच! आदि प्रत्यय, और उनका लोप करने 
के बाद प्रयोग में आने वाले घट आदि छब्दों की व्युत्पत्ति करती चाहिए और उनकी 
सिद्धि के लिए उक्त रीति से ऐसा लक्षण बनाना ही चाहिए। शंका--धव्त्व को प्राप्त होता हैं! 
चहाँ प्रवक्तिनिमित्त ( घटत्व ) में घट शब्द केसे आया ? उसमें भी इसी तरह ऐसा कहें तो अनवस्था 
दोष होगा ? घट आडि धातु से प्रत्यय करने में क्या बिगड़ता है जिससे यह कुकब्यना 
अपनाते हैं ?उत्तर 5 ऐसी बात नहीं है । प्रयोग में आने वाले घट शब्द की सिद्धि के लिए अच्‌ 
अत्यय यक्त घट धातु को, जो (€ घटत्वापत्ति! इस ) प्रवृत्तिनिभित्त के एक अंश (घटत्व ) का 
वाचक है, केत्रल उपायरूप से अपनाते हैं ! उसका प्रयोग स्ततंत्र रूप से नहीं करते। घट शब्द का 
ग्रवत्तिमिमित्त तो स्वरूपभत घटत्व की प्राप्तिरूप है उसका एकदेश घटत्व उपायभूत घट शब्द का 
आर्थ है । वह घट शब्द यहाँ प्रकृति रूप से हीं प्रयुक्त किया जा रहा है जसे मरगाहुनिस आनन! 
में निस शब्द केवल समास ( मुताह़ ) के लिए ही अपनाया जाता है। ऐसी ही शब्दशक्ति हे कि 
लिभ छब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाता । इसी प्रकार वहाँ बट शब्द है। वह 
आयोग में आने वाले घट शब्द की ग्रज्ञति बनने ( घटत्वापत्ति के घयत्व या घट ) के औति 
ओर कहीं प्रयुक्त नहीं होता | घटत्व को प्राप्त होता है--इस विवशक्षा में बट होता हैं 
अक्रिया वाक्य है ? इसलिए अ-नकारान्त इकारानत और व्यक्षतान्त शब्दों ते क्विप्‌ अच्‌ आदि 


[ह 


अत्यय और उनका लोप करने पर दथि मिषक इत्यादि शब्द सिद्ध होते 


मल च तस्था इति | नन्‍्वचेतनानां घटादीनाँ सत्ताप्रतिकम्भलक्षणायाँ क्रियायाँ पराम झा 
सत्तणस्वसाव कर्तेत्वं, तस्य चेतयदथष्वेवोपपत्तेरित्याशड्रयोक्त--प्रलुजंति। इह खत 
अआरादीनां पदार्थानां बहिः सिद्धावपि प्रतिपत्तयसिद्धावसिद्धिरिव, बहिः सत्तासातन्रेणा- 
ऋत्गोन व्यवहतंणां व्यवहारशसिद्धें। प्रतिपत्तरि सिद्धिः प्रकाश एवं। स चाग्रकाश- 
सानानां प्रकाशं ग्रति ताटस्थ्येनावस्थितानां न भवति सम्वन्धानुपपत्तेः। प्रकाशमानत्व 
च् ग्रकाशाविशिष्व्वेन प्रकाशरूपतयव | प्रकाशश्र निष्परामशस्वेन स्फ्रत्वारहितत्वाज्ड- 


कल्प एवं। पराम्श!ः स्वातन्थ्याख्य कतृत्वम ! तदि ककोडपि पदार्थ! प्रकाशात्मतया 
लब्घस्वातन्त्यस्वभावः परमेश्वरः कतृत्वमलुभवत्यंव । यदुक्त तत्र सव॒ता- श्र देशो 5पि 


बरह्मणगः सारप्यमनतिक्रान्तश्नाविकरष्यश्रेति। ततश्र विश्वस्यथाविष्करणक्रियास्व॒तन्त्र- 
स्वभावपरमसेश्वरसस्वन्धिनीं चित्राभासाविष्कृति मूलत्वेनावष्टभ्य घटादयो5पि ग्रकाश- 
कात्मानः सत्ताव्यापृती स्वतन्त्रतामनुभवन्त्येव । अनेनवाशयेनोक्त मूल च तस्या! इति 
खतदेव प्रकटीकरिष्यति सत्तार्या व्यावृतिश्रेयमि'ति । 

मूल च तस्याः--शंका- घट आदि अचेतन होते हैं। सत्तासादन-क्रिया में उनमें परामशे 
स्वरूप स्वभाव ककुँच आता है। जब कि वह ( कतुत्व ) केवक चेतन पदाथों में ही संभव 
डस पर उत्तर देते हैँ मूल च तस्वाश्रित्राथॉमासा। संसार में घट आदि की पदार्थ सिद्धि बाहर 
होती हैं । तब भी ज्ञाता में सिद्धि न होने पर उनकी असिद्धि ही रहती हैं। बाहर तो झूठी सत्ता 
रहती हे । उसी के आधार पर व्यवहार करने वाले व्यवहार चलाते रहते हैं। ज्ञाता में जो सिद्धि 
है वह प्रकाश ही हैं । वह प्रकाश प्रकाशित न हो रहे अर्थात्‌ प्रकाश के प्रति तटस्थ ( प्रकाश से 
दूर ) पदार्था का नहीं होता । कारण कि उनका संबन्ध ( प्रकाशानुरूप इन्द्रिय सन्निकंष ) नहीं 
बनता । उनका प्रकाशित होते रहना भी प्रकाश से मिन्न नहीं होता। प्रकाश रूप से ही वे प्रकाशित 








| 
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ति हें ओर बह अकाश परामश के बिना स्फुरण ( जैसे तारों की शिमव्माहट ) मात्र होता है, 
जड़वत्‌ ही होता है। परामश काइलछाता हैं. स्वातंत्रय नामक क्तृत्व। इस लिए संसार का 

झा पदाथ प्रकाश रूप होने ने स्वातंत््य-स्वभाव लिए रहता है. अन वह परमेश्वर रूप होता 
आर इस प्रकार उसमें कतृत्व रहता हां हैं। जंसा कि कहा ह>- ब्रह्म का प्रदेश भी बह्मय को 
समानच्यता से रहित नहीं रहता। आर न भिन्न रूप से उसका विकल्प ही होता । तो इस 
प्रकाए विश्व के आविष्कार ( ग्रकटन ) को क्रिया में स्वतंत्र-स्वभाव के परमश्चर को विचित्र ग्रकाश- 
ले आविष्कार-प्रयल को कारणरूप से अपने भीतर हेकर घउड आदि भी एक मात्र प्रकाश रूप 
होकर सत्ता व्यापार में स्वतंत्रता का अनुभव करते ही हैं इसी आशय से कहा--सूले च तस्या: । 
यही वात आगे रंगे--सत्तायां व्यापृतिश्रेयस्‌ । 











हद ५, न ० 
विसरश $ यह का व्याख्यान व्याकरण तथा शत द का युत्थिय। से उलम्भ हुआ। हु । व्याकरण 
दर्शन नें भी व्याख्यानकार की कुछ स्वतंत्र प्रक्रिया है। उसका आधार शैवदर्णन है । ही से 


| 


डा 

पुल... जीभ, 
न स्लो 
ख्षर 


लिए व्याकरण के शब्द सका अधथाभिमुख प्रवृत्ति में नई कल्पना की 
पहले 'घटत्वापत्ति? क्रिया से युक्त होता है। इसी घटत्वापत्ति 

ब्द उसकी ओर बढ़ता हैं। अतः घटस्वापत्ति? घट शब्द की घट अर्थ की ओर 
( हे 

ध्‌ 





शंका होती है कि घव्त्वापत्ति क्रिया में मी तो 'धट 

शब्द के श्रयोग में प्रवृत्तिनिमित्त कौन ? यदि वही 

पव्त्वापत्ति तो पुनः उसके घट के प्रयोग में वह कौन ? इस अकार के प्रश्न पर इसी प्रकार का 
त्त देते रहने से किसी निर्णय पर हीं पहुँचा जा सकेगा । इस पर व्याख्यानकार समाधान 


देते हैँ कि--यहाँ बट! झब्द ही इस घट का वोधक है। यह (/ प्रवृत्तिनिमित्तरत ) घट? झब्द 
वट धातु में अच्‌ प्रत्वयय ऊूमाने से वना है, और इसका प्रयोग सद्दैव किसी अन्य दाब्द के साथ 
होता है । खतेत्र नहां। खतंत्र प्रयोग में न आने वाले और भी शब्द हैं | व्याख्यानकार ने ऐसे 
शब्द में 'निभ! को उदधत किया 

(२) घट शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त-न्यायश्ञास्त्र में घटत्व है । यहाँ घव्त्वापत्ति? क्रिया है । 
पटत्व को ग्रवृत्तिनिमित्त न मानने में व्याख्यानकार ने हेतु दिया कि 'बटत्व” पव्स्वरूप से भिन्न है । 
ठीक भी है। परत्व जाति है वर द्रव्य । भिन्न होने से व तिनिमित्त नहीं बन सकता । वही 
अद्त्तिनिमित्त वव सकता है जो अभिन्न हो । अभिन्न होता है बटत्वापत्ति? | यह 'बटला? रूप है | 


पटना स्रय घट रूप हैं। इसी घटना के कारण ही घट को पट नहीं कहा जाता । इस घटत्वायत्ति के 
साथ उसका आश्रय कर्ता जोड़ा जाता है। उसके लिए क्विप आदि प्रत्यय होते हैं ता क्रिया. 
( पट्त्वापत्ति ) से अभिन्न हो जाता है| बटत्वापत्ति में घव्त्व भिन्न है कर्ता भिन्न । आपत्ति द्वारा 

उटव बेड में आता हैं। यह आता अवास्तविक है । साइश्य मात्र से वह कह दिया जाता है । 
साइश्य क्षिप आदि प्रत्यय के रिए उपमा नादाचारे! आदि सूत्रों द्वारा ववलाया गया है। 
इस प्रकार धट को घटना क्रिया मान कर उसमें कर्ता को लाना और तब अच किप आदि करना 
पड़ता हैं। व्याक्रण दरन में 'घट क्रिया से अच क्रिप होते हैं । ये ही कर्ता का बोध कर देते हें 


+्् 


5 ॥ 





कि 


कह 


वास्यानकार का कथन हैं कि शैवदरन में कर्ता चेतन परमेश्वर है, वह प्रत्येक वस्तु का स्वभाव 
है) अते; कते। उसमे अनुस्यूत हैं। उसको ऊपर से नहीं छाया आता | अत शब्द की निरुत्ति 


के 
वसा हा करनी चाहिए। किसी एक निरुक्ति पर आम्मह नहीं करना चाहिए | विद्वद्गग इसमें अन्य 
अभिप्राय भी निकालेंगे । 

डर 


/ जत्र तक कर्ता को अहंकारानुभूति नहीं होती वह क्रियावा न्‌ नहा बनता | यह अनुभूति 








है प्रथमो विमशेः ४दे 
दा... सपना पकक उस सके शक कद सकल सके के, सडक, उरी सडक उप ले फट रे उक के उप उस सके से उफ रे कर उक आ उप अंक से अर जे 
चेतन को हो हो सकती हैं। घट है अचेतन । उसमें यह अनुभूति संभव नहीं । अतः घट आदि 
पदार्थों में 'धयात्मतापत्ति! क्रिया केसे मानी जाती है इसका सरल उत्तर शेवद्शन से यह दिया 
गया है कि प्रत्येक पदार्थ चेतन शिवतत्त्व से अभिन्न है। प्रत्येक पदार्थ स्व्रयं शिव का आत्माविष्कार 
है। अतः उसमें चेतता न मानना अबौद्धिक है। शिव प्रकाश स्वरूप हैं। प्रत्येक पदार्थ भी 
प्रकाश स्वरूप हैं; क्‍यों कि उसका ज्ञान होता है। प्रकाश हीन वस्तु का ज्ञान संभव नहीं | शिव 
. को आत्मानुभव अथवा संष्टि करने के पूर्व॑में' ऐसा ज्ञान होता है। यह परामशे या विमश है 
' यही शिव की स्वातंत्र्यशक्ति है । वह जब चाहता है तब यह विमर्श होता है। यह शक्ति शिव में 
साँति-भाँति के पदार्थों का आविष्कार करती है । यह आविष्कार भी शिव से मिन्न नहीं। अतः 
आपविष्कृत घट आदि अचेतन पदार्थ चेतन पदार्थों के ही समान डिव से अभिन्न हें वे कर्ता हैं । 
यह स्वातंत्य रूप कतेत्व प्रत्येक पदार्थ में दिखाई भी देता है। प्रत्येक पदार्थ अपनी क्रिया और 
अपने आकार में स्वतंत्र हैं। इस प्रकार घटत्वापत्ति क्रिया घट आदि पदार्थों में भी रहती है । वे 
सतव्ात्मना जड़ नहीं माने जाते। इस विषय के लिए शवरागम की शरण लेनी चाहिये । 














यः कश्चिठिति । क्रिया वान्यों वेति व्युत्पत्तिनिमित्तवेनाव्यातिं दर्शयति । प्रवत्तीरि ति । 
५ घ छ ध 
अवृत्तिनिमित्तस्य नियमेन क्रियारूपतां दशयितु प्विति । तयो त्युपमानाचारयो: । अश्वत्व- 
सासादयती ति आत्मदर्शनासिप्रायेण | दर्शनान्वरे तु अश्व इवाचरतीत्यथ: स्थात । 


5 


यः कश्चिदर्थः--व्युत्पत्तिनिमित्त होने से शब्द सिद्धि में क्रिया ही नहीं ओर भी कोई तत्व 
व्युत्पत्ति का कारण वन सकता है| .कित प्रवृत्ति में नियमतः क्रिया ही कारण बनती है । तयो:- 
ऊपमान और आचार। अश्वत्व> यह अपने दशेन के अनुसार । दूसरों के दशन में अश्ववत्‌ आचरण 
करता है यही अथ होगा 


न. तत््वसादन युक्त तदतुब्यक्रियस्थ हि॥ १३॥ 


सत्तायां व्यापृतिश्वेषा चित्रत्वपरिनिष्ठितेः । 
सह्नच्छते जडस्यापि घटादेघंडनादिवत्‌ ॥ १४ ॥ 
नाम: सच्त्वप्रधानस्थय घातुकारोइत एय हि। 
शब्द्वज्रेकदेशादेधौत्वरथत्वमवोचत ॥ १५७ ॥॥ 


एव विपच्य घटो भवतीति कत्वो५5स्य पूर्वेकालत्वम । 
घठनापेक्ष क्ेय भवनापेक्षरतु नासमन्वयतः ॥ १६॥ 
बहिरदइ्त्वाच्च यथा भवत्यधिश्रित्य पाचको5यमिति। 
अचञ्च॒ हि. पाकापेक्षािश्रयतेः पूर्वकाल्ततावगतिः ॥ १७ ॥ 
तस्मान्नामपरदेश्यो यः कश्चिदर्धः. पघतीयते | 
न. स॒ सच्तामनासाद शझछाब्दवाच्यत्वमहेँति ॥ १८॥ 


इत्थश्वास्तिभवत्यादि क्रियासासान्यमुच्यते । 
नानतरक्ञतयावश्य वक्तारस्तत्‌ प्रयुज्ञते ॥ १९० ॥ 
क्रियाविशेधो.. यस्त्वन्यःः. पाकादिव्यमिचारभाक्‌ । 
बहिरज्ञतया तस्य प्रयोगो5वश्यमिष्य ते ॥ २० ॥ 


इति सडअहस्छोकाः ॥ 
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उसके समान क्रिया से युक्त न होनेवाले का उसका रूप पाना युक्तियुक्त नहीं । सत्ता के विषय 
में यह व्यापार (आसादन रूप) घट आदि जड़ पदार्थों में भी घटनादि क्रिया के समान सम्भव है, 
उसका मल कारण पदार्थगत विचित्रता है। इसीलिए धातुकार (पाणिनि आदि) ने छाब्दर ओर मुख 
का एकदेश जिसका कारण है ऐसे 'नाम' ( गण्ड ) की धातु ( गडि ) का अथ माना है क्‍यों कि बह 
सच्च प्रधान है ओर इसी प्रकार विपच्य घटोमवति?! इसके कला को प्रवकाछता घटने क्रिया की 
अपेक्षा समझी जानी चाहिए न कि भवन क्रिया की अपेक्षा, क्‍योंकि ( मवन की अपेक्षा सबकी 
पवकालता मानने पर ) समन्वय नहीं होता और वह वहिरह् भी है, जेसे अयम्‌ अधिशिव्य 
पाचकों भवति, इस वाक्ष्य में पाक की अपेक्षा अधिश्रयण में पवकालता ग्रतीत होती हैं । इस कारण 
ये जो भी अथ ब्नीत होता हैं वह तव तक दझब्द वाच्य नहीं माना जा सकता जब 
तक सत्ता नहीं पा लेता और इस प्रकार अस्ति भवति आदि क्रिया सामान्‍य क्रिया मात्र हैं | वे 
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दि , आदि जे नि दे पृ 

अन्तरह्ञ हैं, अतः वक्ता उनका प्रयोग अनिवाय रूप से नहाँ करते। पाक आदि जो दूसरी विई 
कक 
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य में कमी प्रयुक्त होती हैं और कभी नहीं, क्‍यों कि वे वहिरह्न होती हैं | इसलिए 
7 । ये है संग्रहरलोक । 


न तत्वासादनमिति । अश्वत्वासादनसनश्वसद्शक्रियस्य न युक्तसिति साहश्यं सामर्थ्यात्‌ 
प्रतीयते, यथा5ब्रह्मदत्त बह्यदत्तः इत्याहेत्यत्र बरह्मदत्तसाइश्य गम्यते तद्देवात्र द्रष्टद्यम । 
नाव्न इति। सच्चप्रधानस्य शब्द(स्य ?) वक्‍्त्रेकदेशादिस्वरूपस्य नाम्नो यः शब्दवक्त्रेकदे- 
शादिरिथेस्तस्थ । मत एवं सत्तासादनरूपक्रियास्वभावतयव धात्वथंत्वमुक्तम । तथा हि 
अणादयः दाब्दाथों: गडि वदनकदेश इति धातुकारः पपाठ। धातुशब्देन चातपारायण्ण 
शास्त्र रूच्यते । वहेरइत्वाचतिं। च़शब्देन पूवंकारिकागतोडसमन्वयः समुचआलोयते । यथा 
भवत्यधिश्रित्व पाचछोव्यमिति उस्यवादिसिद्धों दृष्टान्तः। इस्थं चास्तिमवत्यादीति । कारिका- 
द्वयं पूवमेव निर्णीतार्थम । 

इत्थं चाय ग्रन्थकार:-- 

कतृमेद्विषयां विरुद्धतां क्‍त्वों निवा्य घटितक्रियासिधः । 
प्रोढ्वादरचनाविचक्षणो लच्यसिद्धिम्न॒ुदितान्‌ कवीन्‌ ब्यधात्‌ ॥ ६ 

अखत का प्राप्ति अश्व सदृश क्रियाहीन में संगत नहीं इस प्रकार साइश्य अपने आप प्रतीत 
हो जाता हैं। जैसे अजब्यदत्त (देवदत्त आदि ) को ब्रह्मदरत्त कहा । उससे केवल ब्रह्मदत्त का 
साइद्य समझ में आता है । नाम्न:-द्वग्यवाचक ( सत्त 5 द्रव्य ) शब्द का स्रूप है--( नीचे 
लिखे अनुसार ) ध्वनि और उसका उच्चारक सुखयंत्र | इसीलिए धात॒ का अर्थ सत्ता ग्राप्ति स्वरूप 

वनलाया गया हैं। धातुकार के--“अणादि का अर्थ शब्द हैं। “गडि? धातु मुख के अंश विशेष 
( कपोल > गण्ड ) वाचक है, ऐसा धातुषाठ दिया है। यहाँ थातु शब्द से धातुपाठ वाछा परा 


दया ३ खा ३] 
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शास् जआाभप्नत है। बहिरइहत्वाच-चर शब्द से परवंक्ारिका में आया अ समन्वय भी चला जाता 
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है । यथा भवत्य १० यह ऐसा दृशन्त है जो दोनों वादियों को ऐसा ही मान्य है। “इर्थ च् स्ति०? 
उपरका: पहले हो साफ हो चुकी हैं। इस प्रकार इस ग्न्धकार ने--'घटल! क्रिया का 
5 कर करवा का कटुनेद विषय ( पूर्व चचित ) विरोध साफ किया है। वह “प्रौढ़बाद? की 


पुलद्झ भ वेंड़ा हा प्रतभामपन्न हैं। उसने अपने अ चुरूप हाँ लक्ष्यासाद्ध करने का रास्ता बना 


कर कांवय। का कष्ट दर किया है। 


भावप्रधानमाज्यातम्‌ । असच्भूतार्था उपसर्गादयः । तेषामसत्वभूतार्थ- 


प्रथमो विमझः 8७ 
४0४ ी४ईशीआईशीआ्णीआ५रशीआररली आई आंशी आए आज आएं आर जीलीआईी आए आशा 6गसी पक टन म ही मय ३ अ क सक से, सम के पमनशट पषनक आई 
त्वाविशेषेषपि व्यापारनियमात्‌ प्रयोगनियमाच्च जैराश्योपगमः | तथाहि-- 
क्रियारूपातिशयप्रतिपसिनिबन्धनप्ुपसगोः प्रादयः। भावसत्त्वयोरात्ममेद- 
प्रत्यायननिमित्तमवश्चतरुपाथंविशेषाः स्वरादयों निपाता: | 
ख्यात में क्रिया को प्रधानता रहती हूँ। उपसगे, निपरात और कमंप्रवचनीय छाब्दों का 
अर्थ वह अथ है जो सत्वरूप नहीं है। यद्यपि असलभूत की वाचकता इस तीनों में एक समान है, 
इतने पर भी शक्ति और प्रयोग की प्रतिनियतता के कारण वे प्रथक-पृथक्न तीन वर्णों में भिने 
गए हैं | स्पष्टता के लिए--प्रादि उपस॥!भ क्रिया के स्वरूप में विशेषता उत्पन्न करनेवाले माने गए 
हैं। स्वर आदि निपात-जिनके स्ररूप और अर्थ दोनों नियत हैं, वे साथ और सत्त्व के स्वृग॒त 
भेद की प्रतीति के निमित्त माने गए हैं । 
भावप्रधानमिति । नामपदानों पूर्वोक्तया युक्‍त्या सत्यपि क्रियाशब्दत्वे क्रियाया अग्मा- 
धान्यम्‌ । आख्यातपदानां पुनः शब्दशक्तिस्वाभाव्यात्‌ कियाप्राघान्यम्‌ । असत्त्वमृत्ता4 
इति। असच्वभूतत्वमसिद्धस्वभावत्वस्‌ । त्रयाणामवान्तरविशेषसद्धावेडषपि सामान्यलक्ष 
णम्‌ । तानवान्तरविशेषानाह तेषारिति । व्यापार्भेदः क्रियाविशेषकत्वम्ुपसर्गाणाम । 
प्रयोगनियमश्र तेषां धातोः पूत्र अयोगः । निपातेस्तु चादिभिर्भावसत्तययोंरास्मसेदः अत्या- 
य्यत इति स तेषां व्यापारनियमः | तत्र भावगतमात्मसेद्अत्यायनं यथा पचति पठति च, 
सत्वगतन्तु देवदतो यज्ञद॒त्तश्रेति। रूप च शब्द्स्वरूपादिः। अर्थ: समुच्च यादिः | अयोग- 
नियमश्रादीनां समुचेतव्यादिवाचिभ्यः परप्रयोगादिः । क्रियाविशेष्ति | तथा हि शाक्य- 
संहितामन प्रावषद्त्यादी निशमनादिक्रियाधिशेषोपजनितो यः संहितावषयोः कार्यकारण- 
सम्बन्धस्तस्यावच्छेदः संहिता कारण वर्ष कायमित्येबंरूपः, तत्मत्यायन कमंग्रवच नीयानां 
व्यापार: । प्रयोगनियमो5त्र निपातवत््‌ । 


सावप्रधान--नामपद भी क्रियापद ही होते हैं। इतने पर भी उनमें क्रिया अप्रधान होती 
है। इसके विरुद्ध आख्यात शब्दों में क्रिया प्रधान होती हे। यह प्रधान शब्दशक्ति के अपने 
स्वभाव से व्यक्त होती है। असचभूता--असचभूतता > अपने रूप का सिद्ध न होना | तीनों 
का यह सामान्य लक्षण है, कुछ अवान्तर विशेषताएँ यद्यपि रहती हैं । उन अवान्तर. विशेषताओं 
की तेपामू--श्त्यादि द्वारा बतलाते हैं । सब में व्यापार की मिन्नता रहती है। उपसमोे क्रिया के 
ही साथ विशेषण बन कर चलते हैं | उनके प्रयोग का भी नियम हैं। वे सदा धातु के पहले प्रयुक्त 
होते हैं । “व” आदि निपात क्रिया ओर द्व॒त्य का परस्पर भेद बतलाते हैं । यही उनका नियत 
व्यापार है। भाव ( क्रिया ) गत भेद वे पचति पठति च--'पकाता और पढ़ता हे--में बतलाते 
है। द्रत्यगत भद् व दवदत्त: यज्ञदत्तश्च--दंवदत्त आर यज्ञदत्त--हत्याद म॑ वतला] 
रूप हैं शब्द । उनका अथ हैं समुच्चय आदि। इन निपाता के अयोग का भी 
समुच्चयनीय' पदार्थों के वाचक पदों के बाद ही आते हैं । 

शाकब्यसंहिताम्‌ अनुप्रावपत्‌” इत्यादि में सुनना आदि विशिष्ट क्रियाओं से हुआ जो 
संहिता और वषषण का कार्यकारणभाव संबद्ध है उसमें विभेद करना कमंम्वचनीय ( अनु ) का 
काम है | वह बतलाता है कि संहिता कारण है और ब्षंग काये इनका प्रयोग कमग्रवचनीय के ही _ 
समान होता है । 

विमशं 5: व्याख्यानकार वाक्यपदीय से अत्यधिक प्रभावित हैे। सत्ता के लिए वाक्यपदीय में 
निम्नलिखित कारिका आई हे-- 
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हैं। उ 
यम हैं | ये 


७६ व्यक्तिविवेकः 





'लत्ता सदा क्तियोंगेन सबरूपाब्यवस्थिता । साध्या व साधनं चेव फल सोक्ता फलस्य चव । 
पं अनिददिकाबथ व बात्थ च प्रचश्षते। सब सावविक्वारेप पडवस्था: प्रपद्चतें ।। 
( वाक्यपदीय क्रियासमुद्देश ३५ कारिका ) 
_नक्का भाष्य इस प्रक्रार करते हं-- सवंभावालयायिनी सत्सदिति प्रत्ययदेलु:, 
+ मिल + आन के शत 
सवत्रानुममाद्‌, महासामान्यस्वभावा सत्ता सवशब्दानां विषय: ॥ ६० ।॥ सथाच 
तशरीरा स्वात्मकत्वमनुभवन्त्यपि सिद्धसाध्यरूपतया नामाख्यातपदवाच्य- 
तिरेकेग च पदार्थान्तरासावात्‌ सत्र विचित्रशक्तित्वाद भोग्यमोक्तृतत्साथ न- 




















तासनुनवात्त | तद॒त्दाल 
रूपतया विश्वयात्रासद्ह्ति । सबत्र भोक्त्रादिषु सन्‍्मात्रस्य संविद्रपस्यानुगमात्‌ तस्थैव सत्यता । 
दिकल्यपरिध्रटितस्तु नानाव्यवहारः ।? इसी प्रकार वाक््यपदीय की यह भी एक कारिका है--- 
जायमानान्न जन्मान्यद विनाही-उप्यपदारथता ! अतो भावविकारेपु सत्तेका व्यवतिष्ठते ! 
नवे वग्मनि या सत्ता सा क्रिया केश्विदिष्यते ॥ ( क्रियाससुद्दे शः ) 
सप्रदचहीय के लिए--वाक्दपदाच के साधनसमुद्देश कारिका-१ पर हेलाराज ने यह 
्रि निमित्तसासान्वावधार्णं तु कमग्रवचनीयानान्‌ । तथाहि शाकल्यसंहितासल- 
दर्षाद इल्यत्र संहिताप्रवर्षणयों हेतुमड्रावों निशमयतिक्रियाजनितः श्त्यनुनावेद्यतीे । तथा 
ख्ियया अस्य अन्यत्र अनुनिशम्ध इत्यादों साहइचबॉएलब्घे: | कमेप्रोक्ततन्त इति च कर्मप्रवचनी ये- 


पतिक्रान्तक्रियाप्रकाशनाडीकाउद संप्रतिक्रियासय न दयोतयति | 
क्रियाविदेषोषजनितसम्बन्धावच्छेद्हेतवः कर्मप्रवचनीयाः | तदुक्तम्‌--- 
द्विधा केश्वित्‌ पद भिन्न चतुर्या पशञ्चवापि वा। 
के. ५ आप 
अपोद्ध्चत्येव वाक्येभ्यः घकृतिप्रत्ययादियत्‌ ॥! इति । 
पतचञ्च वक्ष्यते । वाक्‍्यमेकमप्रकारं, क्रियाप्रधान्यात्‌ , तस्याश्ैकत्वाल । 
यदाहुः-- द 











हर श्र हक 











| दे ््ि 
'साकाइवयवब भेदे परानाकाछ़ुशब्दकम्‌ । 
क कर ही 
क्रियाप्रधान गुणवदेकाथ वाक््यमिष्यते ॥! 
3 तह आन क्र >- अल + मर बच कि. * 

कमंग्रवचनीय किन्हीं क्रियाआ के द्वारा प्रतीत संबंध के निश्चायक होते कहां भी हे--- 
प्रकृति और प्रत्यय के समान वाक्य से अछू्यग कर किन्‍्हीं ने पदों को दो भागों में विभक्त किया, 
किन्हीं ने चार भागों में और किन्हीं ने पाँच सागों में | यह आगे कहा भी जाएगा । 

वाक्य एक हा ही अकार का होता हुं | कारण 4 उसमे क्रिया का प्रधानता रहती है । क्रिया 
हा प्रकार का रहता ह जसा कि कहा हं--- वाक्य माना जाता वह जसम॑ कछ अवयव हवा, 











वे परस्पर भिन्न और साकाह्ु हाँ, जिसमें प्रयुक्त शब्द अगप्रयुक्त को आकांक्षा न रखते हो 
जिसमें क्रिया की प्रधानता हो और शेष पदों की अप्रवानता साथ हो सभी श का तात्पयंसूतत 
अथे एक ही हो । है 








द्विघिति। सुबन्त तिहनन्‍्ततया । चत॒घति । नासाख्यातो पसग निपातस्वेन । पश्नधेति ॥ 
कमप्रवचनीयः पश्चमों भेदः | अपोदघ्॒ल्वेति वंचाकरणदुर्शने वाक्यस्येव वाचकत्वम । ततः 
पदानामपोद्छत्यान्वाख्यानं यथा पदेश्यः प्रकृतिग्रत्ययादीनास । 

वाक्यमिति। 'भूतभव्यसमुच्चारणे भूत भव्यायोपदिश्यते! इति न्यायेन क्रियेदस्पर्या- 
द्वाक्यस्य क्रियाप्राधान्यम्‌ । द द 
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साकाड्लावयबरि ति। देवदत्तः काछठ: स्थाल्यामोदर्न पचतीत्यादों वाक्य एकेक्स्य पदुसस्‍्य 
पडनायाँ साकाहुस्वस्‌ । अखण्डितेस्तु पढें: पर पदान्तरं साकाछुबते। गुणात्‌ क्रिया- 
कारकविशेषणयुक्तम्‌ । केचित्त क्रियायाः प्राधान्‍्यस्योक्ती कारका्णां पराथत्वाद्‌ गुणत्वमिति 
तद्चक्तमित्याह: । एकार्थमिति । प्रधानभूतक्तियारूपकाथमित्यथ: । 
द्विवा--सुवन्त और तिडन्त | चतुर्धा-नाम, अख्यात, उपसर्ग और निय्रात। पद्नधा-- 
करमप्रवचनीय पाँचवाँ । 
अपोदत्य--आ्याकरणद्शन में वाचक होता है वाक्य हो। उससे पर्दा को अकूग कर बाद 
में उनका अस्वाख्यान ( निर्बंचन ) होता है जैसे पदों से प्रक्नति ओर प्रत्यया का | वाकक्‍्य--' सिद्ध 
और साध्य साथ कहे जायें तो सिद्ध को साध्य के लिए कव्रित मानना चाहिए--इस नियम के 
अनुसार वाक्य का तातलये क्रिया में रहता है अतः वाक्ष्य क्रिया प्रधान माना जाता हैं । 
साकाह्वा०--देवदत्त लकड़ियों से बयलोई में सात पक्काता हैं इत्यादि वाक्‍्यों से यदि एक-एक 
पद अलग-अलग वोले जाएँ तो वे साकाझ्न॒ रहेंगे । साथ वोले जाने पर उनमें दूसरे पद की 
आकाड्डा नहीं रहती । ु 
सुणवत्‌-क्रियाकारक विशेषण से युक्त । कुछ छोग क्रिया का प्रवात्य माने जाने से कारण 
को गुण या अप्रधान मानते हैं कारण कि वे क्रिया के छिए प्रयुक्त माने जाते हैं। इस प्रकार के 
विशेषणों से युक्त । 
एकार्थम--प्रवातमूत क्रिया ही हो सुख्य भूत ( दक्र ) अथ जिनका । 
क्‍ अथनिरूपण 
अर्थोदपि छ्विविधो वाजयो5नुमेयश्थ । तत्र शब्दव्यापारविषयों वाचयः३। 
सर एव सुख्य उच्यते। यदाहुः 
श्रुतिमात्रेण यत्रास्‍्य तादथ्यमवलीयते । 
ते सख्मथ मन्यन्ते गोण यतल्लो पपाद्तिम्‌ 
इति | तत एवं तदनुमिताहा लिक्षमूताद्यद्धान्तरमनुमोयते सोउचुमेयः | स 
खजावेलः। वस्तुमात्रमचड्ारा रसाइयब्धात [तजादा वाच्यावाप सम्भमवतः। 
अन्यस्त्वजुमेय एवेति । तत्र पद॒स्याथों वाउय एवं नाछुमेयः, तंस्य निरश- 
त्वात्‌ साध्यसाथनभावाभावतः | 
अर्थ भी दो प्रकार का होता है वाच्य और अनुनेय । उनमें जो अर्थ शब्दशक्ति से प्रतीत 
होता है वह वाच्य कहलाता है। वही मुख्य भों कहा जाता है। कहा भी हे--सनने मात्र 
से जिसका तात्पय प्रतीत हो जाता हो उसे सुख्य अर्थ माना जाता है, जिसका तात्यये 


यह्रव्बक प्रतीत हो वह ( अर्थ ) अमुख्य । 'अजुमैय अथ वह होता है जिसकी प्रताीति में 
हेतहो वाच्या्थ अथवा वाच्याथ से प्रतीत ( अनुमित ) कोई अर्थ! वह तीन ग्रकार का होता है-- 


ब् 


वस्तु अलुकार और रस आदि । उनमें अबवम दो ( वस्तु और अलंकार ) वाच्य भी हो हे 
अन्तिम ( रसादि ) के अनुमेय ही होता है । € शब्द प्रतीत अथ दो प्रकार का होता हैँ पद थ्‌ 

पर वाक्याथ ) उनमें जो अर्थ पद से प्रतीत ( पदार्थ ) होता है उसमें ( कथित ) साध्यसाधन 
भाव नहीं होता, कारण कि वह निरंश ( अवयब रहित ) होता है। वह वाच्य ही होता हैं 
अनुनेय नहीं | दे द द हैं | 
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करे #«.. लथ 
शॉडपीति । शब्दस्य व्यापारान्तरनिराकरणाशथ्रमर्थद्वविध्यथटनमस्‌ । तथा हि । बेड- 


अथा३ 
व्यवहारात सद्लेतादा शब्देष्व्धनिणयः। तेषां च यन्रार्थ विद्यमानत्व॑ तस्‍्य वाच्यत्वमेत्र । 
अच्यस्थ तु तेपामभावादर्थसासर्थ्याद्वरगति: । न चासस्वद्धो अथरदमथ अ्धस्याययलि ।खम्ब- 
द्ात्चार्थादर्थाव्तरप्रतिपचावजुमानसेव । तेन छक्षणाया अनुमानान्त्भावः ह प्रतिपादितो 
भवति | तस्य च व्यापकत्वात्‌। यद्यपि च सोगतेंलक्षणाथव्यापार इध्यते न शड्दुब्यापारः 
“८ पत्चों ? ) धर्मी अवयवे समझुदायोपचारादि'ति शब्दोपचारं परिहृत्य समुदायस्वलावाथा- 
पचारवचनात्‌ , तथापि वच्यमाणनयेनानुमानलक्षणयोगादनुमानसेये पाम्युपगनलदव्या। 
न च लत्षणायामनुमानस्यान्तर्थावः इति बाच्यं, तस्य तत्परिहारेण वदृत्तेब्यापकत्वात 
व्यक्षकत्वसनुमानमेवेति वच्यते वितत्य । तदेव॑ वाच्याजुमेयलवमेदेनाथथस्य द्वे विध्यव्त । 

अरथो्पीति--शब्द में अभिवातिरिक्त अन्य किसी भी ( छक्षणा व्यक्षना ) व्यापार का खण्डन 
करने के लिए यहाँ अथ के केवल दो प्रकार बतलाए हैं। यह इस प्रकार कि--शब्ठ में अर्थ का 
निर्णय दो प्रकार से होता है--बृद्धवाक्य से अथवा संकेत से । वे ( वृद्धश्यवहार और संकेत ) जिस 
अर्थ में होते हैं वह अर्थ नियमतः वाच्य होता है। दूसरे अथ में वे नहीं होते, अतः उनका बीच 
( शब्द से नहीं ) अर की शक्ति से होता है। अर्थ भी तब तक उस अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकता 
जब तक वह उससे संवन्धित न हो और संबन्ध द्वारा जिस अथ से दूसरे अर्थ का ज्ञान 
होता है वह अनुमान ही होता है। उससे लक्षणा का अनुमान नें ही अन्तर्भाव सिद्ध होता है । 
कारण कि वह व्यापक होता है। यद्यपि सोगत (बौद्ध दाशनिक ) लक्षणा को अर्थ का व्यापार 
मानते हैं, शब्द का नहीं। उनका वाक्य है--( पक्षो ? धर्मी ) अवयव में समुदाय ( अबयवबी » 
की लक्षणा होती हैं? इससे वे लक्षणा को शब्द में न मानकर 'समुदाय' रूप अर्थ में मानते हैं । 
इतने पर भी लक्षणाकों अनुमान ही मानना चाहिए। कारण कि आगे कह्टे अनुसार उसमें अनुमान 
का लक्षण संगत हो जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि उलटे लक्षणा में ही अनुमान का 
अन्तर्भाव है ।? अनुमान व्यापक है वह वहाँ भी रहता है जहाँ लक्षणा नहीं रहनी । यह तो 
विस्तार पूवंक कहा ही जाएगा कि व्यक्षना अनुमान स्त्रूपही है। तो इस प्रकार वाच्य और 
अनुमेय दो ही माने जाते हैं । 

विमशञे : ध्वनिवादी ने वाच्य लक्ष्य और व्यज्ञय तीन अथ माने थे । अनुमितिवादी उनमें से 
लक्ष्य और व्यड्डब को अनुमैय में अन्तर्भुक्त कर केवछ दो ही अर्थ वतछा रहा है। ध्वनिवादी 
व्यक्ष्याथ के तीन भेद मानता है वस्तु अलक्वार और रसादि | अनुमितिवादी इन्हीं तीलों को 
अनुनेयाथ मान लेता है। ध्वनिवादी ने वस्तु और अलंकार को वाच्य क्षम भी माना था और 
रसादि को नित्य व्यंग्य । अनुमितिवादी ने उसे भी अनुमेय के भीतर ज्यों का त्याँ स्वीकार कर 
लिया | इसके लिए--ध्वन्यालोक, लोचन १।४ देखना चाहिए । द 

यहाँ व्याख्यान में लक्षणा को अर्थ व्यापार माननेवाले बौद्धों का वचन उद्धृत है । वह 
मम्मट के सुख्याथ बाघे"'के चतुर्थ चरण-लक्षणाइरोपिता क्रिया--सोउर्थान्तराथैनिष्ठ: झाब्द- 
व्यापार: इस वाक्य से मिछता है । वस्तुतः छक्षणा अथ व्यापार ही है । ह 

अतिमात्रेणे ति। यत्रास्य शब्दस्य श्ुतिमात्रेणोन्चारणसात्रेण तादथ्यैम्‌ अर्थविषयरत्व प्रतीयते 
स मुख्योज्थ:। गाणन्‌। उत्तयुकत्या परमाथेत आनुमानिकस्‌। यल्लोपपादितं अतिबर्धा्थे- 
सामथ्यॉपनीतम । 

तत छव वाच्यात्‌ तदनुमिताद वाच्यानुमितात्‌ लिड्लमूतात्‌। स च त्रिविध इंति । तद्देतत्‌ 
प्रथमसुपक्षिप्तम्‌ 'अजुमानेअ्स्तर्भाव स्वस्येव ध्वनेः प्रकाशयितुम! इति । तदुपपादणिसुमा- 














0॥ 
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सूत्रयति । ( योग्यो वा स्वशब्देन प्रतिपादयितु योग्यो वाच्यतासहिष्णुः ? ) क्चिच्छुब्द- 
वाच्याविति | 'ह्विविधो हि शब्दः पदवाक्यसेदादि'ति पूर्वोपक्रान्तयो: पदवाक्ययोरेवार्थ 
निरूपयति-निरंशल्वात्‌ भागरहित्वात्‌ । | 
श्रुतिमात्रेग--जहाँ इस शब्द के सुनने मर से अर्थात्‌ उच्चारण मात्र से तादश्य - अर्थविषयत्व 
प्रतीत होता है, वह मुख्य अर्थ है। गौणम्‌-कथित प्रकार से वस्तुतः आनुमानिक | यत्ञोपपादितम्‌ 
व्याप्ति संवन्धयुक्त अथ की शक्ति से विज्ञत। तत एव > वाच्य से ही । तदनुमितात--वाच्य से 
अनुमित और हेतु बता हुआ। स च त्रिविध:--यह “अनुमानेउन्तर्भाव सर्वेस्थेव ध्वनेय: प्रकाशवितुम! 
इस प्रथम कारिका में कहा था, उसी का समर्थन करने के लिए कहा गया । ( & * २६ *€ ) कहीं 
शब्द वाच्य होते हैं। “शब्द दो प्रकार का होता है पद रूप और वाक्य रूप” इस प्रकार पूर्वोक्त 
जो पद और वाक्य हैं--उन्हीं का अर्थ बतलाते हैं। निरंशत्वात्‌ > भाग रहित होने से । 
वाक्‍्यार्थस्तु वाच्यस्यार्थस्यांशपरिकव्पनाय मंशानां विध्यज्ञुवादभावेनाव- 
स्थितेविधेयांशस्य सिद्धासिद्धतयोपपादनानपे क्षसापेक्षत्वेन द्विविधो बोद्धव्यः 
तत्र सिद्धों विध्यलवादभावः स्वरूपमात्रालवादाद, यथा-- द 
अस्ट्युत्तरस्यां दृशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, इत्यत्र । 
असिद्धो साध्यसाधनभावरुपो5नूच्यमानस्यांशस्य साधनधुराधिरोहात्‌ । 
जो अर्थ वाक्य से प्रतीत होता है, उसमें अंश की कल्पना को जाती हैं। उसके कुछ अंश विधेय 
और कुछ अनुवाद्य ( उद्देश्य ) रहते हैं । विधेयांश दो प्रकार का होता हँ--सिद्ध और असिद्ध या 
साध्य । इनमें से सिद्ध अपने उपपादन की अपेक्षा नहीं रखता, साध्य उपपादनसापेक्ष होता है । 
इस प्रकार वाक्यार्थ सदा दो प्रकार का ( सिद्ध, साध्यमेद से ) होता है । इनमें से जो विध्यनुवाद- 
भाव सिद्ध विधेयांश में आता है, वह स्वरूपमात्र का अनुवादमात्र होता है। जेसे--उत्तर दिशा 
में हिमालय नाम का देवस्वरूप परवेतराज है?--इस वाक्य में | सिद्ध न होने पर साध्यसाथन 
भावात्मक होता है। क्योंकि उनमें जो अनुवादांश होता है, वह साधन वना दिया जाता है। 


वाक्यार्थरित्वति ! तथा वाक्‍्यार्थों द्विविधः वाच्योज्नुमेयश्व । तत्र वाच्यस्येव वाक्‍्याथत्वा" 
ब्रिरंशस्यथापि विधेयानुवाद्यांशरूपत्वेनांशकल्पनं क्रियते। विध्यनुवादभावमन्तरेण तयोर 
शयोः समनन्‍्वयायोगाद्‌। विधेयश्र कअश्चिज्ञोकप्रसिदतयोपपादनानपेक्षः, कश्चित्‌ पुनरत्र- 
सिद्धत्वादुपपादनापेक्ष:। उपपादन चात्र नानुमानम्‌ । अप्रतीतग्रतीत्युत्पादनाभावाद्‌, 
अपि तु शब्दग्रतीतस्येवार्थान्तरन्यासन्यायेन समर्थन । ततश्रोद्धटकाव्यहेतुन्यायेनानु- 
मान व्यवस्थितम्‌, अर्थान्तरन्यासन्यायेन तूपपादनम | साध्यसाधनभावः घुनरुभयानु- 
यायी । अत एव वाच्यार्थविषयादनुमेया्थंविषय साध्यसाधनभाव॑ पृथग वच्यति, “अ न में- 
यार्थविषयो यथे'ति । 

वाक्‍्यार्थ दो प्रकार का होता है--वाच्य और अनुमेय । उनमें वाच्य ही वाक्‍्या्थ होता है । 
अतः उसमें विधेय और अनुवाच--अंश की कल्पना की जाती है। यद्ञपि वह ( व्याकरणशाश्ष को 
दृष्टि से ) अंशरहित ( अखण्ड ) होता है । उन अंशों का विध्यनुवादभाव के बिना समन्वय भीं 
संभव नहीं है । कोई विधेय छोकप्रसिद्ध होने से उपपादन की अपेक्षा नहीं रखता और कोई विधेय 
अप्रसिद्ध होने से उसकी अपेक्षा रखता है। यहाँ उपपादत अनुभावरूप नहों छोता, क्योकि 
( अनुमान से ढोनेवाली ) ज्ञात ( पवेत पर अप्नि आदि ) पदार्थों की ग्रतीति का यहाँ अभाव 
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रहता है। यहाँ तो शब्द से प्रतीत हुए अथ का ही अर्थान्तरन्यास के ढंग से समर्थन भर होता हैं । 
अनुमान होता है उद्धव्काव्यहेतुन्याय से और उपपादन होता है अर्थान्तरन्यासन्याय से । 
साध्यसाधन दोनों का अनुयायी होता है, इसलिए वाच्यार्थ के साध्यसाधनभाव से अनुमैया थे का 
साध्यसाधनभाव अलग बतलायेंगे--“अनुमैयाथविषयो यथा ।? 

तत्रेति तयोः सिद्धासिदयोविधेयांशयोमंध्ये । सिद्ो उपपादनानपेक्षत्वे । शुद्ध ऊपपाद- 
नानपेत्षों विध्यनुवादभावः । 

तत्र--उन सिद्ध और असिद्ध विधेयांशों में । सिद्धो--उपपादन की अपेक्षा न रखने पर। 
शुद्धः--उपपादननिरपेक्ष विध्यनुवादभाव । 


विमश : उद्धटाचार्य का काव्यालक्वारसारसंग्रह” मिलता है । उसपर प्रतीहारेन्दुराज की लश्चुद्ञक्ति 
भी मिलती है। दोनों ही व्याख्यानकार (रुव्यक या मंख) से पहले के हैं। उद्धट ने काव्यकिंग को वककाव्य- 
हेतु कहा है और काव्यलिज् का जो लक्षण किया है, उसे प्रतीहारेन्दुराज भी काव्यहेतु कहते हैं। उद्धट 
की कारिका है--काव्यदृधन्तदेतू चेत्यलुड्लारान्‌ परे विदुःः ६।१ » इसके अनुसार काव्यद्डष्टान्त 
के वाद काव्यहेतु का लक्षण इस प्रकार किया--श्रुतमेक॑ यदनन्‍्यत्र स्वृतेरनुभवस्य वा। छेंलूनां 
प्रतिपच्येत काव्यलिडं तदुच्यते ॥? ६७ । इसकी वृत्ति में प्रतीहारेन्दुराज ने काव्य हेतु का लिवेचन 
इस प्रकार किया--वथा ताकिकग्रसिद्धा हेतवों वैरस्यमावहन्ति न तथा काव्यहेतु:।? इसका 
उदाहरण उद्धट ने जो दिया है, वह अनुमान से मिलता है। वह है--“छायेय तव शेषाकह्ञल्कान्तिः 
किद्विदनुज्ज्वला | विभूषाधटनादेशान्‌ दर्शायित्री दुनोति माम्‌ ? इसमें नायिका के अविश्यूषित 
अंगों द्वारा-पू्वविभूषा का अनुमान निहित है। परवर्ती अलझ्ञारिक काव्यलिज्ञ को ऐसा नहीं 
मानते । वे काव्यलिछ्ञ में हेतुहेतुमद्भाव निहित मानते हैं । हेतु और काये कथित रहते हैं। कओेवल 
उनका संबन्ध अनुमान द्वारा ज्ञात होता है। यह स्थिति भी केवल “पदनिष्ठहेतुत्व” में होती है। 
जहाँ देतुद्देतुमद्भाव भी कथित ही रहता है। काव्यप्रकाश के 'काव्यलिह्नं हेतोर्वाक्यपदार्थला? इस 
लक्षण में जो उदाहरण हैं, उनसे यह तथ्य स्पष्ट है। उद्धट इससे आगे केवल हेतुमात्र को काव्य लिड्ञ 
में कथित मानते हैं; हेतुमान ( काये) का और उसके साथ दोनों के हेतुहेतुमद्भाव संबन्ध का 
अनुमान । अनुमैयार्थ की भी यही स्थिति है। उसमें एक हेतुभूत अर्थ कथित रहता है, दूसरा 
साध्यभूत अर्थ अकथित । व्यक्तिविवेकव्याख्याकार ( रुव्यक ? ) निश्चित ही काव्य्रकाश के बाद 
हुए हैं । उनकी काव्यप्रकाश के दशम उछास पर टीका मिली है। अतः उन्होंने काव्यप्रकाशकार 
की व्यावृत्ति के लिए उद्धयकाव्यहेतुन्याय कहा । इसमें भी काव्यलिज्ञ की जगह काव्यहेतु शब्द का 
प्रयोग किया। काव्यग्रकाशकार हेतु अलक्वार नहीं मानते। उन्होंने धूर्वोक्तकाव्यलिज्षमेव छेंतुः? 
कहा है। इस प्रकार 'उद्धटकाव्यहेतु' शब्द का अर्थ उद्धराचार्यप्रोक्त काव्यलिज्वत्वेनाभिमत काव्य- 
हेत्वलंकारन्याय .अथ करना चाहिए। <उद्धटश्वासौ काव्यहेतु: ऐसा समास कर उसे प्रतिभा के 
अनुमान से नहीं मिलाना चाहिए । यद्यपि आनंदवर्धन ने प्रतिभा को अनुमान माना है (सरस्वती- 
स्‍्वाहु० ) तब भी यहाँ पूर्वोक्त अर्थ ही संगत है । 

अर्थान्तरन्यासन्याय--अर्थान्तरन्यास प्रसिद्ध अछक्वार है। इसमें दो बातें कही जाती हैं । 
दोनों में समथ्येसमर्थकभाव निहित रहता है । इसीलिए इसे अर्थान्तरन्यास शब्द दिया गया ह्दै। 
जो बात कही गई, उसके समर्थन में एक ऐसी वात कही, जिसका प्रकृत में कोई प्रसंग नहीं था। 
यही बात अथॉन्‍्तर हुईं | इसीका न्यास प्रक्षत में विन्यास या विनियोग होने से चमत्कार होता है, 
अतः उसे अर्थान्तरन्यासालझ्भार कहते हैं। इसमें समर्थक दोनों ही ( उक्त ) शब्दतः कथित रहते 
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हैं । उनका समथ्यसमर्थकभाव भी हि, अथवा, यदि वा, खल, किल आदि अव्ययों से कथित रहता 
है। उपपादन में यही क्रम अपनाया जाता है। सिद्धान्तित तथ्य प्रतिपादित तथ्यान्तर से संपुष्ट 
किवा सिद्ध किया जाता है। यही उपपादन है। 


हिमालयों नाम नगाधिराज इति । अन्नास्तीति हि विधिः सुप्रसिद्धत्वादुपपादनानपेक्षः । 
द्वितीयस्तु साध्यलाधनभावरूपों द्विविधः अतिप्रसिड्त्वादुपपादकोपादानानपेक्ष उपपा- 
दकोपादानापेक्षश्नेति । उपपादकोपादानापेक्षश्र द्विविधः । शाब्दश्राथश्र । तन्न शाब्दो यत्र 
हेतुत्वेनोपादानम्‌ । आर्थों यत्रोपात्तस्य हेतुत्वम्‌। सोडपि च शाब्दाथत्वभेदेन द्विविधः 
ऊपपादकोपादानापेक्ष: साध्यसाधनभावः प्रत्येक पदवाक्याथरूपतया द्विधा भवंश्रतुर्धा 
भवति। पदार्थों हि पदार्थान्तरं ग्रति हेतुत्वं भजते वाक्यार्थों वा वाक्यार्थानतर अतीति- 
पूर्व विधेयस्यासिडाबुपपादनातेक्षत्वस्‌ । सो5पि च साध्यसाधनभावरूपोडपि च । एकप- 
दार्थगतत्वेन साध्यसाधनभावनिराकर(णातरेन्न विरोधः कश्नित्‌। पदार्थस्य तु जातिगुण- 
क्रियादव्यरूपेण चातूरूप्यं तथाभूतस्य च यथासम्भवमनुभयरूपत्वेन धमधर्मित्वेन च भेदः । 
धमंस्यापि सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्या भ्यां द्वरूपयम । सामानाधिकरण्ये विशेषणद्वारेण 
हेतुत्वादा्थ: साध्यसाधनभावः । वयधिकरण्ये तु शाब्दः पश्चम्यादिना हेतुत्वेनोपादानात्‌। 
वाक्याथस्य कारकवचिच्याद वचित्येडपि क्रियक्यादेकरूपत्वम । ( आगमस्य निबन्धाग्रसि 
डद्िरूपत्वेन दृख्प्यम्‌ । अनुमानमात्र न गणितम्‌ ? ) तत्र यथादिशब्दानां हेतुत्वप्रकाश- 
काना प्रयोगे वाक्याथंगतः शाब्दः साध्यसाधनभावः । तत्न च क्चिदनुमानानुमेय भावो 5- 
प्यस्ति अग्नतीतस्य ग्रतीत्यापादनाद्‌ यथा 'सरस्यामि'ति वक्ष्यमाणोदाहरणे। यत्र तु 
हेतुत्वश्रकाशकस्य कस्यचिन्न प्रयोगस्तत्राथः यथोदाहरिष्यते । एवसुपपादकोपादानापेक्ष 
साध्यसाधनभावः पदार्थवाक्याथयोः प्रत्येक शाब्द॒त्वाथत्वभेदेन चतुर्विध: सन्‌ बहविध 
अपश्वितः । सवस्य चास्य साध्यसाधनभावस्य प्रमाणसिद्धाविनाभावमूलत्वम्‌ । 


“हैमालयो नाम नगाथिराजः” इस पद्म में जो अस्ति! (हिमालय) हैं--यह विधान हैं, इसका 
समर्थन आवश्यक नहीं, क्‍योंकि वह सुप्रसिद्ध है। दूसरा जो साध्यसाधकभाव है, वह दो प्रकार का 
है--अत्यन्त प्रसिद्ध होने से उपपादक के कथन के लिए निरपेक्ष और उपपादक के कथन के लिए 
सापेक्ष । उपपादकोपादान सपेक्ष--दो प्रकार का होता है--शाब्द और आधरथे। शब्द वह है, 
जिसमें ( उपपादक का ) उपादान हेतुरूप से हो । आर्थ वह है, जिसमें उपात्त ( उपपादक में ) 
हेतुत्व का ज्ञान हो । 





शाब्द ओर आर्थ इन दोनों प्रकारों का जो उपपादकोपादान-सापेक्ष साध्यसाधनभाव सम्बन्ध 
है, वह पुनः पदार्थ और वाक्यार्थरूप से दो प्रकार का होकर चार प्रकार का हो जाता है। पदार्थ 
पदार्थ के प्रति देतु बनता है और वाक्यार्थवाक्याथ के प्रति । इसलिए विधेय की सिद्धि पहले से 
न होने के कारण उसमें उपपादन की अपेक्षा रहती है | बेसा भी है और साध्यसाधनभाव रूप भी 
है, और कोई विरोध भी नहीं; क्‍योंकि साध्यसाधनभाव का निराकरण केवल एक पदार्थ में किया 
गया है। पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्यरूप से चार प्रकार का होता है, इस रूप में वह ( चारों 
में से ) एक ही कोई हो सकता है, उसयरूप नहीं | उसमें केवल धर्मंधर्मिभावसम्बन्ध बन सकता 
है। धर्म भी सामानाधिकरण्य और वेयधिकरण्य से दो प्रकार का होता है। सामानाधिकरण्य 
होने पर विशेषण द्वारा देतुत्व होने से उसमें साध्यसाधनभाव आशथ होता है। वेयधिकरण्य में वह 
शाब्द होता है । उसका कथन पंचमी आदि से हो जाता है । वाक्याथ भी यद्यपि कारकगत भेद से 
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निम्न रूप होता है, तथापि क्रियागत अभेद से एकरूप बन जाता है ( ६ >८ & >< >€ »< )। 
उसमें मी जहाँ वाक्यार्थ के साध्यसावनभाव में यथा आदि शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ वह शाब्द 
माना जाता हैं। वहाँ कभी-कभी अनुमानानुमेयभाव संबंध भी रहता है, क्‍योंकि जो अंझ पूरे 
प्रतीत नहीं रहता, उसकी ग्रतीति करानी पड़ती है। जेसे--'सरस्यामेतस्थाम्‌०” इस आगे कहे 
उदाहरण में । जहाँ कहीं देत॒ुत्ववोधषक किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता, वहाँ वह आथथ होता 
है । इसका भी उदाहरण दिया जायगा । इस प्रकार उपपादकोपादानापेक्षी साध्यलाधनमाव पदार्थ 
और वाक्यार्थ में शाब्दव और आयर्थत्वभेद से चार प्रकार का होते हुए भी अनेक प्रकार का 
बतलाया गया है। इस सव प्रकार के साध्यलाधनभाव की जड़ अविनाभाव होता है। वह होता 
है प्रमाणों से सिद्ध । 





साध्यसाधनभावश्वानयोरविनाभावावसायक्तो 5वगन्तव्यः । 
स च प्रमाणमूलः । तत्च त्रिविधम्‌ | यदाहुः-- 
“लोको वेद्स्तथाध्यात्म प्रमाणं त्रिविध स्मृतम्‌ ।” इति । 
तत्र लोकप्रसिद्ार्थविषययो लोक: | यथा-- 
“कयासि कामिन्‌ सरसापराधः पादानतः कोपनयावधूतः । 
यस्याः करिष्यामि इढाजुतापं प्रवाल्शय्याशरण शशरीरम्‌ ॥? 
अञ्च॒ हि पादानतितद्वधूत्योः सरसापराधकोपनत्वयोश्व लोकप्रमाण- 
सिद्धः कार्यकारणभावस्तन्मूलश्य साध्यसाधनभावः | यथा बा-- 
“चन्द्र गता प्मणुणान्‌ न सुडकते पद्माश्चिता चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ । 
उमाम्ुर्ख तु श्रतिपद्य लोला हिसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः॥”? . 
अत हि पद्मणुणानां चान्द्रमस्या अभिव्यायाश्व युगपदभोगे लक्ष्म्या यत्‌ 
कारणद्वर्य राजिसड्लोचद्वानुद्यलक्षणं तल्लोकप्रसिद्धमेवेति नोपादेयता- 
महति 
इनका यह साध्य-साधनभाव भी अविनाभावसंबन्ध के निश्चय से होता है। यह निश्चय 
प्रमाणों पर निर्भर है। प्रमाण तीन प्रकार का होता है। जैसा कि कहा गया है--“छोक, वेद 


और अध्यात्म ( मानस प्रत्यक्ष ) ये तीन प्रमाण हैं ? इनमें लोक प्रमाण का विषय लोक मेँ 
प्रसिद्ध रहता है | जेसे-- _ 








हैं कामिन्‌ ! तुरत के अपराधी और पैरों पर पड़े तुम ( ऐसी ) किस कोपन ( प्रमदा ) द्वारा 
झिड़क दिये गये हो जिसकी काया को में प्रबल तापयुक्त और प्रवारू शय्प्रा पर पड़ी हुई बना दूँ 
यहाँ पादानति ओर उसके अवघूनन तथा सरसापराधता ( ताजा अपराध ) और कोपनता का 
काय कारण भाव तथा उस पर आश्रित साध्यसाधन भाव लोकानुमव से सिद्ध है । और जैसे--- 

लक्ष्मी ( शोभा ) जब चन्द्रमा में रहती है, तब पदञ्मगत शुर्णों का आस्वादन नहीं लेती और 
जब पन्न में रहती हैं तब चन्द्रप्रभा का । किंतु उमा के झुख में पहुँचकर इस चन्नरू लक्ष्मी ने 
दोनों पर आश्रित आनन्द पाया ।” यहाँ रूक्ष्मी द्वारा पद्मणुणों और चन्द्रकान्ति का एक साथ 
भोग न कर सकते के जो रात्रि संकोच ( पद्म में ) और दिवानुदय ( चन्द्र में ) दिन में न उगना 
ये दो कारण हैं, वे छोकग्रसिद्ध ही हैं । इसलिए उनका शब्दतः कथन आवश्यक नहीं । 

















ग्रथमो विमशः | जे 


सम के की आम कम मी आम आम यु कफ न आस उप सं उन के सम की नबी 


प्रमाण च त्रिधा लोकेवेदाध्यात्मरूपत्वेन । तत्राध्यात्म प्रत्यक्षम । निबन्धप्रसिद्धरूप 
चेदः । अनिबन्धप्रसिद्धस्वभावं छोकः। भड्डया ग्रत्यक्षागमरूपं प्रमाणद्वयं स्वीकृतम्‌ । 
आगमस्य निवन्धानिवन्धप्रसिद्धस्पत्वेन द्वेविध्यम्‌ । जनुमानमत्र न गणित तस्योपकार्य- 
स्वेन प्रस्तुतत्वात्‌। तन्न चन्द्र गतेत्यत्र कारणभू् साधनमनुपात्तमतिग्रसिद्धत्वात्‌ । 





छोक, वेद तथा अध्यात्म रूप से प्रमाण तीन प्रकार का होता है। उसमें अध्यात्म है प्रत्यक्ष 
ओर वाझ्यय रूप है वेद | लोक वह है, जिसका रूप वाब्ययात्मक नहीं होता | इस प्रकार अत्यक्ष 
ओर आगम ये दो प्रमाण दूसरे झब्दों में स्वीकार कर लिये। आगम लिखित ओर अलिखित 
रूप से दो प्रकार का होता है। यहाँ अनुमान नहीं गिना गया । वह तो उपकाये रूप से प्रस्तुत 
है। इनमें से “चन्द्रगताः यहाँ कारणभूत साधन नहीं कहा गया; क्योंकि वह अतिप्रसिद्ध है । 
कयासि कामिन्नित्यत्र सापराधत्वं पादानतत्वे कारगसूतं॑ साघनमाथ पदार्थरूपस्‌ । कोप- 
नात्वं चावधूतत्वे तथाभूतमेव । लछोकप्रमागसिद्धश्रात्र 'कायकारणभावः अतिप्रसिद्धत्वा- 
भावात्‌ साधनमुपात्तमेव । 
कयासि कामिन्‌-यहाँ सापराधत्व पादानति में कारण है, अतः साधन है, वह आय है 
और पदार्थरूप है। और कोपनात्व अवधूनन में उसी प्रकार का साधन है। यहाँ कार्यकारण 
भाव है तो लोक प्रसिद्ध ही, किंतु अति प्रसिद्ध न होने से उसका साधन कहा ही गया । 
शास्म्रमात्रप्रसिद्धाथविषयो वेदः । वेदअहणमितिहासपुराणधर्मशास्त्रा- 
आअपलक्षण तेषां तन्मूलत्वोपगमात्‌ । यथा-- 
“अयाचितार नहि देवमद्रिः खुतां प्तिग्राइयितुं शशाक। 
अभ्यर्थनाभड्रभयेन साधुमाध्यस्थ्यमिष्टेषप्यवत्लम्बते5थ ॥” 
अनत्र हि. कारणभूतस्थ भगवदगतस्य सम्प्रदानत्वनिबन्धनस्य याचन- 
स्याभावे भूधरेन्द्रगतस्य कार्येसथ कन्याग्राहणशक्तत्वस्याभावोपनिबन्धः 
शास्त्रमू लः, तयोः कार्यकारणभावस्य तन्मूलत्वेन पसिद्धेः । यदाहु-- 


“अयाचितानि देयानि सर्वेद्रव्याणि भारत ! 
अन्न विद्या तथा कन्या अनरथिभ्यो न दोयते ॥” 


 अर्थी च सम्प्रदानम्‌ | यदुक्तम-- 
आनिराकरणात्‌ कत्तेस्त्यागाहृ कमंणेप्सितम्‌ । 
परणानुमतिभ्यां वा लभते सम्प्रदानताम ॥” 
एवचश्च कारणाजुपल्ब्धिप्रयोगोष्यमार्थ इति मन्तव्यं, यथा वाज्न धूमो5ग्ने- 
रभावादिति । 
आध्यात्मिकार्थविषयमध्यात्मम्‌ । यथा-- 
“पशुपतिरपि तान्‍्यहानि छच्छूद्गमयदद्विसुतासमागमोत्कः । 
कमपरमवश् न विप्रकुयविभुमपि ते यद्मी स्पृशन्ति भावाः ॥” 
अन्न दि भगवत्पशुपतिगतस्य ऋरृच्छाद्दिवसातिवाहनस्याद्रि सुतासमाग- 





५8 व्यक्तिविवेकः 


अरिकिय- रियर रत कु ध० पल पिै/०र पित पजरार पिता धर जि, भवन कि ि/१प पट पड चिट पड प०र रि ै,रिल चिडप्जीफ पिदमनमी पर िढ/०० रन रैक्‍० हट िआ) मा के के 8 की कस 
कत्वस्य. चाध्यात्मसिद्ध: कायकारणभावः यन्मूल्रीो५यमनयोस्साध्य- 


साधनभावः | 

स हि द्विविधः शाब्दश्चार्थथ्रेति। सो5पि च साध्यसाधनयोः प्रत्येक 
पदार्थवाक्यार्थरूपत्वात्‌ , पदार्थेस्‍्यथ च जातिग॒ुणक्रियाद्रव्यभेदेन भेदाद, 
धर्मंधर्मितया च धर्मेस्यापि सामानाधिकरण्य-वेयधिकरण्य-भेदादू, वाकया- 
थैस्थ च क्रियात्मनः कारकवेचित्येण वेचित्यादू, यथायोग्यमन्योन्यसाडुः 


याद्रहुविध इति तस्य द्डिप्मात्रमिद्मुपद्श्यते । 

बेदप्रमाण वह है, जिसका विषय एकमात्र शास्त्र में प्रसिद्ध हो। वेद शब्द इतिहास, पुराण, 
धर्मशासत्र आदि का उपकक्षण है--क्योंकि वे वेदमूलक माने गये हैं । उदाहरण के लिए-- 

न माँगनेवाले महादेव जी को हिमाचल पुत्री स्वीकार नहीं करा सका। साधुजन माँग 
खाली जाने के डर से अभीष्ट वस्तु के लिए भी उदासीनता लिए रहते हैं ।” यहाँ कारणभूत 
भगवद्गत सम्प्रदानत्व का कारण याचना के अभाव पर कन्या-ग्रहण करा सकने का अभाव- 
कथन शास््मात्रसिद्ध है, क्योंकि उनके कार्यकारणभाव का शाख्मूलत्व ही प्रसिद्ध है। जेसा 
कि कहा गया है--हे भारत ! ओर सभी पदार्थ बिना माँगें दिए जा सकते हैं, ( परन्तु ) अन्न, 
विद्या और कन्या बेचाह व्यक्ति को नहीं दिए जाते । अथी ही संप्रदान है । जैसा कि कहा है-- 

कर्ता के त्याग का जज्ग, कर्म द्वारा ईप्सित पदार्थ निराकरण के अभाव, प्रेरणा और ,अनुमति 
द्वारा सम्प्रदान को प्राप्त होता है । 


इस अकार यह कारण कौ अनुपलूब्धि का प्रयोग आर्थ माना जाना चाहिए--जैसे यहाँ घुआओँ 
नहीं है, अस्नि न होने से वह । 

अध्यात्मप्रमाण का विषय आध्यात्मिक होता है (अर्थात्‌-मानस प्रत्यक्ष शेय होता है ) | जेसे- 

पावती-समागम के लिए उत्सुक पशुपति ने मी वे दिन कठिनाई से गुजारे । इन्द्रियों को 
वश में न रखनेवाले दूसरे किस व्यक्ति को ये मनोविकार विक्ृत नहीं कर सकते, जब कि विश्यु 
परमेश्वर को भी ये स्पशे करते हैं ।! यहाँ भगवान्‌ पशुपति द्वारा कठिनाई से दिन बिताने और 
पावती के अ्रति उत्सुक होने का कार्यकारणभाव स्वानुभवसिद्ध है, जिससे इनका साध्यसाधन 
भाव सिद्ध होता है । 

वह ( साध्यसाधन भाव ) दो प्रकार का होता है--शाब्द ओर आशे ( दो प्रकार का ) | वह 
भी पदार्थ ओर वाक्यार्थ रूप से दो प्रकार का होता है। पदार्थ भी जाति, गुण क्रिया और द्रव्य के 
भेद से मिन्न होने से, धर्म ओर धर्मी होने से, धर्म का सामानाधिकरण्य और वैयधिकरण्य होने से, 
वाक्याथे के भी क्रियात्मक होने से कारक की विचित्रता के कारण विचित्र होने से, यथायोग्य 
परस्पर संमिश्रण से कई प्रकार का होता है, अतः उसका निदशमात्र किया जाता है । 


अयाचितारमिति । जयाचन कारणानुपछब्धिरूपमाथ पदाथरूपम्‌। वेदप्रमाणसिद्ध- 


कायकारणभावसम्बन्ध॑ याचन हि कन्याग्राहणशक्तत्वस्य कारणम्‌॥ कारणाभावाच्न कार्या- 
भावः साध्यः । कार्याभावग्रतीत्युत्पादनानुमानमेतत्‌ । 


अनिराकरणादि ति। कतुनूपादेः । कमंणा, हिरण्यादिना। ईप्सितम्‌ आप्ृरमिष्टम । ब्राह्मणादि- 
सम्प्रदानम । तज्न त्यागाडुं त्यजनस्योपकरणभूत तेन बिना त्यागासम्भवात्‌। तल्च त्रिधा 


प्रथमो विमशः ज्ण 
ला / तारक आम अल के रुके के. कक से फेक के उ अं न मे फेक से क के के के के मफ उक के उन हज ऊआ आ के सं सा के सा से सा 
ऑेरक याचकबाह्मणादि | अनुमन्तू सद्बाह्मणादि । अनिराकत्‌ देवतादि। 'पशुपतिरि' त्यादा- 
चारथ पदाथरूपमध्यात्मग्रमाणसिझ्ध सम्बन्ध साधनस्‌ । 

१. अयाचितारम्‌-माँगना कन्या-संप्रदान का कारण, न माँगना उसके विरुद्ध उसका 
स्मकारण यह है आर्थ और पदार्थ का साधन । याचना कन्यदान की शक्ति का कारण है। उसका 
व्कायेकारणभाव वेदप्रमाणमूलक है। यहाँ कार्य का अभाव साक्ष्य है। उसका साधन है कारण- 
आाव । यह अनुमान कार्यामाव की प्रतीति कराता हैं । 

२. अनिराकरणात्‌-कतुः ८ नूप आदि के | कमंणा - हिरण्य आदि से | ईप्सितम्‌ 5 श्राप्त 
करने के लिए इच्छित । ब्राह्मण आदि सम्प्रदान । वह त्याग अर्थात्‌ त्यजनक्रिया का उपकरण है। 
क्योंकि उसके विना त्याग हो नहीं सकता । वह तीन प्रकार का होता है--१. प्रेरक, माँगनेवाल, 
ज्याह्मण आदि । २. अनुमन्ता ८ अधिकारी बआाह्मण आदि । ३. अनिराकर्ता ८ देवता आदि । 


३. पशुपति--इस वाक्य में सम्बन्ध पदार्थ रूप, आर्थ और अध्यात्मप्रमाण सिद्ध है । 


तत्र धर्ममातजस्य साधनभावे शाब्दो यथा-- 
“प्रज्ञानां विनयाधानाद्रक्षणाद भरणादपि 
स पिता पितरस्तासां केवल जन्महेतवः ॥” इति । 
तस्येव धर्मस्य समानाधिकरणस्योपादाने सत्यार्थों यथा-- 
“द्विषतामुद्यः सुमेधघसा गुरुरस्वन्ततरस्तु मझष्यते । 
न महानपि भूतिमिच्छता फलसम्पत्पवण: परिक्षयः ॥” 
इति। अच्न हि द्विषदुद्यगतस्यास्वन्तत्वस्थ सुमषणत्वस्य च तत्परिक्ष- 
स्गतस्य फलसम्पत्प्रवणत्वस्य दुर्मेषंणत्वस्थ चाथथः साध्यसाधनभावों 
ईनिबद्ध। । 
धर्मंघमिभावाभावे तु पदार्थेभात्रस्य साधनत्वाच्छाब्र एवं यथा-- 
“दुमन्त्रान्नूपतिविनश्यति यति: सज्ञात्‌ सुतो लालना- 
द्विप्रोौषनध्ययनात्‌ कुल कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । 
हीमदादनवेक्षणादपि कृषि: स्नेह: प्रवासाभअ्रया- 
न्मेत्रो चाप्रणयात्‌ सम्रृद्धिरनयास्‌ त्य/गात्‌ प्रमादाद्धनम” इति । 
एवं वाक्याथविषयोदषि साध्यसाधनभावो द्विविधो बोद्धव्य:। तत्र 
च्याब्दो यथा-- 
“सरस्यामेतस्यामुद्रबलिवीची विलुलित 
यथा लावण्याम्भो जघनपुलिनोल॒ब्डनपरम | 
यथा लक्ष्यश्चायं चलनयनमीनव्यतिकर- 
स्तथा मनन्‍्ये मग्नः प्रकटकुचकुम्भस्स्मरगज: ॥” इति । 
उनमें केवछ धर्म की साधनता ( हेतुता ) में शाब्द ( साध्यसाधनभाव ) जेसे-- 


शिक्षा दिलाने, रक्षा करने और भरण-पोषण करने से प्रजा का ( वास्तविक ) पिता वह था, 
उसके पिता केवल जन्म के हेतु थे । 











ध्शुद व्यक्तिविवेकः 


बटन सिरपटी पिया चिप चित पिन्‍लरर रियल ट चिट रद पि,परीकत पितपर कर पित्त टन ०ी१य रि/१३८ ि,७५०*/ ५५ 





री पिडनरपित फिकमजिएर पडमट पल पिला ि,प रित पिलपनटी चित पिलप री ि/ लिन फिह। 
जब वही वर्मेसमानाविकरण होता है, तव उसके उपादान में आथ ( अर्थवललूभ्य ) साध्य- 
साधनमाव>यथा-- 

'सूझ-बूझवाले उत्कर्षच्छु पुरुष द्वारा शब्रुओं का अत्यन्त दुःखदपरिणामी अभ्युदय भी सह 
लिया जाता है, फल सम्पत्ति की ओर उन्मुख बहुत बड़ा परिक्षय मो नहों? यह । यर्हाँ शबु- 
अभ्युदय के अत्यन्त दुःखदपरिणामित्व और सुखपृत्र॑क सहन कर छेना तथा 'परिक्षय के फल- 
सम्पत्ति-उन्मुखत्वः तथा 'कठिनाई से सहन करना?--इनका साध्यसाधनभाव सम्बन्ध आधथ 
दिखलाया गया है । द 

धर्मममिंभाव के अभाव में केवल पदार्थ ही साधन ( अहेतु ) होता है, अतः ( वहाँ साध्य- 
साधनमाव सम्बन्ध ) शाब्द ही होता है, यथा-- 

उल्टी सलाह से राजा विनष्ट होता है, साथ करने से संयमी, दुलार से पुत्र, अशिक्षा से 
ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टजनों के पास उठने-बैंठने से संकोची स्वभाव, नशीले पदार्थ से लज्जा, 
रखवाली न करने से खेती, परदेश में बने रहने से खेह, प्रेम न होने से मित्रता, न्याय न होने से 
समृद्धि तथा त्याग और अनवधानता से सम्पत्ति) | यह । 

इसी प्रकार वाक्यार्थनिष्ठ साध्यसाधन भाव भी दो प्रकार का समझना चाहिए। उनमें 
शाब्द, यथा-- द 

क्योंकि त्रिवलीतरंगित छावण्यजऊू जधनरूपी पुलिब को लाँघता जा रहा है और क्योंकि 
यह चन्नल नयनों का मीन भी इसमें पेदा हो गया है, इससे में सोचता हूँ, इस सरसी में स्पष्टतः 
कामरूपी हाथी डूब गया है, जिसका स्तनरूपी कुम्भ दिखाई दे रहा है। 


द्विपतामिति। तथाहि। दात्रूणां गुरुरप्युद्यः सुखेन रूष्यते परेः अस्वन्ततरत्वाद्‌ 
अतिशयेनारमणीयपरिणामत्वात्‌ । तथा महानपि परिक्षयः सुखेन न मृष्यते फलसम्प- 
दोन्मुख्यात्‌ । 

3. द्विषतास्-शज्ञ द्वारा शब्युओं का महान्‌ अभ्युदय भों खुखपूर्वक सह लिया जाता है। 
यदि वह अस्वन्वतर हो अर्थात्‌ परिणाम में अत्यधिक अरमणीय हो तो और बहुत बड़ा भी क्षय नहीं 
सहा जाता | यदि वह महान्‌ राभ का उत्पादक हो । 

दुमन्त्रात्कुतनयान्मद्यादित्यत्र धमंघर्मिभावों नास्ति। शाब्दं तु पदार्थरूप॑ साधनम । 
लोकग्रसिद्धश्व सम्बन्धः । 

£ $. दुमन्त्रानू-दुर्मन्त्र, कुतनय और मद्य यहाँ धर्मधमिभाव नहीं है। साधन जो है, बह पदार्थ 
रूप और आय है। उत्तका सम्बन्ध लोक प्रमाण से सिद्ध है । 
आर्थों यथा-- 
4 ः है*> का गे ("5 [का 
निवायतामालि ! किमप्यसों बहु: पुनर्विवक्षु: स्फ्रितोत्तराधर: । 
न केवल यो महतो5पमाषते >णोति तस्मादपि यः स पापभाक ॥”? 
यथा च-- कर 
“दिव॑ यदि प्रार्थयसे * पित:ः 
दव याद प्राथथसे तथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमय: । 
.__अयापयन्तारमल समाविना न रलमन्विष्यति सग्यते हि तत्‌।” इति । 
:. आथे जेसे-- क्‍ 
'सखि रोक, इस नासमझ ब्राह्मचारी का ऊपर का ओंठ फड़क रहा है। फिर से कुछ 


























प्रथमों विमशः "७ 
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यह पिलापरित पिदकलरिज पिन फिलण हीफिट नै/२ार गज पिहान री भेज हक हि ५ 


कहना चाहता है। महापुरुषों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करनेवाले ही नहीं, उन्हें: सुननेवाला 
भी पाप में पड़ता है । ओर जेसें-- 

रवग यदि चाहती हो, तो श्म व्यर्थ है । देवभूमि तो तुम्हारे पिता के ही प्रदेश हैं । यदि 
पति, तो समाधि आवश्यक नहीं । रलल नहीं खोजता, वह खोजा जाता है ।? द 

निवाय॑तामिति । अन्न वाक्यारथस्य साधनत्वं यत्न सम्बन्धों वेदसिड्धः । 

निवायताम्‌--यहाँ साधन है वाक््यार्थ। उसका संबन्ध वेदप्रमाणमूलक है । 

दिव॑ यदि प्राथैयस इति। अन्न प्राथनीयनिष्ठस्थ प्राथनीयगर्त दूरत्वपरायत्तत्वाभ्याम- 
सुल्भत्व॑ कारणं, तहिरुद्ध॑ निकटत्वस्वायत्तत्वाभ्याँ सुलभत्वमिति तदुपलभ्यसानं स्ववि- 
रुद्धकायस्य प्रा्थनस्य श्रमलरूच्षणप्रवृत्तिपयन्तस्था भार्व गमयदीति प्रथमेडघ कारणविरुद्धो- 
पलड्धिः । द्वितीयेडर्घ तस्येव ग्रार्थयितृत्वस्थाग्रार्थ नीयत्वे व्यापक, तदह्विरुद्धं व ग्राथनीयत्वं 
तदुपलण्यमान स्वविरुद्धव्याप्यस्य प्राथयितृत्वस्थाभाव॑ गमयतीति व्यापकचिरुद्धो पडिषिः । 
( गआरर्थनीयत्वादेरपि सिद्ध ? ) तदेवं वाक्याथंगतत्वेन वाच्यनिष्ठ शुद्धूं विध्यनुवादलाव- 
मस्व्युत्तरस्थामित्यादो प्रतिपाद्य तत्संल्झत्वेन साध्यसाधनभावः अतिपादितः । 

वाच्यानुमेयार्थविषयत्वेन द्विविधः साध्यसाधनभाव उहिष्टः | तसन्न वाच्यारथविषये 
सस्मिन्निर्णति अलुमेयार्थविषयं निर्णतुमाह-अनुमेयार्थति॥ अन्न व्यक्तिवादिना व्यड्भ-बत्वेन 
योथ्थ उक्तः स इहानुमेयत्वेनोच्यते, व्यक्तेरनुपपत्तेरुपपादयिष्यमाणल्वात्‌ शावष्द्स्य व्यापा- 
रान्तराभावाच्च । 








दिव॑ यदि प्रा०--यहाँ पूर्वार्थ में कारण के विरुद्ध तत्त्व ज्ञात होते हैं । इस प्रकार की प्राथनीय 
वस्तु की जो प्रार्थना है, उसमें कारण है दूरव्ती और दूसरेके अधीन होते से प्राथनीय कौ दुलमता। 
उसके विरुद्ध यहाँ प्राथनीय निकटव्ती और अपने अधीन होने से छुलभ बतलाया गया है। 
प्राथनीय के ये ( निकथ्वत्तित्व और प्रार्थी के अधीन होना ) शुण अपने विरुद्ध श्रमरूप प्रवृत्ति 
तक की प्रार्थना का अभाव बतलाते हैं | उत्तराध॑ में व्यापक विरुद्ध वस्तु का ज्ञान हो रहा है । इस 
प्रकार कि--प्रार्थी वह बनता है, जो स्वयं प्राथंनीय नहीं बनता। यहाँ उसके विरुद्ध प्रार्थी में 
प्राथनीयता बतलाई जा रही है | यह प्रार्थनीयत्व अपने विरुद्ध प्राथित्व का अभाव बतलाता है । 

इस ग्रकार अस्त्युत्तरस्थां दिशि! इत्यादि में वाक््यार्थ में रहनेवाला वाच्यार्थ का शुद्ध विध्य- 
नुवादभाव बतलाकर उसको संल््न साध्यसाधन भाव वतढाया है । 














वाच्य से अनुमैय अथ में दो प्रकार का साध्यसाधनभाव कहा गया है। वाच्याथंविषय 
साध्यसाधन भाव का निर्णय हो जाने पर अब अनुभेयार्थ विषयक साध्यसाधन भाव का निर्माण 
करना आरंभ करते हैं--- 
अनुमेयार्थ विषयों यथा-- 
“सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्चन्ति पुरुषास्रयः । 
श्रश्व करृतविद्यश्व यश्व जानाति सेवितुम्‌ ॥” द द 
अच्च हि स्वेत्र खुलभा विभूतय: शुरादीनामित्ययमर्थो5नुमीयत इस्ये- 
तह्वितनिष्य ते । अनुमिताजुमेयार्थंविषयों यथा-- 
“पत्यु: शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृश्ेति खख्या परिहासपू्वम । 
सा रज्यित्वा चरणों कृताशीर्माल्‍्येन ता निर्बचनं जघान |” 
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इत्यत्र दि नखरअनानन्तर परिहासपूर्व सख्या कृताशिषो देवया यदे 
तद्वचन माल्येन हनन तत्‌ तद्नुभावमूतं तस्या: कौोतुकोत्खक्यप्रह्ड घेलज्ञा- 
दिवयमिचारिसम्पद्मनुमापयति । सा चानुमीयमाना सती भगवति भवे 
भतेरि रतिमनुमापयति । यथा च-- 
“ए्॒वबादिनि देवों पाश्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पा ती ॥” 


यथा वा--- 
“प्रयच्छतोच्चे: कुसुमानि मानिनी 
विपक्षगोत्र दयितेन लमग्भिता। 
न किश्विदुचे चरणेन केवल 
लिलेख बाष्पाकुललोचना सुवम ॥” 

अनुमेया्थविषयक ( साध्यसाधन भाव ) जैसे-- 

'सुवर्णपुष्पा पृथिवी को तीन छोग चुनते हैं--शर, व्यावहारिक विद्वान्‌ और सेवा निपुण |? 
यहाँ--शूर आदि पुरुषों के लिए विभूति सब जगह सुरूम रहती है? यह अर्थ अनुमान द्वारा प्रतीत 
होता है। इसका विस्तार आगे किया जायगा । 

अनुमित से अनुनेयार्थ सम्बन्धी ( साध्यसाधन भाव ) यथा-- 

'परों में अलता छगाकर सखी द्वारा परिहासपूर्वक यह आश्वीष देने पर कि--“इससे पति के 
सिर की चन्द्रकला छूना” पावंती ने बिना कुछ कद्दे उसपर माला से चोट की । 

यहाँ नख को रंगने के बाद परिहास के साथ सखी द्वारा आश्ीर्वाद पाकर पावती का विना 
बोले माला द्वारा जो प्रहार करना है, वह अनुभाव है। उससे पाबेती के कौतुक, उत्सुकता, प्रहष, 
लज्जा आदि अनेक व्यभिचारी भावों का अनुभव होता है ओर अनुमान द्वारा अतीत उन 
व्यभिचारी भावों द्वारा भगवान्‌ शझ्लूर पर पावती के अनुराग का अनुभाव होता है। और जैसे-- 

देवषि के ऐसा कहने पर पिता के पास नांचा मुँह किये बठी पावेती नीलूकमर की पंखुड़ियाँ 
गिनने लगी या जेसे--ऊँचे लगे पुष्पों का उपहार देते हुए प्रियतम द्वारा सपली के नाम से पुकारी 
गयी मानवती प्रिया वोली कुछ नहीं, केवल डबडवाई आँखों से पैरों तले की भूमि कुरेदने रूगी ।? 

यहाँ व्यक्तिवादी ने जो-जो अर्थ व्यडः्ग्य रूप से स्वीकार किये थे, उन सवकोी अनुमेय स्वीकार 
किया बतलाया जा रहा है। कारण कि व्यज्षना बनती नहीं है, ओर भागे शब्द में किसी भी 
अन्य व्यापार का अभाव बतलाया जानेवाला है । 


पत्युरिति। अन्न विशिष्टाशीवंचनमोत्सुक्यादेव्यभिचारिणो विभावः, सख्या साल्येन 
ताडन च अनुभावः । तौ व्यभिचारिभावं कारणत्वात्‌ कार्यत्वाद्चव गसयतः । स च सहका- 
रित्वाद्‌ रूपमिव रसो रतिस्थायिभाव॑ गमयति। 

पत्यु:--इस पच्च में विशिष्ट आशीर्वाद औत्सुक्य आदि व्यमिचारी भावों का विभाव है । 
सखी को माला से पीटना अनुभाव है। वेव्यमिचारी भाव का अनुभाव कराते हैं। विभाव कारण 
रूप से, अनुभाव काये रूप से । वह व्यभिचारी भाव ( *८ » * ) सहकारी होने से रति रूप 
स्थायोभाव का अनुमान कराता हैं । 
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हि िबतिन्‍ चिए/रपर 
एवंधादिनीति । अन्र छज़ाख्यस्थ व्यभिचारिणो देवषेरेवंवादित्वं पितुश्र पाश्चेवत्तित्व॑ं 
फ् कं ए 
कारणत्वेन हो विभावो, तथाधोमुखत्वं लीलाकमलपत्रगणन च कायत्वेन स्थितो। साच 
हु थेनि 
गस्यभूता लज्जा सहचारित्वाद्ृति गमयति। ततश्रात्रानुमितानुमेयाथनिष्ठत्वस्‌ । 


एवंचादिनि--यहाँ छज्जा रूप व्यभिचारी के प्रति विभाव हैं--ऋषिका ऐसा कहना और 
पिता का पास होना । मुख नीचा करना और कमल की पंखुडी गिनना अलुभाव*«है। वह 


गम्यभूत छज्जा सहचारी होने से रति का अनुमान कराती है। इस प्रकार यहाँ इन दोनों पद्चों में 
अनुमितानुमैयार्थंविषयक साध्यसाधक है। 


विमर्श : एवंवादिनि देवषों में देवषि पद अंगिरा का परामशैक है। पंडितराज जगन्नाथ उसे 
नारद का परामर्शक लिख गये। देव्षिपद से नारद की ग्रसिद्धि ने उन्हें भरमाया है द्रृष्टन्य ८ 
रसगंगाधर पूर्वाननान्त । 


एवं प्रयच्छतेत्यत्रावसेयम्‌ । अन्न हि माननी अक्ृत्येवाभिमानवती न तु सर्वंसहा 
दयितेन आतव्मरागविषयेण न तु पतिमात्रेण। घुष्पाणि अदातुस्‌। विपक्षस्य विद्वेषिण्याः 
सपत्न्‍याः न तु तटस्थायाः गोत्र गां वां त्रायतेडन्यस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति नियतविषयत्वेन 
स्थापयति यत्तन्नाम रुम्मिता गोन्रनस्खखनविषयभावं ग्रापिताविशिष्टमनुभावमकरोदिति 
तावदर्थः । अन्न छज्जादेव्यभिचारिणों विपक्षगोत्रग्रहणं विभावो “न किश्विदूचे! इत्यनुभावश्र 
गमकत्वेन स्थिती । स च लज्जादिः सहचारित्वादीष्याविप्ररूम्भ गमयतीति । 


एवं प्रयच्छुते--इसी प्रकार 'प्रदह्छत” इस पद्म में भी योजना करनी चाहिए । यहाँ 
भामिनी ८ स्वभावतः अभिमानती, सब कुछ सह लेनेवाली नहीं, दयित--अपने अनुराग का पात्र, 
न कि केवल पति के, पुष्प देने के लिए, विपक्ष-विद्वेषिणी सौत का, न कि किसी और का, गोत्र ८ 
गो ८ वाणी को त्रायते दूसरे से हटकर किसी नियत अथ॑ में स्थिर करता है, जो वह “नाम? 
उसको स्खलन द्वारा पहुँचायी गयीं, विशिष्ट अनुभव करने ऊगी। यहाँ लूज्जादि व्यभिचारी का 
सपली का नाम लेना विभाव है। कुछ नहीं बोलना अनुभाव है। ये दोनों गमक हैं। वह 
लज्जा आदि सहचारी होने से ईष्याविप्रलम्भ का अनुमान कराते हैं । 


यथा च वाक्यार्थविषये साध्यसाधनभावे खाध्यसाधनप्रतीत्यो: खुलक्षः 
क्रममावः तथा वस्तुमात्रादावन्नभेयविषयेष्प्यवगन्तव्यः । केवल रसादिष्व- 
नुमेयेष्वयमसंलक्ष्यक्रमों गम्यगमकभाव इति सहमावश्रान्तिमात्रकृतस्तत्रा- 
न्‍्येषां व्यज्ञयव्यज्ञकभावाभ्युपगमः, तन्निबन्धनश्व ध्वनिव्ययदेशः।स तु 
तञोपचारिक एव प्रयुक्तो न मुख्यः तस्य वक्ष्यमाणनयेन बाघितत्वात्‌ । 
उपचारस्य च पयोजन सचेतनचमत्कारकारित्वं नाम। तद्धि मुख्ये चित्रपु- 
स्तकादो व्यक्तिविषये परिदृश्मेव । 


वाच्यो हाथों न तथा चमत्कारमातनोति यथा स॒ एवं विधिनिषेधादिः 
काक्कमिधेयतामज्ञमेयतां वाचतीण इति स्वभाव एवायमर्थानाम्‌ | तथा हि-- 
मश्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद दुःशाखनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
सश्ु्णयामि गदया न खुयोधनोरू सन्धि करोतु भवतां न्॒पतिः पणेन ॥! 


६० व्यक्तिविवेकः 


१ पसजी जी रीी परी पसरीनरीिरनरीरीचतरीीएरनी तीस तरीएली तर रीरिलरी टीचर टी दिल पै१२७ट रियर, पिला र.१०१९/ िटनरतथट पिन री हक री 





इत्यतो 
लाक्षाग्रद्यनलविषान्नसभाप्रवेशेः प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
आक्ृष्टपाण्डववधू परिधानकेशाः स्वस्था भवनन्‍्तु मयि जीवति घात्तराष्ट्राः ॥? 
इत्यतश्व॒ यथा विविनिषेधयोश्रवारुतावगतिन तथा शब्दामिधेययोरिति । 
यथा च प्रतिषेधद्वयानुमितस्य प्रकृतस्येवार्थस्य विधेश्वारुतावगतिरन तथा 
स्वशब्द्वाच्यस्य । द्विविधश्च प्रतिषेष उक्तः सुघ्तिडन्तविषयत्वाल्‌ । 
तसद्यथा--- 
'अथाज्ञराजादवताय चक्षुर्यातेति जन्यामबद्त्‌ कुमारी । 
नासो न काम्यो न च वेद्‌ सम्यक्‌ दष्टुं न सा भिन्नरुचिरह्टिं लोकः ॥।? 
इति । सम्भाव्यनिषेधनिवतंन हि प्रतिषेधद्धयस्य विषय इति । 
तथा चाह ध्वनिकार:--साररूपो हाथेः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः 
सुतर्यं शोभामावहति | प्रसिद्धिश्वेयमस्त्येव विद्ग्धपरिषत्सु यद्भिमततर 
चस्तु व्यड्-थत्वेन प्रकाश्यते न वाच्यत्वेन! इति । 
जिस प्रकार वाक्‍्यार्थ गत साध्यसाधन भाव में साध्य और साधन के शान का क्रम सरलूलया 
प्रतीत हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ वस्तुमात्र अथवा अलझ्लार अनुमेय होते हैं, वहाँ भी, केवल 
रसभाव--आदि के अनुमेय होने पर इस _गस्यगमकभाव का क्रम एक्काएक प्रतीत नहीं छोता, 
इसलिए दोनों की साथ-साथ प्रतीति के श्रम से दूसरों ने व्यड्ग्य-व्यक्षकभाव सम्बन्ध मान 
लिया है और उसके आधार पर ध्वनिव्यवद।र । वस्तुतः उसे उन स्थलों में औपचारिक मानना 
चाहिए। मुख्य या वास्तविक नहीं । क्योंकि उसका आगे दी जानेवाली युक्तियों द्वार बाब हो 
जाता है। उपचार का प्रयोजन सहृदयों के प्रत्ति चमत्कारकारिता ही है। और वह ( चमत्कार- 
कारित्व ) वास्तविक चित्र या पुस्तक लिपिकर्म आदि में, जो व्यज्ञना के विषय हैं--देखा 
ही गया है। 
जो अर्थ वाच्य होता है, वह उतना चमत्कार नहीं करता जितना विधिनिषेधादि रूप बही' 
अर्थ काकु द्वारा कहा जाने या अनुमान द्वारा प्रतीत होने पर, यह अर्थों का स्वभाव ही है। 
उदाह रणाथै-- 
.. यदि आप छोगों के राजा साहब किसी शत्ते पर सब्धि करें तो क्‍या मैं सौ कौरवों को युद्ध 
मे नहीं मारूँगा ! क्‍या दुःशासन की छाती का खून नहीं पीऊँगा ? क्या दुर्योधन की जाँघें गदा 
से चूर न करूँगा ?” इससे, और 
हक्षायृह की आग, विषमिला अन्न और चूत की सभा में घुसाकर, हमारे प्राण और 
सम्पूर्ण सम्पत्ति पर आधात करके, पाण्डवों' की पत्नी ( द्रोपदो ) के वल्र तथा बाल खींचनेवा ले 
६ वे ) पतराष्ट्र के बच्चे मैं जीता रहूँ और स्वस्थ बने । इससे विधि और निषेध में जितनी चारुता 
अतीत होती है, उतनी चारुता शब्द द्वारा कहे गये विधि-निषेधों में नहीं। और जिस प्रकार 
दो निषेधों से निष्पन्न हुए प्रकृृत विध्यर्थ का सौन्दर्य प्रतीत होता है, उस प्रकार अपने वाचक शब्दों 
द्वारा वाच्य नहीं | | 
चित्रपुस्तकादाविति । आलेख्यलेख्यादौ सम्तमसावस्थिते प्रदीपादिना प्रकाशिते झडटि- 
स्य्भुतार्थप्रकाशनाज्चमत्कारो जायते । तद्ठदसादाविस्युपचारप्रयोजनस्‌ । 
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(पैड रेट ९० चिडम हरि राज न िक्‍व री कि चि#बरीजत ५- 


सर एवं विधीति। इहामिधेयानभिधेयत्वेन द्विविधो5थ:। अभिषेयों विधिनिषेधादिः 
प्रसिद्ध एव। अनभिषेयः पुनः काक्रमिधेयोज्नुमेयश्रेति द्विविधः। प्रत्येक॑ व विधिनिषे- 
धादिरूपत्वेन -मेदः। तत्र काक्षमिषेयो विधिनिषेधरूप इहोदाह्मः॥ अनुमेयः पुनः 
'अत्ता एव्पेस्यादों 'भम धम्मिअ', इत्यादों चोदाहरिष्यते । यो हानभिधेयो विधिः स क्वापि 
निषेधद्व्य वाभाथनिष्टमाख्याताथनिष्ठ च द्विविधस्लुदाह्मत म्‌ । 


चित्र या लिपि आदि गहरे अंधकार में रखो हो तो प्रदीप आदि द्वारा प्रकाशित होने पर 
एकाएक अद्झुत वस्तु के प्रकाश से चमत्कार होता है। उसी अ्कार रस आदि में चमत्कार 
होता है | यही उपचार द्वारा बतछाता था। रख एवं विधि--जअर्थ दो प्रकार का होता है-- 
अमिधेय ओर अनभिधेय । अभिषेय विधिनिषेष आदि हैं, वे प्रसिद्ध ही हैं। अनमिधेय दो प्रकार 
का होता है। काकु से कथित और अनुमेय । फिर दोनों विधिनिषेध रूप से दोनों ग्रकार वे ह्दो 
जाते हैं । उनमें से काकु द्वारा कथित विधिनिषेधात्मक अभिषेय यहाँ बतलाया गया। अनुभेय 
आगे 'भमधम्मिअः आदि में वतछाया जायगा। जो अर्थ अनभिथेय विधि है, वह कहीं भी होता 
हो । दो निषेध--नामार्थ निष्ठ ओर आख्यातार्थनिष्ठ > भी बतला दिये गए । द 

प्रतिषेव दो प्रकार का कहा गया है--सुत्रन्त-विषयक और तिड-नन्‍्त-विषयक । यथा-- 

इसके वाद अंगराज पर से आँखें हटकर कुमारी ( इंदुमती ) ने प्रतीहारी सुनंदा से कहय-- 
चलो ! यह नहीं कि अंगराज सुन्दर न था और यह भी नहीं कि वहीं (इन्दुमती ) परख नहीं 
जानती थी । रुचि ही लोगों की अलग-अलग होती है |” 





दो निषेधों का विषय होता है संभावित निवेव का परिहार । वैसा ही घध्वनिकार ने भी कहा 
है--'सारभूत अर्थवाचक शब्द से (अभिषा द्वारा ) न कहा ( व्यज्ञक्ष द्वारा ) व्यक्षना से व्यक्त 
किया जाय तो असाधारण चभत्कारकारो होता है। विदग्धजनों में यह प्रप्तिद्धि है कि अधिक 
अभिमत वस्तु व्यज्ञयरूप से ही प्रकाशित की जाती है, वाच्यरूप से नहीं । द 








। 0 35 * , हक 
विमश : वेसा ही इस अंश का संबन्ध--पूर्वोक्त जो अथ वाच्य होता है, वह उतना चमत्कार- 
कारी नहीं होता था 'इस वाक्य से है।? द द 


आद्ययोस्तु क्रमस्य खुलक्षत्वाद्‌ भ्रान्तिरपि नास्तीति निर्निबन्धन एव 
ततव्यइ्डथव्यपदेशग्रह:। अत एव शभ्रूयमाणानां दाब्दानां ध्वनिव्यपदेश्याना- 
मन्तः सन्निवेशिनश्ध स्फोदाभिमतस्यार्थसय व्यकृलयव्यञ्लकभावों न सम्पव- 
तीति व्यज्ञकत्वसाम्याद्‌ यः शब्दार्थात्मनि काव्ये ध्वनिव्य पदेद: सरो5प्यनुप- 
पत्नः, तच्रापि कार्यकारण पृल्लस्य गम्यगम्रकमावस्योपगमात्‌ । 


प्रथम दो वस्तु और अलंकार का क्रम स्पष्ट प्रतीत होने से आन्ति भी नहीं है, इसलिए 
उनमें व्यज्ञयस्व का आग्रइ भी निर्मूल है। इसीलिए ध्वनि नाम से पुकारे जानेवाले और 
सुने जाते जो शब्द हैं, उनमें उनके अन्त में आलेवाले स्फोट्रूप से मान्य अर्थ के साथ 
व्यज्ञयव्यज्ञकभाय संभव नहीं । इसलिए व्यज्षकृत्व के साम्य से शब्दाथरूप काव्य में जो ध्वक्िः 


व्यवहार किया गया, वह भी ठीक नहीं। वहाँ भी कार्यकारणमबमूलक गम्यगमकभाव ही माना 
जाता हैं।. . 





६२ व्यक्तिविवेकः 
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श्रुयमाणानामिति । वर्णानां घ्वनिव्यपदेश्यानां व्यज्ञषकानां तथा स्फुटत्यस्मादर्थ इत्यन्व- 
थंनाश्नः स्फोट्स्यान्त्यबुद्विनिर्भाह्मस्याखण्डवाचकस्य जन्यजनकभावेन गम्यगमकत्वाद 
व्यड्रयव्यअ्षकत्वमिति तत्साम्येन व्यड्रयव्यज्ञकत्वघटनमयुक्तमेव । 


श्रयमाणानाम्र-ध्वनि कहलानेवाले वर्ण व्यज्ञक हैं। 'जिससे अथ सफुट होता है?--श्स 
अभिप्राय से साथ्थक नाम का स्फोट, जो अन्तिम वर्ण के अनुभव से पूरा-पूरा ज्ञात होता हैं-- 
उसके साथ उन वर्णों का जन्यजनकमभाव संबंध है। अतः गम्यगमकभाव संबन्ध होने से व्यज्ञय- 
व्यक्षकभाव संबन्ध नहीं बनता । अतः उसके साइश्य पर व्यज्ञवव्यक्षकत्व को योजना काव्य में 
ठीक नहीं । 

विमर्श : आनन्दवर्धन ने ध्वनिरिति० बुबैये:! समाम्तातपूवेंः और “ध्वनिरिति सूरिमिः कथितः 
द्वारा यह सिद्ध किया था कि वाच्य के अतिरिक्त जो एक प्रतीयमान अर्थ होता है, उसकी प्रतीति 
अभिधा और लक्षणा से नहीं हो सकती। अतः उन्होंने उनसे मिन्न एक व्यज्षना नामक शब्दवृत्ति कौ 
स्वीकार किया था । उसको प्रामाणिक तथा शाखानुमोदित सिद्ध करने के लिए उन्होंने वेयाकरणणों 
के स्फोटवाद को अपनाया | वैयाकरण लोग स्फोट नामक एक व्यापक ओर नित्य शब्द की 
कल्पना करते हैं । उसकी अभिव्यक्ति में सुनाई देते शब्दों को कारण मानते हैं। इस प्रकार सुनाई 
पड़नेवाले शब्द व्यज्षक और स्फोट व्यज्ञय माना जाता है। महिमभट्ट व्यज्ञयव्यक्षकभाव वहाँ 
मानते हैं, जहाँ ज्ञाप्प और ज्ञापक की प्रतीति एक साथ होती हो । आगे-पीछे होने पर उसमें वे 
कार्यकारणभाव मानते हैं । ध्वनि वर्ण और स्फोट की प्तीति में यह बात नहीं है । वह एक साथ 
नहीं होती । अतः वहाँ भी कार्यकारणभाव सम्बन्ध है। जब स्फोट में भी व्यक्षना नहीं तो उसके 
आधार पर काव्य में भी व्यक्षता मानना ठींक नहीं । वस्तु और अलंकार ध्वनि में भी प्रतीतिगत 
चौर्वापर्य है । अतः उनमें मी गम्यगमकभाव ही मानते हैं। रसध्वनि में “वह नहीं है। ग्रन्थकार 
उसे पूर्वेपक्ष रूप से उपस्थित करते हैं । यह पूर्वपक्ष तद॒द्‌ व्यज्ञयप्रतीती वाच्यावभासक इति? तक 
चलता है। उसके बाद “उच्यते” से खण्डन चलता है। 


ननु विभावाद्वाक्याथेसमकालमेव रत्यादीर्नां भावानाँ प्रतीतिरुपजाय- 
माना सर्वैरेवावधायंते। नतु तत्रान्तर सम्बन्धस्मरणाद्विप्लव्यवधान- 


संवित्तिः काचिद । 

संभी सामाजिकों का अनुभव है कि रति आदि स्थायीभावों की प्रतीति उसी समय हो 
जाती है, जिस समय विभाव आदि वाक्यार्थ की प्रतीति होती रहती है | वहाँ ऐसी तो कोई बात 
नहीं है कि बीच में किसी संबंध आदि के स्मरण से विश्नरूप कोई व्यवधान होता हो । 


ननु विभावादीत्यादिना विभावाद्भिस्सह रसादीनां निमित्तनिमित्तभावेन ऋमिकप्रती- 
तिसिडधेध्वनिकारेणाभ्युपगतत्वान्मुख्य व्यड्जथ॒त्वं दूषयित्वा गम्यत्वं समर्थितम्‌ । अलोकिक- 
चमत्कारसिद्धिप्रयोजनश्र व्यड्डयत्वोपचारः संश्रितः । 

तन्न व्यक्तिवादिनों व्यक्य॒त्वाभ्युपगमैज्यममिप्रायः-इह विभावादिस्वभावनिमित्तप्रतिपत्ति- 
काले निमित्तिनो रसादेः प्रतिपत्ति्नास्ति, निमित्तिनो निमित्तमुखग्रेक्षित्वेन; ततो व्यद्गयत्वं 
नोपपच्यते । गम्यत्व॑ पुनर्निर्बाधमेवेति तावदू भवतोडनुमानवादिनः प्ररमाथः। न चेत- 
दुस्माभिरपहयते घटप्रदीपादी व्यक्तिविषये तथा दशनात्‌। किन्तु व्यद्ञयामिमतस्य 
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रसादेयदा प्रतिपत्तिजायते, तदा व्यज्षकस्य विभावादेः प्रतिपत्तिन निवत्तते तत्सहभावेन 
रखादेः प्रतीतेः। अलक्ष्यक्रमव्यड्रथत्वेन तु वास्तवक्रमाभ्युपगमो व्यक्षकामिसतविभावा- 
दियम्रतीत्युपक्रमाभिप्रायेण । 

व्यज्ञकप्रतीतिकाले हि नियसेन व्यड्भरयप्रतीतिरिति नास्माकमाशयः | व्यद्अयप्रतीति- 
काले तु नियमेन व्यज्ञकप्रतीतिभंवत्येवेत्याशये नाऋमत्व व्यक्तिश्व समर्थिता। तथा चोक्तम- 
“न हि व्यड्गये अतीयमाने वाच्यबुद्धिदू्‌री भवति वाच्याविनाभावेन तस्य प्रकाशनादित्यादि, 
न तु विपययेणोक्तं--“न हि वाच्ये प्रतीयमाने व्यड्डयबुद्धिदूरीमवती'ति । 


निमित्तनिमित्तिभावस्तु नाज्ञीकृतोडस्मामिः । केवर्ल सोअस्याहशो गम्यगमकभावप्रयो- 
जकीो, यत्र गम्यस्य गसकोपरागो न ग्रतीयते । अन्याइ्द्श्र व्यड्रग्यव्यक्षकभावप्रयोजको, 
यन्न अत्याय्यस्य प्रत्यायकोपरागप्रतिपत्तिः । तेन नास्ति रसादीनां व्यड्गयत्वे विप्रतिपत्तिः । 


यद॒पि विभावादीनां रत्यादीनां च कृत्रिमत्वमाश्रित्यानुमानमेव समर्थितम्‌। औप- 
मानिक च व्यड्भ-बत्वं स्थापितम्‌ । तदृप्यसमीचीनम्‌, यतः सहृददयानामेव चर्व॑यित्त्वाच्चर्व- 
णानुप्राणत्वाच्च रसस्‍्य तद्॒तसेव रसस्वरूपं निरूपणीयम्र्‌ । न रखादिरनुकायंस्थः, नानु- 
कतृस्थः, केवर्ल देशकालअ्रकृत्यवस्थाप्रतिनियमावत्रोटनेन साधारण्येन प्रतीतेः। रामानु- 
कत्रोरपि तत्नाजुप्रवेशात्‌ तद॒तत्वेनापि व्यपदेशो नातीवासम्बद्ध:। नतु तद्दतत्वेनेव तस्य 
व्यवस्थान युक्त यतः 'स्थाय्येव रसो भवेदि'ति मुनिवचनप्रामाण्यात्‌ । 


स्थायिनो रसत्वे नीरसानां च रसचवंणाभावे सद्भाविवासनात्मकरत्यादिस्थायिसा- 
वानां चंणेकगोचराणां रसत्वमित्यास्माकीनो राद्यान्त:। न च तत्र रवत्यादीनां रसानां 
कृत्रिमत्वम्‌। नापि कारणादीनां साधारण्येन अतीतेविभावादिव्यपदेश्यानां वस्तुसद्धावि- 
त्वात्‌ झत्रिमत्वसू। तथाभूतसहृदयप्रतीतिगोचराणासेव तेषां मुख्यतया विभावादित्वम्, 
अन्येषां तु कारणादित्वम्‌। विभावानुभावज्यमिचारिसंयोगाद्वसनिष्पत्तिःः इति मुनिने- 
तदाशयेनेव छोकोत्तरविभावाद्शिब्दव्यपदिष्ट च । तस्माद्विद्यमान एव वासनात्मा रत्यादिः 
स्थायिभावों विभावादिभिः सम्बन्धस्मरणादिव्यवधानमन्तरेण व्यक्त इति स्थितौ मुख्य- 
मेव व्यड्डयत्वं रसस्य नौपचारिक नाप्यनुमेयत्वमिति तावत्‌। एवं भावादीनामपि ज्ञेयम । 


यत्त सदसद्विषयत्वेन चतुविधा व्यक्तिरत्रोन्मीलिता तदपि न सद्गत घटप्रदीपन्याय- 

. स्यात्रेष्टवात्‌। योथ5पीन्द्रियगोचरतापत्तिप्रसड़ उद्धावितः सो5प्यसमञ्लसः | न झ्ात्मीयेन 

लक्षणेन परमतं दूष्यते । न हीन्द्रियगोचरतापत्तिः केनचिब्यक्तिलक्ष्ण कृतं 'स्वशञानेनान्यधी- 

हैत॒ः सिद्धे5्थें व्यज्षकों मतः | यथा दौपो घस्वेटति सामान्येन घीगोचरतापत्तिलक्षणत्वाश्यक्तेः । 
ततश्र रसादो व्यड्रयत्वमनवद्यमेव । 


यत्‌ पुनव॑स्व्वलझ्ञारयो नियमेन वाच्यानन्तरकालभ/वित्वेन प्रतीतेब्यड्रन्यत्वमसमझसं 
भअवतीत्युक्तं, ततन्न प्रतिविधीयते । इृह शब्दस्यामिधालक्षणाम्रेदेन द्विविधो व्यापारश्रिरन्त- 
नरभ्युपगतः। न स तृतीयकक्षानित्षिप्तेड्थें प्रबल्मत इति ततन्न व्यापारान्तरमभ्युपेयस । 
रसादी च तत्तुल्यकच्ये व्यक्षनसुपपादितमितीहापि तदेव संश्रयितुं युक्तम्‌। यत्‌ तत्न 
वाच्यव्यड्डययोः सहअती तिर्नास्तीत्युक्त तद्‌पि न युक्त रसादिन्यायेन व्यड्डयग्नतीतिकाले 


वाच्यस्यापि श्रकाशकस्य प्रतीतेः । वाच्यकाले तु यब्यड्रयस्य न प्रतीतिस्तन्न दूषण- 
मित्युक्तमेव । 


६४ व्यक्तिविवेकः 


मीन से सनकी से उन की सन की न के न सी के सन ले ली से सम सा सी के सम कक जी की की मी कम हि न की 


नन्‍्वविरोधिव्यड्रयग्रतीतिकाले वाच्यस्य कथश्ित्‌ प्रतीतिरस्तु। 'भम घम्मिआ? इत्यादी 
तु विरोधिव्यड्नबप्रतीतिकाले वाच्यस्य कर्थ प्रतीतिः ? नंप दोषः। तत्रापि प्रकाशकतया। 
( यनत्र तु ? ) ततोअ्सत्येनापि प्रतीतिसद्भधावाब्यद्शयत्वं नासमझसं किश्चित्‌ यत काव्यार्थों 
गोप्यमानत्वेन पतिपत्तमात्रस्याप्रतिभातः सहृदयस्यच भासते जातीपलाण्छुन्यायन 
नि( गुम्मि ? )कुम्बितस्थ प्रकटनात्‌ ( इति ) व्यक्तिवाचोथुक्तिरिव छो केकी समीचीनेति 
'तत्र व्यश्वकत्वमेव साधीय इति । 





की ० 


ध्वनिकार ने 'ननु विभावादि” इत्यादि द्वारा माना है कि विभावादि के साथ रस का क ये- 
कारणभाव संबंध हैं। उनकी ग्रतीति आगे-पीछे होती है अतः उनमें क्रम भी है । इसलिए 
वस्तुतः रस आदि व्यज्ञय नहीं कहे जा सकते । उन्हें गम्य ही मानना होगा। लछोक की साधारण 
अनुभूति से मिन्न आनन्दानुभूति के रस आदि को लक्षणा द्वारा औपचारिक रूप से व्यज्ञय कह 
दिया गया है। द 





रस आदि का व्यह्षय मानने में ध्वनिकार का अमिप्राय यह है--( अनुमानवादियों का 
पूर्व॑पक्ष--अनुभव ऐसा है कि विभावादि रूप कारण की प्रतीति के समय रस आदि रूप कार्य की 
ग्रतीति नहीं होती । क्योंकि काये का ज्ञान कारण के ज्ञान के बाद ही हो सकता है । इसलिए 
रसादि में व्यज्ञयत्व सिद्ध नहीं होता । उसके गम्य होने में कोई बाधा नहीं हे यह आप अलुमान- 
बादियों का कथन है । 


( व्यक्तिवादियों का उत्तरपक्ष )--हम ध्वनिवादी आप लोगों की इस तथ्योक्ति को छिपते 
नहीं । क्योंकि ( लोक में ) घट प्रदीप आदि जो व्यक्ति के स्थल हैं वहाँ आपने जेंसा कद्या वेसा ही 
प्रतीत होता है| इतने पर भी जिस समय व्यज्यरूप से स्वीकृत रस आदि का ज्ञान होता रहता 
हैं उस समय व्यक्षकरूप से स्वक्षित धभावाद का ज्ञान अूग नहा हो जाता। रसादि का ज्ञान 
उसके साथ-साथ देखा गया है | अलक्ष्यक्रम व्यज्ञाय कह कर क्रम को जो वास्तविक माना गया हैं 
उसका इतना ही अभिपम्राय हैं कि व्यज्षकरूप से स्वीकृत विभाव अनुभाव की प्रतीति में उस 
( क्रम ) का अस्तित्व है, रस-प्रतीति में नहीं | हमारा अमिप्राय यह नहीं है कि व्यज्षक के ज्ञान 
के समय व्यज्गय की प्रतीति होती ही है। हमारा अभिप्राय यह है कि व्यज्ञय की प्रतीति के समय 
व्यज्ञक की प्रतीति अवश्यमेव होती हैँ । इसी अभिप्राय से रसरूप व्यद्गय की प्रतीति में अक्रमता 
और व्यज्गयता साथी गंई हैं । कहा भी वैसा ही है--व्यह्लय की प्रतीति होतें तक वाच्य-प्रतीति 
हटती नहीं । कारण कि व्यज्ञय वे प्रतीति वाच्य की प्रतीति से अलग न होकर ही होती है। इससे 
उलटा यह नहीं कहा कि वाच्य की प्रतीति होते तक व्यज्ञय की प्रतीति दूर नहीं होती |! हमने 
कार्यकारणभाव स्वीकार नहीं किया | हमने केवल यह स्वीकार किया है कि वह ( कार्यकारणभाव » 
दूसरा है जिससे गम्यगमकभाव सथता है, और जिसमें गम्य की प्रतीति के समय गमक की गतीति 
नहीं है, तथा वह ( कार्यकारणमाव ) दूसरा है जिससे व्यज्ञयव्यक्षममाव सधता है, जिसमें गम्य' 
की प्रतीति गमक की प्रतीति के साथ होती हैं। इस प्रकार रस आदि की व्यज्ञयता में कोई 
आपत्ति नहीं रहती । ( व्यक्तिविवेककार ने रस को आगे कृत्रिम और अ्रान्तिरूप माना है उसका 
खण्डन ) और जो विभावादि तथा रति आदि को कृत्रिम मान कर उन्हें. अनुमान द्वारा प्रतीत 
माना है तथा व्यज्ञयत्व को औपचारिक ठहराया है--वह मो ठीक नहीं। कारण कि रस का 

ण हे चवंणा | वह होती हैं सहृंदय में। इसलिए उन्हें प्रतीत होने वाला रूप ही रस कप 























प्रथमो विमेश: ६्ज 
वास्तविक रूप माना जाना चाहिए। रस आदि अनुकायें ( राम आदि ) में नहीं रहते। न 
अनुकर्ता ( नट ) में । उनकी प्रतीति देश, काल, स्वभाव और अवस्था के असावारण रूप के हूृट 
जाने पर साधारण रूप से होती है। उस ( रस ) प्रतीति में राम आदि अनुकाये और नट 
आदि अनुकर्ता का भी संस्कार रूप से अनुप्रवेश रहता है। इसलिए कथश्चित्‌ उनमें भी रस 
आदि माना जा सकता है। किन्तु केवल उन्हीं में उन ( रस आदि ) का .अस्तित्व मानना ठीक 
नहीं । क्योंकि-- स्थायी हीं रस वन सकता है'--यह मुनिवचन उसमें प्रमाण है । हमारा सिद्धान्त 
है कि दो स्थितियाँ में स्थायीमाव रस अवस्था में आते हैं। एक तो वे व्यक्ति में वासना रूप से 
स्थित हों और दूसरे उनकी चर्गात्मक अनुभूति हो। जिनमें रति आदि भाव वासना रूप से 
स्थित नहीं होते अथवा होने पर भी किसी अन्य कारण से चवबणात्मक अनुभूति की क्षमता नहीं 
होती वे व्यक्ति नीरस कहलाते हैं। उन्हें रसादि की अनुभूति नहीं होती । जिन सामाजिकों को 
रस की अनुभूति होती है, उनमें रति आदि और रस आदि को क्लत्रिम नहीं कहा जा सकता । 
इसी प्रकार कारण कार्य आदि, साधारणीकरण के बाद जिन्हें विभाव कहा जाता है, भी इंत्रिम 
नहीं होते वे तो प्रत्यक्षतः वास्तविक होते हें । 
क्‍ विभावादि तभी मुख्य रूप से, सच्चे अर्थ में विभावत्व आदि से युक्त माने जाते हैं जब वे 
स्थायी भाव की वासना से युक्त सहृदय की प्रतीति के विषय वनते हैं, जो उस प्रतीति के 
विषय नहीं बनते वे कारण आदि ही रहे आते हं। इसी आशय से भरतमुनि ने रससूत्र 
'पविभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद रसनिष्पत्ति:? में विभाव आदि शब्दों का प्रयोग किया, जो 
लोकोत्तर हैं। इसलिए संक्षेप में ( कृत्रिम नहीं वास्तविक रूप से ) विद्यमान वासनारूप रति 
आदि स्थायिभाव ही विभावादि द्वारा बिना किसी सम्बन्ध-स्मरण की रुकावट के व्यक्त होता है-- 
ऐसा सिद्ध होने पर रस का व्यक्नयत्व वास्तत्रिक ही है औपचारिक नहीं, रस का अनुमैयत्व ही 
अवास्तविक हैँ । इसी प्रकार भाव आदि के विषय से जानना चाहिए । 


( आगे व्यक्तिविवेककार ने व्यज्ञना चार प्रकार की मानी है सत्पदार्थविषयक और असत्पदा्थ- 
विषयक आदि । व्याख्यानकार ध्वनिकार की ओर से उसका खण्डन करते हैं-- ) क्‍ 


महिमभट्ट ने सद्बिषयतया और असद्विबयतया व्यञ्ञना के चार भेदों की कल्पना की है, वह 
ध्वनि-सिद्धान्त में लागू नहों होती । ध्वनिसिद्धान्त में व्यक्षना के लिए घटप्रदीपन्याय माना है । 
इसी प्रकार घटप्रदीप न्याय पर इन्द्रियंगोचरता की आपत्ति उपस्थित की है वहु भी ठीक नहीं है, 
अपने मनगढन्त लक्षण से दूसरे का सिद्धान्त दूषित नहीं किया जा सकता। किसी ने व्यञ्ञना 
का लक्षण किया है व्यज्ञक वह होता है जो अपने ज्ञान से दूसरे के ज्ञान का कारण बनता है, जैसे 
घट का प्रदीप:--इसके अनुसार व्यञ्ञना में इन्द्रियगोचरतापत्ति सम्भव ही नहीं, क्‍योंकि इस 
लक्षण में ज्ञान के लिए केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है जो ज्ञान सामान्य का वाचक है 
प्रत्यक्ष आदि विशिष्टज्ञान का नहीं । इस प्रकार रसादि का व्यज्ञयत्व सवंथा निर्दोष है । 


वस्तु और अलूुकार ध्वनि नियमतः वाच्य के पश्चात्‌ ग्रतीत होती हैं इसलिए उनमें व्यक्ति 
विवेककारने जो व्यह्वयत्व को अनुचित ठहराया हैं उसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है--यहाँ 
अभिधा और लक्षणा भेद से दो प्रकार का शब्द-व्यापार प्राचीन आचार्यों ने माना है। दोनों 
प्रकार का यह शब्द-व्यापार तीसरी कक्षा में बैठे ( वस्तु अलुकार रूप ) अर्थ की प्रतीति में सक्षम 
.. सिद्ध नहीं होते, इसलिए एक अन्य व्यापार मानना पड़ता है। तीसरी कक्षा में प्रतीत होने वाले 
दि के लिए एक पृथक व्यापार माना गया हैं--व्यकज्षता । उसी को रसादि से मिन्न इन तृतीय 


४ ठय० बि० 











६६ व्यक्तिविवेक: 
कक्षा वाले वस्तु-अलंकारादि की प्रतीति में मान लेना उचित है । वस्तु और अलंकार ध्वनि के 
स्थलों में वाच्य ओर व्यज्ञय की प्रतीति साथ नहीं होती ऐसा कहा है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
रसादि के समान व्यज्ञय-प्रतीति-काल में वाच्य रूप जो प्रकाशक या व्यज्ञक है उसकी भी प्रतीति 
होती ही है और यह तो कहा ही जा चुका है कि वाच्य की प्रतीति के समय जो व्यज्गथ की प्रतीति 
'नहीं होती वह कोई दोष नहीं है । 
शंका होती है--कि व्यज्ञय यदि विरोधी न हो तो वाच्य की प्रतीति व्यज्ञय की प्रतीति के 
समय किसी प्रकार हो सकती है। किन्तु 'भम धम्मिअ? आदि स्थलों में जहाँ वाच्य और व्यज्जय 
का परस्पर विरोध है ( वाच्य विध्यात्मक है, और व्यह्नय निषेधात्मक ) वहाँ व्यक्ञय प्रतीतिकाल 
में वाच्य की प्रतोति कैसे सम्भव है ? ( उत्तर में कहते हैं ) यह दोष लगता नहीं । विरोध स्थल 
में भी प्रकाशक रूप से वाच्य की व्यद्ञय के साथ प्रतीति हो सकती है। प्रकाशक होने के नाते 
असत्य होते हुए भी उससे व्यज्ञय की प्रतीति हो सकती है और होती ही है, इसलिए विरोधस्थल 
' में भी कोई दोष नहीं आता | संबसे बड़ी बात तो यह है कि काव्याथे कवि द्वारा छिपाया जाता 
रहता है इसलिए सभी लोगों को समझ में न आकर केवऊर सहृदय की ही समझ में आता है, 
' क्योंकि ( उसमें ) काव्य- में प्याज में जुह् के समान छिपा छिपा कर अथ प्रकट करने की चाल है। 
' इसलिए व्यजञ्ञनावादी की युक्ति ही लोकसिद्ध युक्ति है । वही समीचीन है | इसीलिए रसादि और 
वस्तु अलुंकार स्थल में व्यक्षकत्व ही अधिक अच्छा है । 
अघुना अक्षराथः प्रकाश्यते। रत्यादिप्रतीतिरेव रसादिप्रतीतिरिति 'स्थाय्येव रसीभवे- 


दिति वचनात्‌ । 
अब अक्षरार्थ का प्रकाशन करते हैं। रत्यादिप्रतीतिरेब०० इत्यादि द्वारा । कारण कि यह कहा 


गया है कि--स्थायी ही रस होता है? । 


रत्यादिप्रतीतिरेव रखसाद्प्रितीतिरिति मुख्यवृक्त्येव व्यड्ञच्यव्यज्ञकभावा- 
भ्युपगमः | तत्र प्रदीपषघटादिवदुपपन्नो गम्यगमकमाव: | यत्‌ स एवाह-- 
 <व्यञ्ञकत्वमार्ग तु यदार्थोंदर्थान्तर द्योतयति तदा स्वरूप प्रकाशयन्नेबासा- 
बन्यस्य प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवचद । यथा-- 
'लीजलाकमल्पत्राणि गणयामास पावती ।' द 
इत्यादो” इति । पुनः स एवाह--नहि व्यकह्न्थे प्रतीयमाने वाच्यबुद्धि- 
दुरीभवति | वाच्याविनाभावेन तस्य प्रकाशनात्‌ | तस्माद घटप्रदीपनन्‍्याय- 
स्तयोः । यर्थव हि प्रदीपद्धारेण घटप्रतीताव॒त्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवदते 
तहक्ल्यड्रयप्रतीतो वाच्यावभास” इति । 
रति आदि की ही प्रतीति रस की प्रतीति है इसलिए मुख्यरूप से ही ( उसमें ) व्यंग्य- 
' व्यक्षकभाव स्वीकार किया जाना चाहिए। गम्यगमकभाव वहाँ घटप्रदीपन्याय से छागू हो 
सकता है। जैसा कि स्वयं उन्हीं ( ध्वनिवादी ) ने कहा है--“व्यक्षकत्व मानने पर भी जबतक 
अथ॑ दूसरे अर्थ की व्यज्षना नहीं करता तबतक वह अपने आपको प्रकाशित करता हुआ ही 
दूसरे का प्रकाशक प्रतीत होता है, जैसे प्रदोप या 'लीलाकमलूपत्राणि गणयामास पयाव॑ती” में ॥ 
: उन्होंने और भी कहा है--व्यज्ञय की प्रतौति होते समय वाच्य की प्रतीति मिट्ती नहीं क्योंकि 
उसको प्रतीति वाच्य से अध्थक्‌ रहते हुए ही होती है । इसलिए उन. दोनों में धट्प्रदीपन्याय 





. अ्रथमों विमशः द ...... ६७ 
बरितार्थ होता है । जिस प्रकार प्रदीप द्वारा वट की प्रतीति हो जाने पर प्रद्दीप का प्रकाश लौट 
नहीं जाता उसी प्रकार व्यक्ञय की प्रतीति हो जाने पर वाच्यप्रतीति ।? द 

वाच्याविनाभावेनेति । अन्न ध्वनिकृतों नानुमानाइमविनाभावोउभिपग्रेतः । किन्तु निमित्त- 
मात्र यवनुमाने5पि सम्भवति, यथा 'अमिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्ल॑क्षणोच्यते ।! अनुमान- 
वादिनस्तु अनेनेव शब्दच्छुलेनोत्थानम्‌ । द द 

यहाँ ध्वनिकार ने अविनाभाव को व्याप्ति नामक अनुमान के अह्ग रूप में स्वीकार नहीं 

. किया है। अपितु एक साधारण निमित्तत्व के रूप में | वह अनुमान भी हो सकता है । अभिषेय 

अर्थ से अविनाभूत अर्थ की प्रतीति लक्षणा कही जाती है? इस स्थान पर अविनाभाव का प्रयोग 
हुआ । अनुमानवादी इसी अविनाभाव शब्द के दूसरे अर्थ को लेकर ध्वनिकार के उक्त कथन का 
खण्डन करते हैं |? द 

विमश : अविनाभाव शब्द के दो अर्थ होते हैं-सामान्य और विशेष । सामान्य अर्थ 
सम्बन्धमात्र है । विशेष--व्या[प्तिरूप । 'अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिलेक्षणोच्यते? वाक्य में ध्वनिकार 
ने अविनाभाव को सम्बन्धसामान्य का वाचक माना है। अनुमितिवादी उसे सम्बन्धधिशेष 
( व्याप्ति ) रूप मानकर घ्वनिकार के उक्त कथन का खण्डन करते हैं--- 


उच्यते । वाच्यप्रतीयमानयोरथयोरयथा क्रमेणेब प्रतीतिर्न समकाल॑ यथा 
चानयोर्गम्यगमकभावः तथा तेनेव व्यक्तिवादिना तयोः स्वरूप॑ निरूपयितु- 
कामेनाप्युक्त, तदेवास्माभिः समाधित्सुभिरिह्ठ लिख्यते परम्‌ । 
तद्यथा--न हि विभावालुभावव्यभिचारिण एवं रसा इति कस्यचिद- 
चगमः । अत एवं विभावादिष्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां प्रतीतिरिति 
तत्पतीत्यो: कार्यकारणभावेनावस्थानात्‌ ऋ्रमो5वश्यम्भावी । स तु लाघ- 
वात्न लक््यत इत्यलक्ष्यक्रमा णव सन्‍्तो व्यज्ञया रसाद्य इत्युक्तम' इति । 
पुनश्थ 'तस्माद्मिधानाभिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यड्श्यप्रतीत्योर्निमित्त- 
निमित्तिभावाद्‌ नियमभावी क्रमः। स तूक्तयुक्तें: कचिल्॒क्ष्यते क्चित्त न 
लक्ष्यत' इति । द कर 
, तदेव वाच्यम्रतीयमानयोवैक्ष्यमाणक्रमेण लिकलिज्षिमावस्थ समर्थनात्‌ 
सर्वस्थेव ध्वनेरनुमानान्तर्भावः समन्चितो भवति तस्य च तदसपेक्षया महा- 
विषयत्वात्‌। महाविषयत्व॑ चास्य ध्वनिव्यतिरिक्तेषपि विषये पर्यायोक्तादों 
गुणीभूतव्यज्ञयादों च सर्वत्र सम्भवात्‌। तत्च वचनव्यापारपूर्वकत्वात्‌ 
पराथमित्यवगन्तव्यम्‌ । त्रिरूपलिज्ञाख्यान परार्थमचुमानमिति केवलमुक्त- 
नयानमभिज्ञतया तन्न लक्षयत्यविचक्षणो लोकः । ः क्‍ 
. जैसा कि हमने कहा है--'वाच्य और प्रतीयमान अर्थी की प्रतीति क्रम से होती है, एक 
साथ नहीं और इनमें परस्पर गम्यगमकमाव सम्बन्ध रहता है। यह तो व्यक्तिवादी ने ही बाच्य 
ओर प्रतीयमान के स्वरूप-निवैचन में माना है ।” समाधान के लिए हम उसी को यहाँ उदब्नत 
. करते हैं। वह इस अकार है--विभाव, अनुभाव, व्यमिचारी ही रस हैं--ऐसी किसी की मान्यता 
नहीं है। इसीलिए विभावादि की प्रतीति होने पर रस आदि की प्रताति होती है, इसलिए उन्तकी 


प्रतीति में कार्यकारणभाव सम्बन्ध है। अतः क्रम भी अवश्यम्भावी है। वह समझ नहीं पड़ता, 
इसलिए रस आदि अलक्ष्यक्रम माने जाते हैं और व्यज्ञय | ऐसा ही कहा भी जा खुका हैं 
( तृतीय उद्योत पु० ४०४ चौ० सं० ) और भी--इसलिए वाचक और वाच्य की अतीति के समान 
बाच्य और व्यद्गय की प्रतीति में मी कार्यकारणभाव है इसलिए क्रम भी निश्चित ही होगा। 
वह उक्त प्रकार से कहीं समझ पड़ता है और कहीं नहीं (४१३ परू० तृ० उ० )। इसीलिए इस 
प्रकार वाच्य और ग्रतीयमान अर्थ का आगे कहे क्रम से लिड्ललिड्ञिमाव सिद्ध किया जाएगा। 
उससे सभी प्रकार की ध्वनियों का अनुमान में ही अन्तर्भाव ठीक ठहरता है। उस (अनुमान) का 
उस ( ध्वनि ) की अपेक्षा काफी विस्तार भी है। इस ( अनुमान ) का काफी बिस्तार इसकिए, 
मान्य हैं कि वह ध्वनिकार द्वारा स्वीकार पर्यायोक्त आदि गुणीमूत व्यज्ञय स्थछा मे सवत्र हो 
सकता है, जो ध्वनि से भिन्न हैं । वह ( अनुमान ) उक्ति रूप होने से पदाथ ही यहाँ ल्यि फ 
जाना चाहिए तीन प्रकार के लिज्ञों का कथन पदार्थ अनुमान होता हैं। यह बात उक्त रीति से 
अनभिज्ञ होने के कारण मन्द वृद्धि वाले छोग नहीं समझ पाते । द 


अक्रमप्रतीतित्व॑ समाधित्सुभिः परिहरद्धिः लिख्यते परमित्यन्वयः । 
तत्मतीत्यो: कायंकारणभावेनेति । विभावादीनां रसानां च व्याख्यातो यो व्यड्ञयव्यअ्क- 


भावोपयोगी निमित्तनिमित्तिभावस्तदभिपग्रायेणेतत्‌ ध्वनिकृृतोक्तस । 

पर्यायोक्तादो अल्वारविशेषे । आदिशब्दात्‌ समासोक्स्यादिग्चहः। य्णीमूतव्यद्ञयें अल- 
कछारव्यतिरिक्ते ग्रामतरु्ण तरुण्या? इत्यादी यदनलड्ढारत्वेनोक्तम्‌। अन्नादिग्रहणादन्य- 
गतो<नुमानानुमेयभावः स्वीकृतः । 


तत्रतीत्यो-विभाव आदि का और रस आदि का पर्वोक्त जो व्यद्ञय-व्यज्षक भावोपयोग 
कायकारणभाव सम्बन्ध हैं, उसी को लेकर यह वध्वानकार ने कहा । पर्यायोक्त--एक अलंकार 
आदि शब्द से समासीक्ति आदि। गुणीभूतव्यड्रये--अल्झ्ार से अऊग आमतरुणं तरुण्या? 
इत्यादि में जो अलझ्कार भिन्न कहा गया हैं। आदि शब्द से अन्य स्थल में आया अनुमा- 
नानुमेयभ्ञाव अपनाया । 

















विमश : धुएँ को देखकर आग का अनुमान देखने वाला मन में ही कर लेता है। वह उसे 
कहता तब है जब वह उसका ज्ञान दूसरे व्यक्ति को कराना चाहता है | यही अनुमान परार्थानुमान 
कहलाता है। इसमें पहले कहना पड़ता है--यह वस्तु ऐसी है । फिर उसमें हेतु देना पड़ता है-- 
इस कारण ऐसी है। दोनों की सिद्धि के लिए उदाहरण देना पढ़ता है--जैसे वह वस्तु इस कारण 
ऐसी थी। ये हो वाक्य क्रमशः प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण कहलाते हैं । इसी का उपसहार-- 
वसा ही यह है, अतः ऐसा ही है? इन दो वाक्यों से किया जाता है । इन्हें क्रमशः उपनय और 
निगमन कहा जाता है | इसे पव॑त पर वह्धि के अनुमान में क्रशः इस प्रकार समझा जा सकता 
है। पव॑तो वहिमान्‌ प्रतिज्ञा, धूमात्‌ 5 हेतु, यथा रसवती < उदा हरण, तथा चायम ८ उपनय, 
तस्मात्तथा 5 निगमन । पाँचों वाक्यों में से आरम्मिक तीन ही वाक्य काम के हैं। अन्त के दो- 


अपने आप बन जाते हैं। अतः वेदान्त दर्शन में परार्थ अनुमान की तीन ही अवयवों वाले वाक्य 
से मानते हैं । 











त्रिविध लिज्ट-लिक का अथ॑ है हेतु, कारण कि वह लीन > छिपे हुए अर्थ का अवगम कराता 


8 । वह तीन प्रकार का होता है १. जहाँ साध्य का निश्चय हो वहाँ विद्यमान रहने वाला, 
९. जह। साध्य का सन्देह हो वहाँ भी रहने वाछा और ३. जहाँ साध्य का अभाव हो वहाँ 


प्रथमो विमर्श: ६९ 
रहने वाला । न्याय भाषा में साध्य का निश्चय ज्ञान जहाँ होता है उस. स्थान को सपक्ष कहते हें, 
साध्य के सन्देह वाले स्थान को पक्ष ओर साध्य विरोध वाले स्थल को विपक्ष । 

पर्यायोक्त -वह अंलड्वार जिसमें एक ही बात एक साथ वाच्य ओर व्यज्ञय रूप से कही 
जाती है, सिर्फ कहने के ढक्क में अन्तर रहता है । जेते--'राहुवध के लिए कहा गया--राषहुवधूजन 
को आलिद्जन के उद्दाम विलास से रहित कर दिया !? यहाँ वाच्य है राहु ल्ली का आलिक्ननाभाव, 
उससे व्यज्य है राहुवध । दोनों का वास्तविक रूप एक ही है। गुणीभृत व्यज्ञय माना जाता है। 
अन्थकार ने सभी वाक्यार्थों को साध्य साधनयुक्त बतलाया था। उसी पर पुनः विचार 
आरस्म करते हैं । 


अथ यदि सर्वे एव वाक्यार्थें: साध्यसाधनभावगम इत्युच्यते; तद्‌, यथा 
साध्यसाधनयोस्तत्र नियमेनोपादान तथा दृश्शान्तस्यापि स्यात्‌ , तस्यापि 
व्याप्तिसाधनप्रयाणविषयतयावश्यापेक्षणीयत्वात्‌ । न। प्रसिद्धसामथ्येस्य 
साधनस्योपादानादेव तदपेक्षाया प्रतिक्षेपात्‌ । तढुक्तम्‌-- 
तसक्रावहेतुभावों हि दृष्ठान्ते तदवेदिनः 
ख्याप्येते विदुर्षा वाच्यों हेतुरेव च केवलः ॥! 
यदि समस्त वाक्याथ साध्यलाधनभाव सम्बन्ध से युक्त होते हैं ऐसा कहा जाता है तो 
जिस प्रकार उस ( वाक््यार्थ ) में साथ्थ और साधन का नियमतः शब्दोपादान रहता है उसी 
प्रकार इष्टान्त ( उदाहरण ) का भी रहना चाहिए | क्‍योंकि उसी के आधार पर बव्याप्ति की सिद्धि 
होती है, अतः उसकी अपेक्षा शनिवाये है ? (,उत्तर ) नहीं । दृष्टान्त का आश्षिप हो जाता है 
कारण कि पसिद्ध शक्ति ( व्याप्ति ) वाले हेतु का ( वाक्यार्थ में ) उपादान रहता है। ऐसा कहा 
भी गया है--'साध्य और हेतु को न जानने वाले व्यक्ति के लिए हो दृष्टान्त के साथ साध्य 
ओर हेतु बतलाए जाते हैं । जानने वालों के लिए तो केवल हेतु ही बतलाया है 7? 


तद्भावहेतुभावी तादात्म्यतदुत्पत्ती। तदवेदिन इति। अन्न तच्छुब्देन तो परास्ष्टी । नन्वत्र 
विद्वदविद्वद्धेदेन व्यासिसाधनप्रमाणविषयस्य ॒दृष्टान्तस्याप्रयोगः प्रयोगश्रोक्तः । न॑ काव्ये 
कदाचिद्‌ दृष्टान्तस्य अ्रयोगो दृश्यते। तत्‌ कथमन्नानुमानसमथनम्‌ । उच्यते। काब्यानुसान 
तकानुमानविलक्षणं काव्यस्य चमत्कारसारत्वात। न्‍्यायमुखेनापि चमत्कार एव विश्रान्तेः। 
तकॉनुमान तु ककशन्यायरूपतया प्रवृत्त तकस्य ककंशतामुद्गह॒ति । कावच्ये स्वेतद्वेपरीत्यात्‌ 
सहृदयानामधिकाराद्‌ न व्याप्त्यादिमुखेनानुमानप्रद्शनसमरथनमिति । 


तद्भावहेतुभावौ--तादात्म्य और तदुत्पत्ति(१) | तदवेदिनिः०--उन दोनों को न जानने वाले! 
शक्ला--यह वतलाया गया कि जानकारों के लिए दृष्टान्त का प्रयोग नहीं होता, न जानने 
वाले के लिए ही होता है। ( सो ठीक पर ) काव्य में तो दृृष्टान्त का प्रयोग कहीं नहीं देखा 
जाता । ( उसका जानकार ही कोई कैसे होगा ? ) अतः काव्य में अनुमान का समर्थन कैसे किया ! 
उत्तर--काव्य का अनुमान तकंशाखर के अनुमान से भिन्न है। काव्य का सार होता है 
चमत्कार । उसमे अनुमान द्वारा भी चमत्कार तक ही पहुँचा जाता है। तकशासत्र का अनुमान 
हेतु व्याप्ति आदि ककेश सामग्री को लेकर चलता है। इसलिए उसमें कर्कश तक रहता है । काव्य 


ककंशता से दूर रहता है। उसमें सहृदयों का अधिकार है। इसलिए यह अपेक्षित नहीं दि 
व्याप्ति दिखलाते हुए उसमें अनुमान योजना की जाय । 











छठ... व्यक्तिविवेकः | 
विमर्श : पृष्ठ ५९-से-६१ तक रसादि ध्वनि व्यंग्यत्व को औपचारिक बतलाया है । उपचार 
का प्रयोजन बतलाया है--चमत्कार । आगे इसी पर आपत्ति की जा रही है--- 
ननु कुतो5यं रत्यादीनां सुखाद्यवस्थाविशेषाणां काव्यादों स्चेतनचम- 
त्कारी खुखास्वाद्सम्भवः, यो रखसादीनामनुमेयानां व्यज्लयत्वोपचारस्य 
प्रयोजनांशतया कब्प्यते। न हि लोके लिज्ञतः शोकादिष्विठुमीयमानेष्वचुमातु 
खुखास्वादलवो5पि लक्ष्यते | प्रत्युत साधूनामुदासीनानामपि वा भअवयशाक- 
दोमनस्यादिदुःखमसमसुपजायमानमवधारयते । न च लोकतः काव्यादों कश्नि- 
दतिशयः येनासौ तजरेवोपगम्येत, न लोके । त णव हि लोकिका विभावादयो 
हेतुकायंसहकारिरुपा गमकाः । त एव च रत्यादयो5वस्थाविशेषरूपा भावा 
गम्याः । तत्‌ को5तिशयः काव्यादो, यत्‌ तत्रेव रसास्वादों न लोक इति 
प्रयोजनांशासम्भवाद रत्यादिषु व्यद्चन्यत्वोपंचारोपनुपपन्न शव । ु 
जो रति आदि भाव काव्य में उपात्त रहते हैं, विशिष्ट स्थिति में उनसे सहृदर्यों को सुख केसे 
मिल सकता है ? जिसके आधार पर रस आदि पर व्यज्ञय का उपचार माना जाय । लोक में हेतु 
द्वारा भी साध्यभूत शोक आदि का अनुमान होता है, उनसे अनुमानकर्ता को तनिक भी छुख 
नहीं छता । उलटे, साथ और उदासीन व्यक्तियों को भय, शोक और दोौर्मनस्य आदि दुःख 
( छोक की अपेक्षा काव्य में कहीं अधिक ) प्रतीत होते हैं। लोक की अपेक्षा काव्य में कोई विशेष 
गुण नहीं है, जिससे सुख की यह प्रतीति केवल काव्य में ही मानी जाय, लोक में नहीं । काव्य में 
जिन्हें विभाव आदि कहा जाता है, वे लोक में अनुभूत रहते हैं। हेतु, काय और सहकारी रूप 
से वे ही ( काव्य में ) अनुमापक बनते हैं और वे ही रति आदि अनुमेय बनते हैं, डिन्हें: विशिष्ट 
स्थिति में भाव कहा जाता है। अतः काव्य में कौन सी विश्ञेषता हैं, जिससे उसी में रसास्वाद 
माना जाय, लोक में नहीं । इस प्रकार ( उपचार का ) प्रयोजन ( चमत्कार ) ही नहीं बनता । 
फलतः कृत्यादि भावों पर व्यज्यत्व का उपचार भी थुक्तिपूत नहीं ठहरता । ...... . 
:.. विमश £ अमिप्राय यह कि रति आदि का अनुमान लोक में मी होता है । वहाँ कोई: 
आनन्दानुभूति नहीं होती । उलटे घृणा होती है । वे ही रति आदि काव्य में हैं । काव्य में - उन्हें. 
आनन्दानुभूति का कारण केसे माना जाय । ः डे 
- एक बात यह भी है कि--रस को व्यज्ञय माना था इस साइश्य पर कि जैसे आँधेरे में रखी. 
वस्तु उजेला होते ही एकाएक देखने पर आनन्द आदि पेदा करती है, वेसे ही रति आदि भी 
विभावादि से स्फुरित हो आनन्द देते हैं | परन्तु जब रति की स्फूर्ति में आनन्द ही नहीं माना 
गया तो फिर उसमें उपचार या साइश्य के आधार पर व्यज्ञयता नहीं रहेगी। इसी का उत्तर 
महिमभद्ट देते हैं-- | 
उच्यते। यत्र विभावादिमुखेन भावानामवगमस्ततरेव सहदयेंकसंवेदो 
रसास्वादोदय इति वस्तुस्वभाव एवाय न पर्यनुयोगपद्वीमवतरसि प्रामाणि- 
कानाम्‌। यदाह भरत:-विभावालुभावव्य भिचारिसंयोगाद्रसनिष्पन्तिःः इति । 
यथोक्तम्‌-- है 
भावसंयोजनाव्यज्ञन्थपरसंविक्तिगोचरः । क्‍ 
आस्वादनात्मानुभवों रसः काव्यार्थ उच्यते॥१ -- - «. 


>फि सकनस सकल चेन ५१0०० सनी िरानरीफिटचिक की | । 




















प्रथमो विमशः ७१३" 


प्रामाणिक पुरुषों व्छी ज्वक ओर काव्य की स्थिति पर समान रूप से विचार नहीं करना 
चाहिए । यह तो एक चर मस्पाथिक स्थिति है कि रसास्वाद तभी होता है जब विभावादि द्वारा भावों 
का अनुभव होता है । चहक्द आस्वाद भी एकमात्र उन्हें होता है जो सहृदय होते हैं । भरत मुनि 
ने कहा भी है--विभाव, ज्मनुभाव और संचारीमावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है ?? 
ओर मी जेसा कहा गया छै-रुस ही काव्य का सच्चा अथे है। उसका स्वरूप आस्वादरूप अनुभव 


है। वह भावों के संयो ज्वन्त से व्यज्ञयय माना जाता है और लोकोत्तर ज्ञान द्वारा उस रूप में 
प्रतीत होता है ।” 





भावसंयोजनेति | ज्वाच्चानां विभावानुभावव्यभिचारिणां संयोजनया व्यडग्यों व्यक्ति- 
वादिना तथाव्वेनास्िस्नेल इह दर्शने तूपचरितव्यड्शयभावः तथाभूतः सन्‌ परसंवित्तिगोचरः 
लोकोत्तरायाः प्रतीले रख्चिक्लोडपि साकारतया विषयत्वेन सफुरन्नास्वाद्स्वभावः। अनुभवों 
यद्यपि तस्य आह्छरूसचथ्याप्यभेदोपचारादियमसुक्तिः । तस्य ग्रयोजन नित्य प्रतीत्यविना- 
भावित्व(त्‌ !2रसान्या स्थ्‌ ॥ काव्याथे इति व्यड्ञथतया वाक्यार्थीभावनतो5स्य काव्येडवस्था- 
नातू। काव्यग्रहणेन ज्याव्थ्यमप्युपलक्षितम्‌। स्थेमसाक्त्वेन स्थायित्वमुचितम्‌ । दे 

भावों की अर्थात्‌ विझाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोजन द्वारा व्यद्गय अर्थात्‌ व्यक्तिवादी 
द्वारा उस रूप से माला गया है और ( अनुमितिवादी के ) इस मत में जिस पर व्यज्ञयत्व का 
उपचार माना गया है । स्टेस्ता वह परसंवेदन ( अलौकिक अनुभूति ) का विषय बनता है। वह 
उस लोकोत्तर अनुभूलि सस्‍्त्रे अभिन्न भी रहता है और अपने ज्ञान का आकार बन कर ( जैंसा कि 
योगाचार बोद्ध मानते हछौ ) थिषयरूप से स्फुरित होता है। इसलिए यह आस्वाद स्वरूप होता है। 
यद्यपि अनुभव उसका आ्याछहूक है, तो भी अभेदोपचार से ऐसा कहा जाता है। इस ( उपचार ) 
का प्रयोजन रस का ज्यपल्तोी अतीति से कदापि. अल्ग न होना है। काव्यार्थ5 कारण कि 'रसः क्‍ 
काव्य में व्यज्ञय होकर जाक्तयार्थरूप से अवस्थित रहता है। कात्य शब्द से नावथ्य भी अपनाना 
चाहिए | स्थेमभाजः स्थाचित्व से युक्त । है का हि 

विमश : रस अल्तु भ्यूलिरूप ही है । यह अनुभूति भी आस्वाद और आनन्दरूप है। रस का 
ज्ञान स्वयं रस से होता छै ॥ रस में योगाचार मत का विज्ञनवाद अपनाया जाता है। उसमें 
विषय और कुछ नहीं, ह्ञाल्त का ही एक रूप है। वैसे ही रस भी स्वानुभूति का एक रूप है। इसे 
मम्मट ने स्वाकार इचाम्ििच्नोडपि! कहा है| व्याख्यानकार का भी यही आशय है। 

न च लोके इस्विब्यावादयों भावा वा सम्भंवन्ति हेत्वादीनामेव ततच्च सम्भ: 
वात्‌। नच विभा च्वाव्इयो हेत्वाद्यश्रेत्येक एवार्थे इति मन्तव्यम्‌ | अन्ये हेत्वा- 
द्योधन्य एवं ल्थिज्यायादयः | तेषां भिन्नलक्षणत्वात्‌। तथा हि-ये लोके 
रत्यादयों रामास्दिग्यस्ताः स्थेमभाजो5वस्थाविशेषाः केचित्‌ त एव काव्यादो 
कविप्रभ्तिभिवणे नया च्य थमात्मन्यनुसंहिताः सन्‍्तो भावयन्ति तांस्तान रसा- 
निति भावा इत्युल््यन्ली । यद्वाह भरतः-- | 

नाल््याबश्यविनयसम्वन्धाहावयन्ति रसानिमान । द 
यस्मस्पावत्तर , तस्मादमी भावा विज्ञेया नाव्ययोक्तृमिः ॥! 


दी 


. थे च तेषां छेलव्य+ सीताद्ाः केचित्‌, त एवं काव्यादिसमपिंताः सन्‍्तो 








विभाव्यन्ते भावा प्थज्विरिति विभावा इत्युच्यन्ते। यदाह भरतेः- 


तक दा | 
॥ है ७एर जा आ०ा ही 


७२ व्यक्तिविवे कः 
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धवहवो५र्था विभाव्यन्ते वागज्ञभिनयाश्रयाः । 
अनेन यस्मात्‌ , तेनाय विभाव इति संज्ञितः ॥! 
ये च तेषां केचित्‌ कायरूपा झुखप्रसादादयो<५र्थास्त एवं काव्यादइयपद- 
श्यमानाः सनन्‍्तो5नुभावयन्ति तांस्तान्‌ भावानित्यनुभावा इत्युच्यन्ते । 
यदाह भरतः-- 
४ हे हे हैक 
वागड़सत्त्वामिनययंस्मादथॉ5नुभाव्यते । 
वागज्ञेपाइसयुक्तः सो5नुभाव इति स्मृतः ॥! ः 
ये च तेषामन्तरान्तरानवस्थायिनो5वस्थाविशेषास्तद्वान्तरहेतुजलिता 
उत्कलिकाकाराः केचिडुत्पद्चन्ते, त एवं निजनिजविभावालुभाववर्ग मु स्तेनो- 
पद्श्येमानाः सन्‍तो विशेषेणाभिमुख्येन चरन्ति तेषु तेषु भावेष्चिति ठयमि- 
चारिण इत्युच्यन्ते | यदाह _ भरतः--'विविधमाभिमुख्येन रसेघु चरन्लीति 
व्यमिचारिणः” इति । । ः वि 
लोक में विभाव आदि भावों का होना संभव नहीं । लोक में केवल हेतु आदि ही संभव है । 
यह माना नहीं जा सकता है कि विभाव आदि और हेतु आदि अभिन्न हैं। हेतु आदि मित्र हें 
ओर विभाव आदि भिन्न | क्योंकि उनके लक्षण भिन्न हैं। जैसे छोक में जो रति आदि विशिष्ट 
अवस्थाएँ स्थिर रूप से राम आदि में रहती हैं वे ही काव्य (नाव्य ) में भाव कहलाती हैं । 
क्योंकि कवि या नट उन्हें वर्णन या अभिनय के लिए अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। इसलिए 
वे उन-उन रसों का आस्वादन कराती हैं। जैसा कि भरत ने कहा है--'थे ( अवस्थाएँ ) लाख्य- 
प्रयोक्तां के विविध अभिनयों द्वारा रसों का वार-बार आस्वाद कराती हैं; इसलिए इन्हें भाव 
समझना चाहिए |! द | 
उनके जो सीता आदि कुछ हेतु हैं वे भी काव्य में 'विभाव्यन्ते भावा एमि:? विभावित किए 
जाते हैं भाव जिनसे--इस ब्युत्पत्ति के आधार पर विभाव कहलाते हैं। जैसा कि भरत मुलि ने 
कहा है--“विभाव” इसे कारण कहा जाता है। इसके द्वारा आंगिक और वाचिक अभिनयों के 
माध्यम से अनेक भावों का विभावन होता है। ह द 
और कार्यरूप जो उनकी मुखप्रसाद आदि घटनाएँ हैं वे ही काव्य आदि में दिखाई जाने 
पर-- अनुभावयन्ति ताँस्तान्‌ भावान्‌ > अनुभव कराती हैं उन-उन भावों काः-इस व्युत्पत्ति से 
अनुभाव कहलाती हैं| जेसा कि भरत ने कहा है--'वाणी, अंग और सत्त के अभिनयीं द्वारा 
अर्थ का अनुभावन होता है, अतः वाणी, अज्ञ और उपाह से युक्त वह अनुभाव कहलाता है ।? 
और जो उन्हीं भावों के हेतुओं द्वारा उत्पन्न हुई लहरों के समान वीच-बीच में उत्पन्न छोने 
वाली अस्थिर मनोदशाएँ हैं वे ही अपने-अपने विभाव और अनुभावों द्वारा प्रदर्शित किए ज्ञाने 
अर-- विशेषेण आभिमुख्येन चरन्ति तेपु सावेषु'--विशेष रूप से अनुरूप होकर संचालित रहते 
६-इस च्युत्यत्ति से व्यभिचारी कहलाते हैं। जैसा कि भरत ने कहा है--रसों के अनुक्कूछ 
रह कर उनमें भाँति भाँति से स्फुरण करने वाली चित्तवृत्तियाँ व्यिचारी हैं । क्‍ 
ये चते स्थायिव्यभिचारिसात्तिकमेदादेकोनपश्चाशरूावा उक्तास्ते स्व 
_मिचारिण एवं। केवलमेषां प्रतिनियतरूपापेक्षो व्यपदेशभेदः। तथा हि 


स्थायित्व॑ स्थायिष्वेव प्रतिनियतं, न व्यमिचारिसात्तिकेषु । व्यभिचारित्यं 
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व्यभिचारिष्वेव, नेतरयोः। सात्तिकत्वमपि सात्तविकेष्वेव, नेतसयोरिति। 
तत स्थायिभावानामुभयी गतिः । न व्यभिचारिसात्तिकानाम्‌ । ते हि निर्त्य 
व्यभिचारिण एवं न जातुचित्‌ स्थायिनः प्रकल्पन्ते । 


एक विश्वेष वात यह है कि ये जो ८ स्थायिभाव, ८ साक्ष्विकमाव और ३३ व्यभिचारीभाव-- 
सब मिला कर उनचास भाव कहे गये हैं, वस्तुतः वे सब हैं व्यभिचारी ही; केवल इनके कुछ 
निश्चित रूपों के आधार पर नाम भिन्न रख द्विए गए हैं। जैसे स्थायित्व स्थायिभावों में ही 
नियमित है, व्यभिचारी और सात्तिकों में नहीं, व्यभिचारित्व व्यभिचारी में ही, दूसरों में नहीं, 
और साज्िकत्व भी सात्तिकों में ही, दूसरों में नहीं। उनमें जो स्थायी कहे जाते हैं उनमें दोनों 
वेशेषताएँ रहती हैं ( वे व्यभिचारियों में भी गिने जा सकते हैं और स्थावियों में भी ) । 
व्यभिचारीभाव और साक्तिक भावों में वह गुण नहीं है । वे सदा व्यमिचारी ही रहते हैं, स्थायी 
कदापि नहीं बन पाते । 





यत्त सावाध्याये स्थायिनां लक्षणमुक्त तह््यभिचारिद्शापन्नानामेव तेषा- 
भवगन्तव्य नान्यंषा।, लक्षणवचनस्य वेयथ्येप्रसज्ञात्‌ । स्थाय्यनुकरणात्मानो 
हि रसा इष्यन्ते, ते च प्रधानमिति तहक्षणमुखेनेव तेषां स्वरूपावगमसिद्धेः, 
तेषां बिम्बपतिबिम्बन्यायेनावस्थानात्‌, स्थायिभावेषु च॑ . नि्वेदादिष्विव 
व्यभिचारिणामनुपादानात्‌ । तदुपादाने हि तेषां स्थायित्वमेव स्यान्न व्यमि- 
चारित्वं निवेदादिवत्‌ । तस्मायोग्यतामात्रप्रवर्तितो 5य॑ वर्गेत्रयविभागोपदर्श- 
ताय व्यमिचारिष्वपि स्थायिव्यपदेशः, तन्मात्रवियलम्भकतो 5न्येषां स्थायि- 
भावलक्षणश्रम इत्यलमप्रस्तुतवस्तुविस्तरेण । ि 


भावाध्याय ( भरतनाव्यशासत्र के सप्तम अध्याय ) में जो स्थायिभावों का लक्षण दिया गया हे, 
ह लक्षण व्यमिचारित्व दशा में स्थित स्थायीभाव का समझा जाना चाहिए; अन्यथा उनका अरूग 
श्षण करना ही व्यर्थ साबित होता। क्योंकि स्थायि का अनुकरण ही रस माना जाता है| 
सल्िए उसके ( रस के ) लक्षण से ही उनके ( स्थायिभावों के ) अपने स्वरूप की प्रतीति हो 
करती है। रस और स्थायिभाव की सत्ता विस्बप्रतिविम्ब रूप मानी जाती है। स्थायी भावों में 
वेंद आदि के समान व्यभिचारी भावों का उल्लेख नहीं हुआ है, उनका उलेख होने पर उनका 
थायित्व ही सिद्ध होता, निर्वेद आदि के समान व्यमिचारित्व नहीं । इसलिए तीन वर्ग दिखलाने 
लिए योग्यतामात्र के आधार पर व्यभिचारित्व से युक्त रति आदि को भी स्थायीभाव की 
ज्ञा दी गई है। केवल उस संज्ञा मात्र से कुछ छोगों को स्थायिभाव के लक्षण का अम हो गया 
'। अस्तु । अप्रासब्लिक वस्तु के विस्तार से क्या ? 


_ु भावाध्याय इति। स्थायिनामपि व्यभिचारित्व॑ भव(ती ?)ति। यथा रेदेवादि- 
पयायाः, हासस्य शड्भारादो, शोकस्य विप्रलुम्भश्ज्रगरादो, क्रोधस्य प्रणयकोपादो, 
स्मयस्य वीरादी, उत्साहस्य श्ज्रादो, भयस्यामिसारिकादौ, जुग॒ुप्सायाः संसार- 
न्दादी, शमस्य कोपा(दि ?) भिहतस्य प्रसादोहमादी । जनुकायस्य बिग्बत्वमनुकरणस्थ 
तिबिम्बत्वम । द 


स्थायी भी व्यमिचारी होते हैं । जैसे देवता आदि पर रति, खज्ञार आदि में हास; 





छ्छ..-& व्यक्तिविवेकः 
विग्नलम्भ खब्वार में शोक, प्रणयकोप में क्रोध, वीर आदि में विस्मय, >ज्ञार आदि में उत्साह, 
मिसारिका आदि में भय, संसार निन्‍्दा में जुग्गप्सा, क्रोध के बाद की प्रसन्नता सें शम । 








अनुकाय होता है विम्ब, अनुकत्तों प्रतिविम्ब । दि 

विमश : नाव्यशासत्र में उनचास भावों का उछेख है। उनमें से आठ स्थायी हैं, आठ 
सात्विक, और शेष तेंतीस व्यभिचारी । इनकी मिन्नता पर मरत मुनि के वार्क्यों के साथ लक्षण- 
निरूपण किया गया है। यहाँ ग्रन्थकार का अमिप्राय केवल इतना है कि मूलतः सभी भाव 
व्यमिचारी हैं। व्यभिचारी का अथ यहाँ अस्थिर भाव है। वह उदित होता ओर दड्वटूबता हैं । 
जिन्हें स्थायी कहा गया है वे रति आदि भाव भी रहरों के ही समान उठते और विलीन होते 
रहते हैं। उन्हें स्थायी केवल स्थायित्व की योग्यता के कारण कहा जाता है। स्थायित्व योग्यता 
का अथ पंडितराज जगन्नाथ के प्रकाश में यही किया जा सकता है कि ये भाव प्रबन्ध के अथ से 
इति तक व्याप्त रह सकते हैं। जिन भावों में ऐसा संभव नहीं वे व्यभिचारी माने जाते हैं 
सात्विक कहे जाने वाले भात्र भी कछोल के ही समान अस्थिर हैं। उनकी स्थिति मन पर अधिक 
निर्भर है। सत्त का अर्थ दूसरे के दुःख-सुखादि की स्थिति में हृदय का अत्यन्त अनुकूल होना 
किया जाता है। हेमचन्द्र इन्हें मानसिक स्थिति की तरलता में पंचभूतों के संस्पर्श से जनित' 
अश्ठु आदि विकार रूप मानते हैं। इस प्रकार सात्त्तिक भाव मन की मूक किन्तु अत्यन्त तीक्षण 
संवेदना पर निभर हैं । स्थायी ओर सात्तिक को व्यभिचारी कहते हुए ग्रन्थकार ने एक उपपत्ति 
और दी है। मुनि भरत ने रस को स्थायी का हो .दूसरा रूप माना है। ग्नन्थकार का कथन 
हैं कि यदि भावाध्याय ( सप्तम अध्याय ) में व्यभिचारी भावों के रूप में रति आदि का निवंचन 
न करना होता तो रति आदि का निवेचन अलग से न किया जाता। रस के निर्बचन से ही 
स्थायी भावों का निवंचन हो जाता । मुनि भरत ने रसाध्याय ( षष्ठ ) में स्थायी भावों. का केवल 
नामतः उल्लेख किया है। उनका निर्वेचन सप्तम में ही किया है । द 


एक विशेष तथ्य यह है कि महिमभट्ट ने रस में विम्बप्रतिविम्बवाद का सिद्धान्त झ्िथिर किया 
हैं । इससे सम्प्रदाय-विरुद्ध एक यह बात आती है कि अनुकार्य और अनुकर्ता में मी रस मानना 
पड़ता हैं। वस्तुत: सामाजिकानुभूति ही काव्यसवंस्व है। उसमें यह वाद जमता नहीं हे । 


तदेव विभावादीनां हेत्वादीनां च कृत्रिमाकृत्रिमतया काव्यलोकविष- 
यतया च. स्वरूपभेदे विषयभेदे चावस्थिते सत्येकत्वासिद्धेयंदा विभावा- 
दिमिभावेषु रत्यादिष्वसत्येष्वेब प्रतीतिरुपजन्यते तदा तेषां तन्‍्माचस्तार- 
त्वात्‌ प्रतीयमाना इति गम्या इति च व्यपदेशा सुख्यवृत््योपपद्यचन्त एच । 
तत्मतीतिपरामशे एवं च रसास्वादः स्वाभाविक इत्युक्तम । 

अतः इस प्रकार विभाव आदि जोर हेतु आदि के कृत्रिमत्व, अकृत्रिम रूप स्वरूप और काव्य 
तथा लोकरूप विषय की मिन्नता सिद्ध होने पर जेब अभिन्नता सिद्ध नहीं होती ती जब विभावादि 


से असत्य होते हुये भी रति आदि भावों की प्रतीति होती है तब उन्हें प्रतीत्तिमात्रसार होने से 


 प्रतीयमान और गम्य-सुख्य रूप से भी कहा जा सकता है । इस ग्रतीति का पराम्् ही रसास्वाद 
हैं जो स्वाभाविक है--यह कहा गया । । 

















विमश : इसका अभिप्राय यह हुआ कि रस कृत्रिम है किन्तु उसका आस्वाद अक्तन्रिम है | 
रस शान्ति हैं. किन्तु उसका आस्वद प्रमा हैं । कह . 





प्रथंमों विमश: क्‍ 
. आस्तां वा रत्यादिनित्यपरोक्षः । प्रत्यक्षो८पि हार्थः साक्षात्‌ संवेद्यमानः 
सचेतसां न तथा चमत्कारमातनोति यथा स एव सत्कविना वचनगोचरतां 


गमितः । यदुक्तम-- ्ा ता 


'कविशक्त्यपिंता भावास्तन्मयीभावयुक्तितः। ५ : ; 
. यथा स्फुरन्त्यमी काव्यान्न तथाध्यक्षतः किल ॥! इति । 


अथवा रत्यादि नित्य परोक्ष ( सामाजिक -की अनुभूति से, अनुकार्य और अनुकर्ता में ) भी 
रहे आये प्रत्यक्ष पदार्थ भी साफ साफ जाना हुआ सहृदयों के छिए उतना चमत्कारकारी नहीं 
होता जितना वही कुशल कवि द्वारा अपनी वाणी का विषय बना लिया गया (€ चमत्कारी होता 
है )। जैसा कि कहा गया है-- ॥७०। | ।७।+। १5१७ 
कविशक्ति से उपस्थित पदार्थों में सामाजिक को तन्मभ कर देने की असाधारण क्षमता 
गैती बे अ5 


चली आती है, अतः जेसी ( चमत्कारकारिणी ) अ भूति इन |! था को होती है वेसी केवल प्रत्यक्ष 
दृष्ट पदार्थों की नहीं । 


विमश : पहले शंका की गई थी कि अनुमान प्रमाण द्वारा प्रतीत पदार्थों का अनुभव नहीं 
होता, क्योंकि वे परोक्ष होते हैं, अनुभव केवल पत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात पदार्थों का ही होता है । 
रत्यादि भाव अनुकर्ता अथवा अनुकाय॑ की चेष्टाओं के आधार पर किये अनुमान द्वारा होते हैं, 
अतः उनसे चमत्कार या आस्वाद रूप अनुभूति सम्भव नहीं । जिसके आधार पर उन्हें औपचारिक 
व्यज्ञय मानने का प्रयल्ल किया जाय । इसका एक उत्तर ऊपर दिया जा चुका है, जिसमें रत्यादि 
को अल्वक्ष प्रमाण का विषय सिद्ध करने का प्रयल किया है । अब पुनः रत्यादि में चमत्कार या 
आस्वाद रूप अनुभूति की सिद्धि के लिये अभ्युपगमवाद का आश्रय छेते हुए. उन्हें परोक्ष अर्थात्‌ 
अत्यक्षाविषय. और अनुमानप्रमाण-विषय- मान छेते हैं और ; नई .युक्ति देते हैं। युक्ति का- 
सार हैं--कविश्ञक्ति | सामान्य पदार्थों और काव्योपात्त पदार्थों में. अन्तर है। जो पदार्थ काव्य में 
उपात्त होते हैं; कविशक्ति द्वारा काव्य में उपनिबद्ध हो जाते हैं उनमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है 
जिससे वे सामाजिक, काव्यपाठक या नाटकत्द्ृष्टा के. अन्तःकरण को' तन्‍्मय अर्थात्‌ अपने रूप में: 
भावित कर देते हैं | अन्तःकरण का विषयरूप में परिणाम भले हो पश्चज्ञानेन्द्रियों द्वारा न होने से 
अप्रत्यक्ष या परोक्ष कह दिया जाय किन्तु स्वयं मन भी अंशतः इन्द्रिय माना जाता है, _ और जहाँ: 
तक मन के परिणाम का सम्बन्ध है वह अनुभूति के क्षेत्र में प्रत्यक्षानुभव से कम नहीं। मन का 
परिणाम ही प्रधान है, इन्द्रियाँ उसके कारण या असाधारण कारण मानी गई हैं। यदि वह 
परिणाम किसी अलोकिक शक्ति की सहायता से इन्द्रियनिरपेक्ष रहते हुए भी हो सकता है तो उसे 
स्थूलत: परोक्ष मानते हुए भी प्रत्यक्ष से अधिक चमत्कारकारी मानना ही होगा । कविशक्ति एक 
अलोकिक शक्ति ही है । विन ले 


सो5पि च तेषां न तथा स्वद्ते, यथा तैरेबाजुमेयतां नीति ते 
एवाय॑ न पर्यक्चयोगमहोति । तदुक्तम-- ः 
नाजुमितो हेत्वाद्यः स्वद्ते5जुमितों यथा विभावाचः।.. 
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न च खुखयति वाच्यो5थः प्तीयमानः स एबं यथा ए : 
इति। ध्वनिक्तताप्युक्तम--'खाररूपो हाथ: स्वशब्दानभिधेयसत्वेन प्रका- 


७ द व्यक्तिविवेकः 
2िटीतनीी तरल ५स ०2१०-2५: १०२०११०२० 0००2५ ७-23 ध०2 2७८१० चमम 
शितः खुतरां शोमामावह्दति” इति । प्रतीतिमातपरमार्थ च काव्यादि तावतेव 
विनेयेषु विधिनिषेवव्युत्पत्तिसिद्धेः । तद॒क्तम-- 
ज्रान्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा' इति । 
मणिप्रदीपप्रभयोगणिवुद्धच्यामिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषे5पि विशेषो5थेक्रियां प्रति ॥” इति च । 
वह भी (कविश्वक्त्यपित पदार्थ भी) उतना चमत्कारकारी नहीं होता जितना उन्हीं विभावादि 
द्वारा अनुमैयता को प्राप्त हो जाने पर | यह एक प्राकृतिक विचित्रता है। इस पर पर्यनुयोग 
( उल्टा प्रइन ) नहीं किया जा सकता । वही कहा भी है-- 
विभावादि से अनुमित पदार्थ जितना चमत्कार पहुँचाता है, उतना हेतु आदि से अलुभित 
पदाथ नहीं | प्रतीयगान और अमिषा द्वारा कथित ( वाच्य ) अर्थ जितना चमत्कार नहीं पहुँचाता 
जितना वही अनुमित द्वारा प्रकाशित ( प्रतीयमान ) हुआ | ध्वनिकार ने भी कहा है 'सारभूत 
पदार्थ अपने वाचक शब्द से उक्त न होते हुए प्रकाशित होने पर अच्छा रंग लाता है? और काव्य 
का सर्वस्व प्रतीति ही है। उतने ही से शिक्षणीय व्यक्तियों को विषि और निषेध को समझ मिलती 
है। कहा गया है--( वेदान्त आदि में ) आन्ति भी सम्बन्धविशेष से प्रमा है” और “मणि तथा 
दीपक ( इन दोनों ) की प्रभा पर मणि की नियत से टूटे दो व्यक्तियों के मिथ्या ज्ञान में कोई 
अन्तर न होने पर भी ( अर्थक्रिया ) फल में अन्तर होता द 


नानुमित इति। अन्न वाच्यापेक्षया गम्यतालक्षणस्य प्रतीयमानस्य चारुत्वम्‌ । तस्यापि 
हेत्वाद्यलोकानुमितस्य न तथास्वादः यथा काव्ये विभावाद्रेरनुमीयमानस्येत्यर्थः । 

मणिग्रदीपप्रभयोविषये अभिधावतोः प्रतिपन्नो:। अन्न प्रतीतिसारत्वात्‌ काव्यस्यथानुमेयगरत॑ 
चास्तवावास्तवत्वमप्रयोजकम्‌ । उभयथा चमत्कारप्रतीतिछक्षणार्थक्रियासिद्धेः। प्रत्युता- 
वास्तवत्वे यथा सिध्यति न तथा वास्तवत्व इति काव्यानुमितेरेवानुमानान्तरविलत्षणते- 
त्यनुमानवादिनोअ्यमभिप्रायः । व्यक्तिवादिनः पुनरवस्तुमुखेन प्रतिबद्धाह्वस्तुनः प्रती तावर्थ- 
क्रियाविसंवादादस्व्वनुमानत्वम्‌ । अवस्तुन एव तु प्रतीती कथमनुमानत्वं॑ स्यात्‌। अर्थ- 
क्रिया तु व्यक्तिपत्त उपपद्यते । व्यज्यमानस्य वासनात्मनः स्थायिनो वस्तुत्वादित्याशयः । 

यहाँ वाच्य की अपेक्षा गम्यरूप प्रतीयमान अधिक चारु होता है। वह प्रतीयमान भी लछोक 


में हेतु आदि से अनुमान किए जाने पर उतना चारु नहीं होता जितना काव्य में विभावादि से 
अनुमान किये जाने पर होता है । 


मणिप्रदीप -अभिधावतोः 5 दौड़ रद्दे दो ज्ञाता। काव्य का सार केवल प्रतीति है। अतः उसके 
अनुमैय में वास्तविकता या अवास्तविकता का कोई परिणाम नहीं । दोनों ही प्रकार से चमत्कारा- 
नुभूतिरूप अथ क्रिया की सिद्धि होती जाती है । बल्कि अनुमानवादी का तो यह भी अभिश्राय _ 
है कि वास्तविक होने पर उतना चमत्कार नहीं होता जितना अवास्तविक होने पर होता हैं। यह 
काव्यानुमान को शाख्वानुमान से बड़ी विशेषता है। व्यक्तिवादी का अभिप्राय यह है कि जब 
अवास्तविक वस्तु के द्वारा वास्तविक वस्तु की ग्रतोति हो तो अर्थक्रिया के विसंवाद न होने से 
वहा अनुमान ठोक मान लिया जाय । किन्तु जहाँ वास्तविक वस्तु के द्वारा अवास्तविक की प्रतीति 
होती है वहाँ अथक्रिया का विसंवाद होता है । इसलिये वहाँ अनुमान ठीक केसे माना जा सकता 
. है। अर्थक्रिया केवल व्यक्तिपक्ष में बनती है, क्योंकि उस पक्ष में व्यज्ञना से प्रतीत होने वाले स्थायी 

भाव वासनारूप से विद्यमान अवास्तविक माने जाते हैं | कल 




















प्रथमों विमशः ७ 

विमर्श : अभीष्ट लाभ एकमात्र यथार्थ शान से हुई प्रवृत्ति द्वारा ही नहीं होता । बह अयथार्य 
ज्ञान से हुई प्रवृत्ति द्वारा भी होता देखा ज॑ ता है। सफेद चमकती चौँदी को दूर से सीप समझ कर 
जो व्यक्ति उसे अपनाने दौड़ता है वह आन्ति से ही प्रवृत्त होता है । किस्तु अन्त में उसे लाभ 
वही होता है जो निश्चयात्मक यथार्थ शान से होता। क्यानुभूति भी ऐसी ही है । उसमें 
अविद्यमान राम, दुष्यन्त आदि को विधमान रूप से भिश्य | प्रतीति होती छै, परन्तु इससे भी 
रसानुभूति और राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, ऐसा उपदेश मिल ही जाता है । 
इसलिये भले ही वह रस मिथ्या हो, परन्तु करू सत्य का देता है अतः: आह्य है। इसमें 'भणि- 
प्रदोषप्रभयो: यह कारिका उद्धृत को जाती ६ । अभिनवणुप्त के अभिनवभारती में भी यह पद्च 
मिलता है ( पृष्ठ २७३ बड़ीदा संस्करण नाव्यशास्र प्र० भा० )। यह कारिका बौद्ध दाशनिक 
धर्मकीति की है। उनके प्रमाणवातिक में यह मिलती है। पर्मक्षीति इसा की छठी दाती से आठउवों 
शती के बीच माने जाते हैं। इनका बौद्ध न्याय उत्तर भारत के , दाशनिकों में काफी फैला गे फेलाथा। 
भानंदवर्धन ने धर्मकोरति का नाम लिया है। वेदयन्त दर्शन उनकी बहुत सी मान्यताओं को ज्यों का 
तव्यों अपनाता है। ऐसी ही मान्यताओं में उनकी इस कारिका का सिद्धान्त भी है। इस कारिका 
पर उपलब्ध सामग्री का गाद्य अंश इस अकार 
अमाणवातिक-- 

मणिप्रदीपप्रभयोगेगिबुद्धयाभिष। वन: । भिश्याज्ञानाविशेषेदरणि' विशेषो५थक्रियां प्रति ॥| 
यथा, तथाथ्यथाय॑स्वेप्प्यनुग।नतदाभयो: । अथेक्रिया [रोघन प्रमाणत्वं व्यवस्थित ॥ 

मणिप्रभायां कुख्चिकाविवरविध्िितमणिसंस्थानिशेषाया मणिपि शपमनाभ्रितायाम्‌ , प्रदीषप्रभायां 
च सरसिरुहरागमणिआन्ति: परस्परं न विशिष्यते। अथ व मणिप्राध्िक्षतो अस्थ्येब कस्यचिद विशेष: ।* 

इसी का अधिक अच्छा विवेचन ध्यानदीप में इस प्रकार मिलता ई--संवादिअमब द अह्मतस्वी- 
पास्त्यापि मुच्यते । उत्तरे तापनीयेधतः श्ुतोपास्तिर नैदाघा । मणिप्रदापप्रभयोग॑िबुद्भवा भिषावतोी : । 
मिथ्याशञानाविशेषेषपि विशेषो३र्थक्रियां प्रति । प्रद्धोपीडपवर्क स्यान्तवंतते तत्मभा बहि: | दश्यसे द्वा्य- 
थान्यत्र तदबदड॒ष्टा मणेः अभा । दूरे प्रभादय दृ्ठा मणिवुद्धथासिधावतो:। प्रभाया मणिबुद्धिस्तु मिथ्या- 
ज्ञान दयोरपि । न रूम्यते मणिदीपरग्रभां प्रत्यभिधावता । प्रभायां पावतावश्य रूश्येते व मणिर्मणे: । 
दोपग्रभामणिश्रान्तिविसंवादिअ्रमस्तत:। मणिप्रभामणिश्राश्ति: संवादिभ्रम उच्यते ॥ 

इन्हीं की संस्क्षतव्याख्या इस प्रकार मिछती हैं--करिम्िश्रिद्‌ मन्दिरे अपवरकस्थान्त: दीपो 
वर्तते । तस्य प्रभा बहिद्रिप्रदेशे रक्नमिव तुला उपलक्ष्यते। तथा अन्यस्मिन्‌ मग्दिरे अपवर- 
वस्यान्त: रत्न तिष्ठति | तस्य रलस्थ प्रभा बहिद्वारिप्रदेश प्रदोपप्रभेव रबसमभमानोपलम्यते । तथाविर 
अभाद्दय दूरतो दृष्ठा अय॑ मणिरयं मणिरिति बुद्धया द&) पुरुषों अभिषधावन कुरुत: । दृथोराधि प्रभाविषे 
जायमान मणिज्ञान आन्तमेव। अथापि दौपप्रभायां मशभिवुद्धि कृत्वा धावता पुरुषेण मणिल॑स्थेतैव । 
या दोपप्रभायां मणिआंतिरस्ति स विसंवादिश्रमः इति स्मृतों विदक्धि,, मशिलाभरक्षणार्थक्रियारहित- 
लाव । मधिप्रभायां मणिवुद्धिस्तु मणिलाभरक्षणार्थक्रियात्वात्‌ संबादिभ्रम श्युच्यते ।? 











पहले किवाड़ों में एक एक छेद होता था । उनमें साँकल डालकर दरवाजा बंद किया जाता 
आ। इस स्थिति को मन में रखकर यह संगति ऊूगाई गई कि एक कमरे ( अपवरक ) के भीतर 
दीपक रखा है और दूसरे के भीतर मधि । दरवाजा बंद है। दोनों का अकाश दरवाजे के छेद में 
गील-गोल दिखाई दिया ( दूर से देखने वाले मे | दरवाजा समझा और न उसके छिद्र में प्रभा। 
उसने छिद्र के भीतर गोल दिखाई पड़ते प्रकाश की मणि समझा । वह उसे उठाने उस ओर चछा। 


9८ द व्यक्तिविवेकः 





दि वह मि वाले कमरे के प्रकाश को मणि समझ कर आगे बढ़ा तो उसे दरवाजा खोललने पर 


कमरे में मणि मिल गई और यदि दीपक वाले कमरे के प्रकाश को मणि समझ कर आगे बढ़ा 
मभि नहीं मिली । न मणि की प्रभा ही मणि थी और न दीपक की प्रभा ही मणि । दोनों के 
विषय में उसको मणिज्ञान अ्रममात्र था। किन्तु उसे एक जगह अनुरूप फल मिछा और दूसरी जगह 
नहीं । इनमें मणिग्रमा में मणिश्नान्ति संवादिनी अआान्ति कहलाती है और दीपप्रभा में मणिशआानिति 
विसंवादिनी । संवादिनी इसलिये कि जो समझ कर व्यक्ति प्रवृत्त हुआ था वह उसे प्राप्त हुआ । 
इसके विपरीत विसंवादिनी )। 
मणि और प्रदीप का यह दृष्टान्त भगवत्पाद शक्कूराचार्यजी को कुछ सुधार के बाद रुचा । 
उन्होंने प्रकाश को प्रकाशवान्‌ द्वव्यरूप ही माना (२३२५) में उनका भाष्य इस प्रकार है---तस्या 
( प्रदीपप्रभायाः ) अपि द्रव्यत्वाभ्युपगमात्‌ । निविडावयवं हि तेजोद्रव्यं प्रदीपः, प्रविरलावयर्व 


तु तेजोद्रब्यमेव प्रभा? । इसी सूत्रभाष्य में मणि, प्रदीप और अपवरक तीनों आ गए हैं । 


प्रकृत में रस आदि आन्तिरूप हैं तथापि वे आनन्दानुभूति तक पहुँचा देते हें । इसलिए 
संवादि अम होने से वे मान्य हैं । काव्य में उनकी अ्रमात्मकता भी किसी प्रकार उपेक्षणीय नहीं । 


तेनात्र गम्यगमकयोः सचेतसां सत्यासत्यत्वविचारों निरुपषयोग एव । 
काव्यविषये च वाच्यव्यड्डअप्रतीतीनां सत्यासत्यत्वविचारों निरूपयोग 
ण्वेति प्रमाणान्तरपरीक्षो चर कस 
ते तत्र पहासाय व सम्पयत इति। 


तत्र हेत्वादिभिरकृजिमेरकृतिसा एवं प्रत्याय्यन्ते। तत्रेषामनुमेयत्वमेच 
न व्यड्जयत्वगन्धो5५पीति, कुतस्तत्ञ खुखास्वादलवो5पि सम्भवति । एूष एव 
लोकतः काव्यादावतिशय इत्युपप्यत एव रत्यादों गम्ये सुखास्वादप्रयोजनो 
व्यद्भयत्वोपचार इति। 


मुख्यवृत््या द्विविध णवार्थों वाच्यो गम्यश्वेति। उपचारतस्तु व्यक्ञत्य- 
स्तृतीयो५पि समस्तीति सिद्धम । 

इसलिए यहाँ ग्राज्ञों के लिए गम्य और गमक की सत्यता तथा असत्यता का त्रिचार उपयोग- 
शुन्‍्य है। काव्य के क्षेत्र में वाच्य और व्यज्ञय प्रतीतियों की सत्यता और असत्यता के विचार 
की कोई उपयोगिता नहीं | इसलिए वहाँ ( काव्य में ) दूसरे प्रमाण ( ज्ञाख्र ) की ( उसके अनुसार 
की गई काव्य की ) परीक्षा ( समीक्षा ) का फल केवल उपहास होगा। वहाँ (लोक में ) हेतु 
आदि वास्तविक पदार्थों से वास्तविक पदार्थों की प्रतीति कराई जाती है। वहाँ ये केवल अनुमेय 
होते हैं । उनमें व्यज्नयत्व की गन्ध भी नहीं रहती । अतः वहाँ उन ( रति आदि ) में सुखात्मक 
आस्वाद का अंश भौ सम्भव नहीं । यह ( सुखास्वाद ) ही लोक की अपेक्षा काव्य में अधिक है । 
इसलिए गम्य रति आदि में सुखास्वाद के आधार पर हुआ व्यज्ञयत्व का उपचार ठोक ही ठदरता 
है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सुख्यरूप से ( वास्तविक ) काव्यगत पदार्थ दो ही प्रकार के होते 
हैं--वाच्य और गम्य । उपचार द्वारा व्यज्ञय नामक तीसरा पदार्थ भी माना जा सकता है । 

विमश : अन्थकार ने अर्थ का विवेचन “उपसर्जनीकृतस्वार्थौं” इस ध्वनिलक्षण में. उसके 
उपसजनभाव के प्रसंग में किया | उसका उपसंहार कर अब मूल विषय शब्द का 'उपसर्जनमाव? 
उपस्थित करते हैं-- द 























वाचो गुणीक्षतार्थत्वं न सम्भवति जात॒ुचित्‌ । 
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तद्थ तदुपादानादुदकाथ दइतेरिव ॥ इति सद्गहछोकः । 
“शब्द का उपसजनीकृतार्थत्व कदापि सम्भव नहीं । इसलिए कि उस ( शब्द ) का उपादान 
उस ( अर्थ ) के लिए ही है । जैसे जल के लिए इतति ( चमड़े की मशक ) का !? 


विमश : व्यक्तिविवेकव्याख्यान इस सिद्धान्त का उण्डन करता हैं। वह संग्रहकारिका का 
उत्तर संग्रहकारिका द्वारा देता है। 


शब्दस्योपसजनीकृताथंत्व॑ विशेषण व्यक्तिवादिनो यथा सम्भवति तथा प्राक्‌ 
ग्रतिपादितम । | 
. (१ ) वाचो गुणीक्ृतार्थत्वं व्यद्ञयमर्थ प्रति स्थितम । 
तद॒थ तदुपादानादुदकार्थ इतेरिव ॥ ४ ॥ 
इति सडमग्रहश्छठोक:। तत्नाविवक्षितवाच्ये ध्वनो व्यक्षकवाच्यस्यानपेक्षणीयस्वमेव 
गुणीक्ृतत्वमिति शब्दों गुणीक्ृतार्थः । द 
शब्दे गुणीक्ृतात्मत्व॑ वाच्यस्य काप्यसस्भवः । 
बाधितत्वादथान्यत्र व्यड्डग्यं प्रत्यनवेक्ष्यता॥ ७ ॥ 
.. इति सड्य्रहश्छोकः | शब्दस्य तु व्यापारान्तरं स्वविषय एवं समर्थयिष्यते | 
'शब्द का उपसर्जनीक्वता्थत्व ठोक है । वह व्य्ञ-य अर्थ के प्रति होता है । क्योंकि वाच्य का 
उपादान उसी ( व्यज्ञय ) के लिए होता है । जैसे जल के लिए इति का । अविवक्षित वाच्य ध्वनि 


| पा 


में व्यज्ञषक ( शब्द ) को वाच्य की अपेक्षा नहीं रहती | उसका यही अनपेक्षगीयत्व ही गुणी- 
झतात्मत्न है। इस प्रकार शब्द गुणीक्षताय॑ होता है। नहीं होता ऐसीवात न हीं । जो कभी भी 
सम्भव नहीं है वह शब्द के प्रति उसके अपने अशे का शुणीभाव है क्योंकि जल्इतिन्याय से 
वह बाधित है । ( दृति जल के प्रति गुणीभयूत्त होती है नकि जल दइति के प्रति । जेसा कि--५यो 
| हि. यदर्थमुपादीयते नासौ तमेवोपसर्जनीकरोतीति वक्त युक्तम्‌ , यथोदकाबुपादानार्थमुपात्तो 
बटादिस्तदेवोदकादि? इस पंक्ति से स्पष्ट है। ) दूसरे के प्रति ग्रणीभाव का जहाँ तक सम्बन्ध हैं वहाँ 
वह ( वाच्यार्थ ) व्यड्गय के प्रति अनपेक्षणीयत्व रूप गुणीमाव से युक्त ही हैं। शब्द में एक अभिवा 
के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यापार की सिद्धि उसके अपने संग में की जाएगी। 
विमर्श : अग्निम मूल अन्थ में वाच्य और प्रतीयमान अर्थों के व्यह्ञय-व्यक्षकमाव की 
वास्तविकता का खण्डन करते हुए अभिव्यक्ति पर प्रकाश डाछा गया है। इस स्थल पर भाषा की 
कठिनाई के कारण विषय का स्पष्टीकरण व्यक्तिविवेकव्याख्यान में प्रसंग के आरम्भ में ही 
इस प्रकार कर दिया गया है--._ क्‍ 
इहच सदसद्विषयस्वेनाभिव्यक्तिद्धिधा प्रतिपादिता। तत्रापि सह्विषया त्रिप्रकारा। 
शक्त्यवस्थस्य व्यक्तीभावः यथा दृध्यादे:। आविभूतस्थ च घटादे: सनन्‍्तमसादिय्रति- 
वन्धकप्रत्ययानिरासादप्रकाशमानस्य प्रदीपादिप्रकाशकेन सह प्रकाशनस्‌ । अनुभूतसर्य च 
संस्कारात्मना स्थितस्य कुतश्रित्‌ अ्रवोधकप्रत्ययात्‌ प्रबोधमात्रम्‌। तदपि प्रबोधकत्रे- 
विध्यात्‌ त्रिविधम् । प्रबोधकं च नानतरीयक घूमादि, सहशवस्त्वन्तरं, वाचकः शब्द 
इति त्रिविधम्‌ । तदेव॑ पद्मधा सह्दिषयाउसिव्यक्तिः। असद्विषया व्वेकेवेति षोढा व्य- 
क्तिराशइ्ूय भ्रकृते दूषिता। तन्न व्यक्तिवादिना घटप्रदीपन्‍्यायेन सद्दिफ्या व्यक्तिरड्जी- 
कैता | यथा च न दोषस्तथो पपादितम्‌ । शिष्ट तु पक्तपदश्नकमनभ्युपगमपराहतमेव । 
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. अभिव्यक्ति दो प्रकार की बतलाई गई दे सद्विषयक और असद्विषयक । उनमें सबद्िषयक 
अभिव्यक्ति भी तौन प्रकार की होती है--( १) शक्तिरूप से स्थित वस्ठु का व्यक्तिभाव जैसे दहाँ 
आदि का। (२) गहन अन्धकार आदि प्रतिबन्धक के न हटने से नहीं दिखाई देती डुई 
व्यक्तिभावापन्न घट आदि वस्तु का भी प्रदीप आदि प्रकाशक द्वारा उसके साथ अकाशन 
(३ ) संस्कार रूप से स्थित पूर्वानुभूत वस्तु का किसी उद्दोधक पदार्थ के कारण उद्दोधन ( समर 2 
इनमें भी स्मृति रूप तीसरी अभिव्यक्ति उद्योधक के त्रेविध्य से तीन अक्रार की होती हे-तीन 
प्रकार के उद्योधर्कों में प्रथम है--धूम आदि व्याप्तिसस्बन्ध से सम्बद्ध देतु, दूसरा है--दूसरे 
सदृश पदार्थ और तीसरा है--वाचक शब्द । इस प्रकार सद्विषयक अभिव्यक्ति पाँच प्रकार की 
हो जाती हैं। असद्धिबयक अभिव्यक्ति केवल एक हीं प्रकार की होती है। इसलिए सब मिलाकर 
अभिव्यक्तियों की संख्या छ होती है । इन सभो अभिव्यक्तियों का ग्रंथकार ने खण्डन किया है । 
व्यक्तिवादी ने धब्प्रदीपन्याय से सद्बिषयक अभिव्यक्ति अपनाई है। वह जिस प्रकार निर्दोष है 
सका उपपादन किया जा चुका है। शेष पाँच अभिव्यक्तियाँ व्यक्तिवादी को मान्य ही नहीं, 
इसलिए उनकी स्वीकृति का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । द 
नापि वाच्यप्रतीयमानयोमुख्यवृत्या व्यक्लव्यकञ्षकभावः स्तम्भवति 
व्यक्तिलक्षणालुपपत्त:। तथा द्वि सतोषसत एव वार्थस्य प्रकाशमानस्य 
सम्बन्धस्मरणानवेक्षिणा प्रकाशकेन सहैव प्रकाशविषयतापन्षिरमिव्यक्ति- 
रिति तह॒क्षणमाचक्षते । तत्न सतो5भिव्यक्तिस्थ्रिविधा, तस्य जेविध्यात्‌ । 
तत्र कारणात्मनि कार्यस्य शक्त्यात्मनावस्थानात्‌ तिरोभूतस्येनिद्धयगो- 
चरत्वापत्तिलक्षण आविर्भाव एका, यथा क्षीराद्यवस्थायां द्ध्यादें: | तथाव- 
स्थानाजपगमे तु सैवोत्पत्तिरित्युच्यते केश्वित्‌। तस्वेवावि्भूतस्य कुतश्वित्‌ 
प्रतिवन्‍्धादप्रकाशमानस्थ प्रकाशकेनोपसजनीक्रतात्मना सहैव पकाशो 
द्वितीया, यथा प्रदीपादिना घटादेः | तदुक्तम्‌-- द 
'स्वज्ञानेनान्यधीहेतुः सिद्धे5थें व्यज्ञको मतः । 
यथा दीपो5न्यथाभावे को विशेषो5स्य कारकातू॥! 
इति । ध्वनिकारेणाप्युक्त--स्वरूप॑ प्रकाशयन्नेव परार्थावभासनो व्यज्ञक 
इत्युच्यते यथा प्रदीपो घटठादे/ इति। 
तस्यैवानुभूतपूर्वस्य संस्कारात्मनान्तर्विपरिवर्तिनः कुतश्चिद्व्यमिचारि- 
णो5र्थान्‍्तरात्‌ तत्यतिपादकाद्धा संस्कारप्रबोधमाज तृतीया, यथा घूमादझेः, यथा 
चालेख्यपुस्तकप्रतिबिम्बान॒ुकरणादिभ्यः  शब्दाच्य गवादेः । असतस्त्वेकप्रका- 
रेव, तस्य प्रकारान्तरासम्भवाद्‌, यथार्कॉलोकादिनेन्द्रचापादेः। इति । 
और न वाच्य और प्रतीयमान अर्थ का मुख्य रूप से व्यज्ञयव्यक्षषमाव बनता, क्योंकि 
व्यक्ति-व्यज्नना का लक्षण ही निष्पन्न नहीं होता । छोग व्यज्नना का लक्षण 'समझ में आते हुए सत्‌ 
या असत्‌ किसीभी पदार्थ का सम्बन्ध स्मरण की अपेक्षा से रहित प्रकाशक द्वारा साथ-साथ प्रकाश- 
 विषयता को प्राप्त होना' बतलाते हैं । इनमें संत्‌ को अभिव्यक्ति तीन प्रकार की होती है, क्योंकि. 
 सत्‌ पदार्थ तीन प्रकार का होता है । उनमें-एक ( सांख्य के अनुसार ) स्वरूप कारण में शक्ति, 
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रूप से स्थित होने के कारण तिरोभूत काये की इन्द्रियविषयतापत्ति, जेसे दूध आदि अवस्था में 
दही आदि की। शक्त्यात्मना अवस्थित न सानने पर (न्याय के अनुसार) कुछ लोगों द्वारा उत्पत्ति 
नाम से पुकारी जाती है। दूसरी है--आविभूत पदार्थ का भी, जो किसी प्रतिबन्धक के कारण 
प्रकाशित न हो रहा हो, किसी प्रकाशक द्वारा, जो स्वयं अप्रधान हो, अपने साथ प्रकाश जैसे 
प्रदीष भादि द्वारा घट आदि का | जैसा कि कहां गया है-- कर 
व्यज्षक वह होता है जो पदार्थ के आविभूत रहने पर अपने ज्ञान के द्वारा उसके साथ दूसरे 
के ज्ञान का कारण हो यथा दौप । नहीं तो उत्पादक से उसका फरक ही क्‍या ? द 
ध्वनिकार ने भी कहा है--“अपने आकार को प्रकाशित करता हुआ ही दूसरे का प्रकाशन 
करने वाला “्यक्षक! कहा जाता है, जैसे प्रदौप घटादि का ? 
तीसरी है-- उसी सत्‌ पदार्थ के, जो संस्कार रूप से अन्तःकरण में घूम रहा हो, उससे भिन्न 
किन्तु उससे नियत सम्बद्ध पदार्थ द्वारा अथवा उसके प्रतिपादक द्वारा, संस्कार का जागरणमात्र । 
जेसे घूम से अश्नि का, चित्र, लिपि, प्रतिबिम्ब अनुकरण आदि से और शब्द से गवादि का। 
असत्‌ की अभिव्यक्ति केवल एक प्रकार की है, क्‍योंकि जो वस्तु असत है उसके भेद प्रभेद 
सम्भव नहीं, जैसे--सूर्यप्रकाश से इन्द्रधनुष आदि की । 
अब इन उदाहरणों द्वारा निर्धारित उक्त व्यक्तिलक्षण का खण्डन करते हैं 
न चेतलक्षणं वाच्ये सज्नच्छले | तथा हि “सतो5भिव्यक्तियाक्तेयेदा च- 
योरथंयोलेक्षणं न तत्पतीयमानेष्वेकमपि संस्प्रष्टु क्षमते तस्थ दश्यादेरि- 
वेन्द्रियविषयभावापत्तिप्सज्ञद्‌ घटादेरिव वाच्यार्थसहमावेनेदन्ताप्रतीतेर- 
सम्भवात्‌। न च स्वरूपासंस्परशि लक्षण मवति | 
तृतीयस्यास्तु यक्कक्षणं तद्लुमानस्येष सह्चच्छते, न व्यक्तेः। यदुक्तं-- 
'तिरूपाहिज्ञायदजुमेये ज्ञानं तदसुमान'मिति | तच्चाजुमानमेच। न हार्थाद्थॉन्त- 
रप्रतीतिरतुमानमन्तरेणार्थान्तरमघुपपयते। उपमानादीनां च तजेवान्तर्मावात्‌। 
यदाहः-“न चान्यद्शने5न्यकल्पना युक्तातिप्रसज्ञत्‌ | तस्य नान्‍्तरीय- 


[का 


कतायां स्थात्‌ । न हि यथाविधसिद्ध: तथाविधसज्निधानं सूचयति । सामा- 


न्येन च सम्बन्धिनार्थप्रतिपत्तिरसुमानमिति दे एवं प्रमाणे! इति। 
व्यक्ति का यह लक्षण वाच्य में नहीं लूगता । क्योंकि सत्‌ पदाथे की अभिव्यक्ति के पक्ष में 
अथम दो ( दही और घट ) पदार्थों की अभिव्यक्ति के जो लक्षण हैं वे प्रतीयमान पदार्थों में से 
उक का भी स्पशे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें द्ध्यांदि के समान इन्द्रिय-विषयत्व की प्रसक्ति 
का भय है और घटादि के समान वाच्यार्थ के ज्ञान के साथ उसके यह इस प्रकार का है? ऐसे ज्ञान 
का सन्‍्भव नहीं । वह लक्षण, लक्षण नहीं होता जो लक्ष्य के स्वरूप से अत्यन्त दूर हो। तीसरी 
अभिव्यक्ति का जो लक्षण है वह अनुमान ही में संगत होता है, व्यक्ति में नहीं । कहा है “त्रिरूप 
लिज्ञ से अनुमेय विषयक जो ज्ञान है वह अ नुमान है? वस्तुतः वह अनुमान है ही। एक 
पदार्थ से दूसरे पदार्थ की प्रतीति अनुमान को छोड़कर और कोई तत्त्व सिद्ध नहीं होती। 
क्योंकि उपमान आदि का उसी में अन्तर्भाव है । जैसा कि कहा हे--हर किसी के ज्ञान से हर 
किसी की कल्पना डींक नहीं, अतिव्याप्ति के मय से। उसकी ( जिसके दर्शन से जिस किसी अन्य 
क्‍ की कल्पना करनी हो ) व्याप्यता ( व्याप्ति सम्बन्ध ) होने पर ही वह ( कल्पना ) : हो सकती है । 


&ै उय० बि० 
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हर किसी सम्बन्ध से ज्ञात पदार्थ उस तन्‍इ के ( अव्यवस्थित ) सखरन्धा का बोध नी रा 
सामान्य सम्बन्धी द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान अनुमान कहलाता है । इसलिये अमा 


दो ही हें ५ 

विमर्श : व्यक्ति के दो पक्ष किए हैं--एक सत्सम्बन्धी ओर दूसरा असत्सम्बन्धी । उनमें से 
सत्सम्बन्धी व्यक्ति के तीन प्रकार बताए गद है । उनके उदाहरण दही, भन्‍धकारमश्न घट आदि और 
धूम आदि से वहति आदि, संस्कार उद्लोधक से संस्कार रूप से अवस्थित वस्तु तथा शब्द से अन्त:- 
करणनिष्ठ अथ, उदाहरण दिए गए हैं। इनके आधार पर सत्सम्बन्धी तीनों अभिव्यक्तियाँ में अ्ंथम 
परिंणति या उत्पत्ति सिद्ध होती है, दितीय ज्ञत्ति और तृतीय क्रमशः अनुमिति, स्मृति और दछाब्दबोध । 
इनके लक्षण भी अन्धथकार ने अलग-अलग दिए हैं। भअन्थकार को कंस है कि वाच्य से जो 
प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है उसमें कथित दो प्रकार की अभिव्यक्तियों के लक्षण नहीं 
धवते । इसमें उन्होंने दोष दिखाते हुए कहा दै--वाच्य से प्रतीयमान की प्रतीति यदि परिणति 
नामक अभिव्यक्ति मानी जाय तो जैंसे दूध से परिणत हुआ दही आँख से देखा जाता है बैसे ही 
वाच्य से अभिव्यक्त हुआ प्रतीयमान भी देखा जाना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं डोता । इसी 
प्रकार प्रकाशन या ज्ञप्ति रूप अभिव्यक्ति मानी जाय तो जैसे प्रकाशक दीपक के साथ छी प्रकाशित 
घट आदि का ज्ञान होता है, उनमें पौवांपर्य नहीं रहता, वैसे वाच्च और प्रतीयमाल को प्रतीति 
अं होता चाहिए। किन्तु वाच्य की प्रतीति पहले होती है और प्रतीयमान की बाद में । इल अकार 
वाच्य और प्रतीयमान के बौच मानी जा रही अभिव्यक्ति न परिणति रूप मानी जा सकती और न 
ज्प्ति रूप ही । अभिव्यक्ति का जो तीसरा प्रकार है वह वाच्य और प्रतीयमान की अतीति में 
लागू होता है, तो भी उससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अभिव्यक्ति एक स्वतन्त्र छाब्द शक्ति 
है। वह अनुमिति से भिन्न कुछ नहीं है। 


ग्रन्थकार का कथन बहुत अंशों तक ठीक है। व्यक्तिवादी व्यज्षणा को यह कहकर अलुभाच से 
भिन्न सिंध करता है कि अनुमान में हेतु का प्रतीयमान के साथ नियत साहचर्ये या व्याप्ति भदद 
होता है व्यज्ञना में व्यज्षक का प्रतीयमान के साथ वेसा सम्बन्ध नहीं, केवछ सामान्‍य सम्बन्ध 
प्रतीत होता है । इसलिए व्यक्षक कई ग्रतीयमान की प्रतीति करा सकता है। किन्तु व्यक्तिवादी 
ने स्वयं व्यक्षक का ऐसा निरूपण किया है जिससे उसका प्रतीयमान के साथ व्याप्ति जेसा ही 
सम्बन्ध होता जाता है। उसके वक्ता, बोड्व्य ( जिससे कहा जाता है ), काकु आदि से थुक्त 
व्यक्षक को निश्चित प्रतीयमान का अत्यायक माना है। इस स्थिति में व्यक्षक छेंलु रूप माना 
जा सकता है।. 
इस प्रकरण की पुष्टि में--यदाहुः न चान्य""““एवं प्रमाणे! तक जो अन्ध उदछूत किया 
गया है उसकी पदावली अत्यन्त प्राचीन दे । उसका अभिप्राय प्रसंगानुकूछ ही निकालना दोता 
है । उसमें 'अन्यद्शन” ओर “अन्यकल्पना? इन शब्दों के साथ लगे अन्य? पद का आ्र्थ कोई ऐेसा 
पदार्थ है जो उसके ज्ञापनीय पदार्थ के साथ कोई नियत सम्बन्ध न रखता हो। यथाविध का 
अथे हर केसे करना पढ़ता है। 'सामान्येत सम्बन्धिना? का अर्थ ऐसा सम्बन्धी है जिसमें 
विज्ेषणरूप से उसके सामान्य--जाति का ही बोष होता हो । वह पदार्थ जो छेतु होता है और 
वह पदार्थ जो साध्य होता है--दोनों का अनुमिति में केवछ अपनी जाति के साथ ज्ञान होता 
है, जेसे 'धूमाद्‌ वह्धिः में धूम का धूमत्वरूप सामान्य के साथ ओर वह्लि का वह्ित्वरूप 
सामान्य के साथ । “००व्यक्तिराद्० ०“्यक्तेयेदा००? पढ़ा जाना उचित है। 
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न॒च वाच्यादर्थादर्थान्‍्वरघतीतिरविनाभावसम्बन्धस्मरणमन्तरेणैय 
सम्भवति, सर्वेस्थापि तत्प्रतीतिघसज्ञत्‌ । नापि सहभावेन, धूमाप्निप्रतीत्यो- 
रिव तत्प्रतीत्योरपि क्रमभावस्येव संवेदनादू इत्यसम्भवों लक्षणदोष: । 
अथ रसाचपेक्षया तयोः सहभावेन प्रकाशो5मिमत इत्युच्यते, अव्यात्ति- 
सस्‍्तहिं लक्षणदोषः । चस्तुमात्रालड्गारपकाशस्य परकाशकासहभावेनाब्याप्तेः । 
नच रसादिष्वपि विभावादिप्रकाशनसहभावेन प्रकाशनम्ुपपचते । 
यतस्तेरेव कारणादिमिः कृतरिमेविंभावाद्यम्रिघानेरसन्‍्त एवं रत्यादयः घति- 
विम्बकठ्पाः स्थायिभावव्यपदेशभाजः कविशिः पतिपत्तप्रतीतिपथम्तु पनीय- 








माना हृद्यसंवादादास्वायत्वश्ुपयन्तः सन्‍्तो रखा इत्युच्यन्ते । न च कार- 
णादिमिः कार्यादयः अतिविम्बकदपाः सहैब प्रकाशितुमुत्सहन्ते कार्यकारण- 
भावावसायस्येवावसादप्रसज्ञत्‌ । यत्र तु तहक्षणं मुख्यतया सम्भवति तत्‌ 
काव्यमेव न भचतीति कुत एव तद्धिशेषध्चनिरूपता स्यात्‌। 


. वाच्य अथ से जो अर्थोन्‍्तर की प्रतीति होती है वह अविनाभाव सम्बन्ध के स्मरण ( व्याप्ति 
स्मरण ) के विना सम्भव ही नहीं । नहीं तो सभी वाच्यों से सभी प्रकार के अन्य अर्थी की प्रतीति 
होने लगेगी । और न सहभाव पूर्वक ( साथ-साथ ) ही ( प्रतीति होगी जैसा कि व्यज्ञना में होना 

चाहिए ) | क्योंकि घूम और अप्नि की प्रतीतियों के समान ही उनकी प्रतीतियों का क्रमिक 
( आगे पीछे ) होना ही अनुमव में आता है । इसलिए छक्षणा में असंभव दोष आता है । कारण 
कि प्रतीयमान की अभिव्यक्ति मानने पर उसमें अभिव्यक्ति का लक्षण नहीं घव्ता । 
ओर यदि रस आदि को लेकर उन ( वाच्य और प्रतीयमान ) की ग्रतीति साथ-साथ मान 
लीं जाय तो लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है, क्‍योंकि वस्तु और अलंकार की अभिव्यक्ति प्रकाशक 
के साथ नहीं होती। रस आदि में भी प्रकाशक विभाव आदि के ज्ञान के साथ उनका 
ज्ञान नहीं होता । 


क्योंकि विभावादि नामक उन्हीं कृत्रिम कारण आदि से झूठे होते हुए भी प्रतिबिम्ब के समान 
स्थायिभाव नामधारी रति आदि भाव जब कवि द्वारा ज्ञाता के ज्ञान का विंषय बना दिए जाते हें, 
'फलत: हृदय संवाद के कारण ( एक सी अनुभूति के कारण ) आस्वाचता को प्राप्त होते रहते हें 
तब रस कहे जाने रूगते हैं । कार्य आदि भले ही वे प्रतिबिम्ब तुल्य हों कारण आदि के साथ तो 
प्रकाशित हो नहीं सकते । क्‍योंकि इस प्रकार कार्यकारण भाव के स्थिर स्वरूप का ही उच्छेद 
होने लगेगा । और जहाँ उसका (व्यक्ति का ) लक्षण मुख्यरूप से चरितार्थ होता है. वह ( घट 
प्रदीप आदि ) काव्य ही नहीं होता, इसलिए उसमें काव्य का एक विशेष भेद ध्वनि? हो ही 
कैसे सकता है ? रा 
विमश: “न च वाच्यादर्थादर्धान्‍तरप्रतीतः” से लेकर “असम्भवो लक्षणदोष:? तक व्यक्ति लक्षण 
का वाच्य और प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति में असम्भव दिखलाया गया और उसमें कारण बतलाया 
. "या वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थों की प्रतीति का पूवपरभाव !। भाव यह था कि जहाँ जहाँ वाच्य 
से वाच्येतर अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ वाच्य की प्रतीति पहले और अर्थान्तर की अतीति पीछे 
होती देखी जाती है। व्यक्ति में कार्य और कारण व्यक्षक और व्यज्ञय दोनों की ग्रतीति साथ 
साथ होती है इसलिए वाच्य और अर्थान्तर के स्थल को व्यक्ति का स्थल नहीं माना जा सकता । 


८४ व्यक्तिविवेकः 


१०११००१७०/ ७००१० ९०३०-२० जननी पी फलली जी इन वानी नी कवर जरी तर एनरीचीी करनी 
इस पर व्यक्तिवादी की ओर से दूसरे उदाहरणों द्वारा वाच्य और प्रतीयमान की श्रती 
व्यक्तिसिडि का प्रयल्ल किया गया । व्यक्तिवादी ने रस आदि असंलक्ष्यक्रम-व्यज्ञय ध्वनि में वाच्य 
और आर्थान्तर प्रतीति में क्रशान का अभाव बतलहाकर उनको प्रतीति में सहभाव के कारण 
व्यक्ति लक्षण संगत बतलाना चाहा । अनुमितिवादी ने उसका भी अतिवाद करते डु८ दो दोष 
दिए। एक तो अभ्युपगमवाद के आधार पर और दूसरा स्पष्ट खण्डन दृष्टि से। अथसम दोष 
अव्याप्ति है । अनुमितिवादी का कथन है कि यदि रस आदि को ग्रतीति में क्र न भी माना जाथ 
सहभाव ही मान लिया जाय तब भी ध्वनि यदि रस आदि तक ही सीमित होती तो कोई दोष न 
होता । ध्वनि के अन्तर्गत तो रस के अतिरिक्त वस्तु और अलंकार भी आते हैं और इनकौ प्रतीति 
में क्रम का अस्तित्व स्वयं व्यक्तिवादी को अभिमत है क्योंकि व्यक्तिवादी ने उन्हें संलक्ष्यक्रम व्यज्ञय 
माना है। ऐसी स्थिति में ध्वनि को व्यक्ति मान लेने पर व्यक्ति का लक्षण रस आदि असंलक्ष्यक्रम 
ध्वनि में तो संगत हो जाएगा, वस्तु और अलंकार ध्यनि में फिर भी वह (व्यक्ति लक्षण) न घटेगा । 
लक्ष्य के किसी एक देश के लक्षण का न घटना अब्याप्ति दोष होता हैं। निदान ध्वनि को लेकर 
अभिव्यक्ति के लक्षण में अव्याप्ति दोष होता है। दूसरे रस ध्वनि में भी क्रम का अभाव क्से मान 
लिया जाय । विभाव आदि से रस की प्रतीति होती है अतः उन्हें कारण और रस आदि की 
कार्य मानना न्‍्यायसंगत है । कारण और कार्य कमी भी एक साथ अनिव्यक्त नहीं होतै, और जो 
एक साथ अभिव्यक्त होते हैं उन गाय के सिर पर उगे सींगों आदि में परस्पर कायकारण भाव नहीं 
होता। ऐसा स्थिति में कार्यंकारण भाव के रहते हुए भी रस आदि की प्रतौति में क्रम का अभाव 
नहीं माना जा सकता, फलतः उनमें भी व्यक्ति लक्षण घटता नहीं । जहाँ घटता है वे घट प्रदीप 
आदि लौकिक पदार्थ काव्य ही नहीं हैं। उन्हें ध्वनि कद्या जाय यह भी सम्भव नहीं । इस अकार 
रस, वस्तु और अलंकार तीनों प्रकार की ध्वनि में व्यज्ञयव्यक्षभाव नहीं बनता--क्योंकि उनमें 
व्यक्यव्यक्षमभाव की सिद्धि का जो एकमात्र सम्बल है वह 'सहभावेन प्रतीति' नहीं हे । 

व्यक्तिवादी की ओर से इन तर्कों का उत्तर पीछे दिया जा चुका है। सारतः व्यक्तिवादी क्रम 
का अस्तित्व मानते हुए भी व्यज्ञयव्यज्षक्भाव सम्बन्ध स्वीकार करता है। उसका प्रतीति-यौग- 
पद्म अनुमितिवादी के प्रतीतियौगपद्य से भिन्न है। अनुमितिवादी वाच्य की प्रतीति पहले होती है 
इसलिए क्रम भाव मानकर वाच्य और अर्थान्तर में व्यंग्यव्यज्षकमाव नहीं मानता, व्यक्तिवादो 
अर्थान्तर की प्रतीति के समय वाच्य की भी पग्रतीति होती रहती है--उस एक मात्र चरम प्रतीति 
को लेकर क्रममाव नहीं मानता। जहाँ तक वाच्य और अर्थान्तर की एथक्‌ प्रतीति का सम्बन्ध है 
उसमें व्यक्तिवादी क्रम का खण्डन नहीं करता, इसीलिए उसमें रस आदि तीनो-ध्वनियों को' ऋम 
ध्वनि कहा है, केवल इतनी सूक्ष्मता दिखलाई है कि रस आदि की ध्वनि में क्रम रहते छुए भी 
लक्षित नहीं होता अतः वह असंलक्ष्य क्रम ध्वनि है ओर वस्तु तथा अलंकार ध्वनि में वह्द लक्षित 
हो जाता है अतः वेह संलक्ष्य क्रम ध्वनि है । द 

.. द्विविधो हि प्रकाशको5थे उपाधिरूपः स्वतन्ज्रश्थेति । तत्र ज्ञानशाब्द्धदी- 

पादिरुपाधिरूपः । तदुक्त-त्रयः घकाशाः स्वपरप्रकाशा' इति। अन्यः स्वतन्त्रो 
धूमादिः । तचाद्यस्तावद्‌ भवद्धिनोभ्युपगन्तव्य एव अत्यक्षामिधेययोरेवार्थेयोः 
काव्यतापत्तिप्रसज्ञत्‌ । अन्यस्य तु लिड्ञत्वमेवोपपद्यते न व्यञ्ञकर्त्वं व्यक्तें- 
रजुपपत्तेः । द द द 

प्रकाशक दो ग्रकार का होता है उपाधिरूप और स्वतन्त्र। उनमें ज्ञान, शब्द और ग्रद्दीप 


लि स्थल में 
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आदि उपाधिरूप है; कहा गया है-प्रकाश ( प्रकाशक ) तीस हैं--स्वप्रकाश, परप्रकाश तथा 
स्वपरप्रकाश । दूसरा स्वतन्त्र प्रकाशक घूम आदि है। इनमें प्रथम ( उपाधिरूप ) प्रकाशक को आप 
मान सकते ही नहीं, क्योंकि केवल प्रत्यक्ष और अभिषेय अर्थो तक ही' काव्यत्व सीमित होने का 
भय है। जो दूसरा ( स्वतन्त्र रूप ) है वह लिक्ष ( हेतु ) ही सिद्ध होता है व्यक्षक नहीं; क्‍योंकि 
उसमें व्यक्ति लक्षण ही नहीं घटता । ु 

यत्र तु तब्लक्षणमिति। व्यक्तिलक्षणं प्रदीषघटादी | उपाधिरूप इति। उपाधिस्वरूपो- 
परक्षनेनान्यग्रतीतिहेतु:। तथा ह्ि-ज्ञानं, ज्ञेय गर्भीकृत्य 'ज्ञातोड्यमर्थः इति ज्ञेय॑ 
प्रकाशयति; शब्दोउप्यध्यवसायाश्रयेण स्वरूप प्रकाशयज्ञर्थप्रकाशकः | 

विषयत्वयमनापन्नेश्शब्देनाथ: प्रकाश्यते । 
न सत्तयेव तेडर्थानाभग्रहीताः प्रकाशकाः ॥ 

इति। ग्रदीपस्योपाधित्व॑ स्वज्ञानेनान्यधीछेतुरित्यादिना प्रतिपादितम । तत्र 
व्यक्तिवादिना यथा प्रदीपवृत्तान्त हृद्दाड्ीकृतो नेन्द्रियगोचरतापत्तिस्तथा प्रतिपादित॑ 
प्राक। अतश्र उकतदोपशवादित्वादिना यो घूलियग्रक्षेप:ः क्तः, स स्वमनीषिकया शक्लितपक्ष- 
दूषणप्रपश्ञो निरुत्थान एव । 
. उपाधि का छक्षण है--वह पदार्थ जो अपने स्वरूप में लपेट कर दूसरे किसी पदार्थ की' 
प्रतीति कराता ह--जेसे शान और शब्द । श्ञान का स्वरूप है 'यह पदार्थ जान लिया गया? इसकी 
कुक्षि में 'यह पदार्थी इस स्वरूप से शेय पदार्थ भी प्रविष्ट है। इस प्रकार शान से शानाकारा- 
कारित श्षेय को प्रतीति होती है। शब्द भी अर्थ का प्रकाशन तभी करता है, जब वह अर्थस्वरूप 
हो जाता है। कहा गया है--- क्‍ 

'शब्दों से तब तक अथ का प्रकाशन नहीं होता जबतक वे अर्थ स्वरूप नहीं बन जाते । अर्थात्‌ 
जबतक अरथकी सत्ता द्वारा शब्द नहीं पकड़ लिए जाते तबतक वे अर्थ के प्रकाशक नहीं बनते ।? श्सी 
भकार प्रदोष भी उपाधिस्वरूप अकाशक है। उसका निर्वचन स्वशानेनान्यभीद्देतु--इत्यादि द्वारा 
किया जा चुका है। इन प्रकाशकों मेंसे व्यक्तिवादी ने प्रदीपन्याय से व्यक्षकत्व माना है और उतने 
पर भी इन्द्रियगोचरतापत्ति नहीं रहती | यद्द पहले कहा जा खुका है। और इसीलिए अगले 
“अथैतद्दीषभयात्‌” अन्थ द्वारा जो घूछ झोंकी गई है उसका समस्त अपन्व सामसे टिकता है ही 
नहीं, क्योंकि उसमें पूर्व॑पक्ष को कब्पना तथा उस पर दोषोद्धावन अपनी बुद्धि से किए गये हें । 
ध्वनिवादी का मत पूर्वपक्ष रूप से उपस्थित न करके अनुभितिवादी ने अपने ही मन से कब्पित 
कोई पूवपक्ष उपस्थित किया है और दोप दिये है । द 

न च तिविधस्यापि व्यज्यासिमतस्यार्थस्य प्रकाशकसहमाचेन प्रकाश- 
स्तस्यापि ध्वनिकारस्याभिमतः | यद्यमाह--“न हि विभावाशुभावव्यमिचा- 
रिण एवं रसा इति कस्यच्चिद्वगमः । तत पथ तत्पतीत्यविनाभाविनी 
रखादीनां प्रतीतिरिति तत्पतीत्यो: कार्यकारणभावेनावस्थानात्‌ क्रमों5वब- 
श्यम्भावी। स तु लाथवान्न प्रकाशत इत्यलक्ष्यक्रमा एवं सन्‍्तों व्यक्ञ्धा 
रसादय' इति । द 

_उज्ञयखूप से अमभिमत तीनों प्रकार के अर्थ ( रस, वस्तु, अलझ्कार ) का प्रकाशक के साथ 

 मैकाश स्वर्य ध्वनिकार को भी मान्य नहीं है--जैसा कि इनका कहना है--- 











८६ व्यक्तिविचेकः 


पविभावानुभावव्यभिचारी ही रस हां ऐेसी किसी की मान्यता नहीं है; किन्तु उन्हीं सो 
( विभावादि से ) उनको प्रतीति के साथ अविनाभाव सम्बन्ध से सम्बद्ध रसादि की प्रतीति छव ती 
है, इसलिए उनकी ( विभावादि और रसादि की ) प्रतीतियों में कार्य कारणभाव होने से नस 
अवश्यम्भावी है। वह समझ भर में नहीं आता झतने ही रसादि असंलक्ष्यक्रम और व्यय 
माने जाते हैं ।? 

विमर्श : घ्वनिकार का भाव उक्त कथन से केवल इतना ही है कि एक और रसादि की प्रती ति 
क्रमथुक्त है और दूसरी ओर वे व्यज्ञय भी है। क्रम होने से उनमें कार्य कारणभाव है विंउन्‍्ड 
कार्यात्मक अर्थान्तर की प्रतीति के समय कारणात्मक बाच्यादि की प्रतीति होती ही रहती है अतः 
व्यज्ञय हैं। यह अथ ध्वनिकार के तत्पतीत्यविनाभाविनी पद से स्पष्ट होता है। व्यक्तिविवेकवब्यास्ख्य न 
में इसी पद के आधार पर व्यज्ञयत्व का समर्थन किया गया है । अनुमितिवादी इस तथ्य को नहीं 
समझता । वह वाच्य और प्रतीयमान की आरम्मिक प्रतीति वो लेकर क्रम सिद्ध करना आीतर 
उसके आधार पर व्यज्ञयत्व का खण्डन करना चाहता है, व्यक्तिवादी के व्यब्यत्व की भूमिका टेकि 
वह पहुँचता ही नहीं । 


अशेतद्दोषभयात्‌ सहमभावानपेक्षमेतल्लक्षणमुच्यते ।. वथाप्यजुसाइ 


८तिव्याप्तिः। तत्राप्युपसजनीकृतात्मना धूमादिना अकाइयछथ प्रकादां है 5- 
आप [00९५ [ठ हवा नज्नन ५ 
स्व्येष । अथासद्अहणेन सा निरस्तेत्युड्यते तहिं घटप्रदीपयोस्तस्याव्याइ श्सेः 








घटस्य सच्त्वात्‌ । 
अथासद्ञअहणं न करिष्यत इति ताहें अकॉलोकेन्द्रवापादाववब्या ि: । 
इन्द्रचापादेरसत्त्वात्‌ । 


० | आन 


अथोभयोरपि अहर्ण न करिष्यत इति तहालुमानस्थेव तछ॒क्षणं ब्जये- 
वस्यति, न व्यक्तेः । तच्चेशमेव नः, वाच्यप्रतीयमानयोः सतोरेव च क्रम्लेणेच 
प्रकाशोपगमाव । क्‍ ' 

तस्मात्‌ तद्वस्थ एवासम्भवो लक्षणदोषः। किश्व सदसद्भावेन ध्य कका- 
श्यस्य विशेषणमजुपपन्ष व्यावत्योभावाद्‌ इति । 

और यदि इस दोष के मय से इसका ( व्यक्ति का ) ऐसा लक्षण बनाया जाय जिसमें ( वयसज्ञथ 
और व्यञ्षक के ) सहभाव की अपेक्षा न हो तब भी अनुमान में अतिव्याप्ति होती है ५ - वहाँ 
( अनुमान में ) भी धूम आदि अग्रवान होकर ( वह्ि आदि ) प्रकाइय का प्रकाश करते हैं + यदि 
असत्‌ ग्रहण द्वारा उसका ( अतिव्याप्ति का ) निरास हो जाता है, ऐसा कहा जाय तो घट अदोप 
में उसकी ( व्यक्ति लक्षण की ) अब्याप्ति होती है, क्योंकि घट सत्‌ है। यदि असद्‌ का अहण 
नहीं करेगें तो सूर्य प्रकाश से प्रकाशित इन्द्रचाप आदि में अव्याप्ति होती है, क्‍योंकि ऋन्‍्द्रचाप 
आदि असत्‌ हैं। यदि दोनों का (सत्‌ असत ) का ग्रहण नहीं करेंगे तो व्यक्ति के लिए चलाया 
गया लक्षण अनुमान में ही पर्यवसित होगा, व्यक्ति में नहीं। और वह तो हमारा अभी झट ही है 
क्योंकि वाच्य और प्रतीयमान का तथा केवल सत्‌ पदार्थों का ज्ञान क्रम से हो माना जासा है। 
इसलिये लक्षण में असम्भव दोष बैसा का वैसा रह्य आता है । एक वात यह भी है कि अनकादइय 
के लिए सत्‌ और असत्‌ विशेषण ऊगाना ठीक भी नहीं है क्योंकि उनका कोई व्यावत््य नदी छोे।.. 
ह व विमश * उत्क्त सन्द्स मेँ ध्वनि मेँ व्यक्ति के लक्षण को असंगति व्यद्ग्य ओर व्यञ्ञक्‌ ०0 ग्रत्तीतिया 
ने सहमाव का अभाव दिखलाकर की गई । अपना मत संपुष्ट करते हुए ध्वनि में व्यक्त्छि लक्षण 





अथमी विमश:ः द ८७ 
४600 आईजी ॥आंशी (शक शी अली दी राई. /ाक लकी की आए कक पक कसम आय उ आ  कत  कआ के उक के उक रे. फेक से, फेक उ. समा, सकने, कन 
संगत सिद्ध करने के लिए उसके विरुद्ध व्यक्तिवादी की ओर से एक उपाय उपस्थित किया गया 
* कि जिस कारण व्यक्ति लक्षण ध्वनि में संगत नहीं होता उस प्रतीति सहमभाव को उससे हटा 
दिया जाय । सहभाव न होने पर विभावादि और रसादि को प्रतीति में क्रम होने पर भी वे 
व्यक्षक और व्यज्ञय माने जा सकेंगे । इस सुझाव को दूषित बतछाते हुए अनुमितिवादी ने कहा-- 
: व्यक्तिवादी के अनुसार व्यक्तिलक्षण से यदि ग्रतीति-सहमाव हटा दिया जाय तो उसका छक्षण 
अनुमान में भी संगत हो जाएगा फलूतः अतिव्याप्ति होगी । इसका उपपादन करते हुए कहा--कि 
अनुमान में भी प्रकाशक घूम आदि प्रकाश्य वह्धि आदि के प्रतिउपसजेन या गौण रहते हैं 
और क्रम से उसकी प्रतीति कराते हैं। व्यज्षक और व्यडग्य की स्थिति केवल दोनों की प्रतीतियों 
में ऐेककालिकता या सहभाव के कारण अनुमिति से प्रथक होती है, उसके हटा देने से सचमुच 
व्यक्तिलक्षण अनुमिति में भी लागू हो जाता है। इस दोष का निराकरण करते हुए व्यक्तिवादी 
ने व्यक्तिलक्षण में प्रकाश्य के साथ असत्‌ विशेषण जोड़ता चाह्या। अर्थात्‌ ग्रतीति में क्रम रहे 
ओर प्रकाश्य असत्‌ हो तो प्रकाशक प्रकाश्य में व्यक्ति सम्बन्ध माना जाना चाहिए। अनुमिति- 
वादी ने इस पर भी दोष दिखलछाया | उसका कहना है कि प्रकाश्य को असत्‌ विश्ेषण देने से 
रत्यादि तो असत्‌ होते हैं, उनमें व्यक्तिलक्षण लागू हो जाएया और धूम आादि से प्रतीत वह्ि 
आदि असत्‌ नहीं होते अतः उनमें व्यक्ति का रूक्षण प्रतीतिक्रम रहते हुए भी नहीं जाएगा 
किन्तु इतने पर भी छोक में जहाँ प्रदीप से घट की प्रतीति होती है वहाँ व्यक्ति मादी जाती है, 
तथापि व्यक्तिलक्षण उसमें नहीं लगेगा, क्‍योंकि घट असत्‌ नहीं होता, सत्‌ ही होता है। इस 
प्रकार अतिव्याप्ति होने पर भी अव्याप्ति दोष होगा। साथ ही यदि इस अव्याप्ति के भय से 
असत्‌ ग्महण व्यक्तिवादी न भी करना चाहे और सत्‌ का ही अहण करना चाहे तो भी दोष 
होगा । सू्य प्रकाश पर अभिव्यक्ति इन्द्रचाप असत्‌ ही होता है। उसमें व्यक्तिलक्षण नहीं 
जाएगा। इन दोषों के कारण यदि व्यक्तिलक्षण में 'सत्‌ और असत! दोनों ही विशेषण नहीं 
लगाए जाएँ तो वहीं अनुमान में अतिव्याप्ति होती है। और अतिव्याप्ति ही नहीं असम्मव दोष भी 
होता है। व्यक्ति के छिए बनाया गया लक्षण सत्‌ और असत्‌ दोनों प्रकार के पदार्थों में संगत 
नहीं होता। उसमें प्रतीति सहभाव अपेक्षित होता ही है। उसको हटाने पर व्यक्तिलक्षण 
एकमात्र अनुमिति का छक्षण बन बैठता है। व्यक्ति में वह स्वथा चरितार्थ नहीं होता । इसके 
अतिरिक्त यदि न्यायपूर्वक विचार किया जाय तो व्यक्तिवादी द्वारा अ्रकाइय के लिए सत या असत्‌ 
विशेषण दिए भी नहीं जाने चाहिए, विशेषण वहीं शब्दतः कथित होता है जिससे किसी विरुद्ध- 
भाव का व्यावत्तेन किया जाय । जैसा कि ग्रन्थारम्भ में कहा गया है। इस प्रकार व्याक्तिवादी का 
व्यक्तिलक्षण अनुमान में व्यभिचरित सिद्ध किया जाता है । यह सब एक बखेड़ा है। इसका उत्तर 
पीछे दिया जा चुका है । 











संगति--पअन्धकार ने अमीतक थत्रार्थ: शब्दों वा? इस ध्वनिलक्षण का खण्डन करते हुए पहले 
अर्थ के उपसजनीक्षतात्मत्व-इस विशेषण का, शब्द और उसके उपसजनी कतार्थत्व विशेषण का तथा 
व्यक्ष्य पद से प्रतीत व्यक्षना का खण्डन किया । अब पुन ध्वनिलक्षण में उपात्त पदार्थों की मीमांसा 
करते हुए उन्हें भी दोषावह सिद्ध करने के छिए--पहले “अथे! शब्द के अथे का विचार करते और 
उससे आनेवाले दोषों का स्पष्टीकरण करते हैं। इस सन्दर्भ में ग्रन्थकार की पदावलोे का ध्यान 
रखना अपेक्षित है। वह ध्वनिवादी की ओर से जब पू्व॑पक्ष करता है तब व्यक्षग्य तथा व्यज्ञक 
तथा व्यक्त शब्दों का अयोग करता है और जब अपना पक्ष उपस्थित करता है तो साध्य, साधक 
या हेतु और अनुमित शब्दों का । कहीं-कहीं ये शब्द एक ही पंड्डि में प्रयुक्त किए गए हैं । 








अ यत्र वाच्यस्थार्थस्य व्यज्कत्वं, स चेद्‌ ध्वनिस्तार्डि तद्खामतरूर 
व्यञ्कत्वे ध्वनित्वं न स्थात्‌ तस्य वाच्यत्वाभावात्‌ । तठख्य एवं वादान 
देवर्षों? इत्यादों ध्वनित्वमिर्ट न स्याद इत्यव्याधिलेक्षणदोषः ॥ अथाथश र देलो- 
भयमपि संग्रहीत तस्योभयाथविषयस्वेनेश्त्वात्‌ । यदाह-- 

अर्थ: सहृदयश्छाध्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यों तसय भेदालुभोी स्घखतो ॥॥ 





इति | सत्यम्‌। किन्तु तमर्थमिति तच्छब्देनानन्‍्तर्यात्‌ श्रवोयमानस्याः 
थेस्थ परामश सति पारिशेष्याद अर्थों वाच्यविशेष' इाते स्वार्थ यत्चुत- 


त्वातह्य अर्थशब्दों वाच्यविषय एव विज्ञायतें नोभयाथलिषय इसे दब 
वस्थों दोषः-- 

इसके अतिरिक्त जहाँ वाच्य अर्थ व्यज्ञक हो, यदि वह ध्वनि माना जाय तो उससे अशुमित 
अर्थ का व्यक्षकत्व होने पर ( भी ) ध्वनित्व सम्भव नहीं । क्योंकि उसमें वाच्यत्व का अभाव 
ऐसा होने पर “रवं वादिनि देवषों? इत्यादि में माना गया ध्वनित्त माना ले जा सकेगा--अतः 
ध्वनि लक्षण में अव्याप्ति दोष होगा । यदि कहा जाय कि अर्थ शब्द के उसयार्थ विषयक होने से 
दोनों अर्थी का संग्रह हो जाता है जैसा कि कहा है-- 

अर्थ, जो सहृदय हाध्य होने से काव्य की आत्मा माना गया है, उसके बाच्य और प्रतीयमान 
नामक दो भेद माने गए हैं ।? 

ठीक है। किन्तु (यहाँ) अर्थशब्द वाच्यार्थमात्र के लिए प्रयुक्त ज्ञात होता है दोनों अर्थों के लिए 
नहीं । क्योंकि ध्वनिरक्षण “यत्राथेः शब्दो वा तमर्थम? में 'तम? पद द्वारा तुरन्त पीछे ( प्रतीयमान: 
पुनरन्यदेव, सरस्वती स्वादुः आदि में ) कहे गए प्रतीयमान अर्थ का परामश हो जहपसे पर 
वाच्य ही शेष रहता है और “अर्थों वाच्यविशेष:? इस प्रकार स्वयमेव ( अर्थ पद की ) व्याख्या की 
गई है। अतः दोष पूव॑वत ही बना रहता है। 
... विमझ £ आननन्‍्दवर्धनाचार्य के ध्वनिलक्षण--यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थमुप ० में एक अर्थ से दूसरे 
अर्थ की प्रतीति का उल्लेख है। अनुमितिवादोी की शंका है कि जिस अर्थ से अआर्थान्तर की प्रतीति 
होती है वह अर्थ कौन सा है केवल वाच्य, अथवा व्यंग्य भी । वह स्वतः समाधान भी करता है. कि 
वह अर्थ वाच्य ही हो सकता है व्यंग्य या दोनों नहीं । इस समाधान में वह युक्ति और छाब्द को 
प्रमाणरूप से उपस्थित करता हैं। युक्ति है-व्यंग्य के विषय में और रशब्द है---उभयादर्थ 
विषयकत्व के निराकरण तथा वाच्यसमर्थन में | (युक्ति ) उसका कहना हैं कि ध्वनिलक्षण में 
आए प्रथम अथ शब्द का अथ प्रतीयमान या व्यंग्य नहीं हो सकता क्योंकि ग्रतीयमान की प्रतीति 
के लिए तद्‌ इस सवंनाम से युक्त दूसरे अर्थ शब्द का उपादान किया है। तद्‌ सर्वेनाम प्रक्रान्त 
परामशक है। प्रक्रान्त या प्रकरण प्राप्त अथथ प्रतीयमान, ही है क्‍योंकि वही अ्रतीयमारन पुनरन्‍्य- 
देव? तथा 'सरस्वतीस्वादु! इस ध्वनिलक्षण कारिका के पहिले की कारिकाओं में आया है | अतः 
तद्‌ शब्द का अर्थ भी वही प्रतीयमान हैं । फलतः प्रतीयमान या व्यंग्य अर्थ प्रथम अर्थ का नहीं 
हो सकता। दोनों अर्थ शब्दों का एक ही अर्थ मानने पर कत्तंव और कर्मत्व का विरोध होगा । 
इस अकार अथः इस प्रथम अथ॑ शब्द का पारिशेष्य-प्रमाण से 'बाच्यः अर्थ हो जाने पर ध्वनि 
रक्षण में अव्याप्ति नामक दोष आता है। क्योंकि एकमात्र वाच्य अर्थ ही व्यक्षक नहीं होता, 
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- व्यंग्य या वाच्य से प्रतीयमान अर्थ भी व्यक्षक होता है और वह अर्थ भी ध्वनि माना जाता 
है एवं वादिनि देवषों? में वाच्य अर्थ से ,अवहित्था या छज्जा व्यक्त होती है और उससे शिव 
विषयक पावंतीनिष्ठ रति । यहाँ दूसरा लज्जा या अवहित्था अर्थ तीसरे (रति ) अर्थ का व्यक्षक 
होता है ओर ध्वनि उसे भी माना जाता है। उक्त अथ के अनुसार यदि ध्वनित्व केवल वाच्यरूपी 
व्यज्षक तक सीमित हे जाएगा तो लज्जा आदि अर्थों में, जो वस्तुत: व्यक्षक हें, ध्वनिलक्षण त्त 
जाएगा। यही अव्याप्तेदोष होगा। क्योंकि ऐसे अर्थों में भी व्यज्ञकत्वमूलक ध्वनित्व स्वतः 
घ्वनिकार ने माना है । द क्‍ क्‍ 
शब्द प्रमाण द्वारा अर्थ के उमयार्थविषयकत्व का खण्डन करते हुए अनुमितिवादी कहता है-- 
( पू॑पक्ष ) यदि “अर्थ: शब्द का अथ वाच्य और व्यंग्य दोनों ही अर्थ माने जाएँ जैसा कि “अर्थ 
सहृदयशाध्यः कारिका द्वारा आभास मिलता है तो उक्त अव्याप्ति दोष मिट जाता है--( उत्तर 
पक्ष ) किन्तु वह सम्भव नहीं क्योंकि उक्त युक्ति से तमथंम्‌ में आए तत्पद से युक्त अथेशब्दका अर्थ 
'अनन्तरोक्त प्रतीयमान अर्थ हो जाने पर वह व्यंग्य कोटि में चला जाता है, तब व्यज्ञषक रूप से 
- वाच्यार्थ ही शेष रहता है तथा स्वयं आनन्दवर्धन ने “अथै की व्याख्या 'अर्थों वाच्यविशेषः? 
व हैं। उनका यह वाक्य ही प्रमाण है कि “अर्थ? का अथ वाच्य ही है | अतः अव्याप्ति दोष 
बना ही रहता है। 


..._ अस्तु वोभयार्थविषयः । तथाप्यतिब्यापतिलेक्षणदोष: » यंत्र वाच्यार्था- 

उस्तुमात्रेणेकेन द्वित्रेवान्तरिता वस्तुमात्रस्येव साध्यस्य प्रतीतिस्तत्ापि 
ध्चनित्वापत्तें:, तल्क्षणानुगमाविशेषात्‌ । 

न च तत्‌ तत्रेष्यते, चारुतातिवृत्तें: । व्यभिचारिभावालझ्डारान्तरिताया 
एव तस्या ध्वनिविषयभावाभ्युपगमात्‌, अन्यत्र तु तद्धिपयेयात्‌ । चारुत्वा- 
चारुत्वनिश्चये च काव्यतत्त्वविदः प्रमाणम्‌ । 

अथवा ( आँखें बन्द करके ) अर्थ: शब्द उभयाथथ विषयक ही मान लिया जाय, तब भी लक्षण 
में अतिव्याप्ति दोष आता है। क्योंकि वहाँ. भी ध्वनित्त मानना होगा जहाँ वाच्यार्थ से केवल 
किसी छक वस्तु के अथवा दो तीन वस्तुओं के बाद उसी वस्तुमात्र की साध्यरूप से प्रतीति होती 
हैं क्योंकि ध्वनि का लक्षण वंहाँ भी घटित हो जायगा और वहाँ वह ( ध्वनित्व ) माना नहीं 
जाता क्योंकि वहाँ तक जाते समय चारुत्व या चमत्कार उड़ जाता है। वह उसी ध्वनि तक रहता 
है जो व्यभिचारिभाव अथवा अधिक से अधिक अलंकार ध्वनि के वाद प्रतीत होती हो, अन्य 

'ध्वानियों में वह उलट जाता है । जहाँ तक चारुत्व और अचारुत्व का प्रश्न है उसके विषय में काव्य- 
तच्वेत्ता जन प्रमाण हैं । 


























.. विमश : ध्वनित्व वहाँ माना जाता है जहाँ एक ओर व्यंग्यत्व हो और दूसरी ओर प्रधान 
चमत्कार । अनुमितिवादी की मान्यता है कि चमत्कार क्रेवल उन व्यंग्यों में रहता है जो वाच्य से 
बिना किसी वस्त्वन्तर प्रतीति के व्यवधान के ग्रतीत होते हैं अथवा व्यवधान होने पर भी केवल 
व्यमिचारिभाव या अलंकार के व्यवधान पर। यदि केवल व स्‍्तुमात्र से वह एक ही क्‍यों न हो 
ऐसे व्यंग्य की प्रतीति में जो स्वयं वस्तुमात्र हो विश्न पड़ जाता है तो उसमें चमत्कार नहीं 
रहता। अनेक वस्तुओं की प्रतीति के व्यवधान के बाद प्रतीति होने वाले वस्तुमात्र व्यंग्य 
की तो बात ही दूर है। यदि “अथः शब्द का अर्थ वाच्य और व्यंग्य दोनों ही अर्थ किया जाएगा 
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तो उन वस्तमात्र व्यंग्यों में भी ध्वनिलक्षण चला जाएगा जिनकी प्रतीति एक या अनेक यस्तुमात्र 
प्रतीति के व्यवधान के वाद होती है। फलतः अतिव्याप्ति दोष होगा ही | 
कुछ ऐसे उदाहरण उपस्थित करते हैं जिनमें एक या अनेक वस्तु मात्र की प्रतीति के व्यवधान 
के बाद वस्तुमात्र व्यज्ब की प्रतीति देखी जाती है-- 
तत्रंकेन वस्तुमात्रेणान्तरिता सा यथा--- 
सिहिपिच्छकण्णऊरा बहुआ वाहस्स गव्विरों भमइ । 
मुत्ताहलरइअपसाहणाण . मज्झे सवत्तीणम्‌ ॥ 
( शिखिपिच्छकणपूरा वरधूव्याधस्य गविणी भ्रमति । 
मुक्ताफलरचितश्रसाधनानां. मध्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ ) 
अन्न हि वक्ष्यमाणप्रकारेण व्याधवध्चाः सपतल्नीभ्यः सोभाग्यातिरेव्की 5 सु- 
मेय: | स चाविरतसम्भोगसखुखासज्ञनिस्सहतया पत्युमंयूरमात्रमारण यस्लमसत- 
यानमीयमानयान्तरितः । 
उनमें एक वस्तुमात्र से व्यवहित वस्तुमात्र प्रतीति यथा-'मोतियों से अल्कृत सपल्निरयाँ के 
वीच केवल मोरंगे का करनफूल पहने हुई बहेलिये की बहू गये के साथ घूमती है !? 
वहाँ, जैसा कि आगे (तृतीय विमशञ में ) कहा जाएगा, व्यापवधू का सपल्षियों की अपैक्षा 
धिऊ सौभाग्य अनुमेय है वह अनुमित हो रही पति की निरन्तर सम्मोगसुख के नह से केवल 
को ही मार सकने की शक्ति से व्यवहित है । ' 
प्रस्तुत पद्म में व्याववधू के सपल्नियों के बीच गवंपूवंक अमण का कारण पति का स्नेह है 
वह शिखिपिच्छकर्णपूरा पद से प्रतीत होने वाली व्याधनिष्ठ मयूरमात्रमारणशक्ति के बाद 
प्रतीत होता है । 
द्ाभ्यामन्तरिता यथा-- 
'चाणिअञअ हत्थिदनता कत्तो अज्ञाण वग्धकित्ती अ । 
जावलुलिआलअमुदहदी घरम्मि परिसकण सोक्ला ॥! 
( वाणिजक ? हस्तिदन्ता कुतोचस्माक व्याप्रक्ृत्तिथ । 
यावललुलितालकमुखी गृहे परिष्वक्षते स्नुषा ॥! 
अत्र हि वष्ष्माणप्रकारेण चृद्धव्याथेन वाणिजक॑ प्रति हस्तिदन्‍ताचपगण्याव- 
प्रतिपादनाय व्यापकविरुद्धकार्यों पलब्धिः प्रयुक्ता । यथा नाञ्ञ तुषाररूपच्शों 
धूमादिति । 


हस्तिदन्तव्याप्राजिनादिसक्लावों हास्मद्शदे समर्थस्‍्य सतः स्लुलरूय 
तह्यापादनव्यापारपरतया व्याप्त; । तद्विरुद्ध च ह्लपासोभाग्यातिरेकअसुच्त- 
मविरतसम्भोगसुखासज्ञजनितमस्य निससहत्वम्‌ । तत्कारये थे स्मषघाया ईचिट्तु- 
लितालकमुखीत्वमिति । 


दो वस्तुमात्र से अन्तरित यथा--सौदा गर भाई, हमारे यहाँ हाथी दाँत और बाघ ब्थी खाल 
अब कहाँ, जब से मुँह पर रूट लटका कर पतोहू ने घृमना शुरू किया है । 
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यहाँ कहे जाने वाले ( तृतीय विमश में ) ढंग से बूढ़े बह्ेलिये ने पुराने व्यापारी से हाथी 
दाँत आदि के अभाव की बात कहते हुए व्यापक विरुद्ध कार्य की उपरब्धि कह दी, जैसे यहाँ 
उंढक नहीं है, धुआँ होने से । झा क्‍ 

हाथी दाँत और बाघ की खाल आदि का सद्भाव हमारे यहाँ सम पुत्र की उन्हें मारने की 
लगन से व्याप्त है। उसके विरुद्ध है पतोह के अत्युत्कट आकषण से निरन्तर सम्भोगसुख की चाट 
के कारण उत्पन्न असामथ्य उसका फल है पतोहू का अलकसंचत चेहरा । 


विमर्श: यह बात घर आये किसी पुराने सौदागर से बुढ़ा बहेलिया कह रहा है। पहले के समान 
अब ऊँचा सौदा मेरे घर नहीं, जब से गरवींली पतोह का घर में राज हुआ है। इसका अभिप्राय 
व्यक्त करते हुए ग्रन्थकार ने अनुमान प्रक्रिया का आश्रय लिया है। अनुप्तान प्रक्रिया का एक 
विशिष्ट परिभाषिक शब्द है “्याप्तर जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। व्याप्त का अथ व्याप्ति युक्त 
है। व्याप्ति का अर्थ है (नियत साहचय', जैंसे घूम का वहि के साथ । धूम जहाँ भी रहेगा विना 
अप्नि के नहीं रह सकता । अप धूम के विना भी अयोगोलूक आदि में रहती है। इसलिए धूम वह्ि 
का व्याप्य और वह्नि धूम का व्यापक माना जाता है। व्याप्य को व्याप्त भी छुद दिया जाता है 
इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि धूम वह्नि से व्याप्त है । इसी प्रकार ग्रक्वत में बह्ेलिये के वर 
व्याप्रचर्म आदि का अस्तित्व तभी सम्भव है जब उसके युवक पुत्र में व्याप्रादि वव की छगन हो । 
अर्थ यह है कि व्याध पुत्र की व्याप्रादि वधपरता व्यापक है। ओर घर में व्याप्नचमें आदि का 
सद्भभाव व्याप्य। फलतः व्याप्रचम आदि का सद्भाव व्याधपुत्र की व्याप्रादि वधपरता से व्याप्त हुआ । 
प्रस्तुत पच्च में पतोह का लुलितालकमुखीत्व बतलाया गया है जो व्याधपुत्र के उस व्याप्रादि वध से 
चैमुख्य का ( काये) फल है, जो व्याधपुत्र की व्याप्रादि वधपरतारूपी व्यापक के विरुद्ध है । 
यह प्रयोग ठीक वैसा ही हुआ जेसे घूम से वह्चि के अनुमान में व्यापक जो वह्नि है उसके विरुद्ध 
पदार्थ जल का कार्य ठंढक कहकर उसके अभाव का, व्याप्य धूम द्वारा अनुमान किया जाय । 

इस स्थल में प्रमुख वाक्यार्थ स्नुपापरिध्वक्षत द्वारा उसके सौभाग्यातिशय का अनुभाव होता है, 
ओर उसके परिणामस्वरूप वह के छुलितालकमुखीत्व द्वारा पुत्र के अविरतसम्भोगसुखासहपरत्व 
का, इसके बाद व्याप्रवधवेमुख्य की प्रतीति होती है। इस प्रकार वह प्रतीति दो वस्तुध्वनियों से 
अन्तरित है एक--वधूसौमाग्यतिशय और दूसरे सम्भोगसुखासह्ृपरत्व --। फछतः उसमें 
चमत्कार नहीं है। अतः उसे ध्वनि नहीं माना जा सकता, किन्तु उसे भी ध्वनि मानना ही होगा ! 
यदि ध्वनि लक्षण के अथ शब्द वाच्य और वाच्य से प्रतीयमान दोनों अर्थ का संग्रह किया गया । 


जिभिरन्तरिता यथा-- 
विवरीअसुरअसमए बह्ां दड॒ठूण णाहिकमलम्मि । 
हरिणो दाहिणणअर्ण चुम्बर हिव्ठिआउला लच्छी ॥* 
( विंपरीतसुरतसमये ब्रह्मा दृष्ड्ा नाभिकमले । 
हरेदक्षिणनयनं चुम्बति हिंयाकुलठा लक्ष्मीः ॥ ) 
अत्र हि लक्ष्मीलजानिव्वुत्तिस्साध्या | तत्न च भगवतो हृेदेक्षिणस्याध्षण: 
सूर्यात्मनो लक्ष्मीपरिचुम्बन हेतु: । तद्धि तस्य तिरोधानलक्षणमस्तमयमनु- 
मापयाति | सी5पि थे साहचयाज्नाभिनलिनस्य सड्गेचम्‌ । सो5५पि ब्रह्मणों 
द्रशानव्यवधानमिति त्रया5न्तरितानुमेयाथप्रतिपत्ति: | तद्यिल्लुपायपरम्परो- 














छ्रे व्यक्तिविवेकः 
पारोहनिस्सहा न रखास्वादान्तिकम्ुपगन्तुमलमिति प्रहेलिकाप्रायमेतत्‌ 
फाव्यमित्यतिव्याधिः । . 
तीन से अन्तरित यथा--'विपरीत सुरत के समय नाभि कमल पर बेठे ब्रह्मा को देखकर 
बुरी तरह लजाई लक्ष्मी विष्णु का दक्षिण नेत्र चूमने छूगी |? 
यहाँ लक्ष्मी की लज्जानिवृत्ति साध्य है। उसमें हेतु है विष्णुमगवान्‌ के सूर्य स्वरूप दाहिने 
नेत्र का लक्ष्मी द्वारा चुम्बन । वह उसके ढक जाने रूप अस्त का अच्चुमान कराता है । वह भी 
अपने साथ ही नामिकमल का सुँदता और वह सुँदना भी अह्मा से आँखों की ओट का अनुमान 
कराता है--इस प्रकार अनुमेयार्थ की प्रतीति तीन से अन्तरित हुई ( तीन अर्थों की प्रतीति के 
वाद हुई ) एक के वाद एक उपस्थित होते जाने वाले ये उपाय साध्य प्रत्यायक हेतु सामाजिक के 
सतिष्क में चढ़ नहीं सकते इसलिए रसास्वाद के पास भी पहुँचने में समर्थ नहीं होते, इसलिए 
केवल ये पहेली जेसे हैं काव्य नहीं--इसीलिए इनमें अतिव्याप्ति होती है । द 
व्यभिचारिभावव्यवहिता यथा-- 
'पत्युः शिरश्षन्दकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम । 
सा रज्यित्वा चरणों कृताशीर्माल्येन तां मिर्वच्न जघान ॥।? 
अन्न बुक्तप्रकारेणाज्ञ॒ुमितकोतुकोत्सुक्यप्रहषलज्ञादिव्यभिचारिभावान्त- 
रिता गोर्यामाभिलाषिकश्टज्ञरावगतिः । क्‍ 
व्यमिचारिमाव से अन्तरित यथा--दोनों चरणों में अछृता लगाकर सखोी ने हँसी करते 
हुए पाती को आश्ञौरवाद दिया कि ठुम इससे पतिदेव के शिर की चन्द्रकला का स्पर्श करना तो 
उसने उस पर मुँह से विना कुछ कहे गजरे को चोट की । 
इसमें पावंती में अभिराष सम्बन्धी शज्भार का अनुमान होता है, जो पहले कथित ( ५१ पृष्ठ 
पर ) क्रम के अनुसार अनुमान द्वारा ज्ञात कौतुक, औरत्सक्य, प्रहष, लब्जा आदि व्यभिचारिमार्वों 
की प्रतीति के बाद होता है। 
अलझ्रव्यवहिता यथा--- 
'लावण्यकान्तिपरिपूरितदिड्य॒खे5स्मिन्‌ 
स्मेरेडघुना तव सुखे तरलायताक्षि | । 
क्षोभ यदेति न मनागपि तेन मन्‍्ये 
द खुव्यक्तमेव जडराशिरय पयोधिः ॥! 
अज्नापि कस्याश्चिदुक्तकमेण वद्नपूर्णेन्दुबिम्बयों रूप्यरूपकमायों5लु- 
मितः । तदन्तरिता चालुकार्यावगतिः। सैब ध्वनेर्विषयभावेनोपगन्लब्या, 
नान्या । ः ि 
नच व्यवधानाविशेषाद्मिचार्यलझ्लारव्यवधानपक्षेदप्येतत्‌ समानमित्ति 
मन्तव्यं, वस्तुमाचस्य व्यमिचार्यलड्डारादीनां च भिन्नजातीयत्वात्‌ । -चस्त- 
भात्र हमलुमेयाद्त्यन्तविलक्षणस्वभावमग्न्यादेरिव धूमादि । व्यभिचार्यादयस्तु 
तच्छायाजु॒विधायिनस्तदुपरक्त इब तदालिक्ञिता इवोत्पद्चन्ते न ततोडत्यन्त- 
विलक्षणा पएवेति तद््यवधानमन्यदेच वस्तुव्यवधानादित्यसिद्धस्तद्सिशेषः । 

















प्रथमो विमर्श: ९३ 


अलड्जारो5प्यलड्ार्यान्न पृथगवस्थातुमहति तयोराश्रयाश्रयिभावेनावस्थानादू 
इति तद््यवधानस्याप्यविशेषो5खिद्ध एवेति तदवस्थैवातिव्यासिः ॥ 


अलडझ्लार से व्यवहित यथा-- क्‍ क्‍ 
हे चपल नेत्रों वाली सुन्दरि ! मन्दह्मयस लिए तुम्हारा चेहरा अपनी लवण्यमयी कान्ति से 
दिज्ञामण्डल को तिलतिल करके छा देता है, तव भी यदि इसमें थोड़ा भी क्षोम नहीं होता तो 


(क 


लिश्वित ही यह पयोधि जलूराशि ( ड-ल के अभेद से जडराशि अर्थात्‌ जडत्व-मूखता की खाई ) है। 

यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार से किसी स॒न्दरी के मुख और पूर्णन्दु का रूप्यरूपकमाव अनुमानगम्य 
है । उसके बाद अनुकार्य का बोध होता है। उसी को ध्वनि के विषयरूप से स्वीकार किया जाना 
चाहिए, किसी अन्य को नहीं । 

छेसा नहीं मानना चाहिए कि ( वस्तुमात्र और अलक्लार तथा व्यमिचारी दोनों के ) व्यवधान 
(मरी व्यवधानत्वेन) एक समान होने से व्यभिचारी भाव और अढुद्भार प्रतीतिजनित व्यवधान होने 
पर भी यह ( चमत्कारशून्यता ) मानी जाय, क्योंकि केवल वस्तु ओर व्यमिचारी, अलडझ्गर 
ज्आादि मिन्न भिन्न ढंग के तत्त्व हैं। जो वस्तुमात्र है उसका स्वभाव अनुसेय से एकदम भिन्न हे 
जेस्ते अजि आदि से धूम आदि का । व्यभिचारी आदि तो उसकी ( रसरूप अनुमेय की ) छटा 
ल्िण्ट रहते हैं इसलिए, उससे हिले मिले से, आलिड्लित्त से उत्पन्न होते हैं । ( उमार खाते हें) उससे 
डकदम मिन्न नहीं होते, इसलिए उनका व्यवधान वस्तुमात्र के व्यवधान से एकदम भिन्न है--इसलिए 
उससे ( व्यमिचारी आदि के व्यवधान को वस्तुमात्र के व्यवधान से ) अभिन्न कहना युक्ति सिद्ध 
नहंयें । अलुछार भी अलंकार्य-से शथक नहीं रह सकता, क्‍योंकि उनका अस्तित्त्व आश्रयाश्रयिभाव- 
मुल्क है। इसलिए उसके व्यवधान को भी अविशेष ( वस्तुमात्र के व्यवधान से अभिन्न ) कहना 
झुक्तिसिद्ध नहीं; इसलिए अतिव्याप्ति वैसी ही रही आई ।। 

विमश 5 उक्त संदर्भका आशय केवल इतना ही है कि व्यभिचारी भावों और अलड्गर की प्रतीति 
ने व्यवधान के बाद प्रतीत होने पर भी रस प्रतीति में चमत्कार होता हे-क्योंकि वे रस के तारतम्य 
ल्लिए हुए अन्तरज्ञ तत्त्व हैं। व्यभिचारी रस स्वरूप से प्रथक्‌ नहीं ही होता, अलक्लार भी अपने 
अआअय अर्थ या शब्द को छीड़कर नहीं रह सकता इसलिए वह भी रस का व्यमिचारी से कुछ 
उच्चोस अजन्तरह्ञ है क्योंकि रस विभावादि रूप अथ॑ से भिन्न नहीं और “अनुविद्धमिव ज्ञान सर्व 
न्यब्देन भासते! के अनुसार विभावादि स्वप्रत्यायक शब्दों से भिन्न नहीं । 

यद्यर्थ इति वाच्यो5थों5भिमतोड्व्याप्तिरेव सा | 


. येनेबंबादिनीत्यादावर्थस्यार्थान्तराद्वति: ॥ २१ ॥ 
अथोभो तटबरेतिव्याप्िद्धिजवस्तुव्यवायिनि । 
.....  भहेलिकादिरूपेषपि काव्ये ध्वन्यात्मता यतः॥ २२ ॥ 
.. इति सद्बभहण्छोको । 
उक्त प्रपञ्य का सार दो इलोकों में संग्रहीत करते हैं--- द 
यदि “अर्थ” इससे वाच्य अर्थ अमिमत हो ( तो भी ) वही अव्यप्ति रही आती है, क्योंकि 'एवं 
वादिनि देवर्षो? आदि में अर्थान्तर से अथ की प्रतीति होती है। यदि दोनों ( अथे अभिमत हों) तो 
प्रद्ें लिकादिरूप दो तीन वस्तुमात्रां से अन्तरित अथ की प्रतीतिवाले काव्य में ध्वनित्व हो जाने के 
कारण अतिव्याप्ति होती है। द ता 


व्यक्तिविवेकः 
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केवलमचैवार्थस्योभयात्मनः सामान्येन यः काव्यात्मत्वेन व्यापदेशः 

गेनपपन्नः। स हि प्रतीयमानायैकविषयों युक्तः, तस्यैव काव्यजीवित- 

सीपनुपफ्नः | सह अतीयमाना सत्ता, ह 
मूतस्य प्रधानतया ध्वनित्वेनेश्त्तात्‌ू । यत्‌ स एवाद्द £ काव्यस्यात्मा 
ध्वनिरिःति | काव्यस्यात्मा स एवाथ! इति। प्रतीयमाना स्वन्थज अऋधरा 
लज्जेव योपितः इति च ! तेन 'यः काव्यस्य व्यवस्थित! इसि तंत्रा- 
चितः पाठः । द 

केवल यहीं ( योउर्थः सहृदयश्लाध्य में ) वाच्य और प्रतीयमान दोनों अर्थो में अर्थ शब्द का 
प्रयोग किया और फिर उसी अर्थ को अर्थत्वेव (न वाच्यत्वेत और न प्रतीयमानत्वेल ) 
काव्यात्मा जो कहा गया वह ठीक नहीं । काव्यात्मा संज्ञा एकमात्र प्रतीयमान अर्थ के लिये ही ठीक 
है, क्‍योंकि काव्यात्माभूत उसीको प्रधानता के कारण ध्वनि नाम से पुकारना अभिमत है । जेसा कि 
स्वयं उन्हींने कहा है--काव्यस्यात्मा ध्वनिः, काव्यस्यात्मा स एवार्थ: और प्रतीयमाला त्वन्यैष 
भूषा लज्जेव योषिताम्‌? । इसीलिये वहाँ 'यः काव्यस्य व्यवस्थित: यह पाठ ठीक है । 

विमर्श : ध्दनिकार ने काव्य की आत्मा ध्वनिको माना । ध्वनित्व प्रतीयमान अर्थ में ही रहता 
हैं? वाच्य में नहीं । वाच्य व्यक्षक होने से ध्वन्यतेडनेन इस व्युत्पति के आधार पर ध्वनि कह दिया 
जाता है वस्तुतः प्राधान्येन प्रतीयमान या ध्वन्यमान अर्थ ही ध्वनि और काव्यात्मा माना गया है। 
ऐसी स्थिति में अनुमितिवादी का कहना है कि योउर्थ: सहृदयइलाध्य/ कारिका में “अर्थ” का अथ॑ 
अर्थसामान्य है और उसे काव्यात्मा कहा गया है, उससे प्रतीयमान के समान वाच्य भी काब्यात्मा 
माना जा सकता है जैसा कि स्वयं ध्वनिकार को अमिमत नहीं है। उन्होंने केवल प्रतीयमान अर्थ 
को ही काव्य की आत्मा माना है--उनके इस सिद्धान्त पर अनेक वाक्य हैं--काव्यस्यात्मा ध्वनिः, 
काव्यस्यात्मा स णवार्थ: और प्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा लज्जेव योषिताम” आदि । इस आपत्ति के 
संशोधनार्थ व्यक्तिविवेक्षकारने पाठ परिवर्तेन किया--अर्थ: सहृदयश्लाध्यों यः काव्यस्य व्यवस्थितः 
वाच्य प्रतीयमानाख्यों तस्य भेदाबुमों स्मृतो । इस पाठान्तर में अर्थ के वाच्य और ग्रतीयमान ये 
दो भेदमात्र स्पष्ट कर दिए गए, उनका काव्यात्मत्व, नहीं कहा गया जिससे आपत्ति उपस्थित 
होती थी ' * 

,... विश्वात्र वाशब्दों विकव्पार्थों वा स्यात्‌ समुच्ययार्थों वा । न तावदि- 
कव्पाथः पक्षान्तरासम्भवस्य व्युत्पादितत्वात्‌ । सम्भवे वास्य छिवचनालुप- 
पत्ति:, तयोस्समुत्ययाभावाद | यथा शिरः श्रवा काको वा द्रुपद्तनयों वा 
परिसशेत्‌” इत्यत्र बहुबचनस्थ। समुब्यार्थत्वे यत्र शब्दार्थयोरेक्रेकस्य 
व्यञ्ञकत्वं तत्र ध्वनित्वमिष्ट न स्यात्‌ । 

इसके अतिरिक्त यहाँ (यत्रार्थ: शब्दों वा इस ध्वनि लक्षण में) वा शब्द विकल्पार्थक हो सकता 
है अथवा समुच्चया्थंक । विकर्पार्थ हो नहीं सकता क्योंकि यह सिद्ध किया जा चुका है कि दूसरा 
पक्ष सम्भव नहीं है। सम्भव भी हो तो द्विवचन असिद्ध होता है, क्योंकि उनका समुन्चय नहीं है । 
जसा 'शिरः श्वा काको वा हुपदतनयो वा परिसशेत” में बहुवचन समुच्ययार्थक मानने पर जहाँ झाब्द 
अथ दोनों म्से केवल एक व्यञ्ञक होता है वहाँ घ्वनित्व मान्य होते हुए सी माना नहीं जा सकेगा । 

विम॒शे : वा शब्द विकल्पा्थंक होता है और समुच्चयार्थथ। अनुमितिवादी का प्रश्न है कि दोनों 
मेसे वह किस अर्थ में प्रयुक्त है। उसका कथन है कि दोनों ही अर्थो में प्रयुक्त होने पर ध्वलि लक्षण 


'ीशीया 
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४४४#00000/000000//४४///४((४////४///४/004:..:22 "यम फ कक कक दकसी कम] 
में दोष आता है। विकल्पाथथक मानने पर अर्थ होगा “जहाँ शब्द अथवा अर्थ उपसजनी क्ृता स्वार्थ 
होकर उस अथकी अभिव्यक्ति कराएँ।? उसमें अर्थ के समान शब्द भी व्यज्ञक माना जाएगा। वस्तुतः 
पूर्वोक्त इृष्टिकोण से शब्द का कोई अभिषातिरिक्त व्यापार होता नहाँ जिससे वह व्यज्ञक बने । अतः 
केवल अथ ही व्यक्षकरूप से अवशिष्ट रहता है, तब विकल्प द्वारा शब्द को भी व्यञ्ञक मानने का 
पक्ष हो नहीं उठता | यदि आँख बंद कर शब्द को भी व्यक्षक मान लिया जाय तो व्यक्ूः: यह 
द्विवचनान्त क्रियापद अनुपपन्न होगा क्‍योंकि विकल्प से प्राप्त पदार्थों का अन्वय एक साथ नहीं 
होता अतः उनके क्रिया आदि पदों में उन्हीं स्वतन्त्र पदों के वचन पुरुष प्रयुक्त होते हैं, जैसे 'शिर 
को कोई भी छुए--कुत्ता, कौवा या धृष्टचुम्न !? यहाँ कुत्ता आदि का छूने में स्वतन्त्र रूप से अन्वय 
है अतः उसमें कर्त्ता के अनुसार एक वचन ही है, बहुवच्नन नहीं । ठीक ऐसे ही वा शब्द के 
विकल्पाथंक होने पर “शब्दों वा व्यनक्ति अर्थों वा? यह वाक्य योजना होगी; व्यक्लः नहीं । 


यदि समुच्याथ्थंक माना जाय तो विकस्पार्थक मानने से उठनेवाले दोष तो हृट जाते हैं, 
किन्तु एफ अन्य दोष आजाता है। ग शब्द के समुच्यार्थक होने से ध्वनित्व सवंदा शब्द और 
अर्थ दोनों पर रहेगा, एक एक पर नहीं । ऐसी स्थिति में जिन स्थलों में केवल शब्द या केवल अर्थ ही 
व्यज्ञषक होता है वहाँ ध्वनि लक्षण की अव्याप्ति होगी । लोचनकार ने वा शब्द को उसयार्थक माना 
है। प्राधान्य को लेकर विकल्पार्थक और वास्तविक स्थिति को लेकर समुच्चयार्थक । जहाँ शब्द का 
व्यजञ्कत्व अथ की अपेक्षा प्रधान हो वहाँ और अर्थ का शब्द की अपेक्षा वहॉा--दोनों स्थलों में 
व्यज्ञ्य की अपेक्षा प्रधान व्यक्षक उपसर्जन ही रहेगा। साथ ही काव्य में अर्थ शब्दप्रमाण से ही शेय 
वेच् होने से अर्थ जहाँ ( विवक्षितवाच्यध्वनि में ) प्रधानतया व्यक्षक होगा, वहाँ शब्द भी व्यञ्ञक 
होगा ही, भले ही वह अप्रधानतया व्यक्षक हो । इसी प्रकार शब्द में जहाँ ( अविवद्षितवाच्य में ) 
प्रधान व्यज्ञकता रहेगी वहाँ भी अर्थ अप्रधानरूप से व्यज्षक होगा ही क्योंकि शब्द व्यज्ञक तभी 
होता है जब उससे अर्थप्रतीति होती है। लछोचनकार ने व्यक्ल इति द्विवचनेनेदमाह? से लेकर 
“इति स्वत्रशब्दाथैयोध्वेनिव्यापार:' तक इस विषय का स्पष्ट निरूपण किया है। यह अंशस्वयं म्न्‍्थकार 
ने उद्घृत किया है। अभिनवगुप्त की इस व्याख्या के अनुसार वा शब्द के विकव्पाथंक होने पर भी 
समुश्चयार्थ को लेकर “यज्लः/ यह ह्विवचन बन जाता है। साथ ही समुच्चय पक्ष में भी केवछ एक 
'एक को व्यज्ञलकता का अभाव होने से दोष नहीं आता । 


राब्द्स्य च विशेषणमजुपादेयमेव स्याद अर्थस्य विशिष्टत्वेनेष तद- 
चगतिसिद्धेः | मत एवं च्‌ लक्षणवाक्ये दीपकायलड्डनरसुखेनोपमायन्नि- 
व्यक्तों ध्वनित्वमिच्छता गुणीकृतात्मनो 5भिधाया उपादान न कृतम्‌ | अन्यथा 
तद्पि कत्तेव्यं स्थात्‌ । तदाश्रितत्वादर्थस्यार्थाश्रितत्वाह्नालड्ाराणामिति 
पक्षद्धयमप्यजुपपन्नम्‌ । द 


शब्द का विशेषण ( उपसर्जनीक्ृृताथैत्व ) उपादेय नहीं है। उसकी प्रतीति अर्थ के विशेषण 
( उपसजनीकृतात्मत्व ) से हो जाती है। इसीलिए तो लक्षणवाक्य ( यत्रार्थ: शब्दों वा ) में द्येपक 
आदि अलंकार से अश्निव्यक्त होते उपमा आदि अलंकार में ध्वनित्व मानते हुए भी गुणीकृतात्मा- 
अभिधा का उपादान नहीं किया । नहीं तो वह भी करना चाहिए । अर्थ उसके ( अभिधा ) आश्रित 
हैं और अर्थ के आश्रित अलंकार--इस प्रकार दोनों ही पक्ष ( विकल्‍प और समुचय ) ठीक सिद्ध 
नहीं होते । 





९६  व्यक्तिविवेकः 
विमर्श: इस विषय का पूर्ण विचार आरम्भ में ही कियां जा खुका है। प्रकृत में (वा? शब्द के 
खण्डन में ग्रन्थकार ने उसे दुह्दरा दिया । | 


अजञ् केचिद्विदन्मानिनो टिवचनसमर्थनामनोरथाक्षिघचित्ततया वाचय- 
वाचकयोर्विस्मुतसुप्रसिदधप्रतीतिक्रमभावास्त शेककालिकतां दाब्दस्योक्त- 





नयनिरस्तामपि व्य्षकतां पश्यन्तस्तश्षिबन्धनां ध्यनिभेदयोरविवक्षितविव- 
क्षितान्यपरवाच्ययोध्वेननव्यापार प्रति पर्यायेणान्योन्यसहकारिताँ, तदपेक्षों 
चानयोः प्रधानेतरतामुपकब्प्य सहकारितया व्यक्तिक्रियाँ प्रत्युभयोरपि 
कर्तत्वात्‌ तदपेक्षो व्यड्टः इति द्विवचननिर्देश:, प्राधान्यापेक्षश्ध 'यत्रार्थः शब्दों 
वेति! विकल्‍प इति मन्यमानाः व्यड्ट इति द्विवचनेनेद्माह--- ः 
यद्यप्यविवक्षितवाच्ये शब्द एव व्यक्ञकस्तथाप्यथेस्थ सहकारिता न 

चुख्यति | अन्यथा5शतार्थों5पि शब्दस्तह्वजञकः स्वात | विवक्षितान्य पर- 
वाच्ये च रब्दस्यापि सहकारित्व भवत्येव । विशिष्दाब्दाभिधियवया विना 
तस्यार्थस्थाव्यअकत्वादिति सर्वे शब्दार्थेयोध्वेननव्यापारः । एक भटना- 
यकेन ठ्िवचर्न यद्‌ दूषित तद गजनिमीलिकयेव । अर्थेः शब्दों वेति तु 
विकल्पासिचारन झराधान्याभिप्रायेण” इति यदाहुस्तद्‌ आन्तिमाजमूल न॒तत्व- 
मित्यलमवस्तुनिबन्धेन । 

इस विषय में कुछ पंडिताई जताने वाले लोगों ( अभिनवशुप्त ) का चित्त द्विवचन के समर्थन 
के फेर में पड़ गया, फलतः वे वाच्य और वाचक की प्रतीति के अतिप्रसिद्ध क्रम को भूल गए द 
और उन्हें दोनों की एककालिकंता दिखाई देने लगी, साथ ही शब्द की प्रोक्तन्याय से खण्डित' 
व्यक्षकता भी । उन्होंने इन दोनों अमों के आधार पर अविवक्षितवाच्य ओर विवद्षितान्यपर- 
बाच्य-नामक ध्वनि मेंदों में ध्वननव्यापार के प्रति ( शब्दार्थों में ) एक दूसरे की सहकारिता भी. 
मान ली, और उसके आधार पर (५ शब्दार्थों की ) प्रधानता तथा अप्रधानता की कल्पना करके. 
सहकारिता के कारण व्यक्तिक्रिया के प्रति दोनों ही का कठत्व होने से ( एक ओर ) व्यह्टूए यह 
द्विवचन निर्देश और ( दूसरी और ) प्रधान्य के आधार पर “यत्रार्थः शब्दों वा! यह विकल्प युक्ति- 
युक्त माना | यही मानते हुए उन्होंने जो कहा कि--व्यक्लः इस द्विवचन से कहा--कि यद्यपि 
अविवक्षित वाच्य में शब्द ही व्यक्षक है, तथापि अथ की सहकारिता द्ूट्ती नहीं, नहीं तो ऐसा 
भी शब्द जिसका अर्थ ज्ञात न हो, व्यज्षक वन बेठेगा । इसी पकार विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि 
में शब्द की सहकारिता भी रहती ही है। क्‍योंकि वह अर्थ भी विशिष्ट शब्द का बाच्य न बनने 
तक व्यक्षक नहीं हो पाता, इसलिए सभी ( ध्वनि स्थलों में ) शब्द और अर्थ दोनों ही में ध्वनन- 
व्यापार रहता है । और इसीलिए भट्टनायक ने जो द्विंवचन पर दोष दिया वह गजनिमीलिका से ६ 
“अर्थ: शब्दों व यह जो विकल्पामिधान है वह प्रधानता की दृष्टि से--वह एक मात्र आंति मुझक 
है, तथ्य नहीं । अस्तु इस प्रकार बेकाम की बात पर अधिक जोर देने से क्या ! 
.. विमझीे + अनुमितिवादी का कथन है कि अभिनवशुप्त ने सहृदयालोकछोचन में जो व्यह्गः इस 
द्विवचन का समर्थन किया है वह आंतिपूर्ण है। उन्होंने इस द्विव्चन को सिद्ध करने के लिए ध्वनन- 
व्यापार में शब्द ओर अर्थ दोनों की सहकारिता मानी है। वह सम्भव नहीं | सहकारिता उन दो 
तत्वों में सम्भव हो जिनमें एककालिकता था योगपद्च हो । अर्थ ओर शब्द की प्रतीति में एककालिकता 
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नहीं है । क्योंकि शब्द की प्रतीति पहले हो जाती है तब अर्थ की प्रतीति होती है। प्रतीति ज्ञान 
का पर्याय है। ज्ञान तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है। दूसरा कोई ज्ञान उसके बाद होता है। मन 
के अणु होने से भी एके बार एक ही ज्ञान होता हैं। इस प्रकार वाच्य और वाचक के ज्ञानों का 
परस्पर साहचर्य सम्भव ही नहीं | उसके अभाव में एककालिकता सम्भव नहीं और इसीलिए उनका 
एक क्रिया में एक साथ अन्वय भी सम्भव नहीं । फलूतः “यज्ढ: यह द्विवचन भी ठीक नहीं । 
इसके अतिरिक्त शब्द को शक्ति केवल एक है अभिधा। उसमें व्यापारान्तर का सर्वथा अभाव है। 
ऐसी स्थिति में किसी अन्य क्रिया में वाच्य के साथ उसका साहचर्य हो भी सकता था, “व्य ड् की 
व्यक्ति किया में तो उसका अन्वय ही सम्मव नहीं, अन्वय के बाद साहचरय की बात तो दूर रही । 
ओर इस प्रकार जब शब्द में व्यक्षकत्व ही नहीं तो व्यज्ननव्यापार के प्रति उसकी प्रधानता या 
अग्रधानता का प्ररन नहीं उठता, फलूत: प्राधान्य अग्राघान्य के आधार पर उठने वाला विकल्प 
भी निमूल हो जाता है। इस प्रकार शब्द अर्थ का नतो समुच्चय सिद्ध होता और न विकल्प । 
फलतः वा” शब्द का उपादान एक झमेले की ही चीज ठहरता है । द 
अनुमितिवादी के इस कथन का तात्पय है--शब्द में व्यक्षकता का अभाव अतः उसके आधार 
पर वाच्य के साथ व्यक्तिक्रिया में उसके अन्वय का अभाव अतः उसके आधार पर प्राधान्या- 
प्राधान्य का अभाव--और इन तीनों तथ्यों के आधार पर विकल्प या समुच्य बोधक “वा? 
शब्द को उपयोगिता का अभाव । 
वस्तुतः व्यक्तिवादी को पेठ अनुमितिवादी की अपेक्षा अधिक है। यह आवश्यक नहीं कि 
शब्द और अथ की प्रतीति में साहचये तभी हो जब उनका क्रम दूर हो जाय | शब्द की प्रतीति 
और अर्थ की प्रतीति के मुहुमुंहु अनुसन्धानात्मक परिज्ञान से उनका आहाय साहचय असम्भव 
नहीं, अतः उनके प्राधान्य अप्राधान्य और तन्मूलक समुच्चयय तथा विकल्प भी अंसम्भव नहीं । 
पिण्डात्मक पदार्थों में भौतिक साहचर्य के अभाव से ज्ञानात्मक पदार्थों में मानस साहचर्य का. 
अभाव सिद्ध नहीं होता | इसीलिए व्याकरणदशैन ने स्फोट की कल्पना की है, और न्यायदर्शन ने 
ससकारात्मक वण समुदाय को । 
किश्व तमिति तदः पुस्त्वेन निदशो 5ल्ञुपपन्नः । तस्यानन्तरप्रक्रान्त!र्थपरा- 
मारानस्त/छड़तापत्त; | न चात्र त [छज्नेत।ब।शशः कश्विदर्थं: प्रक्रान्त वस्तुता 
नपुसकलिहइुस्यानन्तर प्रक्रान्तत्वात्‌ । तेन तत्रव-- 
प्रतीयमानः पुनरन्य एवं सो5थॉ5स्ति चाणीषु महाकवीनाम । 
यो5सा प्रसिद्धावयवातिरिक्तश्बकास्ति लावण्यमिवाह़नासु ॥! इति, 
सरस्वता स्वादुतम तमथसम ति थे पाठवेपय/सः कतंव्य | 
त्वञ्व वस्तु तंदि।ते | तत्व हि पाठविपयोासे प्रयायसक्रमभदः पुस्त्व/नद्‌- 
दाम्य परिहतों भवतः। अच्च त्वेक एवं तदः पुरस्त्वनिर्देशदोष:। एपेच 
असयराय्या शअ्रयसी । 
इसके अतिरिक्त 'तम्‌! ( तमर्थमुसजंनीक्ष० ) इस तद्‌ शब्द का पुंछिज्वान्त निर्देश अशुद्ध 
हैं| वह पिछले सन्दर्भ से चले आए अर्थ का परामर्शक है अतः उस लिह्न से ( पुँछिज़ से ) विशिष्ट 
होना आपत्तिजनक है। उस लिझ्ञ से युक्त कोई भी अथे पहले से यहाँ नहीं चला आ रहा है 
वस्तुतः नईसकलिज्ञ हो पीछे से चछा आता ( लिझ्न ) है । इस कारण वहीं ( पीछे ही ) प्रतीयमान 
पुनरन्य एव सोथर्थोस्ति"“योधसौ तिरिक्तश्रकास्ति”*?--इस प्रकार और सरस्वती स्वादुतमं 
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तमरथम” इस प्रकार पाठ परिवतेन करना चाहिए। न कि (यत्रार्थः शब्दो वा ) वसरुतु लद्गपस० 
इस प्रकार यहीं । वहीं का पाठ बदलने से पर्याय प्रक्रमेद दोष और पुंस्त्व निर्देश दोष दूर छोति 
हैं, यहाँ केवल एक ह्ीतद्‌ का पुंस्त्वनिर्देशदोष । इसी प्रकार का पदार्थ विन्‍न्यास अधिक 
अच्छा है । | द 

विमर्श : ध्वन्यालोक की कारिकाओं में एक ही अर पदार्थ कहीं पुछिन् कहीं नपुसक स्ठिक्लः ओर 
पुनः कहीं पुँछिन्न में मिलता है--“यो5०: सहृदयश्हाध्य: इस प्रथम उद्योत की द्वितीय कारिका में अथे 
शब्द का प्रयोग अपने लिब्न में ( पुछिज्ञ में ) ही है । उसी अर्थ-वो चतुर्थ प्रतीयसार्न छुल्त रन्‍्य- 
देव वस्त्वस्ति” इस कारिका में वस्तु नाम से उछिखित कर नपुंसकलिश्न में प्रयुक्त किया गया और 
पाँचवीं 'काव्यस्यात्मा स ण्वार्थ/ कारिका में पुनः पुलछिज्ञ में। इसके पश्चात्‌ पुलाः धूटी वस्रख्वती 
स्वादु तदर्थवस्तु' कारिका में नपुंसकलिश्ञ में । व्यक्तिविवेककार का कथन है कि ध्वनिल्ठक्षर को 
११वीं कारिका में उस अर्थ को तम्‌ अर्थन्‌ कहकर पुँछिज्ञ में प्रयुक्त नहीं करना चांदिप्ट ! उसे 
प्रतीयमान पुनरन्यदेव” और “सरस्वती स्त्रादुतदर्थवस्तु” के अनुसार वस्तु शब्द का परामशक 
होने से नपुंसकलिक्ञ में पढ़ा जाना चाहिए । उन्होंने इस आपत्ति का संशोधन चौथी आर छठी 
कारिका को बदल कर किया--वहाँ प्रतीयमान की जगह पुछिन्न प्रतीयमानः, ओभऔर स्वादुतम 
तमर्थम्‌ पाठ किया । वस्तुनः उनका यह संशोधन कोई आवश्यक कार्य नहीं था । आन्न न्द्यधंन 
काव्य की भाषा में रहस्यतत््व का विक्ेषण सूचना रूप से करते हैं । वे छोक चमत्कार के लिए, 
अथ को नपुंसकलिज्ञ में ाने के लिए वस्तु शब्द से कहते हैं। इसमें वक्रो क्तिजी विंत कार की 
आलोचना के अनुसार एक लिज्न-वक्रता नामक ग्रण छिपा रहता है, जो चमत्कार का कारण छे । 

अपि च काव्यविशेष इत्यत्र काव्यस्य विशिष्टत्वमनुपपन्नस » काव्यमा- 
अस्य ध्वनिव्यपदेशविषयत्वेनेश्त्वात्‌ तस्य रखात्मकत्वोपगमाल्‌ । आअलूस 
एवाह-- क्‍ द 





“काव्यस्यात्मा स ए्वार्थस्तथा चादि्किवेः पुरा । 
क्रौश्वहवन्द्रवियोगोत्थ: शोकः स्छोकत्वमागतः 0४ 
अपि च, काव्यविशेषः इसमें काव्य का विशिष्टत्व ठीक नहीं । क्योंकि केवरक काव्यस्तात्न को 
ध्वनि नाम का विषय मानना अभिमत है क्योंकि वही ( ध्वनि ही ) रसात्मक रूप से सान्‍्य द्दै। 
जैसा कि उसी ने ( ध्वनिकार ने ) कहा है--'काव्यस्यात्मा"" “छोकत्वमागतः ॥7 वही ( र॒सस्‍्तरूप ) 
अथे काव्य वी आत्मा हैं। इसी से पहले क्रौज्ध पक्षी के जोड़े के वियोग से उझा आदि 
कवि ( वाल्मीकि ) का शोक ही 'छोक बन गया !! 

. विमशञ: जो काव्य रसात्मक होता है वही ध्वनि माना जाता है । रस और ध्वनि छक दी तत्त 
के दो नाम हैं। वे दोनों ही काव्य को आत्मा माने गए हैं । काव्यस्यात्मा ध्वनि? कहा ज्ञा चुका 
है। रस को भी काव्य की आत्मा 'काव्यस्थात्मा स ण्वार्थ/ इस- उद्धृत पद्म में कह दिया गया 
है । उक्त पद्य के 'स अर्थ” का अर्थ ध्वन्यालोक की दृत्ति में निर्दिष्ट रसध्वनि है । व्यक्त्तिलिलेककार 
का कथन है कि रसविशिष्ट होता है केवल काव्य, काव्यविशेष नहीं। इसको उपपतक्ति मेँ थे आगे 
भी लिखेंगे। ््ि द | 
. काव्यविशेष इत्यत्रेति ! अन्न विशेषशब्दः प्रभेदृपर्यायो5$तिशयपर्यायों वा स्थाल असेद- 
पत्ते 'काव्यमान्नस्य' इत्यादिनाव्यासिलक्षण दूषणमुक्तम्‌। अतिशयपक्षे “न च्य तस्ये'- 
त्यादिनाउसम्मवाख्यदोषोपन्यासः । काव्यसात्रस्य सासान्येन गुणीकृतव्यज्ञम्यादेरपि। 
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रतिशयो निर्विशेषः सुखास्वादः । 'पाव्यादिशत्यादिना ध्रुवाख्यगीतिसामर्थ्यानुगुण्येन 
व्यविषयरसस्वरूपवर्णनस | काव्यविषये तु गानवर्जमिति तदेव रसस्वरूपम । 
काव्यस्य वशिष्टय स्वरूपकृत रसकृतं वेति पक्षद्वयम्‌ । रसस्यापि वेशिष्ट्यं चमत्कारा- 
दयक्ृतं वा, भेदान्तरक्वतं वा, रसरहितसुन्दरशब्दाथपिन्षाक्तं, वस्तुमान्नादिव्यड्रगयरूप- 
ते वा, अद्ीभावक्ृतं वेति पक्तपञ्चकम । द क्‍ 
तत्र स्वस्थ रसवच्चेनेकरूपतयेष्टस्वान्न स्वरूपकृतः कश्चिद्विशिष: । कुतः पुनस्तत्कृतः 


व्यविशेषस्स्यात्‌ । एतेन रसस्य चमत्कारातिशयविशेषपक्षो निराक्ृतः। भेदान्तरक्ृत- 
गेषपक्ञे तु न तत्कृतः काव्यविशेषः । 


भेंदान्तरवतः काव्यस्य ध्वनित्वाभावग्रसद्ञेनाव्याप्ति: स्यात्‌ । - 
रसरहितसुन्दरशब्दार्थापेक्षाकृतविशेषपक्षे तु रसरहितस्य शब्दार्थयुगलस्य काव्यत्वमेव 
कुतो विदयेषग्रहणेन तब्यावृत्तिः । वस्तुसात्रादिव्यइनयक्ृतविशेषो5पि नास्ति वस्तुमान्ना- 
[ व्यज्ञकत्वाव्यक्षकत्ववेशिष्टवे व्यड्डबवेचित्याभावात्‌।....... 

वेशिष्टये वा वस्तुमात्रादिव्यज्न्थाभावे केवलरससद्धावे च ध्वनिंत्वे न स्यात्‌ इत्य- 
प्विः। प्रहेलिकादों वस्तुमात्रादिव्यड्र्यंसह्धावे रसाभावे ध्वनित्वं स्थाद वस्तुमात्रादीना- 
व्यज्ञयानां प्रयोजकस्वादित्यतिध्याप्ति:। अद्जीभावपक्ते तु रसस्य स्वात्मविश्रान्तत्वेन 
चिदष्यद्गत्वाभावः । इत्थं च न स्वरूपकृतं नापि रसकृत॑ काव्यस्य वेशिष्ट्यम्‌ । 
ट्ये वा लक्षणमाहाव्म्यात्‌ तस्य प्रतीतेविशेषग्नहणमनथकमिति पिण्डिताथः । 


अक्तराथस्तु तस्येति काव्यस्य । स्वरूपकृतं वेशिष्ट्ये निराकृत्य न च तस्वेत्यादिना रस- 
चसत्कारातिशय पत्ते निराकरोति । तस्य रसस्य । 


यहाँ विशेष शब्द का अर्थ प्रमेंद हो सकता है या अतिशय | प्रथम ( प्रभेद ) पश्च में 
यमात्रस्य? इत्यादि द्वारा अव्याप्ति दोष दिया हैं और अतिशयपक्ष में असम्भव दोष । 
काव्य का वैशिष्य्य दो ही प्रकार से हो संकता है स्वरूपकृत्‌ या रसकृत्‌। रस का भी 
ध्य्य पाँच प्रकार से होता है (१) चमत्कार के अतिशय से, ( २) मिन्न-मिन्न भेदों से, 
) रसरहित सुन्दर शब्दा्थों से, ( ४ ) वस्तुमात्र व्यंग्य से या ( ५ ) प्रधानता से । ॒ 
इनमें स्वरूपक्षत वेशिष्व्य सम्भव नहीं, क्योंकि सभी काव्य रसयुक्त होने से एक से माने 
! । इसी तके पर रस का अतिशय चमत्कार से उत्पन्न वैशिष्य्य भो नहीं माना जा सकता । 
॥ आंगार करुण भादि भेदों से यदि काव्य में वेशिष्व्य माना जाय तो किस रस से वैशिष्स्य 
किससे नहीं, या सभी से ( वेशिष्य्य होता है )--ये विकल्प उठेंगे। इनमें से किसी एक से 
वन्य की उत्पत्ति मानी जाय तो दूसरे काव्यों में रस रहते हुए भी वेशिष्व्य नहीं 
जाएगा। फलतः अव्याप्ति होगी | सभी से वेशिष्य्य मानने का कोई अर्थ नहीं होता । 
(सरहित-सुन्दर शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य में वेंशिष्ल्य माना जाय--तो यह भी 
वहीं, क्योंकि रसरहित शब्दार्थ तो काव्य ही नहीं होते। उनमें वेशिष्ज्य की सम्भावना 
वस्तुमात्र आदि के वेशिष्य्य से भी काव्य में वेशिष्ज्य मानना ठीक नहीं, क्‍योंकि वस्तुमात्र 
व्यञ्षक हैं, व्यक्षक के वेशिष्य्य से व्यंग्य में वेशिष्य्य नहीं होता। यदि वस्तुमात्र आदि के 
व्य से व्यंग्य में वेशिष्ज्य मान भी लिया जाय तो जहाँ केवऊ रस होता है उस काव्य में 
व नहीं रहेगा, इसलिए अव्याप्ति दोष होगा और प्रहेलिका आदि में जहाँ केवल वस्तुमात्र 
स्तत्व रहता है, रस का नहीं, ध्वनित्व का समन्वय हो जाएगा, जिससे अतिव्याप्ति दोष 
अज्ञीभावपक्ष में रस कमी अंग होता नहीं; क्योंकि वह स्वात्मविश्रान्त होता है इसलिए 














विशेषता पैदा करने की क्षमता नहीं । इस प्रकार काव्य में स्वरूपक्षत और रसकृत दोनों प्रकार 
का वेशिष्य्य सम्भव नहीं । यदि वेशिष्व्य हो भी तो उसका शब्दतः कथन आवश्यक नहीं । उस्तव्क 
बोच लक्षण के बल से ही हो जाएगा । 

अक्षरार्थ यह है--तस्य ऋ-काव्य का । उसका स्वरूपक्षत वशिष्ट्य को निराकरण कर (एह्लच 
तस्यः इत्यादि ग्रन्थ द्वारा रसगत चमत्कार के अतिशय के पक्ष का निराकरण करते हैं । तसख्य ह+ 
रस का (१०२ ए० के एवं च ये सुकुमारमतय» द्वारा भेदान्तरक्षत वाशट्य पक्ष का निराक रण, 
१०३ पृ० के 'अतणव च त? द्वारा रसरहित सुन्दर शब्दा्थ पक्ष का, ओर १०४ प्‌० के 'ब्ल च 
रसात्यनः द्वारा वस्तुमात्रादि व्यंग्य पक्ष का ) । 


न थे तस्य विशेषः सम्भवति निरतिशयखुखास्वादलक्षणत्वात्‌ त्तस्य ॥ 
यदाहुः-- द 
पाठ्यादथ भ्रवागानात्‌ ततः सम्पूरिते रसे। 
तदास्वादभरेकाञ्रं दृष्यत्यन्तमुंखः क्षणम्‌॥ 
ततो निर्विषयस्यास्य स्वरूपावस्थितों निञ्ः । 
व्यज्यते ह्ादुनिष्यन्दो येन तृष्यन्ति योगिनः ॥।' 
इति | तदभावे चास्य काव्यतेव न स्यात्‌ किमुत विशेष इति अलार- 
म्मणीयमेवेतत्‌ प्रेक्षावर्ता स्याद वेफल्यात्‌ । 


“उठस ( रस) में कोई वेशिष्टय नहीं रइता क्योंकि वह निरतिशय-छुखास्वाद स्वरूप है। जसताकि 
कहा गया है--उसके बाद पाठ्य से और श्वरागान से रस सम्पूरित हो जाने पर आस्वादयिता 
अन्तमुख होकर एक क्षण के लिये उसके घनास्वाद से एकाग्र हो जाता है ओर प्रहर्ष का अन्नुभव 
करता है। उसके पश्चात्‌ उस वेद्यान्तरसम्पकशूस्य आस्वादयिता के स्वरूपमात्र में अवस्थित छोने 
पर अपने आनन्द निष्यन्द की अभिव्यक्ति होती है जिससे योगिजन तृप्ति लाभ करते हैं ।? 

उसके ( रस के ) अभाव में यह काव्य ही नहीं होगा-विशिष्ट काव्य कहाँ, अतः प्रेश्वलावान्‌ 
जनों ( कवि ओर सहृदय ) द्वारा फलशून्यता के कारण यह प्रवृत्ति का विषय ही नहीं बन सकेगा । 

भ्रवागानादिति । ध्रवाख्यगीत्युपादानेन नाव्यविषयरसस्वरूपप्रदशनमित्युक्तम्‌ । प्हलद्ध- 
जिंतत्वे तत्‌ काव्यगंतं रसस्वरूपमस । 


निविषयस्येतिं । अन्नान्तसुंखत्वं ;हेतु: । अस्य चर्वयितुः स्वरूपमन्तमुंखा ननन्‍्व्दस्टप- 
संविदाव्मकस्‌ । 


तदभावे रसाभावे। एतत काव्यम्‌। प्रेक्षावतां विचारयितणाम्‌ । वेफल्यादिति फल्ठमन्र 
चतुवंगसाधनव्युत्पत्ति-। रसाभावे काव्यतेव न घटत इति। 

अ्रवागान 5 भ्ुवा नाम को गीति निकालने से नाव्यसम्बन्धी रस स्वरूप की निष्पत्ति होली है । 
यह कहा जा चुका है। निविष - इसमें हेतु है अन्तमुंखता--इस चर्बणा या आनन्दानुभव कर न्‍ेवाले 
का अन्तझुख होकर आनन्दरूप का अनुभव होना । 

विमश £ अनुमितिवादी के मत में सरस काव्य ही काव्य है। उसमें काव्यस्थात्मा स प्य्यार्थः 
का भा अभिप्राय यही निकाला है। जो कहीं तक संगत भी है। ऐसी स्थिति में रस से युक्त काव्य 
काव्यसामान्य होगा--विशेष नहीं। सामान्य काव्य में विशेषता तब आती जब उसके विश्लेषणी- 
भूत रस में विशेषता होती। जैसे रंगों से वख्र में विशेषता तब आती है जब रंग ही रचक्ष्तत्वः 








प्रथमो विमर्शः १०१ 
पीतत्व आदि अनेक विशेषताओं से युक्त रहते हैं। किन्तु यदि रंग एक ही होता तो उससे युक्त वस्त्र 
में मनुष्यत्व से युक्त मनुष्यों के समान एकसमानता रहती, कोई विशेषता न होती । रस या उसका 
पर्याय ध्वनिकाव्य ध्वनिलक्षण म॑ 'रस” रूप से ही अपनाया जायगा, खूज्नार, करुण आदि रूप से 
नहां क्‍या कि लक्षण में सामान्य ध्वनि का निरूपण किया गया है। इसलिए भी विशेष शब्द का 
उपादान अनावश्यक है । 


कविव्यापारों हि. विभावादि्सियोजनात्मा रखाभिव्यक्त्यव्यमिचारी 
काव्यमुच्यते । तब्चामिनेयानभिनेयाथत्वेन द्वेविधम । 


कवि का वह व्यापार जो विभावादि की समीचीन योजना स्वरूप हो ओर नियमतः रसामि 
व्यज्ञक्र हो, काव्य कहलाता है। वह दो प्रकार का होता है--अभिनेयार्थ ओर अनभिनेया्े । 


कविव्यापार: । अनेन कवेः कम काव्यमिति काव्यकौतुकविहितां काव्यस्य शब्दव्युत्पत्ति 
कविमसूलकाब्यत्वप्रतिपादिकां दशयति। तत्र ह्ाक्त 'तस्य कम स्खतं कांव्यम्‌ ।! इति। 
हृठयदर्पणे च 'तत्कर्ता च कविः धोक्तो भेदेडपि हि तदस्ति यद्‌? इति काब्यमूल्ं कवित्व 
अतिपादितम्‌ । तत्‌ पुनरस्य ग्रन्थकृतो नावजकमर्‌ अप्रातीतिकत्वात्‌। कविव्यापारश्व न 
सामान्येन किन्तु विभावादिघटनास्वभावः। अत एवं नियमेन रसापेक्षी । 





: कविव्यापार इससे काव्यकौतुक में आई काव्य की शब्दव्युत्पक्ति की ओर संकेत किया गया है । 
उसमें काव्य को व्युत्पक्ति कवेः कमे की गईं है। उससे ज्ञात होता हे कि काव्य का कारण कवि है 
हुदयदपंण में भौ--तत्कर्ता च कविः प्रोक्तो भेदोषपि हि. तदस्ति यतः के अनुसार काव्य को 
कविमूलक माना गया है किन्तु रस विषय का जो प्रतिपादन ग्नन्थकार ने किया है वह सुन्दर 
नहीं है। उससे विषय का स्पष्टीकरण नहीं होता | ( अथवा वह अनुभव में नहीं आता ) | कवि 


व्यापार ऐसा वसा नहीं होता । वह विभावादि की घटना रूप होता है। इसलिए वह नियमतः 
रस की अपेक्षा रखता है । | 





सामान्येनोभयमपि च तद्‌ शासत्रवद्‌ विधिनिषेघविषयव्युत्प्तिफलम्‌ । 


केवल व्युत्पायजनजाड्याजाड्यतारतम्यापेक्षया काव्यनाख्यशास्त्रूपो5यमु- 
पा!यमात्रभेदों न फलमभेदः । 


सामान्य रूप से दोनों ही प्रकार के काव्य का फल शास्त्र के ही समान विधि और निषेध की 
च्युत्पत्ति है केवल व्युत्पाद् व्यक्ति की जड़ता या वुद्धिमत्ता के तारतम्य पर काव्य, नाथ्य और 
शास्त्र इन उपायों में मिन्नता आती है, फल में नहीं । 


सामान्येनेति | विशेषाः पुनरस्थ सर्गेबन्धनाटकाद्यः । जाड्य काव्यनाव्यविषयं सुकुमा- 


रमतित्वम्‌ । जाडय॑ चान्र शाखविषयं शा्त चात्र दृष्टान्तत्वेनोपात्तमिति न प्रपश्चयिष्यते । 
जल फलभेदः न व्युत्पत्तिमेदः । 


- सामान्य रूप से इस ( काव्य ) की विशेषता है सर्गबन्ध, नाटक आदि | जड़ता का अथ है 
सुकुमार बुद्धि होना । उसी के लिए काव्य और नाव्य होते हैं । यह सुकुमारमतित्व शास्त्र के प्रति 
होता है। यहाँ शास्त्र दृश्ान्त रूप से अपनाया गया है तो भी उसका विस्तारपूवंक विवेचन नहीं: 
कया जायगा । फल विधि निषेध को व्युत्पत्ति में कोई भेद नहीं रहता । 


तन्ना॑ प्रख्यातरामरावणादिनायकप्रतिनायकसमाश्रयेण प्रसिद्धचिधि- 

निषेधास्पद्चरितवर्णनमात्रात्मकम्‌ । रा 

उनमें से प्रथम (काव्य ) हैं प्रसिद्ध राम रावण आदि नायक प्रतिनायक के आ्राह्य और स्याल्य 
चरितों का वणन मात्र द 

आय॑ काव्यम्‌। ( भवति तथापि) असिद्धं च विधिनिषेधात्मकं च यज्चरितमिति 
व्याख्या । यद्यपि चोत्पाद्यवस्तु काव्य भवति, तथापि तत्र तथा हृदयसंवाद इति 
प्रसिदम्रहणम । 

तावता काव्यमात्रेण । तत्र काव्ये नाव्ये च | प्रभेदपक्षं दूषयितु ग्रन्थः । 

आद्य-काव्य ( 3८ 3८ )। प्रसिद्ध० की व्याख्या है--जो चरित प्रसिद्ध भी हो और साथ ही 
विधिनिषेधात्मक भी ! यद्यपि काव्य में वस्तु कविकल्पित होती है तथापि उसमें सामाजिक का 
हृदय एकरस हो जाता है | इसलिए वह प्रसिद्ध कहा गया । 


अपरं॑ पुनरजुकारक्रमेण साक्षात्‌ तत्पद्शनात्मकम्‌ | यदाहुः-- 
 अजुभावविभावानां वर्णना काव्यमुच्यते । 
तेषामेव प्रयोगस्तु नाख्यं गीताद्रज्जितम॥!... 
एव्श्व ये खुकुमारमतयः शास्त्रश्रवणादिविम्मुखाः खुखिनो राजपुत्र- 
प्रभृतयः पूर्वच्ाधिकृताः, ये चात्यंस्ततो5पि जडमतयस्तावता व्युत्पादयि- 
तुमशक्‍याः ख्रौज्धत्यातोद्यादिप्रसक्ता उमये5पि ते5मिमतवस्तुपुरस्कारेण 
गुडजिहिकया रसास्वादसुखं मुखे दत्त्वा तत्न कटुकौषधपानादाविव अवतें- 
यितव्याः। अन्यथा प्रत्त्तिरेवेषां न स्यात्‌, किम्ुत व्युत्पक्तिः॥ काव्या- 
रम्भस्य साफल्यमिच्छता तत्पवृत्षिनिबन्धनभावेनास्य रखात्मकत्वमवश्य- 
मुपगन्तव्यम्‌ । तन्मात्रप्रयुक्तश्व॒ ध्वनिव्यपदेशः ।  ः 
न च रसानां वेशिशये तदात्मनः काव्यस्य विशिष्टत्वमिति युक्त चकतुम्‌ 
अब्याप्तें: । एव दि प्रतिनियतरसात्मन एव तस्य ध्वनित्वं स्यात्‌ , नानयस्या- 
न्यरसात्मनः, वेशिश्याभावात्‌ । इष्यते च तत्रापीत्यव्याप्तिलेक्षणदोषः । 
और दूसरा ( नाव्य ) उन्हों का अनुकरण द्वारा साक्षात्‌ प्रदशन | जैसा कि कहा गया छहै-- 
अनुभाव और विभावों का वर्णन काव्य कहा जाता है, और उन्हीं का गीतादि द्वारा आकषेक 
प्रयोग--नाव्य ।? 


और इसी प्रकार जिनकी मति छुकुमार होती है, जो शाखचर्चा से त्रिमुख होते हैं, ऐसे नित्य- 
सुखी राजकुमार आदि व्यक्ति पहले (काव्य) के अधिकारी हैं। इसी प्रकार ये और इनके 
अतिरिक्त जो बहुत ही अधिक मन्दमति होते हैं, जो केवल उतने ( काव्य मात्र ) से नहीं समझाए 
जा सकते और खली, नृत्य, आतोच्य ( बाजे ) आदि में आसक्त होते हें वे-दोनों ही प्रकार के 
व्यक्ति चाही चीज सामने रखते हुए रसास्वाद' सुख की चाट लगाकर उसी प्रकार उस ( विधि निषे- 
_ त्मक काव्य या नाव्यवद्ध चरित ) की ओर अबृत्त कराए जाने के अधिकारी हैं जिस प्रकार 
जीभ पर गुड़ रखकर कड़वी दवाई की ओर मरीज । इसके विना किसी दूसरे प्रकार से इनकी 





प्रवृत्ति ही न होगी, व्युत्पत्ति कहाँ । कार्य निर्माण की सफलता चाहने वाले को उनकी प्रवृत्ति के 
उपाय रूप में इनकी ( काव्य-नाव्य की ) रसात्मकता स्वीकार करनी ही चाहिये। काव्य को ध्वन्ति 
भी एकमात्र उसी के भाधार पर कहा जाता है । 
ऐसा कहता भी ठीक नहीं कि रसो को विशिष्टता से काव्यों में विशिष्टता हो सकती है--- 
कि इससे अव्याप्तिदोष होता है। ऐसा मानने पर किसी एक रस से युक्त काव्य को ध्वनि कहा 
जा सकेगा, अन्य रस से युक्त अन्य काव्य को नहीं, क्‍योंकि वेशिष्टय का उसमें अभाव रहेगा। 
काव्य वह भी माना जाता है--इसलिए उसमें अव्याप्ति रूप लक्षणदोष होगा । 
विमश : व्यक्तिवादी विद्वेष्ट शब्द और विशिष्ट अर्थ के साहित्य को काव्य मानता है। 
ध्वनि या रस को उससे भिन्न उसकी आत्मा | अलुमितिवादी रसथुक्त शब्दअर्थ को काव्य मानता 
है । इस प्रकार दोनों के मत एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं । व्यक्तिवादी के अनुसार काव्य-नीरस 
होने पर सी गुण और अलकारों या वस्तु आदि ध्वनि से चमत्कारी हो जाता है | विनेय का उन्समु- 
खीकरण उसीसे निष्पन्न हो जाता है। अनुभितिवादी रस द्वारा ही चमत्कार मानता है और रस- 
शुन्य काव्य को काव्य ही नहीं मानता । एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिवादी जिस 
काव्य को उत्तम काव्य मानता है अनुमितिवादी उसके भी एक भाग रसध्वनि को ही काव्य मानता 
है उत्तम काव्य नहीं, उसके मत में जो उत्तम होता है वही क्राव्यत्व जाति से युक्त होता है, वह 
वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि, ग्ुणीमूतव्यज्ञय और वाच्य अलंकार से युक्त काथ्यों को कान्य नहीं 
मानता । व्यक्तिवादी की दृष्टि से काव्य के इतने भेद होने पर ध्वनिकाव्य कौ काव्यविशेष कहा जा. 
सकता हैं किन्तु अनुमितिवादी के अनुसार उत्ते केवल काव्य मात्र कहा जायगा । रस अनेक हैं । 
उनकी कुछ खगत विशेषताएँ हैं। यह कहा जा सकता है कि उनमें से एक किसी रस से युक्त काव्य 
अनुमितिवादी के मत में भी दूसरे की अपेक्षा विशिष्ट काव्य कहा जा सकता है। अनुमितिवादी जले 
जव्याप्ति-दूषित 5हराता है। उसका कहना है स्वगत भेद का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। यहाँ तो 
आ्वनिलक्षण किया जा रहा है। लक्षण किसी एक अंग के अनुसार नहीं किया जाता। उसे सर्वाज्ञ- 
व्यापी होना चाहिये। इसलिए लक्षण ऐसा होना चाहिए जो रसत्वसामान्य से थक्त सभी काव्य 
गी ध्वनि काव्य ठह॒रा सके। यदि उसके किसी एक देश 5 ( किसी एक रस से युक्त ) काव्य के 
लिए यह ध्वनिलक्षण किया जायगा तो शेष रसों से युक्त काव्यों में वह लक्षण नहीं जायगा। यहीं 
अव्याप्ति दोष होगा । इसलिए ध्वनिलक्षण में 'काव्यविशेष: न कहकर केवल 'काव्यः ही कहना 
उचित था । इसी तथ्य का स्पष्टीकरण करते हुए वे आगे और भी लिखते हैं--. 


. अत एवं च न गुणालझ्ञारसस्कृतरब्दाथंमात्रशरीर तावत्‌ काव्यम्‌ , 
तस्यथ यथोक्तव्यज्ञार्थोपनिबन्धे सति विशिष्टत्वमिति शकक्‍ये वक्‍तुम । 
तस्य रखात्मताभाषे खझुख्यवृत््या काव्यव्यपदेश एवं न स्यात्‌, किप्तुत 
विशिष्टत्वम्‌ । 


गुण और अछूड्वार से संस्कृत केवल दब्दाथँमात्र काव्य का शरैर है और उलिखित व्यद्डय 
के सन्निवेश से उसमें विशिष्टता आ जाती हैं? यह भो इसीलिए नहीं कहा जा सकता | रस न होने 
पर वह तत्त्वतः काव्य ही नहीं होगा, विशिष्ट काव्य कहाँ ? 
. भत पवेत्यादिना रसरहितसुन्दर शब्दार्थापेक्षापक्षो5पि निराक्रियते । 
अतणव - इत्यादि द्वारा काव्य में सुन्दर शब्दार्थ की अपेक्षा है रस की नहीं? इस पक्ष का 
निराकरण किया जा रहा है । | द 














'थु०छ द व्यक्तिविवेकः । 


न च्‌ रसात्मनः काव्यस्य वस्तुमात्रादिभिविशेषः शक्‍्यम्‌ आधातु, तेषां 
विभावादिरूपतया रखसामिव्यक्तिहेतुत्योपगमात्‌ न च व्यञ्कानां वेचित्ये 
व्यज्ञयस्य विशेषो5भ्युपगन्तु युक्तः शाबलेयादीनामिव गोत्वस्य । 
.. ततो5स्य विशिश्ठतोपगम वा यत्र तयोरुभयोरेकेकस्यथ वा व्यक््वता 
तज्जैव ध्वनिव्यपदेशः स्याज्न केवलरसात्मनि काव्ये, वेशिष्टयाभावात्‌ । 
इष्यते चासौ तत्रापि। प्रहेलिकादों च नीरसे स्थात्‌। तत्राष्युक्तक्रमेण 
वस्तुमात्रादेरभिव्यज्ञात्वेनेशत्वादू इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां काव्यत्वमात्र- 
प्रयुक्तो 5सावित्यनुमीयते । 

.. संगति नव्यक्तिविवेककार वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि को रसध्वनि का ही पोषक तत्त्व 
मानते हैं इसी तथ्य को वे इस प्रकार स्पष्ट कर रहे ह-- . 

फक्वाव्य रसात्मक ही हो, तब भी वस्तुमात्रादि से उसमें वैशिष्टय आ सकता हैं-ऐसी बात 
भी नहीं । वस्तुमात्रादि विभावादि रूप होते हैं, अतः वे रस को अभिव्यक्ति के हेतु माने गए हैं । 
व्यक्षकों के वेचित्र्य से व्यज्ञय में वैचिउ्य माना जाना ठीक नहीं, जेसे गाय के चितकबरे होने से 
'उसके गोत्व में । उन ( वस्तु आदि व्यक्षकों ) से यदि इस ( काव्य) में विशिष्टता मान भी ली जाय 
| तो जहाँ वे दोनों अथवा दोनों में से कोई एक व्यज्ञय होगा वहीं (उसीकाव्य में) ध्वनि व्यवहार हो 
सकेगा । केवल रसात्मक काउ्य में नहीं । क्योंकि उसमें वेशिंष्टय होता ही नहीं । पर घ्वनित्व 
माना जाता है वहाँ भी । उधर प्रदेलिका आदि रसहीन सन्दर्भो में भी घ्वनित्व मान लिया जायगा 
क्योंकि उनमें भी, जैसा पहले कहा जा चुका है, वस्तुमात्र आदि व्यज्ञयरूप से विद्यमान माने जाते 
हैं। इसलिए अन्वयव्यतिरेक से ऐसा छगता है कि ध्वनि व्यवहार एकमात्र सामान्य काव्य 
में रहना चाहिए । द 

न॒च रसात्मन इत्यादी वस्तुमात्रादिव्यद्ञयपक्षः परिहतः। शक्यमिति सामान्यो- 
पक्रमान्नपुंसकलिड्गता । वरंतुमात्रादीनां रस अति व्यक्ञकत्वाद्‌ व्यक्षकवेचिश्ये च व्यड्रन्य- 
वेचिच्याभावान्न तेरसों विशेषणीयः । भोत्वस्य विशेष इति सम्बन्धः । 

ततो व्यकज्षकाद्‌। अस्य रसस्य । तयोरिति शाब्दोपात्तवस्तुमात्रमादिग्रहणगृहीतश्चा- 
लड्भारो गह्मते । तत्र वस्त्वलक्लारो समस्तो व्यस्तो वा यत्र व्यड्ग्यो व्यक्षके संक्रान्तो 
तत्रैव ध्वनित्वं स्थात्‌। न केवकरसयोगिनि काव्य इत्यव्याप्तिः। प्रदेलिकादाविति अति- 
व्याप्तिः। ननूभयसन्धावे वैशिष्टय॑ प्रस्तुतम्‌ । तत्र का कथा रसाभावे वस्त्वादिमात्रभावे 
वेशिष्व्यस्य । नेतत्‌। वस्त्वादीनामेव प्रयोजकत्वात्‌ तन्मान्रक्तं वेशिष्ट्यम्नुच्यते । तथा 
हि वस्ट्वाद्यमावे रससद्भावेषपि न ध्वनित्वमिष्ट भवता, वस्त्वादिसद्धावे त्विष्यत एवं। 
अतो न्‍्वयव्यतिरेकाभ्यां वस्त्वादीनामेव प्रयोजकत्वमिति प्रहेलिकादावतिष्यातिः। 

न च० इत्यादि ग्रन्थ में केवल वस्तु आदि के व्यज्ञय होने की मान्यता का खण्डन किया गया। 

शकक्‍्यम--यहाँ 'शक्यम? यह जो नपुंसकलिज्ञ दिया उसका कारण है विषय का आरम्भ सामान्य 
रूप से करना ( क्योंकि संस्कृत में सामान्‍य वस्तु के लिये नपुंसक लिझ्ञीं का ही प्रयोग मान्य है ) | 

वस्तुमात्र आदि रस में वैशिष्टय इसलिए नहीं छा सकते कि वे हैं रस के प्रतिव्यक्षक ओर 
ग्रन्थकार व्यक्षक की विचित्रता से व्यज्ञय में विचित्रता नहीं मानते। गोत्वस्य” इसका सम्बन्ध 
_'वेश्ेष:? से है। ततः ८उ्यक्षक से। तस्य८रस का। तयोः--शब्दतः कथित वस्तुमात्र और 

आदि रब्द से अलझ्भार का ग्रहण होता है। _ 


ध्रथमों विमशः १०७ 





जहाँ वस्तु ओर अलझ्जार इकट्ठे या अलग-अलग व्यंज्ञय होकर व्यज्षक बनेंगे केवल वहीं 
ध्वनित्व आयेगा, केवल रस से युक्त काव्य में नहीं । इस प्रकार अव्याप्ति दोष होगा। अतिब्याप्ति 
होगी पहेली आदि में । क्योंकि वहाँ ऐसा तो है नहीं कि वस्तुमात्र अलबूतर और रस इन सबसे 
वेशिष्टय माना जा रहा हो । फलतः रस के अभाव में केवल वस्तु आदि के रहने पर भी ( पहेली 
आदि में ) वह न माना जाय, यहाँ तो वेशिष्टय माना जा रहा है केवल वस्तु आदि से जनित । 
इसलिए उनके अभाव में रस के रहते हुए भी ध्वनित्व नहीं माना गया जब वस्तु आदि का सद्भाव 
रहा | इसलिए अन्वय व्यत्तिरेक द्वारा यह सिद्ध हुआ कि इस पक्ष में केवल वस्तु आदि प्रयोजक हैं' 
अतः पहेली आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 


विमश : 'काज्यविशेषः” के समर्थन में एक युक्ति और दी गई | उसमें कहा गया कि भले ही 
रसात्मक सन्दमे काव्य हो किन्तु जब उसमें उसके वस्तु आदि अवान्तर व्यडग्यों का समावेश 
हो तब तो वेशिष्टय आ ही जायगा। इस पर अनुमितिवादी ने उत्तर दिया। वस्तु आदि का अस्तित्व 
रस से प्ृथक्‌ नहीं है। वे रस के ही व्यज्षक विभावादि अज्ञ हैं। जिस प्रकार गाय के काले, पीछे या 
इवेत रहज्ञ से उसके गोत्व में कोई वेशिष्टय नहीं आता ठीक वैसे ही वस्तु या अल्झार के वैशिष्ट्य 
से रस में भी क़ोई वेशिष्टय नहीं आता । यदि मान भी लिया जाय तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति 
दोष हं.गे | अव्याप्ति उस शुद्ध रस वाले काव्य में होगी जहाँ वस्तु और अलक्षार' दोनों या उनमें 
से कोई एक एक ही व्यज्ञय या व्यज्ञक न होंगे। अतिव्याप्ति उन 'सिहिपिच्छ” आदि पहेलियों 
में होगी जिनमें अनेक देतुकल्पनाओं के बाद कोई नीरस वस्तु मात्र व्यक्नय होती है। वस्तुतः 
उनमें काज्यत्व नहीं होता । इस प्रकार रस के ( अन्वय व्यतिरेक) रहने न रहने पर जब 
काव्यत्व का अस्तित्व अनस्तित्व निभेर है तब शुद्ध काव्य के ही लिए ध्वनि का प्रयोग उचित है- 
ऐसा प्रतीत होता है। 'कुमारसंभव ८६२, ७२; शाकुन्तल ३।४, वामनकृत काव्य लंकारसूत्र 
७२।२३ तथा उसमें उद्धृत व्या० महाभाध्य के प्रयोग से 'शक्यम्‌? का प्रयोग शुद्ध है। 


व्याख्यानकार का संकेत इन्हीं संदर्भों की ओर है। “शक्यः? पाठ अवश्य ही किसी ने 
बदल दिया है !? | 








अतश्थ समासोकत्यादावष्यसावुपगन्तव्य एवं, न प्रतिषेध्यः। प्रती- 
यमानस्य चार्थस्य द्वेविध्यमेव । तृतीयस्य रखादेः प्रकारस्योक्तनयेन काव्य- 
त्वादेव सिद्धत्वादिति। नच तस्य तदज्॒भावों भणितु युज्यते अक्नित्वेनेश्त्वादू 
इति काव्यत्वमेव ध्वनिव्यपदेशविषयो5भ्युपगन्तुं युक्तो न तद्घिशेषः । 
और इसीलिए समासोक्ति आदि को भी घ्वनि नाम से पुकारा जाना चाहिए। वहाँ उसे 
ईनिषेध्य नहीं ठहराना चाहिए ( जेसा कि आनन्दवधेन ने ठहराया है )। इसी प्रकार प्रतीयमान 
अर्थ के दो ही भेद माने जाने चाहिए | तीसरा रस आदि ( नामक ) भेद उक्त रीति से (कात्य के) 
'काज्यत्व से ही सिद्ध हो जायगा | उसके प्रति उसका अज्ञमाव भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकिं 
वह अज्ञीरूप से मान्य है । इसलिए केवल काव्य सामान्य को ही ध्वनि नाम का विषय मानना 
चाहिए, उसके किप्ती विशेष ( भेद ) को नहीं। 
समासोक्‍्त्यादाविति। तत्रापि रसमयत्वेन काव्यत्वाद रससह्धावे चच ध्वनित्वात्‌। 


_ डेविध्यमेवेति रसस्‍्य काव्यमात्ररक्षणत्वाइस्व्वलड्लारब्यापित्वेन तत्प्रतियोगित्वाभावाज्न 
अकारत्वं अकारित्वेन प्रकाशमानत्वात्‌। न च तस्थेत्यादिना अज्भत्वकृतं विशेष दूषयति। 
अन्विल्वेनेष्टव्वादिति चमत्कारविश्रान्ति सारत्वादू्‌ रसस्याइ्विस्वमेव नाड्रत्वम्‌ । | 


. समासोक्‍्त्यादि--वे भी रसमय होने से ही काव्य माने जाते हैं । रसमयता के कारण वे भी 

ध्वनि च्य हा। । 

दवविध्यस--एस ही सभी प्रकार के काव्य का लक्षण है। वह वस्तु और अलझ्गूर में भी रहता 
है | वह किसी में नहीं रहने वाल ( प्रतियोगी ) नहीं है, अतः वह किसी का अज्ञ या प्रकार नहीं 
बनता । वह तो प्रकारवान--अब्जी के रूप में प्रकाशित होता 

नच तस्य--इत्यादि, ग्रन्थ से अज्ञत्व से उत्पन्न विशेषता को गलत ठदराते हैं | 

अब्वित्वेनेष्टव्वात--क्योंकि रस रूप चमत्कार अपने आप में पूर्ण ( विश्रान्त ) है इसलिए वह 
अज्जी ही है । अन्न नहीं | 

विमर्श : ग्रन्थकार का निष्कर्ष यह है कि ध्वनिकार द्वारा समासोक्ति आदि अलक्लार्रो से युक्त 
वाक्यों का ध्वनि न मानकर युर्गीभूतव्यज्ञय माना जाना ठीक नहीं । उनमें भी रस रहता हैं अत- 
वे भी ध्वनि ही होते हैं । द 

ध्वनिवादी ने विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य मानकर ध्वनि को उसकी आत्मा माना था। साथ है 
ध्वनि के वस्तु, अलझ्वार तथा रस ये तीन भेद माने थे । अनुमितिवादी केवल रस को काव्यत्व 
निष्पादक मानता है । और उसी रस को काव्य में ध्वनित्व का निष्पादक | अतः उसकी दृष्टि में 
सभी कात्य ध्वनि काव्य ही हैं । फलतः वह काव्य के वस्तु और अलुझ्वार ये दो भेद नह मानता 
उन्हें रस में ही अन्तभूत कर देता है। रस को वह काव्य की आत्मा और प्रधान, अज्ञी बतलाता 
है | ध्वनिकार भी ऐसा ही मानते हैं । शब्दार्थ को वह उस अज्ञी का आवास मानता है अतः+ 
शब्दार्थ रस के अक्ञ हैं। प्राचीन उद्धर आदि आचार्यों के मत से यह मत ठीक विपरीत है । वे रसः 
को भी शब्दार्थ का अलझ्ञारक तत्त्व मानते हैं। ग्रन्थकार ने इस आशय को उत्तम भाषा में व्यक्त 
नहीं किया । सबेनाम बहुल भाषा में उसे स्पष्ट किया है। अतः उसमें व्याख्याकारों में बुद्धि- 
संवाद नहीं है । 


व्यक्तिविवेकव्याख्यान में उनकी कुछ भी व्याख्या नहीं की गई है, केवल--न च तस्येत्यादिना 
अज्ञत्वक्ृतं विशेष दूषयति ही कहा गया है “अहित्वेनेष्टव्वादू' इस देतुवाक्य पर--भी उसमें-- 
“मत्कारविश्रान्तिसारत्वाद्‌ रसस्य अन्वित्वमेव नाइ्त्वम्‌! लिखा गया है। इससे तस्य--के तद, 
का अर्थ तो रस? प्रतीत हो जाता है। शह्ढा रहती है 'तदह्ञत्वेन! के तदू शब्द पर | मधुसूदनी 
विवृति में उसका अर्थ वस्तुमात्र और अलझ्कार किया गया है, उसका वाक्य इस प्रकार हँ-- 
तस्य रससस्‍्य, तदज्जत्वम्‌ 5 वस्तुमात्रालब्वाराज्ञत्वम्‌ । वस्तुतः प्रकरण के अनुसार “प्रतीयमानस्य 
चार्थस्य 5 द्वेविध्यमेवः--कहकर काव्य को जो दो विभागों में बाँध गया है--उसकी उपपत्ति में 
हेतु दिया गया है “नृतीयस्य रसादेः प्रकारस्योक्तनयेन काव्यत्वादिव सिद्धत्वात” और इस हेतु 
वाक्यार्थ की मान्यता के लिए दूसरा हेतुवाक्य दिया गया है “न च तस्थ तदन्नभावों भणितु युज्यते 
अब्वित्वे नेश्त्वात्र इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार वस्तुमात्र और अलड्गार काश्य शरीर 
के अज्ग हैं उस प्रकार यदि रस भी अह्ल होता तो उसके आधार पर भी काव्य में एक भेद होता, 
वस्तुत: बात ऐसी नहीं है, रस काव्य का अकब्जी ही, अन्ञी शुद्ध वस्तुरूप काव्य झारीर में भी 
अभिव्याप्त रहेगा और अलुझारोपस्कृत वस्तु रूप काव्य शरीर में मी। अतः तस्य तदड्त्वेन में 
प्रथम 'तद? का रस और द्वितीय तद? का काव्य अर्थ माना जाना चांहिए। पूर्ण वाक्य का एक 
अर्थ किया जाना चाहिए--'रस का काव्य के प्रति अज्ञभाव कहना ठीक नहीं !” इससे ग्न्थकार 
की मूलमान्यता को बल मिलता है। ग्रन्थकार की मूलमान्यता है--समासोक्ति आदि उन स्थलों 
को भी जिन्हें ध्वनिकार ने ध्वनि से नीचे गुणीभूत व्यज्य-कोटि में गिनाया है ध्वनि ही मानना! । 
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शाुणीभत व्यक्य में व्यज्ञय प्रकृतवाक्याथ का उपस्कारक माना जाता है था चमत्कार में उसके 
सम्तान ही। ऐसी स्थिति में प्रकृतवाक्यार्थ ही प्रधान या भज्जी माना जाता है और रस आदि 
ध्यलयोँ अज्ञ । व्यक्तिविवेककार का कथन है कि उस काव्य में भी रस अंगी ही रहेगा। वह प्रकृत- 
चाक्न्याथ का उपस्कारक या अंग नहीं होगा । यह तथ्य उनके 'अतश्र समासोक्तयादावप्यसाबुप- 
गलल्‍लव्य एव, न प्रतिषेध्य: इसी वाक्य द्वारा स्पष्ट होता है। अतः तस्य तदह्वत्वात्‌ में रस का 
काब्य के प्रति) यही अर्थ चाहिए | 


किश्व सुख्ये रसात्मनि काव्ये सम्भवति न तस्य गोणस्याश्रयर्ण युर्कत 
जोेणमुख्ययोघुख्ये सम्प्रत्यय इति नियमात्‌ । 

यस्तु मेघदूतादो काव्यविशेषव्यपदेशः सो5मिघेयार्थविशेषसमारोपक्ृतो 
बय उमुख्यः। 

इत्थश्व काव्यस्य विशिश्तानुपपत्तावितरतललक्षणविधायिमतातिरिक्त न 
ईकेशिदनेनासिद्दित स्यादू, अन्यत्र ध्वनिव्यपदेशमात्रात। न च तेनापि 
 किशित्‌ | कथजिद्वा तदुपपत्तों तद्वाच्यमेव तस्य तत्पयंवसायिनो लक्षण- 
घििदोषसम्बन्धादेव तद्वगतेः । यथा यो5श्वमारूढः स पुरुषों राजेत्यत्र । 


अथ पुरुषस्याभ्वविशिश्स्येव सतस्तलक्षणसम्बन्धो न तु तत एवास्य- 
स्‍्वेचिण्यमिति, तथाप्यवाच्यं; काव्यत्वादेव तस्याप्यवगतत्वात्‌। तद्चोक्त- 


सित्यवाचयवचन दोषः 
इसके अलावा जब काव्यत्व के लिए आश्रयरूप से उत्कृष्टतम रसात्मक वस्तु का मिलना 
 स्रमभ्भव है तब गोण वस्तु का आश्रय ठींक भी नहीं होगा, क्योंकि गौण और मुख्य में मुख्य पर 
ह्जुव्काव होता है ऐसा नियम है । मेघदूत आदि में जो काव्य विश्ञेष का व्यवहार होता है, वह 
जउस्तमें वर्णित पदार्थ के आधार पर औपचारिक है, वास्तविक नहीं । इस ग्रकार काव्य कौ विशिष्टता 
स्लिद्ध न होने-पर अन्य काव्य लक्षणकारों के मत के अतिरिक्त इनसे भी £ घ्वनिकार से भी ) कुछ 
सह्ीं कहा जा सका, केवल ध्वनि! इस नाम कथन भर को छोड़कर और उससे भी कोई लाभः 
क्तीं | यदि किसी प्रकार वह ( ध्वनि ) वास्तविक भी सिद्ध हो जाए तो उसे शब्द द्वारा कहना 
जछीं था क्‍योंकि ( जिसे ) काव्य ( कहा जाएगा उस ) का पर्यवसान सदैव उसी में होगा, इसलिए 
€ जूस काव्य के ) विशिष्ट लक्षण कथन से ही उसकी (€ ध्वनि ) प्रतीति अपने आप हो जाती । 
जजस्ते जो यह घोड़े पर सवार है वह पुरुष राजा है? यहाँ ( लक्षणगतवंशिश्य से ही पुरुषगत 
आछिष्टय का बोध हो जाता है । ) 
यदि पुरुष के अश्वविशिष्ट होने पर ही उसमें लक्षण का समन्वय होता हो, इसके विपरीत 
वद्ष्वण से उसमें वेशिष्टय प्रतीत न होता हो तो इस पर भी उसका ( ध्वनि का ) शब्दतः उपादालस 
नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान काव्यत्व मात्र से हो सकता है । किन्तु उसका वैसा उपादान 
_ किया गया है, इसलिए ( ध्वनिलक्षणकारिका में ) अवाच्य वचन दोष आता है। द 


द किल्ञेत्यादिना अभ्युपगमवादेन रसप्रतियोगिनों गौणस्यथ काव्यत्वेषपि गौणत्वादेव 
लद्ाश्रयत्व॑ न भविष्यतीत्याह । अभिषेयार्थविशेषेति। अभिधेयस्याथस्य यो विशेषो 
स्पेल्वादेवचिच्येण वर्णन तस्य काब्ये समारोपात्‌ काव्यविशेष इत्युक्तिः । 

. किल्व इत्यादि द्वारा ग्रन्थकार ने यह कहा कि “भले ही हम ऐसा कोई काव्य मान लें. 





१०८ द व्यक्तिविवेकः 


जिसमें रस प्रकार बनकर, गौण रूप से रहता हो, तो भो वहु उसका ( ध्वनित्व १ ) आश्रय 
नहीं वन सकेगा | उसमें कारण उसकी गौणता ही होगी । 

अभिषेय० से अभिषेय अर्थ में स्थित जो विशेषता > मेध आदि का विचित्र रूप से वर्णन, 
उसका काव्य में समारोप करके काव्य को विशिष्ट काव्य या उसको “काज्यविशेष” कहा जा सकता 
है । इस पृर्वपक्ष का स्पष्टीकरण किया गया । 


.. तदुपपत्ती तस्य काव्यस्य। तत्पयवसायिनों विशेषपयबसितस्य। तदवगतेः विशेषा- 
चगतेः | यो5श्रमारूढ इति रूक्षणविशेषादेव पुरुषविशेषप्रतीतिः | अथेति । इह विशिष्टस्य 
वा लक्षण लक्षणाद्वा विशेषप्रतीति:। तत्नरोत्तरस्मिन्‌ पक्षे विशेषग्रहर्ण न वक्तव्यमित्यादः 
पक्त आश्रयिष्यते | तन्नापि काव्यमात्ररुक्षणादेव विवक्षितविशेषप्रतीतिः काव्यमात्रस्य 


रसमयत्वेनेष्टव्वात्‌। अन्यस्याकाव्यत्वम्‌ । रसयोगिनि च ध्वनिव्यवहार इति च सर्वथा 
विशेषग्रहर्ण न कत्तव्यम्‌ । ु 


तदुपपत्तो--तत्‌ र काव्य । उसकी उपपत्ति में । तत्पंय० तत्‌- विशेष रूप में पर्येवस्ित । 
तद्वगतेः ८ तत्‌  विशेष। उसका ज्ञान। योइश्रमारूढः-- इस विशिष्ट लक्षण से ही विशिष्ट पुरुष का 
ज्ञान हो जाता है। अथ--दो बातें होती हैं (१) या तो विशिष्ट का लक्षण होता है या (२) लक्षण 
से विशेष का ज्ञान होता हैं। दोनों में से दूसरे पक्ष के लिए विशेष शब्द ग्रहण नहीं कहा जाना 
चाहिए यह कहा गया है अतः प्रथम पक्ष अपनाया जाएगा | उसमें भी काव्य सामान्य के लक्षण 
से ही अभीष्ट विशेषता की प्रतीति हो जाएगी । कारण कि सभी काव्य रसमय माने गए हैं। 
जो वेसे नहीं हैं वे काव्य नहीं हैं । और जो रसयुक्त हैं, उनमें ध्वनि शब्द का व्यवहार होता 
हे--इस प्रकार विशेष शब्द का ग्रहण घ्वनिलक्षण में सर्वथा नहीं करना चाहिए । 


अत्र व्यक्तिवादिनसंत्वयमभिप्रायः--इह असिद्ध लूच्यमाश्रित्य छक्षर्ण अ्रवत्तते। लक्ष्ये 
च द्विविधं काव्य दृश्यते मुख्य गोणंच। तत्न मुख्य यत्र व्यड्रथस्य प्राधान्यं, शिष्ट 
गुणीभूतव्यड्र्यादि गीणस्‌। उभयं च ग्राहद्ममनादिकालिकव्यवहारसिद्धत्वात्‌ । तेन गौ 
णम्रुख्यन्याय इह नाभ्रीयते। तत्र च गुणीभूतब्यड्रथनिरासाय विशेषभ्नहर्ण कत्तंव्यम्‌ । 
सवस्यव काव्यस्य रसमयत्व॑ न गुणीभूतव्यड्र्यादिसद्धाव इति चेन्न । अस्फुटरसस्थाड्- 
भूतरसस्य वा काव्यस्य विद्यमानत्वात्‌। यत्र हि प्राधान्येन स्फुटोड5ड्डी रसः प्रतीयते 
ततन्न ध्वनित्वमन्यत्र तु काव्यान्तरत्वमिति। रसस्य च विश्रान्तिसारत्वादड्डमावो नोप- 
पतञ्न इति चेन्न । स्वापेक्षयतद्गपत्वात्‌ । व्यापकरसान्तरापेक्षया तु न्यग्भावेनाड्नत्वाद्‌ 
'विचोरभाण्डागारिकवत्‌ । तथाझ्यद्ीमावमेव मनसिक्ृत्य झ्लुनिना रसेष्वपि स्थायि- 
सच्चारिव्यपदेशः कृत :-- 
स्वेषामेव सद्भावे रूप॑ यस्य भवेद्‌ बहु। 
स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः सम्बारिणो मताः ॥' इति । 
केचित्त स्थाय्यपेक्षोउड्जाड्लिभावो रसेषूपचयंत इत्याहु:। ततश्राज्गभूतरसकाब्य॑ 
व्यावत्त्यमस्ति विशेषग्रहणस्य । यतश्रास्फुटरसस्यापि काव्यस्य सम्भवस्ततो ध्वनेशेंद्त्रय- 
मभ्युपपद्मते । अस्फुटरसे हि काव्ये वस्त्वलझ्कारध्वनी। स्फुटाड्ीमूतरसे तु रसध्वनिः। 
तन्नव वस्त्वलझ्भारध्वनिसम्बन्धे सड्डरसंसष्टी । तस्माद ध्वनिमते सर्वमेतत्समअसमेव । 


यहाँ व्यक्तिवादी का अभिप्रायथ यह है--सब जगह सब विदित लक्ष्य को देखकर लक्षण 
निर्माण किया जाता है । लक्ष्य में ( अनुभूति के क्षेत्र में ) दो प्रकार के काव्य देखे जति हैं, 
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मुख्य और गौण । उनमें मुख्य वे होते हैं जिनमें व्यज्ञय की प्रधानता रहती हैं. और शेष गुणीभूत 
व्यज्ञयादि गौण । काव्य में मुख्यता और गौणता रहते डुए भी उसे मुख्य या गौण नहीं कहा 
जाता ( ध्वनि या ग्रणीमृत व्यज्ञय कहा जाता है ) क्योंकि अनादिकाल से द्ौनों ही उपादेय समझे 
चले आते हैं | इन दोनों में से एक सगीभूत व्ययज्ञ का निरास करने के लिए विशेष” शब्द 
का ध्वनिलक्षण में उपादात आवश्यक है। काञ्य सभी रसमय हैं, गुणीभूतव्यज्य॒ नामक कोई 
वस्तु नहीं है--ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि ऐसे भी काव्य देखे जाते हैं जिनमें रस या तो 
अस्फुट होता है या अज्ञभूत । उनमें जहाँ रस रुफुट और प्रधान होता है उसे ध्वनि तथा 
तदतिरिक्त को शुणीभूत व्यज्ञय माना जाता है। 'रस स्वात्मविश्रान्त होता है अतः वह किसी 
का अज्ञ नहीं बन सकता--ऐसा नहीं, उसका अपना रूप सचमुच ऐसा ही है, किन्तु जहाँ एक 
रस व्यापक हो जाता है वहाँ दूसरा दब जाता है और विचोरभाण्डागारिकन्याय से अड्ढ होः 
जाता है। इसमें प्रमाण भरतमुनि का वाक्य है। उन्होंने इसी अज्ञभाव को मन में रखकर रसों 
में स्थायित्व और संचारित्व माना है--( उनका वाक्य है )--.... द 
“जहाँ सभी रस उपस्थित हो वहाँ वह रस स्थायी माना गया है जिसका स्वरूप ( बहु ) 
व्यापक हो, शेष संचारी !! कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि रस में अन्ञ-अनज्ञी-भाव उसके. 
स्थायीभाव से उपचरित होता है । जो भी हो--( ध्वनिकक्षण में उपात्त ) विशेष शब्द से इस 
अंगभूत रस की ब्यावृत्ति अपेक्षित है । द | 
: ध्वनि के जो तीन मेंद माने गए हैं वे भी ठौक हैं, क्योंकि ऐसा भी काव्य होता है जिसमें 
रस अस्फुट होता है, ऐसे काव्य में वस्तु और अलकझ्कार ध्वनि होती हैं। जहाँ रस स्फुट और 
अंगी अर्थात्‌ प्रधान होता है वहाँ रसध्वनि होती है। रसध्वनि में दी वस्तु अलंकार ध्वनियाँ 
जब मिल बेठती हैं तो ध्वनियों का संकरसंसृष्टि मानी जाती है। इसलिए ध्वनि मत में तोः 
यह सब कुछ ठीक ही है । 
विमश : “विचोरभाण्डागारिक' की व्याख्या जिवेन्द्रम से व्यक्तिविवेक का सम्पादन करने 
वाले--महाशय ने इस ग्रकार की है--“विचोरो४पि भाण्डागाराधिपतिरपि । चोरावस्थायां तिरस्कर- 
णीय: भाण्डागाराधीशावस्थायामादरणीयस्तद्वत्‌ रसः अक्नश्व॒ अज्ञी च |? अर्थात 'विचो रभाण्डा- 
गारिक' का अथे है चोर भी और भण्डार का मालिक भी | जैसे चोर की स्थिति में वह 
तिरस्करणीय होता है और भण्डार मालिक की स्थिति में मान्य वैसे ही रस अह्न और अज्ञी होता 
है । वस्तुतः प्रसज्ञ के अनुसार इसे 'विचोरश्चासौ भाण्डागारिकः? न मानकर--'विचोरतामापतितों 
भाण्डागारिक? ऐसा मानता चाहिए। इससे भाण्डागारिकत्व उद्देश्य और विचोरत्व विधेय बन 
जाता है, फलतः जहाँ अज्ञीरस की अज्ञता का निरूपण चल रहा है वहाँ आदरणीय भाण्डागारित्व 
से तिरस्करणीय विचोरत्व का स्थिति संवाद हो जाएगा। । 


किश्व सूरिभिः कंथित! इति कंथनक्रियाकतंनिदेशः पक्षद्ययेडप्यवाच्य 
एवं । कतृमातविवक्षायां क्रियायाः कर्जव्यभिचारात्‌ क्तृविशेषविवक्षाया- 
मनन्तरोक्तक्रमेण व्यापारविशेषसम्बन्धादेव तद्विशिषावगतिसिद्धेरित्यवाच्य- 
वचन दोष:।... 

इसके अतिरिक्त--'सूरिमिः कथितः? इस अकार कथन क्रिया के कर्त्ता दोनों पक्ष में कथनीय 
नहीं । क्योंकि केवल कत्तृत्व की विवक्षा में क्रिया का कर्त्ता से व्यभिचार नहीं होता और विशिष्ट 
कर्तेत्व की विवक्षा में तुरन्त पीछे कद्दे अनुसार (लक्षण विशेष से विशिष्टता की प्रतीति से » 





३१० व्यक्तिविवेकः 
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विशेष व्यापार से द्वी उसके जेशिश्टय का ज्ञन हो जाता है--इसलिए अवाच्य वचन दोष 
आता है। क्‍ क्‍ 
पक्षद्येपीति कर्तुमात्रपक्षे कतृविशेषे च।॥ अनन्तरोक्तक्रमेणेति । योउसी लक्षणाद्विशेषा- 
चगमः सोननन्‍्तरोक्तः क्रमः। व्यापारविशेषों लक्षणवशायातविचारसरणिमाश्रित्य विशेष- 
विशिष्ट कथनम्‌ ॥ द द द 
( १ ) पक्षद्येडपीति--कठुमात्रपक्षे कतेविशेषे च | अर्थात्‌ दो पक्षों का अर्थ है शुद्ध कतततत्वपक्ष 
ओर विशिष्ट कर्चृत्वपक्ष । द 
(२) अनन्तरोक्तक्रमेगेति--योउसो ० लक्षण से जो विशेषता का भान होता है, वही 
अनन्तरोक्त क्रम है । द 
( ३ ) व्यापारविशेषो-लक्षणवशा० < अर्थात्‌ लक्षण के आधार पर चली आई विचारपडति 
के सहारे विशेष' शब्द के साथ वाक्ययोजना । 
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विमर्श : प्रथम विमश का व्यक्तिविवेक व्याख्यान यहीं समाप्त हो जाता है। यहाँ दो गई-- 

व्याख्यान की इन तीन टिप्पणियों के अनुसार उद्धृत सन्दर्भ का अर्थ हुआ 'सूरिमिः कथितः/ 
यह न कहकर केवल 'कथितः ही कह देना पर्याप्त है। कथन क्रिया से ही उसके कर्ता का शान 
हो सकता है, इसलिए उसका शब्दतः कथन आवश्यक नहीं। कारण कि यहाँ यदि सामान्य 
कर्ता की विवक्षा हो तो उसकी ग्रतीति क्रिया के कर्ता से नित्य सम्बन्ध होने के कारण स्वतः 
हो जाएगी और यदि किसी असामान्य कर्त्ता की विवक्ष। हो तो उसकी प्रतीति भी ध्वनि के 
इस असाधारण लक्षण के कथन से ही हो सकती है। असाधारण लक्षण का वक्ता साधारण नहीं 
'हो सकता । साथ ह्वी लक्षण वाक्य में जो खास वाक्य योजना हुई है उससे भी कर्ता के 
वैशिष्य्य का भान हो सकता है । 


.. व्यापार विशेष शब्द का अर्थ ध्वनिव्यापार भी हो सकता है। ध्वनि संज्ञा किसी साधारणनन 
के मुँह से निकल नहीं सकती! उसका वक्ता आवश्य ही असाधारण होगा । 


यहाँ तक किए गए विवेचन के आधार पर घ्वनिलक्षण में आए दोषों को दो कारिकाओं 
द्वारा गिनाते हैं-- 


अर्थस्थ विशिश्त्यं, शब्दः सविशेषणस्तद्‌ः पुंस्त्वम्‌,। 
द्विवचनवाहब्दों च, व्यक्तिध्वेनिनीम, कोव्यवेशिश््थम्‌ ,॥ २३॥ 
वचनञ्ञ॒कथनकतें:, कथिता ध्वनिलक्ष्मणीति दृश दोषाः । 
ये त्वन्ये तह्नेद्प्रभेदलक्षणणता न ते गणिताः॥ २४॥ 


“.  (-१-) अर्थ का विशेषण, ( २) शब्द, (३ ) शब्द का विशेषण, (४) तत्‌ शब्द का पुंछिंग 
में प्रयोग, (५) व्यड्डू४ में द्विवचन, (६)वा दाब्द, (७) ( व्यकह्लः में अन्तहित ) व्यक्षता, 
"4 ८ ) ध्वनि यह संज्ञा, ( ९ ) काव्यविशेषः में काव्य का वेशिष्टय और (१० ) कथन क्रिया के 
कर्ता का शब्दतः कथन--ध्वनिलक्षण में ये दश दोष आते हैं, इनके अतिरिक्त और दोष जो 
ध्वनि के मेद-प्रमेद के लक्षणों में आते हैं, उनकी गणना नहीं की गई... द 


प्रथमो विमशः १११ 


हि कल के फल मे की से का 








तदेव लक्षणदोषदुष्टपदव्युदासेन परिशुद्धों ध्वनिलक्षणवाक्रयस्यायमर्थों- 
डबविष्ठते-- 
द वाच्यस्तदनुमितों वा यत्रार्थोष्थान्‍्तरं प्रकाशयति । 
सम्बन्धतः कुतश्चित्‌ सा काव्याजुमितिरित्युक्ता ॥ २० ॥ इति | 
एतचाज्ुमानस्येव लक्ष्ण नान्‍्यस्य। यदुक्त 'त्रिरुपलिज्ञाख्यान परार्था- 
सुमानमि!ति । केवल सशाभेदः । 


तो इस प्रकार लक्षण दोष से दुष्ट पर्दा को हटने के बाद ध्वनिलक्षणवाक्य का यह अर्थ 
सर्वात्मना शुद्ध ठहरता है-- 


जहाँ वाच्य अथवा उससे अनुमित अथ किसी दूसरे अर्थ को किसी भी- सम्बन्ध से प्रकाशित 
'करे--वह 'काव्यानुमिति? कही गई है !? . ' 


. यह लक्षण अनुमान दो का हो सकता है और किसी का नहीं। जैसा कि कहा गया है 
त्रिरूप लि का आख्यान ( कथन-) अनुमान है ।? केवर नाम॑ भर भिन्न है । 


संगति-यहाँ तक पूवपक्ष तथा उत्तर पक्षों का १९ कारिकाओं द्वारा इस प्रकार संग्रह 
किया गया है-- 


काव्यस्यात्मान साशान रसादिरूपे न कस्याचाहरमातः | 
संज्ञायां सा, 
यतः-- द 
केवलमेषापि व्यक्त्ययोगतो5सय कुतः ॥ २६ ॥ 
( १ ) संज्ञीरूप रसादि अथ को काव्य की आत्मा मानने में किसी का मतभेद नहीं है, वह 


केवल संज्ञा ( घ्वनिसंज्ञा ) के विषय में . है, क्योंकि यह ( ध्वनिसंज्ञा ) भी इसके ( रसादि के ) 
साथ व्यक्ति का कोई भी सम्बन्ध न होने से सम्भव ही केसे ? 


दब्दस्यकामिधा शाक्तिरथस्येकेव लिकछ्ता। 
न व्यञ्ञकत्वमनयोः समस्तीस्त्युपपादितम्‌ ॥ २७॥ 


( २) शब्द को शक्ति एक हे---अभिषा, अथ में केवल ( साध्यानुमापिका शक्ति) छिह्ञता 


होती है । इसका युक्ति-प्रत्युक्ति द्वारा निणैय कर दिया गया है कि इन दोनों में व्यक्षकत्व 
( व्यज्ञना ) नहीं .रहता। 


उक्त वृर्थव दब्दस्योपादान लक्षणे च्वनेः। 
न हि तच्छक्तिमूलेशा काचिदर्थान्तरे गतिः॥ २८॥ 


( ३ ) ध्वनि के लक्षण में शब्द का उपादान व्यर्थ किया, क्योंकि उसकी शक्ति से अर्थान्तर 
का बोध नहीं होता । 


न चोपसर्जनत्वेन तयोयुक्त . विशेषणम्‌ । 


यतः काव्ये शुणीभूतव्यड््ये5पीछेव चारुता ॥२५०॥ 


( ४ ) इसी प्रकार उनके ( शब्दार्थ के ) उपसर्जनभाव के प्रतिपादक विशेषण भी ठीक नहीं 
क्योंकि गुणीभूतव्यंग्यरूप से अभिमत काव्य में भी ( ध्वनिवत्‌ ) चारुता मानी गई है। 


अत एवं विशेषस्योपादानमपि नार्थवत्‌। 
सज्ञासम्बन्धमात्रकफल॑ -तदितिं. गम्यते ॥ ३०॥ 
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( ५ ) इसलिए “विशेष' शब्द का उपादान भी निरथंक है। ऐसा लगता है कि संज्ञा ( ध्वनि ) 

के साथ केवल सम्बन्ध की प्रतीति ही उसका फल है । 
तदा चातिपरसकहूः स्यात्‌ सकज्ञायां यस्य कस्यचित्‌ । 
यदहाक्यवत्तिनो5न्यस्य विशेषस्य तदाधितः ॥ ३१ ॥ 

(६ ) किन्तु ऐैसा करने पर हर किसी की संज्ञा में अतिब्याप्ति होगी। क्योंकि (प्रदेलिका आदि) 
वाक्य में स्थित विशेष में भी वह ( ध्वनित्व ) संगत होने लगेगा |? [ कारिका उत्तरा्ध का अथ 
प्रहेलिकादौ च नौरसे स्याद इस मूल वाक्य के आधार पर किया गया है | वेसे यह अब्यक्त है 

तस्मात्‌ स्फुटतया यत्र प्राधान्येनानयथापि वा | 
बाच्यशक्त्याजुमेयो5र्थों भाति तत्‌ काव्यमुच्यते ॥ ३२ ॥ 

(७ ) इसलिए काव्य उसे कहा जाता है जिससे वाच्य अथं की शक्ति ( लिंगत्व ) द्वारा 
प्रधान या अप्रधान--किसी भी रूप से अनुमैय की स्फुट प्रतीति हो । 


वाच्यप्रत्येययो्नास्ति. व्यड्भ-यव्यञ्ञकतार्थेयोः । 
तयोः अप्रदीपघघटवत्‌ साहित्येनाप्रकाशनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
( ८ ) वाच्य और उससे ज्ञेय अर्थों में व्यंग्य व्यक्षमभाव सम्बन्ध नहीं है, क्‍योंकि उनकी 
प्रतीति घट प्रदीप के समान साथ-साथ नहीं होती । 
पक्षधमंत्वसम्बन्धव्याप्तिसिद्धिव्यपेक्षणात्‌..। 
वृक्षत्वाम्रत्वयोयद्धईं यद्धच्चानलधूमयोः. ॥ ३४ ॥ 
अजुमानत्वमेवात्र॒ युक्त. तल्लक्षणान्वयात्‌ । 
असतश्रेन्द्रचापादे! का व्यक्तिः कृतिरेव सा॥ २७॥ 
( ० ) पक्षधरमतासम्बन्ध व्याप्ति ज्ञान द्वारा जैसे वृक्षत्व-भाम्रत्व तथा घूम अशि मैं-- क्‍ 
( १० ) अनुमान माना जाता है, वेसे ही अनुमान छक्षण का समन्वय हो जाने से यहाँ भी 
वही मानना उचित है। इन्द्रचाप आदि जो असत्‌ पदार्थ हैं उनकी अभिव्यक्ति नहीं--उत्पत्ति हीः 
होती हे । ह 
कार्यत्व॑ छासतो5पीए हेतुत्व॑ तु विरुष्यते । 
सर्वेसामथ्यविगमाद्‌. गगनेन्दीवरादिवत्‌ू. ॥ ३६ ॥ 
( ११) ( क्योंकि ) कार्यत्व तो असत्‌ पदार्थ का भी मान्य है, कारणत्वमात्र से विरोध होता 
है। क्योंकि आकाश कमल के समान उसमें सभी शक्तियों का अभाव रहता है| 
दाब्द्प्रयोगः. प्रायेण पराथ्थमुपयुज्यते . । 
नहि तेन विना शक्‍यो व्यवहारयितु परः ॥ ३७॥ 
( १२ ) शब्द का प्रयोग प्रायः दूसरे के लिए होता है। क्‍योंकि उसके बिना पर पुरुष की 
प्रवृत्ति नहीं कराई जा सकती | । 
नच युक्तिनिराशंसात्‌ ततः कश्चित्‌ प्रवतते । 
निवतंते वेत्यस्येश् साध्यसाधनगर्भता ॥ ३८॥ 
( १३ ) ( शब्द प्रयोग में भी ) युक्ति दिए -विना उससे किसी की प्रवृत्ति नहीं होती और 
न निवृत्ति ही। इसलिए उस ( शब्द प्रयोग ) के भीतर साध्यसाधन भाव सम्बन्ध माना गया है। 


प्रथमो विमशः .. ११४ 


ते प्रत्येक द्विधा शेये शाब्दत्वार्थेत्वभेदतः । 
पदार्थवाक्यार्थंतया ते अपि द्विविधे मते ॥३०॥ 
( १४ ) वह साध्यसाधनभाव सम्बन्ध भी दो ग्रकार का होता है। एक शाब्द और एक 
आथ्थ। वे भी दोनों दो-दो प्रकार के होते हैं--पदार्थभणत और वाक्यार्थगत । द 
द तञ॒ खसाध्यो वस्तुमात्मलड्गरा रसादयः । 
इति त्रिधेव, तत्राद्यों पद शब्दालुमानयोः ॥ ४० ॥ 
( १५ ) उसमें साध्य वस्तुमात्र, अलड्लार और रसादि ये तीन ही होते हैं। उनमें प्रथम दो 
शब्द और अनुमान के विषय हैं । । 
अन्त्यो5जुमेयो भक्‍त्या तु तस्य व्यड्नश्यत्वमुच्यते । 
भक्तेः प्रयोजनांशो यश्चमत्कारित्वलक्षण: ॥ ४१ ॥ 
( १६ ) अन्तिम ( रसादि केवल ) अनुमेय होता है। लरक्षणा द्वारा उसे व्यज्ञय कहा जाता 
है। क्योंकि लक्षणा का जो प्रयोजन है चमत्कार-- द 
स॒तत्रास्तीति, सो5प्यस्य विभावायेकहेतुकः । 
अत एवं न लोके5पि चमत्कारः प्रसज्यते॥ ४२॥ 


( १७ ) वह उसमें रहता है। इसका वह (चमत्कार ) भी एकमात्र विभावादि द्वारा 
उत्न्न होता है, इसीलिए लोक में वह नहीं होता । 


तत्र देत्वाद्य : सन्ति न विभावादयो यतः। 
न॒ चेकार्थेत्वमाशड्ुबमेषां. लक्षणभेद्तः ॥ ४३॥ 
( १८ ) क्‍योंकि वहाँ ( लोक में ) द्वेत्वादि ही होते हैं, विभावादि नहीं। इन्हें एकार्थक भी 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों के लक्षण भिन्न-भिन्न हैं । 
स्वभावश्चायमर्थानां यनज्न स्वाक्षादमी तथा। 
स्वदन्ते सत्कविगिरां गता गोचरतां यथा ॥ ४४ ॥ 
द क्‍ _इति सद्भहम्छोकाः । 
( १६ ) यह तो पदार्थों का स्वभाव ही है कि साक्षात्‌ उनमें उतना स्वाद नहीं होता जितना 
कुशल कवि के शब्दों से व्यक्त होने पर । ह 
संगति--अनुमितिवादी ने शब्द की केवल एक अभिधाही शक्ति मानी है । अतः वह-- 
उपोढरागेण विलोलतारक॑ तथा ग्रहीत॑ शशिना निशामुखम्‌। 
यथा समरत॑ं तिमिरांशुक॑ तया पुरो5पि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम ॥ 
आदि द्वयर्थक वाक्यों में द्वितीयार्थ की प्रतीत्ति का उपाय बतलाता है-- 


_यत्‌ पुनरस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वाद व्यापारान्तरपरिकव्पन तद््थस्येवोप- 
पद्यते न दब्दस्य, तस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वासिद्धेः । तथा हि--एकाश्रयाः 
शक्तयोडन्योन्यानपेक्षप्रवृत्तयो5प्राकृतपौर्वापर्यनियमा. युगपदेव स्वकार्य- 
कारिण्यो दशः यथा दाहकत्वप्रकाशकत्वादयो5झेः। न चर शब्दाश्रया+ 
शक्तयस्तथा दृश्यन्ते, अभ्युपगम्यन्ते या, नियोगतो5भिधाशक्तिपूर्वकत्वे- 


प्ः ठेय० बि० 
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का 6 कप, 
नेतरशक्तिप्रवृत्तिदशनात्‌ । तस्मार्लिनज्नाअया एवं ता न शब्दकसमाश्रया 
इत्यवसेयम्‌ । 


शब्द को अनेकाथ्थबोधक शक्ति का आश्रय मानकर उसके आधार पर व्यज्लना नामक अभि- 
धातिरिक्त शक्ति की ( शब्द में ) जो कल्पना की गईं है वह अर्थ में ठीक प्रतीत होती है शब्द में 
नहीं, क्योंकि शब्द अनेक शक्ति का आश्रय सिद्ध नहीं होता । 


जिन एकाधिक शक्तियों का आश्रय एक ही होता है उनकी प्रवृत्ति परस्पर निरपेक्ष या 
स्वतन्त्र होती है। उनमें पौर्वापय नियम नहीं रहता--वे सब एक ही साथ अपना कार्य करती 
देखी जा रही हैं । जैसे--अश्ि को दाहकता, प्रकाशकता आदि। किन्तु जिन शाक्तियों को 
शब्दाश्रित माना जा रहा है उनमें यह न तो देखा जाता है और न माना ही जाता है । क्योंकि 
उनमें से अन्य शक्तियों की प्रवृत्ति अभिधा पर निमर रहती है। इसलिए भिन्न-भिन्न पदार्थों को 
उनका आश्रय माना जाना चाहिए, एक मात्र शब्द को नहीं । 





विमश : 'उपोदरागेण” आदि अनेकार्थक शोकों में जिन शक्तियों से अनेक अर्थ की प्रतीति 
होती है वे एकमात्र शब्द पर निंभेर नहीं मानी जा सकतीं। शब्द पर निर्भर मानने से एकाश्रित 
अनेक शक्तियों की मूल विशेषताओं का हनन होता है। एकाश्रित अनेक शक्तियाँ--अपने आप 
में स्वतन्त्र होती हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहतीं। अग्नि की दाहकता, प्रकाशकता ओर 
पाचकता आदि शक्तियाँ इस तथ्य की पोषक उदाहरण हैं। जिनमें शक्तियों को एकमात्र शब्द 
पर आश्रित माना है उन्हें यह भी मानना पड़ा है कि अन्य सभी शक्तियाँ अभिधा शक्ति पर 
निर्भर रहती हैं | यह उद्धृत उदाहरण के आधार पर एकाश्रित शक्तियों की प्रवृत्ति के विरुद्ध है। 
इसलिए अनेकार्थक वाक्यों में मिन्नार्थप्रत्यायक शक्तियों के आश्रय मी भिन्न माने जाने चाहिए । 
उनमें अभिधेयार्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति अभिधा है उसका आश्रय शब्द है । दूसरे अर्थो 
को बोधकशक्ति का आश्रय शब्द नहों है--उसके आश्रय का निर्णय अनुभितिवादी ने इस 
प्रकार किया है--- द द 


यश्चासावाश्रयो मिन्नः सो5थ एवेति तद्व्यापारस्याजुमानान्तर्भावो5भ्यु प- 
गन्तव्य एवं। तथा हि। गोर्वाहीक इत्यादो तावद्गरचादयो<र्था बाघितवाही- 
काद्यर्थॉन्तरेकात्म्यास्तादुष्यविधानान्यथाजुपपत्त्या केनचिद्शेन तत्र तत््वमन- 
मापयन्ति न सर्वात्मना । क्‍ क्‍ द 

न हाजुन्मत्तः कश्चित्‌ कचित्‌ किस्वित्‌ क्थंचित्‌ साधम्येमजुत्पश्यन्नेवा- 
कस्मात्‌ तत््वमारोपयतीति परिशीलितवक्तस्वरूपः प्रतिपत्ता तत्त्वारोपनिमित्तं 
सादश्यमाञरमेव प्रतिपत्तुमहति न तत्वम्‌।.. 

तद्धि वाच्यतयोपक्रम एव भासते, न प्रतीतिपर्यवसानास्पद॑ भवितुमहंति, 
तस्य बाधोपपत्ते: । पर क्‍ 

तस्य चेव॑विधस्योपक्रमस्य निमित्तं साधर्म्यमात्रप्रतिपादनम्‌ । प्रयोजनञ्र 
लाधवेन वाहीकादी गवाद्गितजाड्यादिधर्मप्रतिपादनं; यस्माद्तिदेशप्रकारो- 
यमर्थान्तरे शब्द्विनिवेशो नाम | यदुक्तम-- का 








जातिशब्दो5न्तरेणापि जाति यत्न प्रयुज्यते । 
सम्बन्धिसदशादमात्‌ तं गोणमपरे विदु + ७० ॥॥ 

यह जो दूसरा आश्रय है वह है केवल अर्थ, इसलिए उसके व्यापार का अनुमान में अन्तर्भाव 
मानना ही चाहिये | गौरबाहीक इत्यादि स्थलों में गो आदि अर्थी का वाहक आदि दूसरे अर्थो के 
साथ अभेद नहीं हो पाता । 
. अभेद को स्थापित करने में जब कोई दूसरा उपाय नहीं रहता तब वाहीक जादि में वे अपने 
अभेद का अनुमान कराते हैं वह अपने ही किसी अंश द्वारा, सर्वात्मना नहीं । 

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उन्मत्त नहीं है किसी प्रकार कहीं किसी साधर्य को देखे बिना 
सहसा दूसरे का अभेदारोप नहीं करता--? वक्ता की ऐसो प्रवृत्तिका जिसे ज्ञान होता है वह 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति तत्त्वारोप का निमित्त साइश्य को ही मानता है, तत्त्व को नहीं वह तो वाच्यरूप से 
आरम्म में ही प्रतीत हो जाता है, इसलिए चरम ग्रतीति का विषय नहीं बन सकता ! ( तबतक ) 
उसका बाध हो जाता है । द 

कथन की इस प्रवृत्ति का कारण साइश्यमात्र का ज्ञान कराना है और लाघवात वाह्नैकादि में गो 
आदि में रहने काले जाडब आदि धर्म का प्रतिपादन प्रयोजन है; क्योंकि दूसरे अथ॑ में किसी दूसरे 
अर्थ के वाचक शब्द का प्रयोग करना अतिदेश का एक भेद माना गया है। जैसाकि कहा गया है- 

जाति शब्द का प्रयोग ( स्ववाच्य ) जाति से रहित पदार्थ में भी होता है यदि ( उसमें कोई 
साइश्य सम्बन्ध से ) सम्बन्धित पदार्थ के धर्म को समता का धर्म शे। दूसरे आचार्य उसे गौण 
भी कहते हैं । 

विमश : उपोदरागेण आदि स्थलों में शब्द अभिधा द्वारा केवल वाच्य अर्थ का ज्ञान कराता 
है, अर्थान्तर को श्रतीति जिस शक्ति से होती है वह अर्थ में रहती है। अर्थ द्वारा अर्थान्तर का 
ज्ञान अनुमान द्वारा ही होता है ( जेसे घूमरूष धर्म से वहिरूप अर्थान्तर का) इसलिए अथ॑निष्ठ 
शक्ति को अनुमान मानना चाहिये । “गोवाहीकः आदि स्थलों में गोत्व का वाहीकत्व से भेद होने 
से एक-विभक्ति प्रतिपादित अभिन्नता नहीं बनती तब ( जाड्यादि ) अमेंद का यहीं अनुमान कराती 
है कि इस अभिन्नता का हेतु वाहीक में गोतुल्य जाड्य आदि गोत्व से भिन्न घ॒र्मों का अस्तित्व 
है। क्‍योंकि वक्ता की ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि वह साधम्य के बिना भिन्न पदार्थों में 
अभिन्नता का व्यवहार नहीं करता साथ ही इस प्रकार वक्रतापूर्वक बोछने का प्रयोजन वाहीक 
आदि आरोप विषय में यो आदि आरोप्यमाण पदार्थों के जड़ता आदि धर्मों का अस्तित्व । 

प्रन्थकार ने इस प्रसंग में साइश्य और साथम्य दो छाब्दों का प्रयोग एक साथ किया है। 
उसने लिखा है--कोई भी साथम्य को विना देखे तत्त्वारोप नहीं करता। इसलिए तच्ारोप का 
निमित्त साइश्यमात्र समझा जाता है। साइश्य और साथम्य॑ साहित्यशाख्र के दो विवादास्पद 
शब्द हैं। मम्मट ने उपमा को भेदगर्सित साथम्य माना है और परवत्ती आचार्यों ने साइश्य । 
काव्यप्रकाश की वामनों टीका में टीकाकार वामन झलकीकर ने इस विषय का विस्तृत विवेचन 
किया है। उन्होंने साइश्य और संधम्ये के बीच प्रयोज्य-प्रयोजक माव सम्बन्ध माना है। उत्तका 
इस मान्यता पर कथन है कि साथम्य साइश्य का ग्रयोजक होता है और सादृश्य साधम्ये का 
प्रयोज्य। साधम्ये का अर्थ भठेहरि के अनुसार समानधमंसम्बन्ध है। साधम्य शब्द की 
निरुक्ति है--'समानो धर्मों ययोस्‍्तौ सपर्माणी तयोर्भावः। भरतृंहरि ले समास के बाद अयुक्त 
भाववाची तद्धितप्रत्यय का अर्थ सम्बन्ध किया है। 'कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धामिधानं साव- 

प्रत्ययेन |? साधम्य पद में ष्यम्य्‌ प्रत्यय भाव अर्थ में ही हुआ है। वामन की टीका पर दी गई 
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टिप्पणी में इस मत के समर्थन में केयट का भाष्य व्याख्यान भी उद्धृत किया है। भाव! की 
व्याख्या प्रकृतिजन्यवोधे प्रकारीभूतो भाव: भी उक्त अर्थ में सहायक है। इसका अथ॑ है “शब्द 
का वह अंश जिसमें प्रत्यय जुड़ते हैं--उसके गर्भ में निहित जो धर्म वही भाव का अर्थ है । 
साथम्य शब्द में ध्यजञ््‌ प्रत्यय जिस शब्द से हुआ है वह है सधर्म या सपरंन्‌ उसका अथ॑ है 
समान घमम वाला । इस अर्थ में विशेषण है समान घर्म और विशेष्य उससे युक्त व्यक्ति | ष्यज्‌ 
प्रत्यय भाव में हुआ है अतः उसका अथ हुआ समानधर्म | किन्तु समानधर्म का ज्ञान समानशब्द 
से भी होता है। साथस्य द्वारा उसका तो ज्ञास होता ही है उसके आश्रयभूत व्यक्ति और उसके 
साथ उसके सम्बन्ध का भी ज्ञान होता है | इसलिए भतेहरि का उक्त मत वैज्ञानिक 
सिद्ध होता है । 

जहाँ तक साइश्य और साधम्य के सम्बन्ध का प्रश्न है साधम्यं शब्द की उक्त निरुक्ति के 
अनुसार उन दोनों में भेद बतलूते हुए वामताचार्य ने लिखा है 'यः साधारणधर्मप्रतियोगिकः उप- 
मानोपमेयोभयानुयोगिकः सम्बन्धः स साधम्य॑मित्युच्यते, यश्व उपमानप्रतियोगिकः उपमेयानुयोगिकः 
सम्बन्ध: स साइश्यमित्युच्यये?-इति साथम्यैसाइश्ययोभेंद:ः ( पृ० ५४१ बालबोधिनी काव्यप्रकाश ) 
इस न्यायशासत्र को पदावली में निहित सार इतना हो है कि जो सम्बन्ध उपमान और उपमेय 
दोनों में एक साथ रहता है वह साधम्य कहलाता है। साइश्य इसमें 'भिन्न होता है। वह एक 
साथ किन्हीं दो में न रहकर कहीं से उठता है और कहीं जाकर बसता है। साइश्य एक पदार्थ 
का दूसरे में होता है, दोनों में परस्पर नहीं |” वस्तुतः साधम्ये के निरूपण में उसके आश्रयों 
को उपमान उपमैय नहीं कहा जाना चाहिए । क्योंकि साधम्य से जो प्रतीति होती है उसमें दोनों 
पदार्थों के गुणधर्म बराबर प्रतीत होते हैं । सादृश्य में दोनों में कुछ न्यूनाधिकता आ जाती है । 
उसमें एक के धर्म में उत्कष और दूसरे के धर्म में अपकषे की प्रतीति होती है। उपमानोपमैयमाव 
इसी धमंगत ग्रतीति के उत्कर्षांपकर्ष पर निर्भर है। जिसका धर्म उत्कृष्ट होता है वह उपमान और 
जिसका अपझष्ट होता वह उपमैय माना जाता है। उनमें उत्कृष्ट धर्म वाले पदार्थ का साइश्य 
अपकष्ट धर्म वाले पदार्थ में जाता है। दोनों का साइश्य दोनों में नहीं जाता । यह स्थिति साधम्य 
में सम्भव है। अतः साधम्य पर्मगत तुल्यकोटिक समानता का बोध कराता है और साइृश्य 
ऐसी समानता का जिसमें उपमानांश कुछ उत्कट रहता है। साथम्य॑ और साइृश्य की विषमता 


का आधार व्यवहार है। व्यवहार में कहा जाता है--इन दो पदार्थों में साथमम्य है? और 
“इसका इसमें साइश्य है ।? 


वस्तुतः इन दोनों प्रमाणों के आधार पर साधम्य और साइश्य का भेद सिद्ध नहीं होता १ 
व्यवहार ऐसा भी हो सकता है--इसका इसमें साधम्य॑ है और इन दोनों में साइय ! ऊपर 
के व्यवहार में जहाँ साधम्य॑ शब्द की प्रकृति को द्विवचनान्त माना जाता था और साइदश्य की 
मकृति को एकवचनान्त, वहाँ इस व्यवहार में उसके विरुद्ध भी माना जा सकता है। क्‍ 

इसके अतिरिक्त जिन व्याकरण-व्युत्पत्तियों के आधार पर साधम्य का अर्थ समानपर्म- 
सम्बन्ध किया जाता है उन्हीं व्युत्पत्तियों के आधार पर साइश्य में दृश का अर्थ शान करके 
उसका अर्थ भी समानज्ञानविषयत्व किया जा सकता है। न्यायशासत्र का नियम है--“विषयिता- 
सम्बन्धेन ज्ञानं प्रति तादात्म्येन विषयस्य कारणत््वम्‌? अर्थात्‌ विषय अपने ज्ञान में अपने मूल रूप 
से कारण होता है। मुखचन्द्र आदि ज्ञान में समता की प्रतीति का कारण मुखचन्द्र आदि में 
विद्यमान समान थम है | यदि इन समान कहे जाने वाले धर्मों का कोई सम्बन्ध निर्धारित किया 
जाय तो, वह साइश्य के अतिरिक्त हो ही क्या सकता है | फलतः साधारण या समान पर्म और 
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साइश्य में प्रयोज्य-प्रयोजकाव हो सकता है समान घमे के सम्बन्ध, जिसे साथम्यं शब्द 
ते कहा गया है ओर साइृश्य का तो अभेद ही सिद्ध होता है। इसीलिए प्राचीन आचार्यों के 
साधम्य और नवीन आचार्यों के साइश्य शब्द द्वारा उपमास्वरूप में कोई भेद नहीं होता । 
साधम्ये को छोड़कर नत्रीन साइश्य शब्द का प्रयोग करना--एक दृष्टि से अधिक अच्छा है। 

प्रत्येक दशेक यह मानता है प्रकृति का यह इृश्यरूप उसका वह परिणाम है जो विरूप 
होता है। सरूप परिणाम में प्रकृति दृश्य नहीं रहती । ऐसी स्थिति में जिन पदार्थों को समान 
कहा जाता है उनमें तात्विक एकता सम्भव नहीं । <कता की प्रतीतिमात्र होती है जो प्रेक्षक की 
बद्धि का तलस्पशित्वाभाव-रूप दोष है । साइश्य झब्द के प्रयोग में यह भाव नहीं होता कि 
वस्तुतः दोनों पदार्थों के धर्म समान हैं--अपितु यह प्रतीत होता है कि समान छगते हैं । 
साधम्य जो ज्ञान कराता है उसका आश्रय ज्ञाता की बुद्धि से दूर पदार्थ की स्व॒ग॒त स्थिति 
होती है वह समान हो या जेसी भी । अलंकार का महत्त्व ज्ञान तक ही सीमित है। तत्त्व तक 
पहुँचने पर तो वह एक निमूल वस्तु सिद्ध होती है, इसलिए उपमालंकार का स्वरूप ज्ञान प्रक 
होना चाहिए वस्तु परक नहीं । अतएव उसके स्वरूप में साधम्ये का निर्देश उतना महत्त्वपूर्ण नहीं 
जितना साइश्य का होता है । ्ि 





सत्से बड़ी बात तो यह है कि समान धर्म की भी स्वगत समानता का मानदण्ड, यदि सृक्ष्मता 
या छाघव से काम ले तो साइश्य को ही मानेंगे, अपने भीतर पुनः किसी शुणधर्म को समानता का 
मानदण्ड मानने पर अनवस्था दोष होग।। इसलिए “अन्ते रण्डाविवाहन्याय”ः से भीं--उपमा 
का मूल सादृश्य ही ठीक है | इस तथ्य की पुष्टि अलूुकारसवेस्व की जयरथकृत विमशिनी टीका से 
भी होती है । काव्यमाला में निर्णयसागर से द्वितीय वार प्रकाशित अलूड्वारसवेस्व के ३५ वें 
पृष्ठ पर 'पाण्ड्योध्यमंसापि०” पद्म की टीका विमशिनी में राजानक जयरथ ने लिखा है-- 
'अस्यास्तावद्‌ धर्मस्य साधारण्यं जीवितम्‌ । तन्च धरमस्यैकत्वे भवति । न च वस्तुतोउ्त्र धर्मस्यैकत्वम्‌ । 
नहि य एव मुखगतो लावण्यादिः धर्मं: स एव चन्द्रादो । तस्यान्वया--संभवात्‌ । अपितु तज्जाती- 
योध्त्रान्योइस्ति धर्मं:। एवं धर्मयोभेंदात्‌ साधारणत्वा-संभवाद्‌ उपमाया: स्वरूपनिष्पत्तिरेव न 
स्थात्‌। अथ धर्मयोरषि सद्ृश्यमम्युपगम्यते तत्‌ तत्रापि साइश्यनिमित्तमन्यदन्वेष्यम्‌ , तत्नाप्यन्य- 
दन्वेष्यम्‌ , तत्राप्यन्यदित्यनवस्था स्यात्‌। ततश्र धर्मेयोवस्तुतो भेदेषपि प्रतीतावेकतावसायाद 
भेदेष्प्यभेद इत्येतन्निमित्तमेकत्वमाश्रयणीयम्‌ । अन्यथा हथुपमाया उत्थानमैव न स्यात्‌ । अतएवात्र 
विम्बप्रतिविम्बभावव्यपदेश: । लोको हि दर्षणादों बिम्बात प्रतिबिम्बस्य भेदेडपि मदयमैवात्र बदन 
सबक्रान्तमित्यभेदेनामिमन्यते । अन्यथा हि प्रतिबिम्बदशने स्थूलोहहं कृशो5हमित्याद्रमिमानों 
नोदियात्‌, भूषणविन्यासादो च नायिका नाहियेरन्‌ । एवं चात्रामेदविविक्षेव जीवितम्‌ ।? 


रसगंगाधघरकार पंडितराज जगन्नाथ ने भी उपमा में साधारण धर्मों का अभेद आहाय॑ अर्थात्‌ 
ऐच्छिक ही माना है। यह उनके उपमालद्वार विवेचल के आरंभ से ही स्पष्ट हो जाता है। 

शासरों में साइश्य और साधम्य को लेकर विवाद है | व्याकरणशास्त्र दोनों को भिन्न मानता 
है ओर न्याय अभिन्न ही मानते हैं। महिमभद्ट को न्‍्यायमत प्रिय है। अतः वे उन्हें अभिन्न मानते 














' हैं। इसीलिए पर्यायरूप से दोनों का प्रयोग एक ही संदर्भ में वे कर गए हैं । ह 
. एवं कशाहचाः सन्‍्तापं वदति बिखिनीपतरशयनम! इत्यादाववंग- 
न्तव्यम्‌॥। अविनाभावावसायपूर्विका ह्यन्यतो5न्यस्यथ प्रतीतिरतुमानमि- 
त्यनुमानलक्षणमुक्तम तनच्चात्रोपलभ्यत एव । 5 ्ि 


११८ व्यक्तिविवेकः 


मर सा अ. उक उ. उसी के शक शक के. सनक समा से. सन पा शान पी न चीन के सा मी औंबीी 





मरित पिडन हित प्र पिलक न किट हरित पि/परीक चि/ फिट ८०० न दिन ८० 
तथा हि वदतीत्यादी वदनादेरर्थान्‍्तरस्य प्रकाशादेः प्रतीतिः । तयो- 
श्ाविनाभावः कार्यकारणभावक्ततः. प्रकाशनस्य बदनकार्यत्वप्रसिद्धेंः । 
न च बदतेः प्रकाशो वाच्य इति शक्य वक्त तस्य तत्रासमितत्वाल्‌ प्रकाशस्य 
चातत्त्वात्‌ । न चाय स्वार्थमेव प्रतिपादयति, तस्य बाथधोपपत्तेः । 
अथोपचारत उपादानान्यथानुपपत््या वदनक्रियायाः सचरो प्रकाश- 
नाख्ये क्रियानतरे वत्ततेउय वदतिरित्युच्यते, तहान्यथानुपपत्या वदना- 
देः प्रकाशादिः प्रतीयमानो5नुमेय एवं भवितुमहति, अर्थापत्तेरनुमाना- 
न्तर्भावाभ्युपगमादित्युक्तम्‌ । 
तस्माद्यो5य॑ वाहीकादोी गवादिसाधर्म्यावगमः स तत्त्वारोपान्यथानलु- 
पपत्तिपरिकल्पितो5नुमानस्येब विषयः । न शब्दव्यापारस्येति स्थितम । 
गोत्वारोपेण वाहीके तत्साम्यमन्ुमीयते । 
को ह्मतस्मिन्नतत्तुल्ये तत्त्व व्यपद्शिद्‌ बुधः ॥ 
 इति सडअहश्लोकः । 
इसी पद्धति से 'कइृशाह्याः सनन्‍्तायं वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌? इत्यादि स्थलों पर विचार 
करना चारिए। “अविनाभाव के निश्चय द्वारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान अनुमान होता 
हे--ऐसा अनुमान का लक्षण कहा गया है । वह यहाँ छागू होता ही है। क्योंकि “वदति? इत्यादि 
के प्रयोगों में बदन आदि से प्रकाशन आदि की प्रतीति होती है । उन दोनों का जो अविनाभाव 
सम्बन्ध है उसका आधार है कार्यकारणभाव, क्योंकि प्रकाशन 'वदनक्रिया के कार्यरूप से प्रसिद्ध है । 
किन्तु 'बदति क्रिया से प्रकाशन अम्रिषया प्रतीत होता है? ऐसा नहीं कह्य जा सकता, क्योंकि 
उसका उस अर्थ में संकेतग्रह ( असमित ) नहीं है। और प्रकाशन स्वयं वदन से अभिन्न हैं 
नहीं | उधर वदति क्रियापद द्वारा उसका अपना अथ भी प्रतीत हो नहीं पाता क्योंकि उसका 
उत्तर क्षण में बाव हो जाता है । यदि यह कहा जाय कि छक्षणा द्वारा बदति क्रियापद बदन क्रिया 
के सट्ृश प्रकाशन नामक तदितर क्रिया में तात्पय है, क्‍योंक्रि इलोक में उसका उपादान इस 
उपाय के विनता साथक सिद्ध नहीं हो पाता-तो ( ऐसी स्थिति में ) अन्यथानुपपत्ति द्वारा 
अ्थांपत्ति द्वारा दन--आदि से प्रतीयमान प्रकाशन आदि अनुमैय ही होने चाहिए क्यो कि 
अथांपत्ति का अनुमान में अन्तर्भाव माना गया है । 
इसलिए वाहीक आदि में जो गो आदि के साधम्य का ज्ञान है वह अनुमान का विषय है, जो 
( अनुमान ) किसी दूसरे उपाय से वाहीक में गोत्व के आरोप की सिद्धि न होने से माना जाता 
है। वह शब्द-व्यपार का विषय नहीं है | यह बात तय हुईं | इसका संग्रह यह हुआ कि--- 

.गोत्व के आरोप से वाह्यीक में उसके साम्य का अनुमान किया जाता है । कौनसा--बुद्धिमा न्‌ 
व्यक्ति अत्यन्त भिन्न और साम्यशुज्य पदार्थ में किसी भिन्न पदार्थ के आरोप का अब्लेख करेगा ?? 

. विम॒श : शब्द को शक्ति केवछ एक मानी जाने पर जहाँ एक ओभोर व्यज्षना का खण्डन 
होता है वहीं दूसरी ओर छक्षणा का भी 'गौर्वाहीक! के प्रसह् द्वारा व्यक्तिविवेककार ने खण्डन 
आरम्भ किया हैं। उसका आंशिक अभिप्राय '“गौर्वाह्दीकः के प्रसक्ष में स्पष्ट कर दिया गया ह्लै 
शैष्र जो बद॒ति बिसिनी पत्रशशयनम्‌ आदि प्रयोगों में चेतनसुकर बदन कथन आदि क्रियाप्रद्भति॥ 
ग््॒णों का विसिनी पत्रशयत आदि जडगतत्वेन व्यवहार है उनका भी स्पष्टीकरण किया है 














प्रथमो विमशः ११५० 
8 का आय मी की आस आह की 8 8 की की कक ला कक की आप न कम यु मे कक सन की की के सनकी केक 
उसमें 'बद॒ति बिसिनीपत्रशयनम्‌? के विधय में उनत्तका कहना है--वदन क्रिया शयन रूप 
जडपदाथे में तब तक संभव नहीं जब तक उसका अर्थ प्रकाशन नहीं कर दिया जाता | इस 
प्रकार क्‍योंकि प्रकाशन अथे की “आपत्ति? ( छाने ) से वदतिक्रियापद का इलोक में प्रयोग-- 
उपपन्न ( प्रसनज्ञानुरूप ) होता है फलतः यहाँ अर्थापत्तिप्रमाण मानना होता है। यह अर्थापत्ति 
अनुमान से भिन्न नहीं है। उसका अन्तर्भाव अनुमान में किया जा चुका है। इसलिए अर्धापत्ति 
द्वारा बोधित अर्थ अनुमान द्वारा बोधित माना जाना चाहिए । जो अथ अनुमान द्वारा वोधित होता 
है बह वाक्य नहीं अनुमेय होता है । निदान--गौवाहीक! आदि स्थलों में भी वाहक अ दि स्‍अमें 
अभेद -आरोप की अन्यथानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति द्वारा गो आदि के साधम्य की प्रतीति होती है 
अतः वह शब्द का नहीं अनुमान का विषय है । 
अर्थापत्ति का अनुमान में अन्तर्भाव न्यायश्ञासत्र का प्रसिद्ध विषय है। अर्थापत्ति का प्रसिद्ध 
उदाहरण है 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते! ( देवदत्त स्थूछ है, पर दिल को नहीं खाता ) 
न्‍्यायशास्त्र के अनुसार यहाँ-देवदत्तः रात्रिभोजनकत्तु कत्तुत्वा वच्छिन्न: दिवा न झुज्ञनत्वे सति 
पौनत्वात्‌ ! इस प्रकार अनुमान प्रयोग से काम चला छिया जाएगा। अर्थात्‌ उपपाद्य अंश ओर 
अनुपपन्नतोत्पादक अंश दोनों की समष्टि को ढेतु बताकर उनदोनों के आश्रय में परिश्षेष पदार्थ 
का अनुमान किया जा सकता है। उसमें दृष्टान्त व्यत्िरिकी रखा जा सकता है--वन्नेव॑ तन्नेवन्‌? 
आदि । गौर्वाहीक इस स्थल में मो अनुमान का रूप इस प्रकार बनाया जा सकता है-- वाहको 
गोसाधम्येवान , भिन्नत्वे सत्यप्यभिन्नत्वेन व्यपदिश्यमानत्वात्‌ । । 
“7 गज्जायां घोष इत्यादावपि गह्लादयो5र्थाः स्वात्मन्यडपपत्तिबाधितघोषा- 
द्यधिकरणभावास्तदुपादानसामर्थ्यात्‌ सम्बन्धमात्रपरिकल्पिततत्त्वारोप तद्‌- 
घिकरणभावोपगमयोग्यमर्थान्तरमेव तटाद्रुपमनुमापयन्ति । 

न हि तत्सादश्यमेवैंक तत्त्वारोपनिबन्धनमिष्यते, किन्तहि, तत्स- 
म्वन्धाद्रिपि, इति तत्सम्बन्धमातसमारोपिततद्धावस्तदाद्रिव घोषाद्य- 
थघिकरणभावोपादानान्य थाजुपपत्त्या गज्ञादीनामर्थानामजुमेय ण्व॒ भवितुमहँंति। 

शब्द: पुनः स्वार्थाभिधानमात्रव्यापारपयेवसितसामथ्यों नार्थॉन्‍तरस्य 
तटादेवीतामपि वेदितुमुत्सहते, कि पुनः सस्पशमित्युक्तम। अयाजन 
पुनरस्येव॑ विधस्योक्तिवेचित्य परिश्रह्वस्य तठादावारोपबिषये वस्तुनि आया- 
रोप्यमाणगह्लाद्गितपुण्यत्वशीतलत्वाद्विमेप्रतिपत्तिः, न सादश्यामात पद | 
स्मादस्य विशेष: । उभयत्रापि च तत्वारोप एव हेतुः। स हि तत्सास्य- 
तत्सम्बन्धादिनिबन्धनत्वाद्‌ बहुविध इष्टः। यदाहः-: 

'अभिधेयेन सम्बन्धात्‌ सादश्यात्समचायतः। 
वैपरीत्यात्‌ क्रियायोगालक्षणा पश्चया मता ॥४ इंति 

पज्ञायां घोष: इत्यादि स्थर्छों में गज्गादि पदार्थों में घोष आदि पदार्थों की अधिकरणता का 
बाघ हो जाता है। ऐेसी स्थिति में वे ( गज्ञादिपदार्थ ) अपने साथ किसी भी सम्बन्ध से सम्बन्धित 
होने के कारण अभिन्न रूप से प्रतीत कराते डुए तड आदि किन्हीं अन्य ४ 
कराते हैं । एक मात्र साइश्य ही तत्वारोप का कारण नहीं होता, संयोग?! 


।॒ 


उसके कारण बनते हैं । इसलिए गन्ञा आदि अर्था द्वारा तथादि रूप अथे 
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अर्थ अन्य किसी वृत्ति द्वारा नहीं क्‍योंकि घोष आदि की अधिकरणता दूसरे किसो मं 
नहीं बन पाती | इन तठादिरूप अर्थों पर भो अनुमापक अर्थ का अभेद आरोपित 
इस अभेद का कारण भी अनुमापक गन्ञादि अर्थ के साथ तगादि अनुमेय अथ का सं 
सम्बन्ध होता है । 

. शब्द की शक्ति तो केवल अपने वाच्याथ का ज्ञान कराकर शझान्त हो जाती है इ 
दूसरे अर्थ की बात भी नहीं जान सकता, उसके स्वरूप स्पश की तो बात ही दूर ह 
प्रकार में इस प्रकार की विचित्रता अपनाने का प्रयोजन होता है आरोप के विषय: 
वस्तु में आरोध्यमाण गज्ञा आदि वस्तु के पुण्यत्व शीतलरूत्व आदि धम का ज्ञान; साढु३ 
यही पहले उदाहरण से इसका अन्तर है। किन्तु कारण दोनों स्थलों में तत्वारोप ए 
उसके कारण आरोप्यमाण का साम्य या संयोगादि सम्बन्ध बहुत से होते हैं इसलिए वह 
प्रकार का माना गया है। जैसा कि कहां गया है--: 

लक्षण। पाँच प्रकार की होती है अभिधेय के साथ--१. सम्बन्ध से, २. सादुश्य से, 
ते, ४. पपरीत्य से तथा ५. क्रियायोग से । 

विमश : लक्षणा के इन पाँचों प्रकारों का स्पष्टीकरण अभिनवगुप्ताचाय ने 
की व्याख्या लोचन में इस प्रकार किया है--सा च लक्षणा पत्नविधा तद्यथा- 
संयोगात्‌; द्विरिफशब्दस्य हि योइमिपरेयो भ्रमरशब्दः--द्वो रेफो यस्येति कृत्वा, तेन ३ 
यस्य संयोगः सम्बन्ध: पटपदलक्षणस्याथंस्थ, सो््थों द्विरिफशब्देन लक्ष्यते, अभि 
व्याख्यातरूप॑ निमित्तीकृत्य। सामीष्यात्‌ गद्जायां घोष: । समवायादिति सम्बन्धादित्य 
प्रवेशय इति यथा। वेपरीत्यात्‌ यथा शबुमुद्दिश्य कश्चिद्‌ ब्रवीति--'किमिवोपकृत न 
इति। क्रियायोगादिति कार्यकारणभावादित्यर्थ:, यथाउन्नापहारिणि व्यवहार: प्राणार 
इति। एवमनया लक्षणया पत्चविधया विश्वमेव व्याप्तम्‌। अर्थात्‌ लक्षणा पाँच प्रकार 
है। अभिधेय अथ के साथ संयोग से | द्विरिफ शब्द का अभिधेय अर्थ 'दो-रेफवाला! इ 
के आधार पर अ्रमर शब्द है, अतः वह उस अ्रमर शब्द से जिसका संयोग अर्थात्‌ स 
ऐसे षटपद रूपी अथे की प्रतीति लक्षण, द्वारा कराता है। और उसमें निमित्त बनाता | 
के उक्त सम्बन्ध को । सामीप्य से--यथा गद्जारयां घोष: । समंवाय से--अर्थात्‌ सम्बन 
यथष्टी: प्रवेशय । वेपरीत्य से--यथा शत्रु के लिए कोई कहता हे--“उसने मेरा किस प्रक 
नहीं किया ।? क्रियायोग से अर्थात्‌ कार्यकारणभाव सम्बन्ध से; यथा--अन्न के अपहरण 
से कहा जाय प्राणों को यह चुरा रहा है। इत प्रकार इस लक्षणा द्वारा सम्पूर्ण विश्व व्य 

( ध्यन्यालोक चौ० सं० पृ० + 

विशेष : अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका के 'भक्तिमाहुस्त मन् 
लोचन में उक्त कारिका भी उद्धृत की है | किन्तु व्यक्तिविवेक के पाठ से उसमें 
लोचन का पाठ है “अभिषेयेन संयोगात” और व्यक्तिविवेक का पाठ है “अभिषेयेन 
व्यक्तिविवेककार ने व्यज्ञयः इस पद के द्विवचन खण्डन में अभिनवगुप्त का लोर 
उद्धृत किया है। इससे प्रतीत होता है कि वे पश्चाद्रतीं थे । अभिनवगुप्त ने संयोगात 
'तैन अमरशब्देन 'यस्य संयोग: सम्बन्ध:' इस प्रकार सम्बन्ध किया है। संयोग शब्द सम् 
का वाचक है ओर सम्बन्ध शब्द सम्बन्ध सामान्य का। सामान्‍्यार्थ में घिशेष वाचक 
प्रयोग ठीक न जानकर व्यक्तिविवेककार ने पाठ बदल दिया होगा | कुछ ऐसा € 
व्यक्तिविवेककार को छोकों और कारिकाओं का संस्कार बहुत कुछ धूमिक था। आवश्य 
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पर वे अपने मन से गढ़कर जोड़ते गए हैं । इसीलिए उनके उदाह्त पद्ों में भी काफी पाठान्तर 
है । कालिदास के प्रायः सभी पद्य कुछ-कुछ बदलकर दिए गए हैं। संभव है लिपिकारों ने ही 

णेसे परिवर्तन कर दिए हो । 


इसी प्रकार 'अभिषेयेन संयोगात्‌! कारिका में दूसरा पाठान्तर है--सामीप्यात्‌ की जगह 
साइश्यात्‌ | लोचनमें सामीपष्यात्‌ पाठ दिया गया है और उसका उदाहरण भी गड्लायां घोषः । 
व्यक्तिविवेक में वह सादृव्यात्‌ कर दिया गया है। अभिनवणशुप्त ने समवाय का अर्थ सम्बन्धमात्र 
किया है। सामीप्य आदि सम्बन्ध उसी सम्बन्ध में अन्तभृत माने जा सकते हैं सम्भवतः इसलिए 
सामीष्य को छोड़ साइश्य की अपना लिया गया हो | वस्तुतः सामीष्य के समान साइब्य भी 
और न केवल साइदश्य ही, वेपरीत्य आदि अन्य सम्बन्ध मी सम्बन्धवाचक समवाय शब्द द्वारा 
गरहीत हो जाते हैं। वाद के गदावर भट्टाचाये आदि आचार्यों ने अभिषेयेन सम्बन्ध? को 
ही लक्षण माना है, उनका लक्षणालक्षण--है--“शक्यसम्बन्धो लक्षणा! । सम्बन्धमात्र से काम चले 
सकने पर भी वैपरीत्य आदि विशिष्ट सम्बन्धों का उछेख किया जाना केवल स्पष्टता के लिए ही 
हो सकता है| इस दृष्टि से लोचन या संयोगात्‌ पाठ ही अधिक उचित प्रतीत होता हैं। सामीष्य 
के स्थान पर साइदश्य पाठ अभिनवगुप्त के लिए अपेक्षित नहीं क्‍योंकि उन्होंने 'गोण! संज्ञा द्वारा 
साइश्यमूलक लक्षणा का स्पष्टीकरण उद्धृत लक्षणार्थंकथन के पहले ही कर दिया है। वस्तुतः सम्बन्ध 
अनन्त हैं, अतः लक्षणा भी केवल पाँच तक सीमित नहीं वह भी अनन्तप्रकार की हो सकती हैं । 


तस्य च तेरविनाभावनियमो लोकत एवावसित इति न तत्र प्रमा- 
. शान्तरयापेक्षाप्रयासः | लोको हि तत्सद॒शमर्थ तत्सम्बद्धं च तत्वेन व्यवहरन्‌ 
डश्यते, तद्यथा दीर्घेग्रीवं विकटकार्य च कश्चित्‌ पश्यन्‌ करभ इति व्यप- 
दिशति, मश्वसम्बद्धांश्व कांश्वित्‌ कोशतो मश्चाः क्रोशन्तीति | 


किश्वोपचारव॒त्ती शब्दस्य मा भूदतिप्रसकझ्ञ इत्यवश्यं किमपि निमित्त- 
मनुसतंव्यम्‌ । अन्यथान्यत्र प्रसिद्धसम्बन्धः कथमसमितमेवा्थॉन्तर पत्या- 
ययेत्‌ । य्च तन्निमित्त तदेवास्माभिरिद्द लिह्लमित्याज्यातम्‌ | युक्त्लतत्‌ 
झाब्दस्य तत्र व्यापाराभावात्‌ | व्यापाराभावश्च सम्बन्धाभावात्‌! लिक्ञात 
लिक्लिनः प्रतीतिरलुमानमेवेति न गुणवृत्तावर्थान्तरप्रतीतिः शाबव्दीति तस्या 
वाचकाश्रयत्वमसिद्धमेव । 





. उसका उनके ( तत्त्वारोप का साम्य आदि के ) साथ व्याप्ति-सम्बन्ध लोक वाक्यों से निश्चित 
होता है इसलिए उसमें किसी अन्य प्रमाण की खोज का श्रयात्त अपेक्षित नहीं । छोग तत्सइश 
और तत्सम्बद्ध, अर्थ को तद्बूप से पुकारते हुए देखे जाते हैं जैसे लम्ती गरदन और विश्ञाल शरीर 
वाले किसी को देखकर उसे 'करभ” ( हाथी का बच्चा ) कहते हैं और मचाई पर बठे हुए व्यक्तियों 
को चिछते सुनकर मचाईयाँ चिक्ला रही हैं-ऐेसा । 

इंसके अतिरिक्त शब्द की इस उपचारवृत्ति ( रक्षणा ) में अतिव्याप्ति न ही जाय इसलिए-- 
कोई एक कारण अवश्य ही मानना होगा । नहीं तो जिसकी शक्ति दूसरे अर्थ में प्रसिद्ध है ऐेसा 
शब्द उस अर्थ की प्रतीति कैसे करा सकेगा जो उससे असमित ( अर्थात--उस अर्थ में संकेतशन्य हं। 
वह जो निमित्त है उसी को हमने यहाँ लिज्ञ कहा हैं और यह ठीक भी है । क्योंकि शब्द 
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का ध्यापार वहाँ तक नहीं होता | व्यापाराभाव का कारण है सम्बन्ध का अभाव । लिक्ञ से जो 
लिड्जी की प्रतीति होती है वह अनुमान ही है । 
इस प्रकार सुणवृत्ति ( रक्षणा ) में होनेवाली दूसरे अर्थ की प्रतीति शाब्दी नहीं होती 
इसलिए उसका आश्रय वाचक है! यह सिद्ध नहीं होता। 
. संगति--उक्त विषय का कारिकाओं में संग्रह किया जाता है-- 
यः सतरत््वसमारोपस्तत्सम्बन्धनिबन्धनः । 
मुख्याथंबाधे सो5प्याथ्थ सम्बन्धमनुमापयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
(१) भिन्न पदार्थ में मिन्न पदार्थ का--जो अभेद कथन है--उसका आधार सम्बन्ध है, 
( किन्तु ) वह ( अमेद ) मुख्यार्थ के वाध हो जाने से अनुमान द्वारा उसे ( सम्बन्ध को ) अर्थनिष्ठ 
ही बतला सकता है। | 
तत्साम्यतत्सम्बन्धी हि तत््वारोपेककारणम्‌ । 
गुणवृत्तेद्धिर्पायास्तत्पतीतिरतो 5नुमा ॥ ७७ ॥ 
( २ ) तत्साम्य ओर तत्सम्बन्ध दोनों एकमात्र तत््वारोप के कारण हैं। इसलिए दो प्रकार 
की युणवृत्ति ( लक्षणा ) में उसकी ( प्रयोजन की ) प्रतीति-- अनुमान--( अनुभिति ) ही है। 
विमश : इस सारगमित कारिका की कई बातें नई कही गई है। (१) शुणवृत्ति दो प्रकार 
की होती है। क्योंकि उसमें होनेवाले तत्त्वारोप के कारण दो कारण हैं एक तत्साम्य और दूसरा 
तत्सम्बन्ध । उसके प्रयोजन को प्रतीति इसीलिए अनुमिति है । 


कश्च- 
मुख्यवृत्तिपरित्यागो न शब्दस्योपपचते । 
विहितो5थॉन्‍्तरे छाथें: स्वसाम्यमनुमापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
और-- 
( ३ ) शब्द द्वारा ( अपनी ) मुख्य वृत्ति ( अमिषाबृत्ति ) का परित्याग ( युक्तियों से ) सिद्ध 
होता नहीं । अर्थान्तर पर आरोपित अर्थ ही अपने साम्य का अनुमान करा सकता है। 
तुल्याद्षु हि लोको5थेष्चथ तदशनस्म्ृतम्‌ । 
आरोपयेन्न शब्द्स्तु स्वार्थंभात्राचुयायिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
( ४ ) जो अर्थ ( पदार्थ ) तुल्य होते हैं उन्हीं पर, उनके ज्ञान से स्मृत दूसरे पदार्थ को संसार 
आरोपित करता है, उस शब्द को नहीं जिसकी दौड़ केवल अपने अर्थ तक ही होती 9 


इत्थमथन्तरे शब्दवुचतेरसुपपत्तितः 
फले लिज्ञेकगम्ये स्यात्‌ कुतः शब्दः स्खलद्गतिः ॥ ५० ॥ 
(५५ ) इस प्रकार अर्थान्तर में शब्दवृत्ति सिद्ध न होने से, एकमात्र लिक्ञ द्वारा ज्ञातव्य फलरूपी 
अर्थ के लिए ( स्वार्थवोधकता में ) शब्द के पैर लड़खड़ा ही कैसे सकते हैं । 
.. व्यापारो5थ ध्यनेः साक्षान्मुख्या वृत्तिरुदाहमता । 
अथारोपानुगस्त्वेष गोणी तद्व्यवधानतः ॥ ५१ ॥ 
( ६ ) अथ में ध्वनि ( शब्द ) का साक्षात्‌ व्यापार मुख्य बृत्ति कहा गया है। अर्थ के आरोप 
के बाद का ( व्यापार ) गौणो वृत्ति, क्योंकि बीच में उसका ( अर्थ का ) व्यवधान पड़ जाता है। 








अथमो विमशः १२४ 
की री कद नबी की पक आज जे 5 जज सर उसका से, सन सकल ककनक, फल 
आशुभावादनालक्षय किन्त्वथौरोपमन्तरा । 
लोको गोश्येत्र इत्यादो दब्दारोपमवस्यति ॥ ५२५॥ 
(७ ) इतने पर भी लोग अतिज्ञौप्रता के कारण समझ न पड़ने वाले अर्थारोप के विन्ता नौश्ैत्र? 
इत्यादि स्थलों में शब्द का आरोप समझने लगते हें । 
प्रधानेतरभावेनावस्थानाद्थंदाब्द 
समशीषिकयारोपों न तयोरुूपपच ते ॥ ५३ ॥॥ 
( ८ ) शब्द और अर्थ दोनों की स्थिति प्राघान्य-अप्राधान्य लिए रहती है इसलि 
एक समान आरोप सिद्ध नहों हो सकता । 
आरोपविषये यत्र विशेषः संप्रतीयते | 
अर्थादारोपितात्‌ तत्र गुणवृत्तिर्दाहमता ॥ ५४ ॥। 
(५ ) बहाँ गुणवृत्ति मानी गई हैं, जहाँ आरोपित अथ से आरोप विषय ( अर्थ ) में अतिशय 
की प्रतीति होती है । 
गुणवृत्तो गिर यावत्‌ सामग्रीष्ठ निवन्धनम्‌ । 
सेव लिक्गडतयास्मामिरिष्यते 5थौन्‍्तर घति ॥ ५० ॥ 
(१० ) खब्दों की गशुणवृतक्ति में जितनी सामग्री कारणरूप से मानी गई हैं उसीको हम 
अर्थान्तर के प्रति लिज्लरूप से स्वीकार करते हैं । 
न हि तत्‌ समयामावाद्वाच्य दब्दस्य कब्प्यते । 
प्रतीयमानतायां च व्यक्तमस्यानुमेयता ॥ ५६॥ 
(११) वह ( अर्थान्तर ) शब्द का वाच्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ( उसमें उसकी ) 
शक्ति नहीं है | इसलिए इसकी प्रतीयमानता में अनुमेयता स्पष्ट दी है । 
तस्मात स्वार्थातिरेकेण गतिनाथॉन्‍्तरे गिराम्‌ । 
वबाचकत्वाश्नयणाता गुणतृत्तरसस्यवत ॥ जज तो 
(१२ ) इसलिए--शब्द की पहुँच, वाचकत्व ( अभिवा ) मात्र का आश्रय होने से दूसरे 
अर्थों तक नहीं है, इसीलिए गुणवृत्ति ( शब्द में ) सम्भव नहीं । 
ततश्थ-- 
भक्‍त्या बिभर्ति चेकत्व रुपाभेदादयय ध्वनिः । 
न्चे नाव्याप्त्यतिव्याप्त्योर्भावाल्ु॒ध्ष्यदे तया क 5७८ 


और इसी से-- 
( १३१ ) ध्वनि नामक यह तत्त्व लक्षणा से अभिन्न सिद्ध होता हैं, क्योंकि स्वरूप का सेंदे 


नहीं है । और अव्याप्ति अतिव्याप्ति के अभाव से वह उसके (६ रुक्षणा ) द्वारा लक्षित नहीं होती 
ऐसी बात नहीं । 
सुवर्णपुष्पा[मत्यादा न चाव्यापिं: प्रसज्यतं । 
यतः पदार्थवाक्याथभदात्‌ भक्तिद्िधोंदिता ॥ 5० ॥! ३ जोर: 
( १४ ) सुवर्णपुष्पाम--इत्यादि में अव्यात्ि को सात नहीं है, क्‍योंकि लक्षणा पदार्थ अ 


वाक्यार्थ के भेद से दो प्रकार को कह गई 


हफिट पल कॉफिल पट परर पट लक पल रररीकर रि, लत पाप मारी शत पिलम रजत फिल्‍व० कट 
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१२४ व्यक्तिविवेक+ 


अतस्मिस्तत्समारोपो भक्तेलेक्षणमिष्यते । ._ 
अ्थॉन्‍्तरप्रतीत्यर्थेंः प्रकारः सो5पि शस्यते ॥ ६० ॥ 
( १५ ) लक्षणा का लक्षण अतत्‌ (तद्धिन् ) में तत्‌ का समारोप है। इसलिए अर्थान्तर 
अती ति के लिए उपात्त वह प्रकार ( वाक्यलक्षणा ) भी ठीक है | 
ततशञथ्य-- | 
रूढा ये विषये5न्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि । 
लावण्याद्ाः प्रसक्तास्‍्ते न भवन्ति पद ध्वनेः ? ॥ ६१ ॥ 
६ भवन्त्येवेत्यथें; ) यत:-- 
इस कारण--- 
( १६ ) लक्षणा आदि जो शब्द अपने विषय ( अर्थ) को छोड़कर दूसरे विषर्यों ( अर्थो )में 


रूढ होते हैं, क्या वे ध्वनि स्थल नहीं होते? 
( अर्थात्‌ होते ही हैं ) क्योंकि-- 


मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्त्याथद्शेनम्‌ । 
यदुद्विश्य फल तत्र शब्दों नव स्खलद्वतिः ॥ ६२ ॥ 
( १७ ) जिस फल के लिए मुख्य वृत्ति ( अभिधा ) को छोड़कर ( अमुख्य ) गुणवृत्ति द्वारा 
अ्थंज्ञान माना जाता है शब्द की दाक्ति उसमें क्षीण नहीं होती । 
वाचकत्वाश्रयेणेव गुणवृत्तिरसड्रता 
गमकत्वेकसूलस्य ध्वनेः स्थाद्‌ विषयो न किम्‌ ॥ ६३ ॥ 


( १८ ) शुणवृत्ति अभिषाश्रित--नहीं ही होती। / इसलिए वह ) गमकत्व ( अनुमान ) 
जिसकी जड़ है ऐसी ध्वनि का विषय क्‍यों नहीं हो सकती | 
व्यज्ञकत्वेकमूलत्वमसिद्धश्च ध्वनेयंतः । 
गमकत्वाश्नयापीश गुणवृत्तिस्तदाध्रयः ॥ ६४ ॥ 
(१९ ) क्योंकि ध्वनि की व्यक्षनामूलकता सिद्ध नहीं हुई, इसलिए अनुमानाभ्रित ग॒ुणबृत्ति 
भी उसका आश्रय मान्य है। 
सामदि्ध्मादयः शब्दाः प्रसिद्धा गुणवृत्तयः । 


धघ्वनः पदादव्यक्रास्य येनोदाहरणीकताः ॥ दण ॥ 
( २० ) क्योंकि--ग़ुणवृत्ति--नाम से प्रसिद्ध समिद्‌-इध्म आदि शब्द पदादि व्यव्ग्य ध्वनि 


के उदाहरण बतलाए गए हैं । 
तस्माद व्युत्पत्तिशक्तिभ्यां निबन्धो यः स्खलद्॒तेः । 
शब्दस्य साथपे विशेयोपचुमानविषयोप्न्यवत्‌ ॥ ६६॥ 
इति सडअहस्छोकाः । 


(२१ ) इसलिए क्षीण अभिषात्राले शब्द का व्युत्पत्ति और शक्ति द्वारा हुआ प्रयोग दूसरों 
६ अन्य अनुभेयों ) के समान अनुमान का विषय मानना चाहिए। द 





विमश : उद्धत इक्कीस्ों कारिकाओं द्वारा संगृहीत विषय का मूल आवार लक्षण है! 
गन्थकार ने उसे गुणबृक्ति, भक्ति और उपचारवृत्ति-नाम से पुकारा है। पहले इन सभी 
शब्दों की व्युत्पत्ति पर ध्यान देना चाहिए । वस्तुतः ये सभी शब्द आनन्दवर्धन के प्रयुक्त शब्द 
हैं। आनन्द वर्धन ने काव्यस्पात्मा ध्वनिरिति बुचैयः समाम्नातपूर्वस्तस्याभाव॑ जगदुरपरे भाक्त- 
माहुस्तमन्ये! इस प्रथम उपस्थानकारिका में भाक्त शब्द का प्रयोग किया है। उसकी व्याख्या 
करते हुए उन्होंने वृत्ति रिखी है--भाक्तमाहुस्तमन्येः--अन्ये त॑ ध्वनिसंशितं काव्यात्मान 
गुणवृत्तिरित्याहु: ! इससे स्पष्ट है कि वे लक्षणा को गुणवृत्ति मानते हैं। भाक्तपद में निहित 
भक्ति शब्द का प्रयोग भी उन्होंने १४ वीं कारिका में किया है भक्तया विमत्ति नैकत्वं रूपभेदादयं- 
ध्वनिः ।! इसी कारिका की वृत्ति में उन्होंने भक्ति को उपचरित शब्द वृत्ति? भी लिखा 
है--'यत्र हि व्यल्य्यक्ृतं महत्‌ सौष्ठव॑ नास्ति तत्राप्युचरितशब्दबृत्त्या प्रसिदयनुरोधप्रवत्तित- 
व्यवहाराः कवयो इृश्यन्ते ! अमिनवगुप्त ने आचाये के इन सभा शब्दों की व्युत्पत्तिपूर्वक 
व्याख्या की है । द 


अभिनवशुप्त ने लिखा है 'भक्तिहि रुक्षणाव्यापार: ( १४ का लोचन चौ० सं० पृ० ५९ ) 
अर्थात्‌-लक्षणा व्यापार भक्ति है कि 


भक्ति--उन्होंने भक्ति शब्द की चार प्रकार से व्युत्पत्ति की है और उसे, १. मुख्यार्थ, २. वाच्य 
और लक्ष्य का सम्बन्ध, ३. लक्ष्यगत धर्म और ४. उन धर्मों की प्रतीति में श्रद्धातिशवय--रूप चार 
अर्थों में अन्वित माना है | क्रम से एक-एक व्युत्पत्ति इस प्रकार हैँ-- 
( १) मुख्यस्य चार्थस्य भज्ञो भक्ति: । 
( २) भज्यते सेव्यते पदार्थन प्रसिद्धतयोत्प्रेक्ष्यते इति भक्तिपर्मोडमिधेयेन सामीष्यादिः । 
(३ ) गुणसमुदायदूत्ते: शब्दस्याथमागस्तैश्ण्यदिभेक्तिः । 
(४ ) भक्ति: प्रतिपाये सामीष्य तैक्ष्ण्यादों श्रद्धातिशयः, तां प्रयोजनत्वेनोडिश्य तल 
आगतो भक्ति: । 
अर्थात्‌ (१) मुख्य अर्थ का भज्ज । द 
(२ ) मुख्याथ द्वारा लक्ष्यार्थ की प्रतीति के लिए निमित्त रूप से ग्रहत सामीष्य 
. आदि सम्बन्ध । 
(३) गोणीलक्षणा की पुृथक्‌ मानने वाले मौमांसकों के मत में कुन्ता: प्रविशन्ति आदि 
में तैक्षण्य आदि गुण, तथा । 
( ४ ) प्रयोजन रूप तैद्ष्ण्यादि विषय में श्रद्धातिशव--भक्तिः 
इन चारों व्युपपत्तियों द्वारा लोचनकार ने छक्षणा के तीन अंगों में भक्ति शब्द का समन्वय 
माना है पहली च्युव्पत्ति द्वारा मुख्याथ॑बाध में, दूसरी और तीसरी द्वारा निमित्त में तथा चतुर्थ 
द्वारा प्रयोजन में । उनका वाक्य है-- द 
“*मुख्यस्याथस्य भज्ञो भक्तिरित्येवं मुख्याथवाधा, निमित्त प्रयोजनमिति जयसद्भावा उपचार- 
बीजम्‌--इत्युक्ते भवति । १।४ कारिकां के लोचन में उक्त तथ्य और भी स्पष्ट हो गया है--त्ितय- 
सन्निषो हि लक्षणा प्रवत्तते *** । तत्र मुख्याथबाधा तावत्‌ अत्यक्षादिग्रमागान्तरभूडा । निमित्त गण च्क् 
यदभिधीयते समीष्यादि, तदपि प्रमाणान्तरावगम्यमेव । यतक्तविद धोषस्यातिपवित्रत्वश्ीवलत्वस 
णान्तरात प्रतिपन्नं; वरोर्वां पराक्रमातिशयञ्ञालित्व, तत्र झब्दस्क 














त्वादिक प्रयोजनमशब्दान्तरव च्यंप्रम 
न तावन्न व्यापार: ।! 


१२६ व्यक्तिविवेकः 


मम जज थे जज जम जे रेप अं उड उड़, फेक के सके उफक फीक शक दिक किक शक ० बी 


इसी सन्दर्भ में आगे चलकर लोचनकार ने छक्षणा का निष्कृष्ट लक्षण भी दिया है-- 
मुख्याथत्राधादिसहकायपेक्षार्थप्रतिभासनशक्तिलेक्षणा शक्ति: । 





गुणवृत्तिः--आनन्दवर्धनाचाय ने रक्षणा अर्थ में गुणवृत्ति शब्द का प्रयोग प्रथम - था 
तृतीय उद्योत में असकृत्‌ किया है। लछोचन में उसकी व्युत्पत्ति भो उसी प्रकार जगह-जगर्द पर 
दी गई है । क्‍ 

( १) गुणाः सामीष्यादयों धर्मास्तैक्षण्यादयश्व, तैरुपायेद्त्तिरर्थान्तरे यस्यथ, तैरुपायेदल्ििच॥) 


शब्दस्य यत्र स शुणदृत्तिः शब्दोस्थों वा। गुणद्वारेण वा वत्तेंन॑ गुणवृत्तिरमुख्योडमिघाञउया[ पा र ५ ] 
६ ११ ध्व. छोचन चौ. प्र. ३१ पृ० ) 


६ २ ) सुख्यत्वे वाचकत्वम्‌ , अन्यथा गुणव्ृत्ति:। गुणों निमित्त साइश्यादि तदद्वारिका अच्ति: 
शब्दस्य व्यापारों गुणवृत्तिरिति भाव: | ( तु० उ० पृ० ४२५ चौ० सं० ) 


( ३ ) ग्रणतया वृत्तिव्यापारों सुणवृत्तिः । गुणेन निमित्तेन साइश्यादिना च वृत्तिः अर्थोन्‍्तर- 
विषये5पिं शब्दस्य सामानाविकरण्यस्‌ । ( ४३० पृ० चौ० सं० वही ) 
.. इन उद्धरणों के आधार पर शब्द, अर्थ और अभिधा-तीनों पदाओ में गुणवृत्ति शब्दः ऋा 
प्रयोग माना जाना चाहिए। ः 
उपचारः--आनन्दवर्धनाचाय ने ११४वीं कारिका की वृत्ति में लिखा है--'उपचारमात्न स्व 
भक्ति: ।! छोचनकार ने उसका अर्थ 'उपचारों गुणबृत्तिलक्षणा? किया है। और उपचार की व्यारचूयप्‌ 
करते हुए लिखा है--“उपचरणमतिशयितों व्यवहार: ! वालप्रिया ठैका में लोचन के इस झन्थांच्ा 
का अभिग्राय इस प्रकार निकाला गया है--यरिमिन्नय यस्य शब्दस्य व्यवहारः प्रसिद्धः, तस्तलि- 
लड्डंच _तत्सम्बद्धेडन्यस्मिन्नर्थ तस्य शब्दस्य व्यवहारोडतिशयितों व्यवहार: / अर्थात--जिस ज्यर्थ मम 
जिस शब्द का व्यवहार प्रसिद्ध हो, उसको लावधकर उस अर्थ से सम्बन्धित दूसरे अथ में शब्द वक्का 
व्यवहार 5 अतिशयित व्यवहार है। ( पृ० श४१-चौ० सं०).... 
ध्वनिवादी के अनुसार-- 
लक्षणा ओर ध्वनि में अन्तर-- 


महिमभट्ट का लक्षणाविवेचन ध्वनिकार के लक्षणाविवेचन का खण्डन है । इसलिए पहछक्डे 
खण्डनीय ( ध्वनिकार के ) लक्षणाविवेचन का स्वरूप जान लेना चाहिए। ध्वनिकार का लूथघ्धचणा 
विवेचन अपने आप में एक स्वतन्त्र विषय है। उसका पछवन ध्वन्याढोक के प्रथम उद्योत मं 
भी किया गया है और तृतीय में भी | प्रथम उद्योत और तृतीय उद्योत के सम्पूण विवेचन का 
सार ग्रहण करके महिसभट्ट ने अपनी उक्त खण्डन कारिकाएँ लिखी हैं। उनमें कुछ कारिकाएँ प्टेस्ी 
हैं जो ध्वनिकार की कारिकाओं का आंशिक परिवर्तन के साथ निषेषात्मक प्रतिरूप हैं। शझ्ेक्ष में, 
तृतीय उद्योत के वृत्तिग्रन्ध में आए गद्यात्मक विवेचन का सार संचय और उसका खण्डल है ॥ 
पहले प्रथम उद्योत का लक्षणाविवेचन दिया जाता है। आलनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक की 
प्रथम कारिका 'काव्यस्यात्मा ध्वनि? में ध्वनि के अभाववाद के पश्चात्‌ भक्ति में उत्तके अन्तर्खाँव- 
वाद का उल्लेख--'भाक्तमाहुस्तमन्ये? द्वारा किया और उसका खण्डन प्रथम उद्योत की अन््तिस क्‍ 
पाँच ( १४, १६-१९ ) कारिकाओं द्वारा किया--वे कारिकाएँ निम्न लिखित हैं-- क्‍ 
भक्‍त्या बिभत्ति नेकत्वं रूपभेदादय ध्वनिः | 
अतिव्यप्तेरथाव्याप्ते नेचासौ लक्ष्यते तया | बौए 





( उक्त्यन्तरेणाशकयं यत्तच्चारुत्व॑ प्रकाशयनू । 

. शब्दों व्यक्षकतां विश्वद्‌ ध्वन्युक्तविषयीभवेत्‌ ॥ १।१५ ) 
रझूडा ये विषयेउन्यत्र शब्दा: स्वविषयादपि । 
'छावण्यादओ: अयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥ ११६ || 
सुख्यां दृत्ति परित्यज्य गुणवृत्त्याथंदशनम । 
यदुद्दिश्य फू तत्र शब्दों नेव स्खलद्गति: ॥ ११७॥ 
वाचकत्वाश्रयेणेव.. शुणवृत्तिव्य॑वस्थिता । 
व्यक्षकत्वेकमूलस्य घ्वने: स्याछक्षणं कथम्‌ ॥ ११८ ॥ 
कस्यचिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा नु स्यादुपलक्षणम्‌ | 
लक्षणेउन्ये: कृते चास्य पक्षसंसिडिरेव नः ॥ ११९ ॥ 


अभिनवगुप्ताचार्य ने लोचन में इन कारिकाओं का पुवपक्ष इस प्रकार उपस्थित किया हैं-- 


भक्तिश्न ध्वनिश्वेति कि पर्यायवत्ताद्रप्यम्‌ ? अथ प्रथिवीत्वमिव प्रृथिव्या अन्यतों व्यावर््तक- 
के ध्य्‌ ः जा 
मरूपतया लक्षणम्‌। उत काक इब॒ देवदत्तगहस्यसम्मवसात्राद दुपलक्षणम्‌ ? ( चौ० सं० 
१४० १० ) | एक-एक पूवपक्ष के अनुसार उत्तरपक्ष इस प्रकार है-- 





(१ ) पू० प०-क््या भक्ति और ध्वनि का घट-कलश के समान (पर्याय जैसा) 
तादुृप्य है । द 

उ० प०> भक्ति और ध्वनि में ताद्रप्य नहीं हो सकता। क्‍योंकि उनके स्वरूप भिन्न हैं। 
( भक्‍त्या बिभति नेकत्वं रूपसेदादय ध्वनि: १४४ ) स्वरूपभेद बतराते हुए तृतीव उद्योत में 
आ० आचार्य ने तीन अ्म्मुख तक दिए हैं--( १ ) श॒णवृत्ति-अमुख्य व्यापार है और ध्वनि 
'मुख्य व्यापार । 


(२ ) गुणवृत्ति अम्मुख्य वाचकत्व ( अभिधा ) ही का तो नाम हैं? व्यज्षकत्व वाचकत्व से 
अत्यन्त भिन्न है । 





( ३ ) गुणवृत्ति में जब एक अर्थ दूसरे अर्थ का ज्ञान कराता है तो वह उसके स्वरूप में 
परिणत हो जाता है, किन्तु व्यज्ञना में अर्थान्तरप्रतीतिकाल में व्यज्षकार्थ की प्रतीति भो 
'शथक्रूप से होती रहती है। ( चौ० सं० प्रू० ४२३-२५ )। इन प्रश्नोत्तों का सारभूत अर्थ 
यह है-- ्ि ः 

_गन्ञायां घोष: आदि उदाहरणों में प्रवाह्थ--वाच्य है, वह घोषाधिकरण बनने में असमर्थ 
'होने से अम्मुख्य हो जाता है | ऐसी स्थिति में दो अन्य अर्थों की प्रतीति होती है, एक तट आदि 
'की और दूसरे प्रयोजन रूप तगादि शैत्य पावनत्व आदि की, इनमें द्वितीय अर्थ लक्षणा और तृतीय 
अर व्यक्षना द्वारा प्रतीति माना जाता है। लक्षणा से व्यज्षना मिन्न मानी जाती है--इसलिए कि 
'गज्ञा पद से अभिषया प्रतीत प्रवाह अर्थ लक्षणया ग्रतीत तटार्थ से अभिन्न हो जाता हैं किन्तु 
व्यञ्षना से प्रतीत प्रयोजनभूत शैत्य आदि से नहीं । साथ ही अभिधा की प्रतीति पहले, लक्षणा की 
'उसके बाद और व्यञ्ञना की उन दोनों के बाद होती है। इस प्रकार इनमें काल्कक्षाक्रम है । 
अभिन्न पदार्थ में कालकक्षा का क्रम नहीं होता, एक ढी कक्षा रहती हैं ।! द 

(२ ) पू० प०-क्या भक्ति, ध्वनि का ध्वनीतर तत्वों से मेदक लक्षण है, जेसे पथिवीत्व 
'पृथिवी का । द तप या 











१६२८ व्यक्तिविवेकः 


मे लक सी शनि के कक के सन के उन से कक आग की आम 


मम्मट ने काव्यकारण के प्रतिपादन के पश्चात्‌--क्राव्य स्वरूप का निवेचन करते हुए--जो 
अवतरणिका दी है उसमें लक्षण के स्थान पर स्वरूप शब्द का प्रयोग किया है--“एुव मस्य 
कारणमुक्त्वा स्वरूपमाह-- तददोषो"*? । ( प्रथम प्रकाश-काव्यप्रकाश श्म सूत्र ) | काव्यप्रदीप 
कार ने काव्यप्रकाशकार की कारिकाओं पर अपनी स्वतन्त्र वृत्ति लिखते हुए स्वरूप शब्द की 
जगह लक्षण शब्द का ही प्रयोग किया है--एवं कारणमुक्त्वा काव्यस्य लक्षणमाह--तददोषों? ९ 
वामनाचार्य ने बालबोधिनी में इसी आधार पर मम्मट की वृत्ति में आए स्वरूपशब्द की व्याख्या 
लक्षणपरक की-स्वं लक्ष्यपदार्थों लक्ष्यते इतरव्याइत्ततया ज्ञायतेब्नेनेति व्युत्पत्या स्वरूप 
लक्षणमित्यथः | इतरमेंदकमिति यावत्‌ !! पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्यलक्षण की भूमिका में 
लक्षण को इतरमेदबुद्धि का साधन माना है-- 

तत्र“गुणलझ्आारादिभिनिरूपणीये तस्मिन्‌ ( काव्ये ) विशेष्यतावच्छेद्क तदितिरमेदडुखी 

साधन च तछअक्षणं तावन्निरूप्यते । इस प्रकार आचाये आनन्दवर्धेन के लक्षण शब्द और उस पर 
अभिनवशुप्त के लोचन में आई व्याख्या--पश्चाइत्तीं आचार्यों में समानरूप से एक ही अर्थ में 
प्रचलित मिलती है। उसके आधार पर लक्षण का अर्थ एक ही सिद्ध होता है। आचाय वाचस्पतिमिशआ 
के शब्दों में उसे निःसंकोच 'समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणा्े (सांख्यकारिका-5 2 
कह सकते हैं । समझने के लिए इस प्रकार सोचा जा सकता है कि उस पधम का नाम लक्षण है 
जो अपने आश्रय को उससे मिलते-जुलते और एकदम विजातीय पदार्थों- से अलग करके समझा 
सके । उदाहरण अभिनवशुप्ताचाय ने प्राचीन भाषा में पुथिवी का प्रथिवीत्व दिया है। नवीन भाषा 
में उसे गन्धवत्त या गन्ध कहा जाता है| न्‍्याय-वशेषिक दरनों का सिद्धान्त है कि गन्ध केवल 
पृथिवीमात्र में रहता है--अन्य द्रव्यों में नहीं। वह प्रथिवी को उससे मिल्ते-जुलते (द्रव्यत्व 
जाति वाले उसके अपने सजातीय ) द्वव्यों से भिन्न कर देता है ओर पदार्थत्वेन-ग्रुण, कम, 
सामान्य, समवाय, अमभाव--इन विजातीय तत्तों से भी । अतः गन्ध को प्रूथिवी का लक्षण कद्दा 
जाता है। प्रकृत में शंका यह की जा रही है कि यदि ध्वनि को भाक्त कहां जाता है तो उसका 
ध्वनि से कौन सा सम्बन्ध माना जाता है। ताद्रप्य का खण्डन किया ही जा चुका है । उसके 
अतिरिक्त एक सम्बन्ध रूक्ष्य-लक्षणभाव है, यदि ध्वनि ओर भक्ति में यही लक्ष्यलक्षणामाक 
और उस पर भी भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानना अभीष्ट हो-- 








उ० प०--तो वह भी युक्ति-संगत नहीं । कारण कि लक्षण वह पदार्थ होता है जिसकी 
व्याप्ति अपने आश्रय की प्रत्येक इकाई में हो और आश्रयव्याप्ति से आगे न बढ़ा हो । गन्ध्क 
पृथिवी की वृक्ष, पुष्प, पछव आदि प्रत्येक इकाई में रहता है और उसकी व्याप्ति से आगे बढ़कर 
जल आदि इतर तत्तों में व्याप्त नहीं होता । भक्ति में ध्वनि के प्रति ये दोनों सीमाएँ नहीं देखी 
जाती । भक्ति ध्वनि के प्रत्येक स्थल में व्याप्त नहीं मिलती और ऐशेसे स्थलों में भी देखी जाती 
है जहाँ ध्वनि का स्वधा अमाव होता है । “वदति विसिनीपत्रशयनम्‌? इस प्रयोग में कमलूपत्र की 
शय्यारूपी जड़ पदार्थ में चेतत सुलभ वदन--( कण्ठतास्वाबमिधातजन्योद्वारण रूप व्यापार की 
आश्रयता ) का कथन अमिधा का विषय नहीं, सुख्य अर्थ में बाघ होने से भक्ति का ही विषय है | 
यहाँ ध्वनि का स्वथा अभाव है। ध्वनि वहाँ होती है जहाँ व्यज्ञयाथ में चारुत्वक्ृत प्रधानतहः 
रहती हैं। यहाँ वदति प्रयोग में जडगतत्वेन चेतना-सुलूम व्यापार का प्रतिपादन जितना 
चमत्कारकारी हैं, उतना उससे प्रकाशित व्यज्ञया्थ नहीं। ऐसे ही अनेक उदाहरण मिलते ॥ 
लावण्य भी उनमें से एक है | वह 'हच्यता? अथ॑ में निरूढ है, किन्तु उसका व्युत्पत्तिजन्य अर्थ... 
. लवणरसपयुक्तत्व” है। मुख्य अर्थ को छोड़कर अमुख्य अथ॑ में छावण्य शब्द का प्रचार 'ग्ञायां 


धोषः में तटादि अर्थ के लिए गज्ञाशब्द के समान काठप्रश्रकाशकार के अनुसार प्रयोजनमात्र 
की छोड़कर भके ही सुख्याथंवाघ और मुख्या्थयोग की अपेक्षा रक्‍्खे । किन्तु अभिनवगुप्ताचार्य के 
अनुसार तो तीनों की ही अपेक्षा नहीं रखता । ऐसे स्थलों में प्रयोजन ही कदाचित्‌ ध्वनि का 
विषय माना जा सकता है किन्तु जहाँ तीसरे प्रयोजन की उपेक्षा कर दी गई, वहाँ ध्वनि का 
अभाव रहते हुए भी भक्ति का सद्भाव देखा जाता. है। ऐसी स्थिति में भक्ति को ध्वनि का लक्षण 
केसे कहा जा सकता है । पु 

इसके भत्तिरिक्त उन पदार्थों में भी लक्ष्यलक्षगभाव सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, 
जो भिन्न-मिन्न स्थलों में रहते हों या जिनके कारण भिन्न हों। ध्वनि और भक्ति की यही स्थिति 
है । भक्ति वाचकत्वरूप अभिषा पर आश्रित रहती है ओर ध्वनि व्यक्षना प्र । 

भक्ति ध्वनि के सबांश में नहीं पाई जाती। ध्वनि का एक भेद विवश्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि है। उसमें भक्ति का सबवैधा अभाव रहता है। इसलिए भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं 
हो सकती | 

अभिनवयगुप्त ने--भक्ति के इस लक्षणवाद का सार इस प्रकार दिया है-- 

एवं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति तावज्नास्ति | त्तेन यदि ध्वनेम॑क्तिलेक्षण॑ तदा भक्ति- 
सल्निती सबंत्र ध्वनिव्यवहारः स्यात्‌ इत्यतिव्याप्ति: ॥ अभ्युपगम्यापि अम:--भवतु यत्र यत्र भक्ति- 
स्तत्र तत्र ध्वनिः---तथापि यदह्दिषयो लक्षणाव्यापारों न तद्विषयों ध्वनन-व्यापार:।न च भिन्नविषययो- 
पंसेपमिभावः, धर्म एवं च लक्षणमित्युच्यते | तत्र लक्षणा तावदमुख्याथविषयो व्यापारः। ध्वनर्न 
च अ्योजनविषयस्‌ । न च॒ तद्विषयोडपि ट्वितीयों लक्षणाव्यापारों युक्त: लक्षणासामग्रयभावात्‌ 
( हत्यमिप्रायेणाह अपि चेत्यादि ) सुख्यां दृत्तिममिधाव्यापारं परित्यज्य परिसमाप्य उगतृत्त्या 
लक्षणरूपयाथस्यामुख्यस्य दर्शन प्रत्यायना, सा यत्फलं कममूत॑ प्रयोजनमुद्दिश्य क्रियते, तत्र 
अयोजने तातब द्वितीयों व्यापार: । न चासौ लक्षणैव, यतः स्खलन्ती बाधकव्यापारेग निधुरी क्वि- 
यम्राणा गतिरवबोधनशक्तियेस्थ शब्दस्य तदीयो व्यापारों लक्षगा। न च प्रयों जनमवगमबतः 
शब्दस्य वाषकयोग: । तथाभावे तत्रापि निमित्तान्तरस्य प्रयोजनान्तरस्यथ चान्वेषणेन नवस्थानात्‌ 
तेनाय॑ लक्षणलक्षणाया न विषयः ।! द 








अर्थात्‌ 5 इस प्रकार ( ध्वनि और भक्ति के सम्बन्ध में ) स्थिति ऐसी नहीं है कि जहाँ-जहाँ 
भक्ति हो वहाँ सबंत्र ध्वनि भी हो ही | यदि भक्ति को ध्वनि का रुक्षण माना जाय तो सभी 
भक्ति--स्थछों में ध्वनिव्यवह्यर होगा--जिससे अतिव्याप्ति दोष आएगा। 

इस वात की मानकर भी हम कहते हें--भले हो जहाँ-जहाँ भक्ति हो वहाँ सवेत्र ध्वनि भी 
हो, किन्तु इतने पर भी लक्षणा ( भक्ति ) व्यापार का जो विषय है ध्वनि का वह नहीं। जिनके 
विषय भिन्न-भिन्न होते हैं उनमें धर्मवर्मिभावसम्जन्ध नहीं बनता, और पर्म ही तो लक्षण माना 
जाता है । उनमें लक्ष॒गाग्यापार का विषय अमुख्य ( अभमिधेय धर्म से अतिरिक्त ) अर्थ हैं॥ ध्वनि 
का विषय प्रयोजन है | प्रयोजन को भी लक्षणा का विषय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें 
लक्षणा की निष्पादक सामग्री नहीं है--( इसी अमिप्राय से कहते हैं--अपिचेत्यादि ) अभिधा-- 
रूप जो मुख्य व्यापार है उसे एकदम समाप्त कर लक्षणारूप लक्षणाव्यापार द्वारा जो अमुख्य अथ 
का ज्ञापन है, वह जिस कर्मभूत फल के उद्देश्य से किया जाता है--वह अवोजन किसी दूसरे ही 
व्यापार का विषय होता है। क्योंकि लक्षणा तो उस छब्द का व्यापार साना जाता हैं, वाधक-- 
योग ते जिसकी अमिधा-शक्ति कुण्ठित हो जाती है, अयोजन का ज्ञान कराते हुए तो झब्ह 
बाधक-योग नहीं रहता। णऐेसा माना जाय तो उसके लिए (€ यद्जायां घोषः ) इत्यादि ल्द्धा 


६ व्य० बि० द 





: १३० ब्यक्तिविवेकः 


स्थलों में गह्गापद से लक्षणा द्वारा प्रतीत तट में प्रयोजन रूप से प्रतीत होने वाले शैत्यादि धर्मों में 
तट के ही समान लक्षणा मानी जाय तो उस लक्षणा के लिए भी नए कारण और नए प्रयोजनों 
की कल्पना आवश्यक होगी और इसी प्रकार पुनः उसके प्रयोजनों के लिए की जानेवाली लक्षणा 
के लिए भी इस प्रकार अनवस्था दोष होगा | इसलिए यह लक्षणलक्षणा का विषय नहीं है। 


उक्त लोचनांश की अन्तिम पह्लि तेनाय॑ लक्षणलक्षुणाया न विषयः? का अर्थ बालग्रियाकार ने 
पतेन बाधकयोगाभावेन | अयमिति--प्रयोजनरूपार्थ इत्यर्थ” इस प्रकार किया है। पूज्यपाद 
श्री गुरुजी ने भी अपनी दिव्याज्ञना टिप्पणी में इसी प्रकार का 'तिनायमिति । तेन ८ स्खलहू ति- 
त्वाभावेन । अय॑ - शैत्यपावनत्वादिरूपप्रयोजनात्मकः, लक्षणलक्षणाया न विषय: लक्षणलक्षणा 
प्रयोज्यविषयतावान्नः-- ऐसा अर्थ किया है। इन अर्थों से लोचन के प्रतिपाद्य विषय के उपक्रम 
और उपसंहार की संगति नहीं लगती । विषय का उपक्रम रवं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति 
तावन्नास्ति? इस प्रकार हुआ है। यदि उपसंहार में आए तित्ाय॑ लक्षणरक्षणाया न विषय! इति 
भाव: इस वाक्य का अर्थ-उक्त दोनों विवरणों के अनुसार प्रयोजन के प्रति शब्द कुण्डित नहीं 
होता इसलिए प्रयोजन में लक्षणलक्षणा नहीं मानी जा सकती' ऐसा किया जाय तो स्पष्ट रूप से 
सन्दर्भ समाप्ति में प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख नहीं होता। वद्यपि प्रयोजन को व्यज्ञना का विषय 
माना जाता है इसलिए कर्थंचित्‌ ध्वनि का आशक्षित्र इस अर्थ में भी किया जा सकता है तथापि 
एक दूसरा दोष ऐसा आता है जिससे यह कल्पता भी नहीं की जा सकती । दोनों विषृतियों में 
पतेनायं० ०? में आए 'अय॑! इस स्नाम का परामशे विषय प्रयोजन माना गया है। 'अयं!? शब्द 
इद शब्द का पुछिद्न प्रथमा एकवचन का रूप है। प्रयोजन शब्द नपुंसक लिक्ग है। संस्कृत भाषा 
की प्रकृति के भनुसार भिन्न लिब्ल-शब्द के लिए मिक्त-लिज्ञ सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जा 
सकता । इस कठिनाई को दूर करने के लिए दोनों विवृतियों में प्रयोजन शब्द के आगे अर्थ में 
उससे अभिन्न एक एक शब्द जोड़ दिया गया है--बालप्रिया में प्रयोजन रूपार्थ इस प्रकार “अथ! 
ज्ब्द और दिव्याञ्षना में 'प्रयोजनात्मकः इस प्रकार 'आत्मा?। अर्थ और आत्मन! दोनों शब्द 
पुछिज्ञ है अतः उनके अनुसार “'अय॑' सवनाम की संगति हो जाती है, प्रयोजन के साथ पुल्निन् 
शब्द का जोड़ना यह लोचन और मूल्यन्ध से मेल नहीं खाता । मूलग्रन्थ में--यदुद्दिश्य फल तत्र 
शब्दों नेंव स्खलदगतिः” इस प्रकार 'फल” शब्द और लोचन में उसका अर्थ करते हुए 'सा यत्‌ 
फल कर्मभूत॑ प्रयोजन-रूपसुद्दिश्य क्रियते! केवल प्रयोजन शब्द का अयोग किया गया है । फल 


और प्रयोजन दोनों ही नपुंसक लिह्न के शब्द हैं और उनके साथ ऐसा कोई शब्द भी नहीं जुड़ा 
है जो उनकी गणना पुंछिक्न में करा सके । 


इसके अतिरिक्त एक जबरदस्त शंका होती है कि ध्वनि के शब्द वृत्तित्व के खण्डन में प्रयोजन 
की प्रतीति लक्षणा द्वारा मान लेने का जो पक्ष उठाया जाता है उसमें सभी आचार्यों ने केवल 
लक्षणा शब्द का प्रयोग किया है “लक्षणालक्षण' का नहीं। काव्यप्रकाशकार ने लिखा है-- 


धयस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते ।! ( २१४, १६ ) 
फले दब्देकगम्येपत्र व्यक्षनान्नापरा क्रिया ॥ 


द और इसकी वृत्ति में--प्रयोजनप्रतिपिपादयिषया यत्र लक्षणया? शब्द प्रयोग: । 
. व्यक्षना को अभिषा और हक्षणा से अतिरिक्त बतलाते हुए उन्होंने लिखा है-- 


.... (१) लामिथा समयाभावात्‌ , (२) देत्वभावान्न छक्षणा। (२१५ ) इसी प्रकार आगे भी 
उन्होंने केवल लक्षणा शब्द का प्रयोग किया है। यथा-- 


लक्ष्य न मुख्य नाप्यत्र बाधों योग: फलेन नो । 
' न प्रयोजनमेतस्मिन्न च शब्दः स्खलद्गतिः || १२७ 
नापि प्रयोजने रूक्ष्ये किंचित्‌ प्रयोजनम्‌ । 
नापि गन्ञादिशब्दस्तटमिव प्रयोजन प्रतिपादवितुमसमर्थः ॥ 
'एवसप्यनवस्था स्थाद या मूलक्षयकारिणी १ ( २-१७ पू० ) 
एवमपि प्रयोजन चेल्लक्ष्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेणेत्रि तदपि प्रयोजनान्तरेणेति प्रकृताप्रती तिक्रद 
अन वस्था भवेत्‌ ]१९० ००५ ००० ल्‍ हर 
विशिष्टे लक्षणा तत्‌ कि व्यज्षनयेत्या ह--- 
प्रयोजनेन सहित लक्षणीर्य न युज्यते | ( २१७ छ० ) 
कुत इत्याह--- 
शानस्य विषयो ह्न्यः फलूमन्यदुदाहतम्‌ । 
विशिष्टे लक्षणा नैवं विशेषाः स्थुस्तु लक्षिते ॥ ( २१८ ) 


तटादो ये विशेषा: पावनत्वादयस्ते चामिधातात्पयलक्षणास्यों व्यापारान्तरेण गस्‍्या: ॥? 

स्पष्ट है काव्यप्रकाश का यह पूरा सन्दर्भ ध्वन्यालोक और लोचन से अक्षरशः सम्बन्धित है । 
किन्तु इसमें कहीं भी 'लक्षणलक्षणा? शब्द का प्रयोग नहीं । केवल “लक्षणाः का प्रयोग मिलता है । 
काव्यश्रकाश की टीकाओं में इस प्रसज्ञ में केवल लक्षणा का ही प्रयोग है। रसगह्नाधर में भी 
लक्षणलक्षणा? शब्द का प्रयोग इस प्रसन्न में नहीं मिलता । 

लक्षणा के स्वतन्त्र प्रकरण में लक्षणलक्षणा छक्षितलक्षणा प्रयोग मिलते हैं। लक्षगलक्षया 
“गंगायां घोष: आदि स्थलों में मानी जाती है। काव्यप्रकाश में लक्षणा का वर्गीकरण करते हुए 
शुद्धावर्ग के दो भेद किए गए हैं--उपादान लक्षण चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विवषा । ( २४१० ) 

इसमें लक्षण! नाम से कथित शुद्धालक्षणा का--“गन्नायां घोष: इत्यत्र तयस्य घोषाचयधिकरणत्व- 
सिद्धये गज्ञाशब्दः स्वार्थमपंयति इत्येवमादौ लक्षणेनैषा लक्षणा |? ( २-उ. १३ सूत्र की दृत्ति ) इस 
प्रकार विवेचन किया गया है । द 

वामनाचाये ने बालवोधिनी में इस वृत्ति का आश्यय स्पष्ट करते हुए लक्षणलक्षणा का स्पष्ट 
उल्लेख किया है-- ॒ ५ 

लक्षणेन स्वार्थसमपंणेन ( उपलक्षिता ) एपा लक्षणा लक्षणलक्षणेत्यर्थः ॥ 

( इस प्रकरण में अधिक ग्रन्थों के प्रमाणों की आवश्यकता नहीं, ) इन प्रकरणों के आधार 
पर रऊक्षणलक्षणा का सार इतना ही है कि--इसमें लक्षण का अपना अर्थ लक्ष्य रूप में सर्वात्मना 
बदल जाता है | गज्ञायां घोष: जो इसका उदाहरण दिया गया है उससे स्पष्ट है कि गन्ना का तट 
रूप में सर्वात्मना विलय हो जाता है। यथपि शैत्य पावनतादि की प्रतीति के लिए तट की प्रतीति 
तटत्वेन न मानकर गन्ञात्वेन मानी जाती है, तथापि उस गज्ञात्व का अथे प्रवाह नहीं रहता । 

जहाँ तक ध्वनि प्रकरण का सम्बन्ध है--लक्षणलक्षणा का यह स्वरूप उसमें सावंत्रिक रूप से 
संगत नहीं होता | ध्वनि के जो भेद लक्षणा पर आश्रित रहते हैं उनमें अतिशयोक्ति मूल ध्वनि 
आदि भी गिने जाते हैं । अतिशयोक्ति में लक्षणलक्षणा का अस्तित्व नहीं माना जाता । इसी प्रकार 
अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि में भी लक्षणलक्षणा नहीं होती। उपादान लक्षणा होती है । यदि 
ध्वनिकार का “अतिव्यप्तेस्तथाव्याप्रेन चासौ लक्ष्यते तया? कारिका द्वारा लक्षणलक्षणामात्रमें ध्वनि 
के लक्षणत्व की शंका की जाय तो उक्त अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि तथा अतिशयोक्तिमूलक ध्वनि 
का छक्षणा में अन्तर्भाव--शंका का विषय ही नहीं बन सकेगा । फलतः लक्षणवाद एकदेशीय सिद्ध 
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होगा । इस प्रकार लोचनकार ने लक्षणलक्षणाया न विषयश इस वाक्य में जो लक्षणलक्षणा शब्द 
का प्रयोग किया है, उसका अथ प्रसज्ञानुरूप दूसरा ही लगाना होगा। यद्यपि दिव्याक्षना-में 
लोचन के छक्षणलक्षणा शब्द का वही अथे माना गया है जो काव्यप्रकाश में बतछाया गया दै-- 
अर्थात--ग्गायां घोषः इत्यादो लक्ष्याथंस्य शक्यार्थासंवलितत्वेन उपादानरुक्षणाया अभावात, 


तौरादौ लक्षणलक्षगैव, सापि तत्रेव न शैत्यादौ--द्देतोरभावादिति तात्ययेम।.. 

उत्त कठिनाइयों की निवृत्ति के लिए--हम तिनाय॑ लक्षणलक्षणाया न विषयः में अय॑ं शब्द 
को ध्वनि का परामशक मानते हैं और लरक्षणलक्षणा को ध्वनिलक्षण रूप से “अतिब्याप्तेरथा- 
व्याप्तेनचासौ लक्ष्यते तया? इस कारिका में माली गई लक्षणा! इस अर्थ में प्रयुक्त मानते हैं । 

फूलतः उपक्रम के अनुरूप उपसंदार, पुंछिन्न द्वारा पुंछिन्न पदार्थ का परामश और ध्वनि में 
केवल “लक्षणलक्षणा रूप” एकदेशीय लक्षणा की शक्का तीनों का निराकरण हो जाता है । 

पूर्व-पक्ष--अथवा भक्ति ध्वनि का उपलक्षण हो सकती है जैसे काक देवदत्त के घर का । 

आचार्थंगण वस्तुविवेचन में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं--लक्षण और उपलक्षण । इनमें 
लक्षण शब्द की उद्धृत निरुक्ति के अनुसार वह वस्तु का असाधारण धर्म का वांचक झब्द हे! 
उपलक्षण शब्द में लक्षण शब्द के साथ उप उपसर्ग लगा दिया गया है । उपनिषद्‌ और उपवास 
शब्दों के समान यहाँ भी 'उपः का अर्थ सामीष्य है। उसके योग से रुक्षण शब्द का अर्थ--लक्षण 
के समीप हुआ । 'अहहिसा में गाँवी बुद्ध के समीप पहुँच जाते हैं” आदि वाक्यों के समान, यहाँ 
समीप शब्द का अथ तुल्य किया जायगा। अर्थात्‌ लक्षण जेसा 7 इसमें लक्षण उपमान और 
उपलक्षण उपमभेय हुआ । उपमान उपमेय की अपेक्षा साधारण धरमंसम्पत्ति में बीस माना जाता ह्वे 
और उपमैय उन्नीस । लक्षण और उपलक्षण को सादृश्य जिस धर्म पर अवलम्बित हैं, वह उकसात्र 
वस्तुपरिच्छेदकत्व” ही है। अर्थात्‌ लक्षण भी वस्तु का तद्धिन्न से परिच्छेद कराता है और उपलक्षण 
भी | अन्तर इतना ही है कि छक्षण रुक्ष्य की असाधारणता और उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का 
साव॑दिक परिच्छेद कराता रहता है। उपलक्षण लक्ष्य के वाह्य परिवेश मात्र का परिच्छेद कराता 
है, वह भो सदा नहीं। एथिवी का गनन्‍ध और गृहविशेष का काक--यै रुक्षण और उपलक्षण की उच्त 
कसौटियों से तौले जा सकते हैं। प्रकृत में ध्वनिवादी का प्रश्न है कि जो ध्वनि को भाक्त मानते हें 
वे उसके साथ भक्ति का कौन सा सम्बन्ध जोड़ते हैं--तादाम्य और छक्ष्यकक्षणमाव का तो निराकरण 
किया जा जुका है--इनके अतिरिक्त एक उपलक्ष्य उपलक्षणभाव नामक सम्बन्ध ओर है, कदाचित्‌ 
उससे ध्वनि को भक्ति कहा जाय ? किन्तु ध्वनि के साथ भक्ति का वह सम्बन्ध भी नहीं जुड़ता । 
उसमें मी अव्याप्ति दोष आता है | कारण कि भक्ति, ध्वनि के सभी स्थलों में नहीं रहती। उसके 
किसी किसी स्थल में--रइने पर भी स्वाज्ञौण ध्वनितत्त्व का परिच्छेद नहीं होता। अतः वह भी 
अमान्य है ( कस्यचिद्‌ ध्वनिरभेदस्य सा तु स्थादुपलक्षणम्‌ ) | छोचनकार ने ध्वनिकार की ( कस्य- 
चिद्‌ ध्वनिमेदस्य सा तु स्वादुपलक्षणम्‌ ) कारिका को अवतरणिका में इस तृतीय पक्ष का स्पष्टी- 
करण इस प्रकार किया है--“ननु मा भूद्‌ ध्वनिरिति भक्तिरिति चेक रूपम्‌। मा च भूद्‌ भक्तिष्वेनें- 
लेक्षणम्‌ । उपलक्षणं तु भविष्यति, यत्र ध्वनिर्भवति, तत्र भक्तिरप्यस्तीति भक्त्युपलक्षितोी ध्वनि: ।? 
अर्थात--ध्वनि और भक्ति भछे ही एक रूप ( अभिन्न ) न हों, और भले ही भक्ति ध्वनि का लक्षण 
न बन सके, किन्तु उपलक्षण तो हो सकती है । जहाँ ध्वनि होती है वहीं भक्ति भी, अतः ध्वनि 

. भक्ति से उपलक्षित हो सकती है । द ह 
.... इस पर स्वयं लोचनकार का उत्तर है--“न तावदेतत्‌ सर्वत्रास्ति, इयता च कि परस्य सिद्धम, द 
# वा नस्वुटितम--इति तदाह- कस्यचिद्‌ इति । अर्थात्‌ू-उक्त स्थिति सवंत्र नहीं दहोती। 
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इसलिये इतने से भी ( किसी एक स्थान में भक्ति और ध्वनि के यौगपद्य से भी ) प्रतिवादी का 
बनता ओर हमारा ( वादी ) का विगड़ता ही क्‍या है । ह 
अतुमितिवादी का उत्तर--व्यक्तिवादी के उक्त सिद्धान्त की मौमांसा अनुमितिवादी ने अपने 
वतन्त्र ओर मौलिक विचारों द्वारा कौ है। रुक्षणा को शब्दबृत्ति माना जाये अथवा नहीं--इस 
प्रश्न पर उस ( अनुमितिवादी ) का कथन है कि वस्तुतः शब्द अपने वाच्य अर्थ तक ही सौंमित 
रहता है। उसका यह सिद्धान्त दूसरे दर्शनों से भी  पृष्टि पाता है। अभिषा के विषय में कहा 
जाता है - 'विशेष्य नामिवा गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिविशेषणे! अर्थात्‌ अभिषा विशेषण का ज्ञान कराकर 
शान्‍्त हो जाती है अतः विश्वेष्य का भी ज्ञान उसी से नहीं माना जा सकता। उसके शान्त हो 
जाने में ताकिकों का यह सिद्धान्त काम करता है--“शब्दबुद्धिकम्मणां विरम्य व्यापाराभावः ।? 
अर्थात्‌ शब्द, ज्ञान और क्रिया--विरत हो जाने पर पुनः (कार्यान्तर के लिए उदबुद्ध नहीं होते) । 
अभिधा एक क्रिया ( व्यापार ) हो है । जिस प्रकार वह ( असिधा ) एक बार विरत ही जाने पर 
पुनः कार्योन्‍्तर के लिए जागृत नहीं हो सकती ठीक वैसे ही उसका आश्रय शब्द मी एक वार 
अभिधा को उसके अर्थ की ओर विदा देकर विरत हो जाता है। दब्दे को संस्कार रूप से स्थिर 
मानकर उसी से पुनः किसी शक्ति द्वारा अर्थ ज्ञान कराने की बात इस लिये अमान्य है कि उससे 
प्रवृत्तियां के प्रति अअ्ज्ञान की कारणता पर चोट आती है। शब्द और अर्थ दोनों यदि अभिन्न माने 
जाते हैं ओर ज्ञान के प्रति सवंत्र शब्द को ही कारण माना जाता है तो फिर अन्य प्रमाणों का 
उच्छेद होता है । वहाँ ज्ञान के प्रति अर्थ कारण होता है शब्द नहीं। यद्यपि वह अर्थ शब दानुवेध 
से शुन्‍्य नहीं रहता । यह भी आवश्यके नहीं है कि ज्ञान उसी अर्थ से हो जो अपने वास्तविक 
आकार म॑ अवस्थित हो, ज्ञान अर्थ अथवा अथ॑ज्ञान से भी होता है, भले ही अर्थ उपस्थित हो या नहीं। 
वस्तुतः शब्दवृत्ति नाम की कोई चीज मानी नहीं जा सकती । शब्द जड़ है। उसमें किसी 
व्यापार की सत्ता नहीं देखी जाती । वह केवलू दोपक के समान अन्तःकरणबवृत्ति का कारण बनता 
हैं । इस प्रकार वृत्ति, व्यापार या ऐसी जो भी वस्तु है वह अन्तःकरण में रहती है । उसका उद्धोष 
ज्ञात शब्द और उसके साथ पदार्थ सम्बन्ध से होता है। 


विष भक्षय मा चास्य गशहे श्ुक्‍्था' इत्यादावि यदेतद्‌ विषभक्षणानु 

ज्ञान तद्थप्रकरण[दिसहायमेतद्ग्रहे भोजनस्य ततो5पि दारुणतरपरिणाम- 
त्वमचुमापयति। न छाजुन्मत्तः सुदृदादो हितकामः सन्नस्य कचिद भोजननिषेध॑ 
विद्धानः अकस्माद्‌ विषभक्षणमनुजानातीत्यवगतवकक्‍्तृप्रकरणादिस्वरूप 
प्रतिपत्ता विषभक्षणानुशानादेव तदग्रहमोजनस्यात्यन्तमकरणीयत्वमजुमातु 
महंति । विषभक्षणालुज्ञानादेवांक्याथस्याप्रस्तुतस्येबोपन्यासों हि पूर्वोक्तेन 
नयेन प्रस्तुतातिरिक्तार्थान्तरप्रतिपादनपरत्वात्‌ तत्र हेतुतवा5वगन्तव्य इति 
न शब्दस्य तत्र व्यापार: परिकब्पनीयः । ः 

विषभक्षणाद्पि परामेतद्गृहभोजनस्य दारुणताम । 

वाच्यादतो 5चुमिमते.. प्रकरणवक्तस्वरुपज्ञा: ॥ ६७॥ 

विषभक्षणमनुमलुते न हि कश्चिद्काण्ड एवं सुहृदि सुधीः । 

तेनात्रार्थान्‍्तरगतिरार्थी . तात्पर्यदक्तिजा पुनः ॥ दट ॥ 

द क्‍ इति सडअहाये। 
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जहर खा ले पर इसके घर मत खा” इत्यादि में भी जो यह जहर खाने की सम्मत्ति है वह 
अर्थ और प्रकरण आदि की सहायता से अस्य इस इदं शब्द द्वारा प्रतीत व्यक्ति के घर किए जाने 
वाले भोजन दी उससे ( जहर से ) भी अधिक दारुणपरिणामता का अनुमान कराता है । 

ऐसा तो सम्भव नहीं कि जो उनमत्त न हो वह अपने जन का हितेच्छु होते हुए कहीं 
उसके भोजन का निषेध करता हुआ विना किसी कारण के एकाएक जहर खाने की सम्मति 
देने छुगे । वक्ता और प्रकरण आदि के ऐसे स्वरूप के जानकार व्यक्ति को चाहिए कि वह जहर 
खाने की सलाह देने से ही यह अनुमान करे कि उस (व्यक्ति विशेष ) के घर का भोजन 
किसी भी स्थिति में करने योग्य नहीं है। यद्यपि विषभक्षण की सम्मति--आदि वाक्‍्याथे 
प्रस्तुत नहीं है तथापि उसका उद्देश्य कहा गया है अतः पूर्वोक्त पद्धति से किसी अन्य अथ्थ 
की प्रतीति कराना है, इसलिए उसे उस दूसरे अर्थ की अनुमिति में देतु माना जाना चाहिये 
और इसीलिए उसकी अनुमिति में शब्द के किसी व्यापार (शक्ति ) की कल्पना नहीं की 
जानी चाहिए। क्‍ 

विषभक्षणादपरि पराम"" और “विषभक्षणमनुमनुते"”“? इन दो आर्याओं में उक्त अर्थ का 
संग्रह हो जाता है--( उनका अर्थ ) 

(१) इसलिए प्रकरण ओर वक्ता के स्वरूप से परिचित व्यक्ति वाच्य अथे ( को ढेतु 
बनाकर उस ) के द्वारा अस्य इस इदं शब्द से कहे गए व्यक्ति के घर के भोजन की विष से भी 
अधिक दारुणता का अनुमान करते हैं । छ् द 

( २) अपने किसी भाई बन्ध पर हितबुद्धि रखने वाला कोई भी व्यक्ति जहर खाने की 


सलाह नहीं देता इसलिए यहाँ दूसरे अथ की प्रतीति होती है, किंतु वह अरथंशक्ति द्वारा, तात्पयें 
शक्ति द्वारा नहीं । 





विमश : पिस्तुत गन्‍्धांश साहित्यशासत्र की एक परम्परागत विचार-शैली पर आश्रित है । 
उसके अनुसार अथे की प्रतीति में पूर्वापर भाव द्वारा एक क्रम की कल्पना की गई है। उसमें 
पहले अभिधा, उसके पश्चात्‌ तात्पये शक्ति और तत्पश्वात्‌ लक्षणा को स्थान दिया गया है | 
व्यक्षना मानने वाले उसे लक्षणासे भी परे की कक्षा में रखते हैं। इस क्रम का प्रतिपादन 
अभिनवगुप्त और धनिक--श्न दो आचार्यों ने किया है । अमिनवगुप्त ने ठोचन में लिखा है-- 
'अयो छत्र व्यापाराः संवेधचन्ते--पदार्थषु सामान्यात्मखु अभिधाव्यापार:,*“ विशेषरूपे वाक्‍्यार्थ 
तात्पयशक्ति: परस्परान्विते,'*'सिंहों माणवक' इत्यत्र तु द्वितीयकक्ष्यानिविष्टतात्पयंशक्तिसम- 
पितान्वयवाधकसमुल्लासानन्तरममिषातात्पयंशक्तिदयातिरिक्ता तावत्‌ तृतीया शक्ति: तदबाधकबि- 
घुरीकरणनिपुणा लक्षणामिधाना समुछसति 7 
. अर्थात्‌ व्यापार ( शब्द-शक्ति ) तीन होते हैं। पदार्थ सामान्यस्वरूप ( परस्पर सम्बन्ध 
से रहित ) होते हैं. उनमें अभिवा, एक दूसरे से परस्पर--सम्बन्धित विशेष स्वरूप के पदार्थों में 
तात्पयें शक्ति और 'सिंह है यह बच्चा? आदि स्थलों मे-दूसरी कक्षा में आई तात्पय शक्ति द्वारा 
बतलाए गए पदार्थ सम्बन्ध ( सिंह और बच्चे के बीच अम्ेद ) में बाधा उपस्थित होने पर अभिधा 
ओर तात्पय शक्ति से भिन्न एक तीसरी शक्ति लक्षणा होती हैं, जो उस बाधा को हटाने के 
काम में आती है। इस कथन का फल व्यज्ञना को इन तीनों से प्रथक्‌ शक्ति मानना था। 
अमिनवशुप्त ने वह भी स्पष्ट लिखा-- | 
““तस्मात्‌ अभिषधातात्ययरक्षणाव्यतिरिक्तः चतुर्थो्सौ व्यापारों ध्वननचोतनव्यश्नग्रत्या- 
यनावगमनादिसोदरव्यपदेशनिरूपितोउ्युपगन्तव्यः--वे उसे चतुर्थ कक्षा में आईं मानते हैं--- 








'चतुर्थ्योँ तु कक्षायां ध्वनन व्यापार:? । शब्दशक्ति की इस कक्षाकल्पना में रूश्षणा को तृतीय कक्षा ६ 
ओर व्यज्ञना को चतुर्थ कक्षा में सिद्ध क रने के लिए अभिनवयुप्त ने 'सिहों माणवकःः यह. 
उदाहरण दिया था, किन्तु धनिक ने--वही उदाहरण दिया है जो अस्तुत प्रसज् में महिममड़ ने; 
अपनाया है--'विष॑ भुडक्षव, मा चास्य गृहे सुक्था:! साथ ही उन्होंने पूव॑पक्ष के रूप में? 
अभिनवणुप्त द्वारा उपपादित उक्त सभी बातों का इस प्रसह्न में संकेत किया है। किन्तु अन्त में. 
सिद्धान्त रूप से उन्होंने ऐसे दूरस्थ अर्थों की प्रतीति में तात्पयशक्ति” को ही कारण मानकर 
व्यजञना का उसी तात्पय शक्ति में अन्तर्भाव दिखलाया है। उनका कहना है-- | 


तात्पयानतिरेकाच् व्यज्षऊत्वस्थ, न घ्वनिः | 
अर्थात्‌ जिसे व्यज्षकखव्यापार कहा जाता है वह तात्पय से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए 
ध्वनि नाम का कोई प्रथक्‌ तत्व सम्भव नहीं | 
इस पर वे ध्वनिवादी की ओर से शंका उपस्थित करते हैं-- 
किमुक्त स्यादश्वुताथ्थतात्पर्यउन्योक्तिरूपिगि । 
विष॑ भक्षय, पूर्वों यश्चैंवं परसुतादिषु--प्रसज्यते, 
अर्थात्‌--तातपय॑श्ञक्ति को ही सब कुछ मान छेने पर पुत्रादि से कद्दे गए 'वि्ध॑ भक्षय” आदि 
अन्योक्ति स्वरूप वाक़्यों में, तथा पूर्वों धावतिः आदि सापेक्ष वाकयों में केवल तात्पय मानने 


वाला कहेगा जहाँ 'मा भक्षय! और रो न धावति' आदि तात्पय॑ैभूत अर्थ का अपने झब्द द्वारा 
अभिधान नहीं है । 


है ,/करि लहर िली 





इस शंका के बंद ध्वनिवादी अपना सिद्धान्त उपस्थित करता है-- े 

प्रधानलात्‌ ध्वनित्वं केनवायते--इन स्थर्छों में दूसरे अथ--जिस शक्ति से प्रतीत होते हैं 
वह व्यक्षकत्वरूप व्यक्षना ही है, और उससे प्रतीत विष मत खाओ तथा बाद बाला नहीं दोड़ता” 
इत्यादि अर्थ ही प्रधान हैं इसलिए “यत्रार्थ: शब्दों वा तमर्थ“*'नियम के अनुसार वहाँ ध्वनि 
व्यवहार भी हो सकता है। अपने निर्णय के पश्चात्‌ ध्वनिवादी ने तात्पय॑वृत्ति और व्यज्षना का 
विषय विभाग भी किया-- 


ध्वनिश्वेत्‌ स्वार्थविश्रान्त वाकषयमर्थान्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्रान्ती ।? क्‍ 
अर्थात्‌-किसी अन्य अथ॑ की प्रतीति के लिए कहे गये वाक्य के क्रिया कारक सम्बन्ध से 
प्रतीत अपने अथथ में यदि कोई बाधा न हो तो वहाँ “अन्य अर्थ की प्रतीति के लिए व्यज्ञना 
व्यापार मानना चाहिए और यदि वही अन्य अर्थ प्रधान हो तो उसे ध्वनि भो कहना चाहिए, 
इसके अतिरिक्त जिन स्थानों में वाक्य का अपना मूल अर्थ ही ठीक से न बैठ रहा हो वहाँ 
तात्पयेबृकत्ति मान छेनी चाहिए । | 
ध्वनिवादी की इस व्यवस्था पर तात्पयवृत्तिवदी-खण्डनात्मक उत्तर आरम्भ करते हुए 
कहता है-- 





“*“्तत्र, विश्रान्त्यसम्मवात्‌ । 
एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पयेस्थेति कि कृतम्‌ ॥ 
याववकारय॑प्रसारित्वात्‌ तात्पय न॒तुलाध्ृतम्‌ । हि 
अर्थात्‌-ध्वनि और तात्पयंब्ृत्ति का यह विषय विभाग मान्य नहीं-- क्योंकि न वा का 
अपना मूल अथे कभी अपने आप में ठहर कर नहीं रह सकता जो किसी अन्य अथ्थ की प्रतीति के 
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लिए कहे गए हों । तापयंबृत्ति को तराजू पर तौलकर किसी नियत स्थान तक सीमित नहीं किया . 
जा सकता, उसको गति तब तक अकल्ुण्ण रहती है जब तक वाक्य प्रयोग का पूरा प्रयोजन 
सिद्ध न हो जाय | द | 

इस प्रकार तात्पयबृत्ति के यावत्कायप्रसारिता? सिद्धान्त की स्थापना की गईं। घ्वनिवादी 
इससे भी आगे कहता हैं । 


अमधामिकविश्वव्यसिति अ्रमिकृतारपदे । 

- . निव्यवित्तिकर्थ वाक्य॑ निषेषम्युपसपंति ? ॥ 
अर्थात्‌ यदि ऐसी वात है तो अम धामिक्र विश्रव्धः स शुनकोड्य मारितस्तेनः, वाक्य में 
जहाँ अमण का विधान प्रतीत होता है, और कोई बाधक तत्त्व शब्द से कहा नहीं गया है वहाँ 
उसकी ही निषेध तक प्रवृत्ति कतते मान ली जाय । अर्थात्‌ वाक्य की अपनी प्रवृक्ति उसके पदों 
द्वारा कथित पदार्थों के सम्बन्ध तक होती है, वह जब तक पूर्ण नहीं होता तत्र तक वाक्य की 
शक्ति काम करती रहती है। अ्रम धामिक स्थल में भ्रमण विधि तक ही पदार्थ सम्बन्ध पर्ण हो 


जाता हैं, अतः उससे आगे निषेधार्थ तक वाक्य की शक्ति काम नहीं कर सक्ृती। सपर 
तावपय॑बत्तिवादी का कहना हे-- 





प्रतिपाद्स्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणाद्‌ यदि । 
वक्तुविवक्षिताप्राप्तेरविश्रान्तिनंवा -कथम्‌ ॥ क्‍ 
अर्थात्‌ जिस अर्थ के प्रतिपादम के लिए बाक्य का प्रयोग किया जाता है यदि क्रिया कारक- 
सर्ग को यथावत्‌ पूत्ति हो जाने से एक ओर उसे पूर्ण माना जा सकता है--तो ठीक उसके 
विरुद्ध वक्ता के अमीष्ट अथे की प्रतीति न होने से दूसरी ओर उसे अपर्ण भी माना ही जा 
सकता है। 


तात्पयवृत्तिवादी? अपने द्वितीय पक्ष को ही इृढ और मान्य सिद्ध करने के लिए अन्तिम एक 
तके और देता है-- 


पोरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्रता । वक्‍त्रमिप्रेततात्पयेमतः काव्यस्य युज्यत्ते ॥ 
अर्थात्‌ वस्तुतः क्रियाकारकसंसग को पूर्णता पर वाक्य की विश्रान्ति अपौरुषेय वाक्यों में 
मानी जा सकती है, जहाँ केवल वाक्य को देखकर अर्थ की कर्पना की जाती है, वाक्ष्य की 
स्थिति उससे भिन्न होती है। काव्य पौरुषेय होता है। उनके वाक्यों का प्रयोग कवि की 
मनोनिहित वस्तु को प्रकट करने की इच्छा से दोता है, इसलिए जब तक उसका अभीष्ट 
( उसको उस इच्छा का विषयीभूत ) अथ प्रतीत नहीं हो जाता तव तक उसे विश्रान्त या अपने 
क्रियाकारक संसर्गात्मक वाक्यार्थ में सीमित नहीं माना जा सकता । 


इस प्रकार पनिकाचाय॑ ने अपने काव्यनिर्णय की उद्धत सात कारिकाओं द्वारा दशरूपक की 
अवलोक टीका में व्यक्षना का खण्डन और तात्पय॑बृत्ति की स्थापना की | इस मान्यता के अनुसार 
'विर्ष भक्षय” वाक्य--यदि उसका प्रयोग अपने प्रियजन के किए हितैषी व्यक्ति ने किया हो, तो 
'विष खाले? इतने ही अर्थ तक सीमित नहीं रहेगा अपितु 'मत खा” इस-वक्ता के अभीष्ट अर्थ की 
प्रतीति तक ( व्यापार ) काम करता रहेगा । 

यदि धनिक के इस मत को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाय तो ध्वनि या व्यक्षना 
वृत्ति का तात्पय॑वृत्ति में अन्तर्भाव माननां होगा और तात्पय॑ वृत्ति को शब्दशक्ति स्वीकार 
करना होगा। किन्तु ऐसा होने पर महिमभद्ठ के 'शब्दस्यैकामिषा शक्ति? पर आँच आएगी ) 
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इसलिए वे तात्पये वृत्ति को भी शब्द शक्ति न मानकर उसे भी अनुमान में गतार्थ दिखछाते हैं । 
उनका कहना है कि-- 

वि 'विषं सक्षय! इस वाक्य का वक्ता कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिससे यह वाक्य कहा जा रहा 
हे उसका हितेषी है। उसने इस प्रकार विष भक्षण की सम्मति व्यक्तिविशेष के वहाँ मोजन ने 
करने के लिए दी है। जो व्यक्ति इस वाक्य के पीछे छिपे इस प्रकरण को जानता है वह--विध 
भक्षण विधान करने वाके 'विष॑ सक्षय” इस वाक्य के द्वारा-व्यक्ति विज्वेत के यहाँ क्विए जाने 
चाले भोजन में विष से भी अविक हानि प्रदता का अनुमान कर छेगा। 

कद दूसरे के यहाँ का भोजन विष से भी अधिक दुःखद्दायी है, क्योंकि उसके निषेध के छिए एक 
हतेषी व्यक्ति ने अपने प्रियनन को जहर तक खाना अच्छा वतलायाहैं। यदि भोजन बसा 
इुःखदायी न होता तो हितैषी व्यक्ति अपने 


प्रियजन को जहर खाने की सछाह न देता ! इस 
प्रकार और--संस्कृत में-- 


एतद्गूहभो जनम्‌ , विषाधिककष्टपरिणामि, हितेच्छुकत्तक-प्रियजनोदे इयक-विषभक्षणास्यन घान- 
दरशानात, यनज्नेव॑ तबेबम ! हर 

इस प्रकार अनुमान द्वारा भोजन विशेष में विष से भी अधिक अमक्षणीयता की ग्रतीति हो 
जाने पर विष मसक्षण और भोजन विशेष--दोनों ही अपने आप में शून्य सिद्ध हो जाते हैं और 
तव शब्द में तात्पयंद्त्ति नामक शक्ति मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 


यद्प्यन्ये मन्यन्ते--वाच्यावगमोपक्रमः पघतीयमानाथौनन्‍्तरावसायप- 
यन्‍तो5यमेक एव दीधेदी्ेः शब्द्स्थेषोरिष व्यापारः: न पुनरर्थान्तरस्य 
कश्थित्‌ संवेधते। यथा होक एवेषुबेलवता धनुष्मता मुक्तः शत्रोरुरएछद- 
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सुरकश्य भित्ता जीवितमपहरति, न थे तस्य वृत्तिमेदः, तथा दब्दोषपि 
सत्कविना सकृत्‌ प्रयुक्त एव क्रमेण स्वार्थाभिधानमर्थान्तरप्रतीति चेंकयैंच 
भवुत्या वितनोति । न च तस्य व्यापारनेदः कश्ित्‌ । 

किशञ्ञ यत्परः शाब्दः स दाब्दार्थ इति शब्दस्येबासों व्यापारो न्‍्याय्यों 
नार्थेस्थेति । . 

'और जो दूसरे मानते हैं कि--'वाच्यार्थ के ज्ञान से लेकर प्रतीयमान अर्थ के निश्चय तक 
दोने वाला दीघे-दीध यह शब्दव्यापार बाण के समान एक ही है, दूसरे अर्थ की प्रतीति के किए 
कोई ( भिन्न) व्यापार नहीं दिखाई देता | जिस प्रकार बल्वान्‌ धनुषधारी द्वारा छोड़ा एक ही बाण 
शब्ु की छाती पर बँधा कवच और छाती को भी फाड्कर, प्रा्णों का अपहरण कर छेता है और 
उसके व्यापार में कोई भिन्नता नहीं आती, उसी प्रकार कुशल कवि द्वारा एक हीं वार प्रयुक्त 
शब्द भी क्रम से अपने अर्थ का अभिधान ( अभिधावत्ति द्वारा ककच ) और दूसरे अर्थ की 
प्रतीति एक ही व्यापार से करा देता है और उसके व्यापार में ( भी ) कोई मिन्नता नहीं आती ! 
और--'जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पर्य होता हैं वही अर्थ उस शब्द का वास्तविक अर्थ 
है इसलिए यह ( अर्थान्तर प्रतीति कराने वाला ) शब्द का ही व्यापार कहां जाना चाहिए-- 
अर्थ का नहीं? द 

विमशः--इस पृर्व॑पक्ष में 'अन्ये? शब्द विशेष रूप से--विचारणीय है। उससे ज्ञात हो 
कि इस पूर्वपक्ष में दिए गए शर इष्टान्त और यत्परः शब्द: स झब्दार्थ: न्याय उन आचारयों 


माने गये थे जो महिमभद्ट से भिन्न थे। दोनों मतों में से यत्परः शब्दः स शब्दार्थ की अभिनव- 
गुप्त ने अपने ध्वन्यालोक लोचन में उद्धृत किया है। इससे ज्ञात होता है कि कम से कम इन दो 
मतों में से एक को मानने वाले आचाये महिमभट्ठ से पूवववर्ती अभिनवगुप्त से भी पहले के थे । इस 
मत को मानने वाले आचाये मीमांसाशाख के आचाये थे | इस तथ्य में द्वो प्रमाण मिलते हैं-- 
एक तो स्वयं अभिनवगुप्त और दूसरा मीमांसादशेन | अभिनवगुप्त ने इस मत का खण्डन 
करते हुए इसके मानने वाले को मीमांसक कहा है । 'नून॑ मीमांसकस्य प्रपौत्र प्रति नेमित्तिकतल- 
मभिमतम्‌ !? ( चौ० सं० ६६ प्‌०) | उनका यह मीमांसक शब्द अपने पारिभाषिक अर्थात्‌ मीमांसा 
दर्शन को मानने वाले व्यक्ति अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि उनके एक दूसरे 
ओत्रिय शब्द से होती है | उन्होंने ठीक उसके पहले लिखा है--पश्य ओत्रियस्यथोक्तिकोशरूम्‌ ! 
( ज्ञौ० सं० ६५ पृ० ) मौमांसादशन में भी जहाँ “विधि तत्त्व के उत्पत्ति, प्रयोग, निमित्त और 
अधिकार ये चार भेद किए गए हैं वहाँ उनकी मिश्रितावस्था में कोई एक संज्ञा निश्चित करने के 
लिए 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थ न्याय स्वीकार किया गया है। उनके अनुसार एक ही स्थल में 
यदि एकाधिक विधियों की प्राप्ति हो तो उनमें से एक विधि के नाम से उस विधिवाक्य को पुकारा 
जाता है जिसमें उस वाक्य का तात्पये रहता है। इस सिद्धान्त को मानने में शवर स्वामी ने एक 
न्याय और भी प्रवरतित किया है--“भूतभव्यसमुच्ारणे मूर्त मव्यायोपदिश्यते” अर्थात्‌-णक साथ 
कही गई पुरानी और नई बातों में पुरानी बातें नई बातों के लिए दुहराई जाती हैं ! काव्यप्रकाश- 
कार ने इन दोनों न्‍्यायों को एक साथ उपस्थित किया है और मीमांसादशैन के श्रुतिलिज्ञ वाक्य 
प्रकरणसमाख्यानां समवाये पारदोवल्यमर्थविप्रकर्षात” ( पृवरमीमांसा ३३१४ ) इस सूत्र पर 
आपत्ति आती हुई बतलाकर 'सोउ्यमिषोरिव दीघेदीघतरों व्यापार” तथा “यत्परः शब्दः 

शब्दार्थ2 को अमान्य ठहराया है । इससे भी संकेत मिलता है कि काव्यप्रकाशकार भी उक्त दोनों 
मतों को मीमांसकों का मत मानते हैं। अस्तु इन प्रमा्ों से यह तो अवश्य सिद्ध हो जाता है 
कि यत्परः शब्दः स शब्दार्थ:' मीमांसा शाखत्र में भी माना गया है। किन्तु यह तव भी सिद्ध नहीं 
होता कि इसका मूल प्रवर्तक मीमांसा ही है, क्योंकि उसमें भी यह उद्धरण के रूप में उपस्थित 
किया गया है। जहाँ तक सोध्यमिषोरिव दौधदीबेतरों व्यापार: का सम्बन्ध है, उसके विषय में 
कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं मिलता जिससे उसे किसी निश्चित आचार्य द्वारा प्रवत्तित माना 
जा सके | इस पर कुछ परवती टीकाकारों से अवश्य कुछ ग्रक्राश पड़ता है किन्तु वह भी 
अनुश्रुतिमात्र पर आधारित दिखाई देता है। टीकाओं में काब्यप्रकाश की काव्यप्रदीप टीका 
सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है | उसके रचयिता मिथिला के प्रसिद्ध नेयायिक गोविन्द ठक्कुर हैं । पण्डित- 
राज जगन्नाथ ने इन्हें उद्धृत किया है। इसलिए इनका समय १६वीं शती माना जाता है । 
इन्होंने अपने उक्त टीकाग्रन्थ में यत्परः शब्दः और सोज्यमिषोरिव""*को भट्टमतोपजीवी लछोमों 
का मत माना है--उनका वाक्य है--“अथ 'सोउयममिषोरिव दीघदीबंतरो व्यापार: इति यत्पर+ 
शब्द: स शब्दार्थ” इति च 'निरशेष' इत्यादो विधिरेव वाच्य” इति भद्ममतोपजीविनः ।! और 
इसका अथ्थ किया है “अस्यार्थ:--यथा बलदता प्रेरित इघुरेकेनेत्र वेगाख्येन व्यापारेण वर्मोच्छेद- 
मुरोभेंदं प्राणहरणं च रिपोविधत्ते तथेक एवं शब्द एकेनेवामिधाख्यव्यापारेण पदार्थस्मृति वाक्या- 
भानुभवं व्यज्यप्रतीति च विधत्ते । अतो व्यज्ञयत्वाभिमतस्यार्थस्य बाध्यत्वमेव । किच यत्र शब्दस्य 
तातये स शब्दार्थ/ इति 'निरशेष' इत्यादों तात्यय॑विषयतया विधिवाच्य एवेंति।? ( १४९ प्‌० 
काव्यमाला तृतीय संस्करण ) । अदीप के भद्ठमतोपजीवी->शब्द का अर्थ--वामन झलकी 
करने “भट्टलोछटादयश किया है। ध्वन्यालोक के हिन्दी रूपान्तरकार श्री विश्वेश्वर सिद्धान्त 











प्रथमो विमशः १३५९ 
शिरोमणि जी ने भी सम्भवतः वामन के हो आधार पर 'यत्परः शब्द:-“” इस मत को अपनी 
अतिरिक्त टिप्पणी द्वारा भटलोछट का मत माना है। साहित्यदरप॑ण के टिप्पणीकार महामहो पाध्याय 
पं० दुर्गात्रसादजी शास्त्री ने उसके निर्गययसागरीय षष्ठ संस्करण में यज्ध केचिदाहु:ः 'सोउ्यमिषो- 
रिव***इति? ( साहित्यद्पण पंचम परिच्छेद २५३ पृ० ) के केचित का अर्थ--भट्मतोपजीविनो 
भइलछोछटादयः? किया है। हमारे पूज्य गुरुजी ( कविताकिक चक्रवर्ती पं० महादेव जी शास्त्री ) 
ने ध्वन्यालोक के चोखस्भा संस्करण में दिव्याज्ञना टिप्पणी देकर उसमें अभिनवगुप्त के योउन्वि- 
तामिधानवादी 'यत्परः शब्द: स शब्दार्थ: के छोचनांश के 'अन्वितामिधानवादी! शब्द का केवल 
'प्राभाकर इत्यथे:? अर्थ किया है। इस टिप्पणी में वे स्थलू-स्थल प्र अनेक अन्तनिगृढ़ अर्थो का 
काव्यप्रकाश और काव्यप्रदीप तथा शाख्रान्तर के आधार पर स्पष्टीकरण करते हैं। उन्होंने इस 
स्थक पर काव्यग्रदीप का अनुसरण नहीं किया है। और वामन के अनुसार उन्होंने उसे 
भट्टलोछट का ही सिद्धान्त माना हैं। इसके अतिरिक्त रसप्रकरण में जहाँ काव्यप्रकाश में 
भट्टलोछट के मत का उलछेख है वहाँ वे उसे मट्टमतोगवजीवी बतलाकर भी अन्वितामिधानवादी 
नहीं बतलाते; कारण कि भट्ट मत अन्विताभिधानवाद का अनुयायी नहीं अत्युत अभिदितान्वयबवाद 
का अनुयायी है । इसे भी उक्त टिप्पणी में वममिहितान्वयवादिनान्‌ इयदू अनपहृवनीयम्‌ 
( चौ० सं० ६४ ) इस लोचनांश के अमिद्दितान्वववादी शब्द का “तैतातिकमतानुयायिनाम 
इत्यथं: अथ करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया हैं। इस प्रकार उद्थृत लोचन उसकी सम्मान्य टिप्पणी 
और काव्यप्रदीप तथा वामनकृत उसकी छाया में परस्पर विरोब उपस्थित होता हैं। काब्यप्रदीष 
के अनुसार भट्टलोछट यदि भद्टमतोपजीवी माने जायें और यह कहा जाय कि वयत्पर: झब्दः? 
उन्हीं की मान्यता है तो अभिनवशुप्त द्वारा उसे अन्वितानिधानवादी का मत स्वीकार किए जाने 
पर भट्ट लोछट को प्रभाकरोपजीवी भी मानना होगा क्योंकि अन्वितामिधानवाद के प्रवतंक 
आचाये प्रभाकर हैं। अलद्वार शास्त्र में भट्टलोछट को 'यत्परः शब्दः स शब्दा4 ०” का प्रवतंक मानने 
पर इसके अतिरिक्त एक और आपत्ति आती है जिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए । वह यह कि मीमांसा या साहित्य में भट्टलोछट का ऐसा कोई भी गअन्ध नहीं मिलता 
जिसमें उन्होंने इन साहित्यिक तत्वों पर यत्परः शब्दः छारा विचार करने का मार्ग छुझावा 
हो । साहित्य में अभिनवगुप्त ने छोचन में रसविवेचन करते हुएइ--भद्दनावक का ठो नाम दिया 
है किन्तु भट्लोछूट का नहीं । उनका नाम लछोचन के वाद छिखी गई अमिनवशुध्त भारती में 
अवश्य मिलता है । किन्तु वह भी रसगकरण में ही । अतः उसकी “यत्पर॒/ आदि से कोइ संगति 
नहीं । मीमांसा में तो भटलोछट का इतना भी उलछेख नहीं हैँ। इस अकार जब काव्यप्रदाद 
और लोचन के विरोध से अनुश्रुति भी असंगत ठहरती है और कोई भट्टलोछट का सलिखत सन्त 
मिलता नहीं तब 'यत्परः शब्दः का अवतेक उन्हें ही मानना बुद्धिसंगत नहीं । वस्ठुतः मामासका 
की ओर से पूर्वपक्ष उपस्थित करते हुए इतर दाशविकों में भट्ट मत और मभाकर सन मे अत 
होता रहा है। मंजूपा आदि भ्न्‍्धों में प्रभाकर के मत को भट्ट मत कहकर उप्डन कला बना 
है | इसी प्रकार दिनकरी रामरुद्रों में भी । यहाँ प्रस्तुत नस में मम्मट हा भा शा ब्चेते। निददत 
वाद इत्यादि द्वारा अन्वितामिधानवाद का ही खण्डन किया हैं, काइयप्रदत मे सा के जार पर 
वही कंहा गया है। इसलिए “भद्ठमतोपजीविनः/ यह कथन अममुडक हा ६ | इसी रा हू 
जिन्होंने भट्ट छोछट को इस मत का प्रवत्तेक माना है उनका भी केंथन उक्त न भट दा माना 
लोह2 भट्टमतोपजीवी माने जाते हैं जैसा कि उमको रस व्याख्या से स्पष्ट ये हें किन्तु मई के व के 
हुआ वाद अभिद्दितान्वयवाद है, प्रस्तुत असंग में लोचन, काव्यअरकाश आर उपसहार वीकत के 


डर 
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अनुसार काव्यग्रदीप में भी अन्विताभ्िधानवाद का खण्डनल किया गया है। अन्वितामिधानवाद 

के प्रवत्तेक प्रभाकर हैं । द 
ऐसा कुछ लगता हे कि “यत्परः शब्द: का दृष्टिकोण साहित्यिक क्षेत्र में सबसे पहले धनिक 
ने स्थापित किया। अभिनवगुप्त तक वह शुद्ध मौमांसा का विषय था और उद्धृत लोचन के 
ओत्रिय तथा मीमांसक शब्दों के आधार यत्परः शब्द: को युक्ति द्वारा मीमांसक ही आलंझारिक 
शाज् पर आपत्ति देते थे। धनिक ने अपने दशरूपकावलोक में इस दृष्टिकोण को सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार किया है। यद्यपि वहाँ “यत्पर इत्यादि? आलुपूरवी के साथ यह वाक्य प्रयुक्त नहीं है। 
._महामहोपाध्याय डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे ने अपने ( निंड07ए 0 88ए5ादन 7206008 तन 
घनिक को ईं० १०२० से पहले का माना है। उन्होंने इस समय निर्धारण में वाक्पतिराज के 
उक १०३० वि० सं० के शिलालेख का उल्लेख किया है और बतडाया है कि उसमें धनिक पण्डित 
नाम से एक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, जिसके वसन्‍्ताचारय॑ नामक पत्र को कुछ दान दिया गया 
ना। उक्त इतिहास में ही अभिनवशु्त का समय भी ई० १०२० तक हो माना गया है। इससे सिद्ध 
होता है कि अभिनवशुप्त और धनिक दोनों समकालोन थे। महिमभट्ट ने अभिनवगुप्त के 
ध्वनिलक्षण पर छिखे लोचनांश का अविकल उद्धरण दिया है इसलिए, और वक्रोक्तिजीवितकार 
का नामोछेख किया है--इसलिए डॉ० श्री काणें ने उनका समय १०२० से १ १०० तक माना 
है। इस मान्यता के अनुसार लोचनकार के समकालीन धनिक भी महिमभद्ट के पृव॑वत्तों 
आचाय सिद्ध होते हैं । निदान यह मान छेना अयुक्तिक न होगा कि महिमभट्ट के इस ग्रन्थ में 


'यत्परः शब्दः स शब्दार्थ की यह मीमांसाप्रवक्तित मान्यता धनिक द्वारा उसे सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार कर लेने के बाद आई है । 


फलत: अभी तक “यदप्यन्ये मन्यन्ते! के अन्ये का अथ 'धनिकादयः करना ठीक होगा-- 
इसके अतिरिक्त 'सोध्यमिषोरिव दौव॑दीर्घतरों व्यापार:? यह न्वाय सम्भवतः धनिक की 'तात्पयबृत्तिः 
की दीघंदौध कल्पना के आधार पर सबसे पहले महिमभट्ट ने ही निकाला है, क्योंकि इसके 
पहले के उपलब्ध अलंकारंशाख्र तथा मीमांसा व्याकरण दर्शतों में भी इसका इस प्रकार से कहीं 
उल्लेख भी नहीं है। वाद में अवश्य काव्यप्रकाश, विश्वनाथ और काव्यप्रदीपकार ने श्से इसी 
रूप में उद्धत किया है । द द 
. तद्युक्तम्‌। साक्षाच्छब्दस्पार्थप्रती तिददेत॒त्वासिद्धेः । पारम्पर्येण तु तस्व 
हेत॒त्वोपगमे वस्तूनां हेतुफलभावव्यवहारनियमों न व्यवतिष्ठते । ततश्थ 
कुलालो5पि सेकसलिलोपकरणसभूत॑ कुम्म॑ कु सधुमास इव कुसुमविकास- 
देतुरिति मुख्यतया ख्यायेत, इत्यर्थस्थेच व्यापारो:भ्युपगस्तु युक्तो न 
शब्द्स्य । नहियः पुत्रस्य व्यापारः स पितुरेबेति मुख्यतया शकक्‍्यते 
वक्तुम्‌ , तयोरन्योन्यव्यापारसाड-येदोषप्रसड्ञात्‌ । द 


किश्वायं विषमः शरदषान्तोपन्यासः । नहि यथा सायकः -स्वभावत 
एवं छेद्रभेयाय्र्थविषयमेकयेव वृत्त्या तत्तत्कार्थ करोति, तथा शब्दः। स 
हि सड्लेतसापेक्षः स्वव्यापारमारभते न स्वमावत णवेति यज्रेवास्य सड्लेत- 
स्तञ्रेव व्याप्रियते । ततश्वाशिषेयार्थविषय एवास्य व्यापारो युक्तो नाथॉन्‍त- 
रविषयः, तञ्ञ॒स्लेताभावात्‌। तदभावे5पि तन तत्परिकल्पने सर्वः 
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कुतश्िद्भिधेयाथंवद्थान्तरमपि प्रतीयात्‌ । तस्मागत्र सद्लेतापेक्षा तत्रेवास्य 

व्यापार इत्यवगन्तुं युक्त, नाथान्‍तरे, तत्र वक्ष्यमाणनयेनाथेस्थेव तढ॒पपत्ति- 
व 

समथंनादाते | ) । 


वह ठीक नहीं हैं। क्‍योंकि अथे की प्रतीति में शब्द साक्षात्‌ हेतु नहीं बन पाता, और 
परम्परा द्वारा हेतु माने जाने पर वस्तुओं में से किसी को कायं और किसी को कारण कहने की 
व्यवस्था कठिन हो जाएगी। क्योंकि तब तो ( परम्परा द्वारा कारणता मान लेने वाले ) जेसे 
मबुमास को पुष्प विकास का मुख्य हेतु माना जाता है वेसे ही सिंचाई के काम में आने वाले 
घड़े का निर्माता भी पुष्प विकास का झुख्य कारण कहा जा सकेगा। इस कारण शक्ति को 
अर्थ में ही मानना ठीक है, झच्द में नहीं। ऐेसा नहीं हो सकता कि जो व्यापार पुत्र का 
हैं, पिता को उसका मुख्य आश्रय कह दिया जाय, क्‍योंकि ऐसा करने पर उनके अपने नियत 
कार्यों में सांकाये दोष की सम्भावना होगी । 
इसके अतिरिक्त यह शर का उदाइरण ठींक नहीं बेठता। क्योंकि जिस प्रकार बाण अपने 
प्‌ ही छेद्य ( कवच आदि, जो छिन्न हो सकते हैं ) भेय्य (जो फोड़े जा सकते हं--छाती आदि ) 
पदार्था में एक ही शक्ति से छेदन-मेदन आदि कारय करता हे--उसी प्रकार शब्द नहीं। वह 
अपनी शक्ति काम में लाता हे संकेतग्रह को सहायता से, अपने आप नहीं । इसलिए यह वर्हः 
प्रवृत्त होता है ( ज्ञान कराने चलता है ) जहाँ उसका संकेत रहता हैं। इसलिए शब्द की शक्ति: 
केवल अभिषेय अर्थ तक ही चलती हैं अर्थान्तर ( अभिषेय से मिन्न अर्थों में ) नहीं। क्योंकि उन 
अर्थों में संकेत नहीं रहता । उस ( संकेत ) के अभाव मे भी उस ( शब्द व्यापार ) की कब्पना- 
रने पर सभी लोग किसी भी दब्द से धे्‌ के समान दूसरे आर्था का भी ज्ञान करके 
लगेंगे। इसलिए जहाँ (जिस अर्थ के ज्ञान में ) संकेत की अपेक्षा होती है शब्द का व्यापार 
सी अर्थ में होता है--ऐसा समझना ठीक होगा, दूसरे अर्थ में ( उसका व्यापार मानना ठीक ). 
४ तो आगे कहे जाने वाले ढंग से अथ का व्यापार 
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हो उचित ठहरता हू । 
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विमश : महिमभट्ट पबंपक्ष को अमान्यय रते हैं। इसमें उनके दो तक प्रमुख हैं--- 
एक तो--शब्द अपने अथथ के समान दूसरे अर्थ की प्रतीति--साक्षाद्‌ नहीं कराता, और 
दूसरै--वह उसी अर्थ का ज्ञान करा सकता है जिसमें उसका संकेत रहता हे । 

इन दोनों तकाों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित युक्ति दी हैं--. 

(१) दशन शास्त्र हेतु और हेत्वाभास का भेद मानता है। उसमें काये के हेतु का देठु 
काये का हेतु नहीं माना जाता । उसे अन्यथासिद्ध माना जाता हैं। उदाहरण घट के श्रति कपाछ- 
संयोग और कुम्हार कारण है । कुमार दो कपालों के जोड़ का हेतु है और वह जोड़ घट का 
इसलिएं कुम्हार धथ का देतु नहीं माना जाता। इसी प्रकार अ्थान्तर को अतीति शब्द से नहीं: 
शब्द से प्रतीत अर्थ से होती है। यदि शब्द उसकी प्रतीति का हेतु मान लिया जाएया तो फिर 
घट के प्रति कुम्हकार को भी कारण मानना आवश्यक हो जाएगा। इसलिए जिसप्रकार घट का. 
असली कारण कुम्हार न होकर दो कपाछों का जोड़ या कपाल होता है उसी प्रकार अर्थान्तर 
की प्रतीति का कारण भी पू्ववर्ती अर्थ होता है न कि-उस अथ को बतलाने वाला शब्द |. 

थकार ने इसी अभिप्रांय से पुष्पविकास में मधुमात और अपनी सिंचाई के काम में आने 
वाले घड़े को बनाने वाला कुम्हार दोनों के हेंतुत्व की शंका उपस्थित की है।. 
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(२ ) बाण एक ही व्यापार से छेदन-मेदन और प्राणहरण रूप अनेक कार्य कर सकता है, 
किन्तु उसके आधार पर शब्द एक ही शक्ति द्वारा अनेक कार्यों का कर्त्ता नहीं माना जा सकता। 
कारण कि बाण और शब्द की काय प्रणाली में अन्तर है। बाण का व्यापार ( वेग ) अपने 
छेदन-भेंदत आदि सभी कार्यों में स्वतन्त्र होता है, शब्द का व्यापार परतन्त्र। वह उसी दिशा 
में होता है, जिसमें उस शब्द का संकेत रहता है। पुस्तक शब्द अर्थ ज्ञान के लिए प्रवृत्त 
अवश्य होता है कि उसकी यह प्रवृत्ति एकमात्र उसी दिशा में होती है जिसमें किन्हीं लिखित 
पत्रों का एक विशिष्ट समुदाय रहता है--क्योंकि उसे उसी आकार के पदार्थ तक सीमित 
कर दिया जाता है। इस स्थिति में उसकी प्रवृत्ति किसी दूसरे पदार्थ का ज्ञान कराने में नहीं 
होती | निदान वह अपने अर्थ को छोड़कर बाण के समान आगे नहीं बढ़ सकता, फलतः 
उससे दूसरे अर्थों की प्रतीति किसी प्रकार मानी नहीं जा सकती | उन अर्थों की प्रतीति झोब्द से 
प्रतीत उसके अपने अथ॑ द्वारा होती है। इसलिए उन अर्थों के ज्ञान में शब्द शक्ति को कारण 
न मानकर अर्थंशक्ति को कारण मानना होगा । अर्थ का यहाँ अनुमान ही हो सकता है । इसलिए 
अन्त में वही निष्कर्ष निकलता है कि दूसरे अर्थ अनुमान से ज्ञात होते हैं । 

यत्‌ पुनः 
शब्दार्थों सहितों वक्रकविव्यापारशालिनि | 
बच्धे व्यवस्थिती काव्य तह्िदाह्म।दकारिणि ॥! 
इत्यादिना शाखादि्पिसिद्धशब्दार्थोपनिवन्धव्यतिरेकि यद्‌वैचिज्य 
तन्माचलक्षण वक्रत्वं नाम काव्यस्य जीवितमिति सहृद्यमानिनः केचिदा- 
चक्षते तदप्यसमीचीनम्‌ । 
यतः प्रसिद्धोपनिबन्धनव्यतिरेकित्वमिदं शब्दार्थयोरोचित्यमात्रपर्य- 
चसायि स्यथात्‌ , पसिद्धामिधेयाथ्थव्यतिरेकि अतीयमानाभिव्यक्तिपर॑ वा 
स्यात्‌। प्रसिद्धप्रस्थान!तिरेकिणः शब्दार्थोपनिबन्धनबैचित्यस्य प्रकारान्त- 
रासम्भवात्‌ । 
तत्राय्यस्तावत्‌ पक्षो न शह्बनीय एवं, तस्य काव्यस्वरूपनिरूपणसाम- 
थ्यसिद्धस्य पृथगुपादानवेयथ्यात्‌ । विभावाद्यपनिबन्ध एवं दि कविव्यापारों 
नापरः | ते च यथाशास्प्रमुपनिबध्यमाना रसाभिव्यक्तेनिंबन्धनभाव॑ भजन्ते 
नान्‍्यथा। रखात्मक च काव्यमिति कुतस्तञानोचित्यसंस्पर्शः सम्भाव्यते, 
याज्निरासाथमित्थ काव्यलक्षणमाचक्षीरन विचक्षणम्मन्याः । 
द्वितीयपक्षपरिभ्रहे पुनध्वनेरेवेद लक्षणमनया भड्ड्याभिहितं भवति, 
अभिन्नत्वाद्‌ वस्तुन। अत एवं चास्य त एव प्रभेदास्तान्येवोदाहरणानि 
तेरुपदाशतानि । त्चायुक्तमित्युक्त, चछ्ष्यते च । 

और 

( ऐसे ) शब्द और अर्थ काव्य होते हैं (जो) साहित्य से युक्त ( होते हैं) और कवि के 
वक्रव्यापारः से युक्त वनन्‍्ध? में व्यवस्थित ( होते हैं )।७ इत्यादि द्वारा शास्त्र आदि में प्रचलित 


















































_# यह सिद्धान्त वक्रोक्ति जीवितकार कुन्तक का है। द्रष्व्य वक्रोक्तिजीतरित १।७ ले० क्‍ 
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शब्द और अर्थी की योजना से भिन्न जो वेचितन्र्य (हैं) उतने ही तक सीमित वक्रता नामक 
(तत्त ) 'कात््य की आत्मा है? ऐसा जो सहृदयता का अभिनय करने वाले कुछ लोग कहते हैं-- 
( उनका ) वह ( कथन ) भी समीचीन नहीं है-- द 

क्योंकि यह जो ( शब्दार्थ / की प्रचलित योजना से मिन्नता ( भिन्नयोजना ) है वह शब्द 
और अर्थ का औचित्य ही ठहरेगी, या अभिषादृत्ति से बतलछाये गये सर्वानुभूत अं से भिन्न 
प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति करना । क्योंकि प्रचलित स्बसामान्य योजना से भिन्न--शब्दार्थ 
योजना के वेचिन्ष्य में कोई तीसरा भेंद दो नहीं सकता । द 

इनमें से पहली बात को शंका नहों की जा सक्कती । क्योंकि उस ( ओचित्य ) का अछ्ग से 
. कोई उल्लेख व्यर्थ है, काएण कि उसझा निरूपण तो काव्य-स्वरूप के निरूपण से ही हो जाता 
है--( यह इसलिए कि आखिर ) विभाव आदि की योजना ही तो कवि का व्यापार है; इससे 
मिन्न और कुछ नहीं । और वे (विभाव आदि ) नियम के अनुसार ही योजनाबद्ध होने पर 
रस को अभिव्यक्ति में कारण वन पाते हैं, और कैसे नहीं। और रसात्मक ( वस्तु ही ) काव्य है 
इसलिए उसमें ( काव्य में ) अनौचित्य का सरपश भी कहाँ १ जिसके निराकरण के छिए अपने 
आपको चतुर मानने वाले लोग इस प्रकार का ६ बक्रताविशिष्ट ) काव्य का लक्षण करते फिरे । 
और दूसरी वात फो लेने पर इस (नए) ढंग से यह ध्वनि का ही छक्षण बनता हे, क्योंकि 
बात एक्र ही है। और इसांलिए तो उन्होंने उसके वे ही पभेंद और वे हा उदाहरण दिखलाए 
हैं। और ( जहाँ तक ध्वनि के लक्षण का संवन्ध हैं। वह ठाक नहीं हे-ऐसा पहले ही कहा 
जा चुका हें और आगे भो कहां जाएगा। 

( इस मत के विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है कि )-- 

प्रसिद्ध मार्गमुत्खज्ययत्र वेचित्यखिद्धये। 
अन्यथैवोच्यते सो5थेः सा वक्रोक्तिख्दाहता ॥ ६९ ॥ 

(१ ) जहाँ वह अर्थ विचित्रता की सिद्धि के छिए प्रचलित ढंग को छोड़कर ओर ही किसी 
ढंग से कहा जाता दै-वह ( ढंग ही ) वक्रोक्ति कही जाती है । 

पदवाक्यादिगम्यत्वात्‌ स चार्थों बहुधा मतः | द 
तेन तद्धकतापीश बहुघेबेति वद्विदः ॥ ७०॥ 

(२) यह अर्थ ( क्योंकि ) पद, वाक्य आदि कई माध्यमों से प्रतीत होने के कारण कई 
प्रकार का है--इसलिए उसकी वक्रता भी उसके जानकार को दृष्टि से कई प्रकार की ही 
मान्य होती है । | 

अन्नोच्यते 5भिधासब्वः शब्दस्याथप्रकाशने । 
ब्यापार एक एवेष्टो यस्त्वन्यो5थेस्य सो5खिलः ॥। ७१ ॥ 

(३) इस पर हमारा कहना है कि अथ की अतीति कराने में शब्द का अमभिधा ही एक 
व्यापार माना गया है। दूसरा जो ( व्यापार ) है वह सारा का सारा अर्थ का है। 

संतश्-न- 
वाच्यादर्थानतर भिन्न यदि तल्चिज्ञमस्य सः । 
तन्नान्तरीयकतया निबन्धों छास्य लक्षणम्‌॥ ७२ ॥ ! 

(४ ) इसलिए--यदि वाच्येतर अर्थ वाच्य से मिन्न है तो इसका (* 


१४४ .. व्यक्तिविवेकः 


( वाच्य ) लिक्ल है | क्योंकि अर्थान्तर की अर्थान्तरता ही इसमें है कि उसके प्रति वाच्य अर्थ 
हेंतुरूप से उपनिबद्ध किया जाय । 
अभेदे बहुता न॒स्यादुक्तेमार्गान्तराप्रह्मत्‌ 
तेन ध्वनिवदेषापि वक्रोक्तिरतुमा न किस ॥ ७३ ॥ 
इत्यन्तर्छोकाः 


५ ) और अमेद होने पर बहुत्व नहीं बनेगा क्योंकि ( उस वक्र ) उक्ति का और कोई दूसरा 

प्रकार हो नहीं सकता । 

इसलिए ध्वनि के ही समान यह वक्रोक्ति भी अनुमान हो क्यों नहीं ( मानी जाय ) । 

 विमश : इस प्रसंग में महिमभट्ट ने वक्रोक्ति का खण्डन किया है। वक्रोक्ति-सम्प्रदाय 
अलंकार शास्त्र के सम्प्रदाय-विकास में ध्वनि-सम्प्रदाय के बाद का तथा महिमभट्ट के पहले का 
सम्प्रदाय है | इसके प्रवत्तक आचार का नाम कुन्तक है | इन्होंने 'काव्यालझ्ार? नाम से वक्रोक्ति- 
सम्प्रदाय पर कारिकाएँ लिखी हैं ओर उनपर अपनी स्वरचित बृत्ति का नाम वक्रोक्ति-जीवित 
रखा है | इस समय कुन्तक का अन्य वक्रोक्तिजीवित नाम से ही प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ के अभीः 
तक दो संस्करण हो चुके हैं। पहले एक वार सन्त १९२३ में यह अन्य प्रकाशित हुआ था, 
और अब १९५७ में तीनवष पहले यह प्रकाशित हुआ है। इस वीज देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने 
अंग्रेजी हिन्दी में इस संप्रदाय को लेकर काम किए हैं। हिन्दी में पं० बलदेव उपाध्याय 
( भारतीय साहित्यशास्र द्वितीयभाग ) और श्री रामनरेश वर्मा ( वक्नोक्ति और अभिव्यक्षना ) 


विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। डॉ० नगेन्द्र ने भी इस बार प्रकाशित वक्रोक्तिजीवित में एक 
विस्तृत नूमिका देकर वक्रोक्ति पर अच्छा प्रकाश डाला है । विशेष रूप से अध्ययन के छिए. 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय पर लिखे इन ग्रन्थों को देखना चाहिए। यहाँ इस प्रसंग में केवल वक्रोक्ति के 
मूऊू रूप का प्रतिपादन पर्याप्त होगा-- ्््ि 

: पं० बलदेव उपाध्याय ने अपने साहित्यशासलत्र के द्वितीय भाग में € राजानक रुव्यक कृत ) 
अलूकारसवस्व की एक टीका के रचविता समुद्रवन्ध का वाक्य उद्धत किया है, वह इस विषय 
को जानकारी की एक कुंजी है | हम उसे उक्त ग्न्थ से उद्धत करते हैं-- ह 


इह विशिष्टो शब्दारथों काव्यम्‌ | तयोश्व वैशिष्टर्य प्ममुखेन, व्यापारसुखेनं व्यज्ञयमुखेन वेति 
त्रयः पक्षा:। आधचेडपि अंल्कझारतो गरुणतो वेति द्रैविंध्यम । हितीयेदपिं भणितिवैचितन्येण 
 भोयद्टित्वेन वेति द्वैविध्यम्‌ । इति पद्मसु पक्षेपु आच्य उद्धटादिमिरज्ञौक्षतः, द्वितीयो वामनेन, तृतीयो 
वक्रोक्तिजीवितकारेण चतुर्थों भट्नायकेन, पद्मम आनन्दवर्धनेन । ( भारतीय साहित्यशाख्र 

- पूृ० १६ दविं० भाग ) द 
इससे स्पष्ट है कि वक्रोक्तिजीवितकार का मूल सिद्धान्त काव्य में व्यापार-प्रधानता-बादपे 
है। व्यापार-का अथ--कविकर्म है । कविकम का अथे काव्यगतरूप पदार्थों की लोकसामान्य 
स्थिति से ऊपर उठकर अलोकसामान्य स्थिति में अभिव्यक्ति करना है। इसमें शब्द, शब्द का 
अंग-पत्यंग, उससे और उसकी अत्येक इकाई से प्रतीत होने वाले अर्थ और उनके लोक-स्थिति में 
अनुभूत न होने के कारण एकमात्र काव्य में आए विचित्र सम्बन्ध तथा इल सबके मूल में अवस्थित 
कवि-प्रज्ञा का कौशल ये सभी तत्त्व चले आते हैं। वस्तुतः काव्यशासत्र के और किसी सम्प्रदाय में 
इनसे अतिरिक्त कोई नई वस्तु बची नहीं रहती । इसीलिए आनन्दवर्धन का ध्वनि-सिद्धान्त भी. 
. जिसकी सावंभौम प्रतिष्ठा से भारतीय साहित्यशाल्र को अपने भावात्मक आलोचना क्षेत्र में 
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क्री ७०० ८ १२९. भिकप ४०5 + 52932... नदी कम की 
सर्वाधिक संतोष है--उक्त क्षेत्रों में विस्तृत वक्रोक्ति-सिद्धान्त के मान्यक्रम को आँच नहीं पहुँचाता। 
अन्तर इतना ही है कि आलोचना को वह दाशैनिक कर्बशता इस व्यापारवादी सम्प्रदाय में नहीं 
हे जो काव्यतत्त्व का परिज्ञान स्वगत भेदों से प्रथक्‌ कर कराती है। इसमें मानव-मेघा के उन 
आकर्षण सूत्रों का सांकेतिक उल्लेख है, जिनसे काव्य का स्वतन्त्र व्यक्तित्व एक मनोरम रूप में 
सामने आता है। वस्तुतः भारतीय आलोचना के प्राचीन रूप में काव्यतत्तों का सजीव 
उदाहरणों द्वारा--जो मनोरम रूप अभिनवगुप्त तक भी निखर नहीं सका था, वक्रोक्ति सिद्धान्त 
ने उसे पूर्ण करने का गौरव प्राप्त किया है। संस्कृत के वर्तमान पठन-पाठन में इस संप्रदाय 
का कोई स्थान नहीं रखा गया है, अतः हम इस प्रसंग में उपयुक्त निवेदन कर रहे हैं! 
अब हम बक्रोक्ति सिद्धान्त में वक्रोक्ति की परिभाषा उपस्थित कर अपने प्रासज्ञिक विषय को 

अपनाते हैं । | 
उभावेतावलझ्लायों तयोः पुनरलडढक्ृतिः । वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभन्नीभमणितिरुच्यते ॥ 

यहाँ उभी का अर्थ “शब्दार्थों सहितौ काव्यम्‌? इस पहले की कारिका से आए शब्द और अर्थ 
हैं। अर्थ--यह हुआ कि ये दोनों शब्द और अर्थ--अलक्कार्य हैं। और इचका अलछ्वार है एक 
मात्र वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का लक्षण है--वैदस्ध्यभज्ञीमणिति । वैदग्ध्यभज्शीभमणिनि शब्द को जो 
निरुक्ति स्वयं वृत्ति में दी गई है उसे हम यहाँ अविकलर उपस्थित करते हैं-- 

'कासौ वक्रोक्तिरेव ? 

वक्रोक्ति: 5 प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकेण विचित्रेवाभिधा । 

कीट्शी ? वेदमग्ध्यभज्ञीमणिति: । वैदरध्यं-- विदग्धभावः 5 कविकर्म कौशलन, तस्य भद्ठी ८ 
विच्छित्ति:, तया भणितिः । 

विचित्रेवामिधा वक्रोक्तिरित्युव्यते । द 

_ कारिका में कहा गया था शब्द और अर्थ दोनों का अलूुंकार एकमात्र वक्रोक्ति हैं। प्रश्न उठा 

आखिर यह वक्रोक्ति ही है क्या ? उत्तर दिया उसका अर्थ वक्रोक्ति शब्द से ही स्पष्ट हैं। वक्र का 
अर्थ है कथन के प्रचछित ढंगों से भिन्न एक ( विचित्र ) नवीन ढंग से कहना । 

इस विचित्र या नवीन ढंग से किए जानेवाले कथन का स्पष्ट रूप है वेदरस्ध्यमद्गीमणिति । 
उसका अर्थ है वेदग्ध्य 5 विदग्धता, विदग्घता का अर्थ है--कविकर्म की कुशलरूता ( कुशलूवाशाली 
कविकर्म ) उसका चमत्कारपूर्णता के साथ कथन । इस प्रकार एक विचित्र ढंग का कथन या 
विचित्र कथन-प्रकार वक्रोक्ति है । " 

इस सम्पूर्ण सन्द्म का संक्षेप स्वयं वक्रोक्तिजीवितकार ने इस प्रकार किया है-- 

'वक्रता-वैचित्र्य-योगितया अभिधानमेवानयोरलझ्डारः / अर्थात्‌ 

'बाँकपने की चटकीली छोंक के साथ कहना ही वक्रोक्ति रूप शब्द और अर्थ का अलझ्जार है । 

इस सन्दभ से स्पष्ट है कि अभिधा या अमिधान को वक्रोक्तिजीवितकार राजानक कुन्तक ने 
शब्द और अर्थ का अलंकार माना है। यह अमिधा या अभिधान राजानक महिमभद्ट की दृष्टि में 
वही अभिधा व्यापार है जिसे दूसरे दशनों में शक्ति माना गया है। वक्रोक्तिजीवितकार ने इसी 
कथन अकार को प्रधान मानकर उसमें सम्पूर्ण अलंकार रीति, गुण और ध्वनि का अन्तर्माव 
दिखलाया है। महिमभट्ट को अपना अनुमितिवाद स्थापित करना था, इरसालए वे ध्वनि और उसके 
विरुद्ध उठे सभी संप्रदायों को अपनी दृष्टि से अमान्य ठहराते हैं। उनका कहना है--यह जो 
अभिधारूप विचित्र कथन नामक वक्रोक्ति व्यापार माना जा रहा है--वह विवेचन करने पर्‌--- 
ओऔघचित्य या ध्वनि नाम से प्रचारित वस्तु से भिन्न नहीं हो सकता। ओऔचित्य तो इसलिए, कि 
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काव्य शब्द और अर्थ के औचित्य के बिना काव्यत्व को प्राप्त नहीं होता। अनौचित्य होते ही 
'उसका सौन्दर्य समाप्त हो जाता है, और सौन्दर्यविशिष्ट ही शब्दार्थ काव्य होते हैं इसलिए 
सौन्दर्य के नष्ट होते ही शब्द और अथ सामान्य शब्द और अर्थ रद जाते हें । यह जो बक्रतारूप 
व्यापार है वह इसी काव्यगत औचित्य का दूसरा नाम है। इस मान्यता का कारण वक्रता को 
चैसी व्याख्या है। वक्ता के बिना शब्दाथ् में काब्यता नहीं आती, श्सका अर्थ यह हुआ कि 
काब्यता का वक्रता हो एकमात्र काव्यदेतु है। ऐसा मानने पर ओचित्य का तिरस्कार नहीं 
किया जा सकता, कारण कि कारणता अन्वयव्यत्तिरेक पर निर्भर रहती है, काव्यत्व औचित्य 
के बिना नहीं बनता और औचित्य के रहने पर ही वह निष्पन्न छोता है-यह सबंमान्य हे । 
इसलिए वह काव्य की--काम्यता का हेतु है । यदि एकमात्र वक्रोक्ति हो काव्यता का निष्पादक 
तत्व माना जाय तो नियमतः उसे ओचित्य से अभिन्न मानना होगा। और इस प्रकार उसर्मे 
औचित्य के अतिरिक्त एक नई संशामात्र की नवीनता रहेगी--तास्विक नवीनता नहीं । 

यदि यह कहा जाय कि औचित्य से बड़ी वस्तु उससे अभिव्यक्त होने बाला रसरूप अथ । 
और उसे अभिव्यक्त करने बाढा शब्द का व्यापार वक्कोक्ति है-तो बह भी ठीक नहीं क्योंकि 
यह सिद्धान्त स्थिर किया जा चुका है कि शब्द में अभिषा के अप्तिरिक्त और कोई व्यापार 
नहीं रहता । यदि वक्रोक्ति सचमुच कोई व्यापार हें तो उसका अधिष्ठान शब्द ले होकर 
अर्थ होगा । इस प्रकार वक्ोक्ति भी अनुमानस्वरूप ही सिद्ध होगी क्योंकि अथ्थ द्वारा अर्थान्तर 
की प्रतीति के छिए क्षिया जाने वाढा व्यापार अनुमान हो दोता हे । 


नापि रब्दस्यथाभिधाव्यतिरेकेण व्यज्ञकरत्व॑ व्यापाराब्तरसुपपचने, 
येनार्थान्‍तरं पत्याययेद्‌ , व्यक्तेरशुपपत्तेः सम्बन्धान्तरस्य चासिद्धेः । तद्भा- 
चे5पि तद्भ्युपगमे तस्याथेनियमों न स्याद निबन्धनाभावात्‌ | नह्यस्य 
गेयस्येब रव्यादिभिर्मायेः स्वाभाविक एवं सम्बन्धः, सर्वेस्येच तत्यतीति- 
प्रसज्ञात्‌ । 
.. और न शब्द का अभिषा के अतिरिक्त व्यञ्षकत्वरूप दूसरा व्यापार बन ही पाता है जिससे 
(वह ) दूसरे अर्थ का ज्ञान करा सके, क्योंकि व्यक्ति व्यक्षना बनती नहीं और कोई दूसरा 
सम्बन्ध भी नहीं सघता। और उसके (व्यक्ति या सम्बन्धान्तर या अभिधातिरिक्त व्यापार के ) 
न रहते हुए भी उसको ( शब्द में एक नए व्यक्षकल को ) स्वीकार कर लेने पर उसमें अरथें का 
. नियम ( नियत अथी की प्रतीति कराना ) नहीं रहेगा क्योंकि अभिषा में संकेतमह के समान 
. उस करिपत व्यक्षना में किसी नियत अर्थ को प्रतीत कराने वाढला संकोचक कारण नहीं हें। 
गेय के समान इसका रवत्यादि के साथ कोई स्वामाविक सम्बन्ध ( प्राकृतिक )--भी नहीं दे क्योंकि 
ऐसे तो ( व्य्षक या वाचक आदि अव्यक्षक ) सभी ( शब्दों ) से उस ( रत्यादि के साथ स्वाभाविक 
सम्बन्ध--द्वारा दूसरे अर्थ ) की प्रतीति मानी जाने छगेगी । 
नापि समयकृतः, व्यज्जकत्वस्योपाधिकत्वाद उपाधीनां चार्थप्रकरणादि- 
सामग्रीरूपाणामानन्त्यादनियतत्वाच्य प्रतिपद्मिव शब्दानुशासनस्थ समयस्य 
कतुमशकक्‍्यत्वात्‌ । 
और ( वह नियत अर्थ का प्रत्यायकत्वरूप नियम ) समय ( शब्दार्थयो: संकेत: समय+ * के 
अनुसार ८ संकेतग्रह ) से भी नहीं बनता, क्योंकि व्यक्षकत्व उपाधिजनित होता है और प्रयोजन, 











करण आदि ( संयोगो विश्रयोगश्व इत्वादि--ध्वन्यादोक आदि में 
निर्दिष्ट अभिधानियामक ) द्वारा पद-पद पर /! । 
र-पद पर ( कदम-कदम पर) शब्दानजार के समान संकेतग्रह 
किया नहीं ज्ञा सकता कवि वे यो दिए ) का ।चुशासन के तमान संकेतअह 
गा ये (प्रये जन, प्रकरणादि उपाधि) अनन्त हैं, साथ हो अनियत भी ! 
कि हक एव हहे शब्दः सामओीवेचिज्याद्‌ विभिन्नानर्थानवगमयति, यथा 
रामो5स्म से सह्दे! इति, रामेण प्रियजीवितेन तु छठ शेम्णः प्रिये! 
8 3 कै हक... ही कूल डी कप का है हि * 
नो।चितम्‌ इति, 'रामस्य पाणिरसि निर्भरगर्भखित्नसीताविचासनपटो:ः करुणा 
ब्र कु कक के ०5. 6० ५ 
कुतस्ते” इति, 'रामे तथान्तवसतोौं ऊँशतल्पशायेन्यद्यापि नास्ति भगवन ! 
भवतो व्यपेक्षा? इत्यादावेक एवं रामशब्दः द 
शब्द एक ही होता है किन्तु सामग्री के भेद से नाना प्रकार के अर्थों का ज्ञान कराता है, जैसे-- 
रामो5स्मि स्व सहे। * 


मे परे जज क 
रामेण प्रियजीवितेन तु कतं प्रेन्ण: प्रिये नोचितम्‌ । और 
| छः हु 
रामस्य. पाणिरसि लिभरगभखिन्नरसीताविवासनपते: करुणा कतस्ते ? 


उद्जुत वाक्यपदीयकार द्वारा 





१. ध्वन्यालोक ( चौ० सं० १६५ परू० ) में इस छोक की दृत्ति में लिखा गया हैं--इत्यत्र 
रामशब्द: । अनेन हि व्यड्य्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याव्यते, न संज्ञिमाजम 

से लिखा है--अनेन ८ रामशब्देनानुपयुज्यमानार्थनेति भावः | व्यक्ग्यथ ञ 
राज्यनिर्वासनासंख्येयम्‌ । उदाहरणचन्द्रिका नामक काव्यप्रकाशटीका में इस +रामोड 
सकलदुःखपात्रत्वेन प्रसिद्ोइस्मि। और रामपदेन च सर्वसहत्वानुपयुक्ताशवया उत्तार्वसंक्रक्रि 
वाच्येन पीडासहस्रसम्पात्तेडपि प्राणवारणादात्मनि न्यक्काडे व्यज्यते । ( निर्णयसागरीय लु० सं० 
काब्यप्रदीप के साथ १३२ १० ) वामन और प्रदीपकार ने इसे स्वीकार किया है । इसका अः 


है--मैं राम हूँ । वनवासी राम अपने आपको राम कहें बिना भी राम के नाम से प्रसिद 
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झ्र्क | 
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ड्पन्यक, 
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इतने पर भी वे कहते हैं तो उसका अर्थ प्रकरण के अनुसार 'सब प्रक्वार से दुःखी” है। व्यक्तित्नि 


यु 


से पहले बने वक्रोक्तिजीवित में इसका अर्थ इस प्रकार दिया गया है--अन्नर रामशब्देंन 
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दर्द कदोरह्दयः? सर्वे सहे! इति यद्‌ उम्ाभ्यां प्रतिषादवितुं न पार्यते तद--( ख्तिग्धश्याम ) 
एवंविध-विविधोद्दीपकविभावविभवसहनसामथ्यंकारणं दुःसहजनकसुता-विरदृविसंष्ठुलेडपि समवे 
निरपत्रप-प्राणपरिरक्षावेचक्षण्यलक्षणं संज्ञापदनिवन्धनं किमप्यसम्भाव्यमसावारणं क्रौय्य प्रतीदते 
( व० जी० २९, पए० १९७ दिलछीसंस्क्रण ) स्वयं व्यक्तिविवेककार ने इसका अर्थ तृतीय विमशां में 
किया है वह वहीं से देख लेना चाहिए । ह 

२. इस पद्य के रामेण” दब्द को घ्वन्यालोककार ने अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य कहकर' “अन्न 
रामेणेत्येतत्परं साइसेकरसत्वादिव्यव्ग्यामिसंक्रमितवाच्यं व्यक्षकम! इस प्रकार उसे साइसिकत्व 
आदि दूसरे अर्थों में संक्रान्त माना है । ध्वस्यालोक की इस दृत्ति के 'रामैणः इस अंश को प्रतीक 
रूप से देकर अभिनवशुप्त ने उसकी व्याख्या इस प्रकार की है--असमसाहसरसत्वसत्यसंधत्वो- 
चितकारिलत्वादिव्यव्ग्यधर्मान्तरपरिणतेनः अर्थात्‌ राम का शब्द असमान साहसग्रवणता, 
सत्यप्रतिज्ञता, उचितकार्यकारिता आदि में तात्पये है ( चौं० सं० २९२ १० ) वक्रोक्तिजीवित में 
यह पद्म नहीं आया है। काव्यप्रकाश की प्रदीप ओर वाल्वोधिनी दोनों टौकाओं में इस पर 
औई विशेष विवेचन नहीं किया गया हैं। प्रदोप में केवल कातरता की अभिव्यक्ति मानी गई है । 


३. यहाँ राम शब्द का अर्थ अत्यन्त क्रूरकर्मों व्यक्ति है, योगियों में रमने वाला ब्यक्ति 




















१४८ व्यक्तिविवेकः 
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“राम! तटान्तववसतौ कुशतल्पशायिन्यबापि नास्ति भगवन्‌ भवतो व्यपेक्षा! आदि में एक हो 


रामशब्द । द 
यथाह ध्वनिकारः--डब्दार्थयोर्षटि प्रसिद्धों यः सम्बन्धी वाच्यवाच- 


ञे 


कभावाख्यस्तमनुरुन्धान णएव गमकत्वलक्षणो व्यापार: सामग्न्यन्तरसह्भधावाद[- 


के. हा. 


पाधिकः प्रवर्तते । अत एवं च वाचकत्वात्‌ तस्य विशेषः। वाचकत्व हें 
शब्दविशेषस्य नियत आत्मा, सद्लेतव्युत्पक्तिकालादारमभ्य तद्विनाभावेन 
तस्य प्रसिद्धस्वात । स त्वनियत ओऔपाधिकत्वात्‌ प्रकरणाद्रवच्छेदेन तस्य 
प्रतीतेरि( तरथात्वप्रतीतेरि )ति । 

जैसा कि खुद ध्वनिकार ने कहा है गमकत्वरूप (व्यक्षनारूप) व्यापार (तथा) विभिन्नसामग्री 
के सहयोग से औपाधिक है, और वह शब्द तथा अथ का जो वाच्यवाचक भाव ( अमिषा ) रूप 
प्रसिद्ध सम्बन्ध है उसपर निर्भर रहता हुआ ही काम करता है । इसीलिए वाचकत्व ( अभिषा ) से 
उसका भेद है। वाचकत्व जो है वह शब्दों की अपनी नियत वस्तु है। क्योंकि संकेत ज्ञान के 
समय से लेकर उसकी ( वाचकत्व की ) उसके ( संकेतज्ञान के ) बिना प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । 
और वह ( व्यज्ञकत्व ) तो अनियत है, क्योंकि औपाधिक हैं। उसकी प्रतीति प्रकरणादि के निश्चय 
से होती है, और निश्चय न होने पर नहीं । द 

विमर्श : इस प्रसंग में व्यज्षना दृत्ति पर साक्षात्‌ आक्रमण किया गया है। यही वह स्थल है 
जिले मनन्‍्थकार ने पहले जगह-जगह वक्ष्यमाण कह्दा है| इस संदर्भ का भाव यह है-- 

शब्द का यह स्वभाव है कि वह किसी सुनिश्चित अर्थ का ही ज्ञान कराता है साथ ही उसके 
इस सुनिश्चित अर्थ में काम आती है केवल एक अभिधा दाक्ति ही । वही उसका अर्थ से सम्बन्ध 
मानी जाती है । 





यद्यपि संसार में ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों की अतीति विना किसी सम्बन्ध के 
ही करा देते हैं जैसे राग, छय आदि रति आदि भावों की । किन्तु शब्द की गणना उन पदार्थों 
में नहीं है । उससे होनेवाली अर्थप्रतीति में प्रयोजन, प्रकरण आदि अनेक पदार्थ सहायकरूप 
से कारण होते हैं । उदाहरण के लिए एक ही शब्द है 'राम?, किन्तु 

(१) मैं राम हूँ सब कुछ सह लूँगा। 

(२) है श्रिये, किन्तु जिन्दगी का मोह रखने वाले केवल इस राम ने ही प्रेमोचित व्यवहार 
नहीं किया । 

(३) तू राम का हाथ है, उस राम का जिसने कठोरगर्भा जानकी को क्षण मर में छोड़ दिया 
था, तुझे दया केसी ? ओर क्‍ 

( ४ ) भगवान्‌ समुद्र ! किनारे डेरा डाहुकर कुश की चटाई पर सो रहे राम पर अब त 
आप ध्यान नहीं दे रहे हें ? 

इत्यादि भिन्न-भिन्न स्थितियों में उससे सकलदुःखभाजन, कायर या भीरु, क्र था निष्ठर, 
और सवंशक्तिमान्‌ तथा सहिष्णु होने की प्रतीति होती है । द 





१. समुद्र को सम्बोधित करके यह क्या जा रहा है--इसमें राम शब्द का अथ त्रिुवननायक, 
साक्षात्परमात्मस्वरूप--व्यक्ति है, जिससे उसका कतुमक्तुमन्यथाकर्तु समर्थत्व जाहिर होता है 


प्रथमों विमझः १8९ 
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सनन्‍्थकार अपनी इस उक्ति को घ्वनिकार के वाक्य द्वारा प्रमाणित करते हैं। उन्होंने 
“शब्दाथेयोहिं प्रसिद्धों यः सम्बन्ध: - से लेकर--ओपाधिकत्वात्‌ प्रकरणायवच्छेरेन तस्य प्रतीतेः « 


तक वाचकत्व या अभिधा को विशिष्ट अथ में नियत माना है और अर्थान्तर की प्रतीति में प्रकरण 
आदि उपाधि को हेतु 


इस प्रकार जब यह निश्चित हो गया कि शब्द किसी निश्चित अर्थ का ही ज्ञान करा सकता 
है तब उक्त राम आदि रुब्दों में निश्चित रामत्व आदि के अतिरिक्त अनिश्चित दुःखैकपात्रत्व आदि 
का ज्ञान शब्द द्वारा केसे माना जा सकता है। निश्चित अर्थों में तो शब्द का अभिधाव्यापार 
काम करता है, अनिश्चित अर्थों में जब उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती तब बिना किसी व्यापार के 
शब्द उन अर्थों की प्रतीति नहीं करा सकता । 

शब्द का दूसरा कोई व्यापार ग्रन्थकार नहीं मानते इसलिए उन्होंने उक्त ढंग से प्रतिवादी का 
खण्डन किया है, इस प्रकरण में यह वात केवल एक ही पह्लि से स्पष्ट होती है कि अभिषा के 
अतिरिक्त व्यक्षता नामक कोई व्यापार नहीं है। वह पड्लि है--व्यक्तेरन 


चानुपपत्तें: । 


इससे उक्त उलझे कथन का इतना ही अर्थ निकाला जा सकता है कि संकेतित अर्थी न 
को अभिधथा शक्ति रहती है, किन्तु औपाधिक अर्थो की प्रतीति में ऐसी कोइ शक्ति शब्द में नहीं 
रहती । अभिधा को ही प्रत्येक अर्थ तक पहुँचाने में उन सभी अर्थों के साथ शब्द का संकेतगरह 
अपेक्षित होगा, जो सम्भव नहीं है। प्रत्येक अर्थ में संक्रेतह कराने की वात तो महाभाष्य के 
उस शब्दानुशासन के समान है जिसमें बृहस्पति उपदेष्टा, इन्द्र ओता, देवताओं के सौ वर्ष 
अध्ययन काल थे और तब भो शब्दों का एक-एक करके पूरा परिगणन नहीं किया जा सका ! 
आखिर कितने अर्थों में संकेत किया जा सकता है। कुछ अर्थों तक वह-ठीक भी है। सभो अर्थो 
में संकेतमद होने पर भी किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ निकाला जाने लगेगा जिससे शब्द 
प्रयोग का कोई फल ही नहीं रहेगा | | 

न चानयोरन्यः सम्बन्ध: सम्भवतीति तस्यथा: सामग्रया एवं सम्बन्ध- 
चलात्‌ तदहमकत्वम्ुपपन्न॑ न दब्दस्थेति, नार्थेपक्षादस्य कबश्थिद्िशिष इति 
व्यर्थेस्तत्पक्षोपन्यासः । ह ५ ः 

इन दोनों का ( शब्द और प्रतीयमान अर्थ का ) और कोई सम्बन्ध हो सकता भी नहीं अतः 
उसी सामग्री ( अर्थ-प्रकरण आदि सहकारी पारिस्थितिक उपायों ) में सम्बन्ध के द्वारा उसकी 
( प्रतीयमान अर्थ की ) गमकता ठीक ठहरती है 5 शब्द की नहीं । इस प्रकार अर्थ पक्ष की अपेक्षा 
इसमें कोई विशेषता नहीं है इसलिए उस पक्ष को उठाना वृथा है । 

विमशे : जब अथे की अनेकार्थकता सामग्री पर ही निर्भर है तो सामग्री को ही दूसरे अथों 

की प्रतीति में कारण मान लेना ठीक है | शब्द को नहीं। सामग्री >दूसरे अर्थ की प्रतीति में 
कारण अपने भिन्न-भिन्न सम्बन्धों द्वारा सिद्ध होगी। उसकी यह कारणता गनकृता< अमान 
रूप होगी। यहाँ “अनयोः' शब्द किसका परामशैक है यह स्पष्ट नहीं होता । मधुसूदनी +०रि 
वह वाच्य और प्रत्येय का परामशैक बतलरूाया गया है। वस्तुतः ऊपर से बाच्य भी 
सम्बन्ध की चर्चा नहीं-शब्द और प्रतीयमान के सम्बन्ध की चर्चा आ ं नी -- 
शब्दाभिधाव्यतिरेकेण व्यक्ञकत्वं व्यापारान्तरसुपपचते येनार्थान्तरं प्रत्यार 
साथ ही यहाँ 'सामग्या गमकत्वमुपपन्न॑ न शब्दस्य” द्वारा शब्द को गमकत 

















पै ५० व्यक्तिविवेकः 
जा रही हे--अतः अर्थान्तर 5प्रत्येय अर्थ का शब्द से ही। सम्बन्ध नहीं सपता; फलतः--न 
चानयोरन्यः सम्बन्ध: सम्भवति--में शब्द और पत्येयार्थ दी को अनयोः का परामर्श मिषय 
समझना चाहिये । 

ननु यदि शब्द्स्याथनिरपेक्षस्थ व्यञ्ञकत्व॑ नेप्यते, तत्‌ कथे प्राप्मि- 
त्यादी पादीनां द्योतकत्वमुक्तम्‌, न वाचकत्वम्‌। वाचकत्बे हि हलादि 
त्वाद्‌ धातोयंडनद्पिसड्ः स्थात्‌। द्योतकरत्व॑ प्रकाशकत्यं व्यज्ञकत्य॑ चेत्येक 
ए्वाथथे इति। सत्यम्‌। उक्तमुपचारता न परमार्थत इति तम्य प्रदीपादि- 
निष्टस्थ वास्तवस्य शब्दाथविषयत्वस्थ प्रतिश्षपात्‌ । 

अच्छा, यदि अथ निरपेक्ष शब्द की व्यअ्कता ( आप को ) मार्य नहों, तो जाप इ्या 


ख् 





( पदों ) में आए प्र! आदि उपसे पर्ों को वाचकता ने कइकर ग्ोतकता क्यों कही गई है ? 
वाचकता ( स्वीकार करने पर ) होने पर तो पातु के ( आप आदि थे घातुपद जिनमें 'प्र' आदि 
उपसगग लगते हैं ) हलादि ( हुल्‌ शब्द है आरम्भ में जिसने) हो जाने से य कह आदि का प्राप्ति 
होगी । च्योतकत्व प्रकाशकत्व ओर यशवात्व--न्सब एक ही बात पे |! 

( उत्तर ) ठीक । कह दिया है कि उपचार से, परमार्थ से नहीं। व्यज्ञकत्व वास्तव 
में तो प्रदीपादि में रहता है, शब्द' और अर्थ के बारे में उसका अतिक्षेप--अध्याहार कर 
लिया जाता है । 

विमश : अनुमितिवादी ने 'रामोउस्मि सर्व सद्दे! आदि में प्रकरणादि सामग्री द्वारा ही 
अथवा 5 सामग्री के आधार पर अर्थ व्वाध्याथ्थ द्वारा प्रत्येयाथं की अनुभिति मानी थी। इससे 
रष्ट होता था कि शब्द अपने अर्थ को बीच में रखता है। फिर सामझ्ी द्वारा उसका जब 
अत्येयार्थ से सम्बन्ध हो जाता है तो उसकी अनुमिति कराता है। भिष्कर्प कह कि प्रतीयमाना् वी 
अतीति के लिये-वाच्यार्थ का उपस्थित होना अनिवार्य है। इस पर--व्यजनावादी आपत्ति देता है 
कि यदि-प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति में वाच्य अर्थ की प्रतीति अनिवार्य है तो प्राप्तमू--आ| 
पर्दों का 'प्र! आदि उपसर्ग पर्दो से जो अर्थ प्रतीत होता है--वह वाच्य नहीं गोत्य माना जाता 
है--वाच्य इसलिए नहीं माना जाता कि यद्दि प्र आदि भी वाचक मान लिये जायें तो. उनके साथ 
लगे क्रियापद के समान वे भी क्रिवावाचक मानते जाएँगे--और जब आप्त आदि क्रियापद के 
समान उनमें छगे 'प्र! आदि उपसर्ग भी क्रियावाचक होंगे तो उनसे-- बढ? प्रत्यय की. प्राप्ति हो 
जायेगी। कारण कि--यह  प्रत्यय हलादि थातु से होते हैं--'आ्राप्त? में जब तक प्र स्वतन्त्र अवाचक 
उपसर्ग था तब तक वह थातु नहीं था कि न्तु जब वह बाचक हो गया तो क्रियापद हो गया--ऐसी 
स्थिति में आप धातु में 'आ! आरम्भ का अक्षर न रहकर प्‌ आरम्भ का अक्षर हो गया। ५! 
“हल है अतः प्राप! धातु पद हलादि बातु पद हुआ। और यह नियम है कि जो क्रियापद हल! 
अक्षर के आरम्भ होता है उससे यढन्त यढदुगन्त प्रक्रिया के यढ प्रत्यय की प्राप्ति होती है 0... 
इसके अनुसार प्राप्त धातु से भी यढ का विधान होने छगेग। जो कि व्याकरण विरुद्ध है । ऐसी 
स्थिति में 5 'प्र! आदि वाचक नहीं माने जाने चाहिये बोतक हो. माने जाने चाहिये । थोतक होने 
पर वे क्रियापद! के अंग माने जाकर स्वतस्त्र माने जायेंगे । निदान क्रियापद “आप होगा-- 
जो अजादि रहेगा--हुछादि नहीं--अत: यद को प्राप्ति न होगी। इसके उत्तर में अनुमित्तिवादो' 
ने उत्तर दिया कि वस्तुतः प्र आदि उपसर्ग दोतक नहीं है। वे तो उपचार से बोतक मान लिये 





गये हैं । वास्तविक बोतक तो प्रदीप आदि ही होते है 


क | शब्द नहीं। शब्द में समानता के कारण 
योतकता का आश्षेप कर दिया जाता है। 








अथोच्यते--पचत्यादयः क्रियासामान्यवचना: | सामान्यानि चाहशेष- 
विशेषान्तमावभाजि भवनन्‍्तीति तत्पतीतिनान्तरीयकतयेव विशेषसद्धाचः 
सिद्ध णबं। यदाहु:--निर्विशेध॑ न सामान्‍य भवेच्छश विषाणवद'! इसि 
कंवलमर्थंसामध्यंसद्धा5पे विशेषो च्योतनम्रपेक्षत इति तन्मात्रव्यापारा 
प्रादयों योतका एवं भवेतुमहन्ति न वाचका इति | 





ओर यदि कहा जाय कि--पच्‌ आदि धातुपद सामान्‍य क्रिया के वाक्य हैं। आर जो सामान्य 
गेता हैं. उसमें सभी विशेषों का समाहार होता है, इसलिये सामान्य की प्रतीति से ही लगी- 
लगी विशेष की प्रतीति हो जाएगी | जैसा कि कहा गया है--'खरगोश के सींग” के समान सामान्य 
विशेष से रहित नहीं हो सकता | इसलिये विशेष प्रतीत तो हो जाता है--सामान्य अर्थ की प्रतीति 
से ही, सिफ वह (अपने) द्योतन की अपेक्षा रखता है। वह बोतन ग्रादि उपसर्ग कर देते हैं कारण 
कि उनका काम ही इतना है| इसलिये वे द्रोतक ही हो सकते हैं“ वाचक नहीं । 


विभशों ; प्रक्ष का आशय यह है क्रि आ्राप्तर आदि में 'आप्तः आदि की अपेक्षा जो क्रियागत 
प्रकृष्ठता आदि की प्रतीति होती हे--वह “आप्त! आदि सामान्य क्रियाओं के विशेष धर्म हैं। उनकी 
प्रतीति सामान्य के साथ “आप्त आदि क्रियापदों से ही हो जाती है, कारण कि यह नियम है कि 
सामान्य वस्तु विशेष से विहोन नहीं होती, जो विशेष से विहीन होती है वह शबझविषाण के 
समान होती ही नहीं है--नील, पीत, हरित आदि छहों रह्ट हटा दिये जायें तो रह्न नाम की 
वस्तु कुछ नहीं रहेगी--वेसे ही सभी विशेष हटा दिये जाने पर सामान्य का अल्तित्व नहीं 
रहेगा--अतः सामान्य विशेष की सत्ता माननी ही होती है। विचित्रता इतना ही है कि यह विशेष 
गुग--सामान्यवाचक पद से--साफ साफ नहीं झलकता । उसके लिये किसी उसकाने वाले की 
आवश्यकता होती है--वह > क्रियाओं में (प्र! आदि उपसर्ग होते हैं। अतः 'प्र” आदि उपसर्ग 
प्रकष्टता आदि विशेष का द्योतन ही करते हैं, अभिधान नहीं । वे द्योतक होते हैं, वाचक नहीं! 
एतदर्थ--यही मानना ठीक है कि “प्र! आदि में चोतकता हो--पारमाथिक है वाचकता नहीं-- 
जेसा कि अनुमितिवादी मानता है । 

सत्यम्‌ | किन्तु यद्प्रतीतां सामान्यप्रतोतिरेव न परयंवस्यति तद्विशेष- 
मात तेम्यः प्रतोयता नाम। न तु तावता व्यवहारसिद्धः काचित | 
तस्या: प्रतिनियतविशेषावसायनिवन्धन॒त्वात्‌ । स॒त्वपूर्वतया प्रादिभ्य 
एवोद्धवन्नवधायते । न पचत्यादिभ्यः । नाथाद्पि तत्सक्लावसिद्धिः काचित्‌। 
अस्या; प्रतिनियतविशेषावसायनिबन्धनत्वात्‌ । क्‍ 

ठीक है--जिनकी प्रतीति के बिना सामान्य की प्रतीति ही नहीं हो पाती जब वे सभी विश्वेष 
उन ( प्रादि ) से प्रतीत भले ही हाँ, किन्तु उतने से सिद्धान्त नहीं चछाया जा सकंता-का5ः 
कि-- किसी खास विशेष का निश्चय कराने पर सिद्धान्त प्रचलित किया जाता हैं खास--वविशलेष 


का सिश्चय पहले से नहीं हुआ रहता इसलिये वह 'प्र' आदि से ही अतीत होता-समझा जहा क्‍ 
है । पच आदि क्रिया पदों से नहीं । अथै से भो ( अर्थापत्ति अमाण से भी ) उसके ६ व्यवद्दार 


थृ ७५२ व्यक्तिविवेकः 


सिद्धि रूप ८ मान्यता ), सद्भाव को सिद्धि नहीं होती। क्‍योंकि यह किसी निश्चित विद्यो७ चर 
निश्चयात्मक ज्ञान पर निर्भर रहती है। ह 





विमर्श : पूर्व पक्ष में कहा गया था कि सामान्य के अन्तर्गत सभी विश्वेषों की सत्ता 5 जे 
है अतः सामान्य के ज्ञान से विशेष का ज्ञान हो ही जायगा | ऐसी स्थिति में (प्र! आदि उप सता 
जिस “प्रकर्ष” आदि धर्मविज्ञेंष की प्रतीति आप” आदि क्रियापदों से ज्ञात अर्थ में होती छू ऑह् 
क्रियापद से ही हो जायगी । इस पर अनुमितिवादी डलट कर उत्तर देता है कि 'ठीक दे स॑ [स््च्स्पि 
के अन्तगंत विशेष की प्रतीति हो जाय किन्तु उससे यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि विद्येष क्यो 
प्रतीति 'प्रः आदि से नहीं होती केवल क्रियापद से ही होती है, कारण कि यह नियम तब बीस 
जाता जब किसी खास विशेष की ग्रतीति होती। सामान्य के अन्तगगंत तो सभी अ्रका रः्च्छे 
विशेष रहते हैं जैसे 'गुण” के अन्तर्गत रक्तत्व, पीतत्व, शुक्धत्व आदि सभी विशेष गुण, किन्ट् सअण 
शब्द से कभी भी. रक्तत्वादि विशेष शुण की रक्तत्व रूप से प्रतीति नहीं होती, गुणसामान्य रू: स्ते 
प्रतीति होती है | रक्तत्वधमपू्वक रक्तगुण की प्रतीति 'शुण” पद से नहीं रक्तणुण पद स्ले हज 
सकती है और तभी यह नियम भी बनाया जा सकता है कि रक्तत्व की प्रतीति रक्तपद से के ६ 
इसी प्रकार सामान्य क्रियापदों से अतीत सामान्य क्रियाओं में सभी विशेष क्रियायेँं तो रैली 
अवश्य हैं किन्तु उनकी प्रतीति विशेष रूप से न होकर सामान्य रूप से होती है, विशेष रूप स्‍्ते 
उनकी प्रतीति तभी होती है जब विशेषताधायक “प्र! आदि कहे जाते हैं । अतः जब वह ग्र झा दि स्ते 
ही उत्पन्न दिखाई देती है तो उसके प्रति 'प्र”/ आदि को जनक माना जाय यही न्‍्यायसब्नत्त हल 
निष्कर्ष यह कि 'श्राप्त? आदि क्रियापदों में' प्रक्ष की प्रतीति 'प्र! के बिना नहीं होती । अतः अकष्ों 
का वाच्य वही “प्र” माना जाना चाहिये । क्रियासामान्य रू आप , पच्‌ आदि नहीं | 


.. इसके वाद "नार्थादपि तत्सद्भावसिद्धि' काचित्‌-अस्याः प्रतिनियतविशेषावसाय ल्ति अन्ध्य - 
नत्वात्‌? यह पंक्ति उलझी हुई आती है। इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं लगता--'न अर्थाद स्वषि?: 
में आए अर्थ शब्द का अर्थ क्या किया जाय यह विचारणीय प्रश्न है। इसी प्रकार तत्सद्भधावस्ति जिए च्के 
तत्‌ पद का। मधुसूदनी विवृति में इनमें से प्रथम--अर्थादपि का 5 “अर्थापत्त्यापि! अर्थे किया 
गया है ओर तत्सद्भाव? के तत्‌ का व्यवहारसत्ता । 





तस्माद यत्प्रयोगान्वयव्यतिरेकान॒विधायिनी यस्य प्रतीतिस्तयोवई च्ूय्य- 
वाचकमावव्यवह्ारविषयत्वमेबोपगन्तुं युक्त नाभिव्यक्तिविषयत्वम्‌ । य्य ध्या 
घट्दब्द्तदर्थयोः । 





 ्रादिप्रयोगाजविधायिनी तत्ञ॒ पचतीत्यादों प्रकर्षादिप्रतीतिरिति सथें 5 ईच्ये 
तथा भवितुमहनत्येव । अन्यथा नीलोत्पलादो सर्वेस्पेच विशेषणामिसस्तस्थय्य 
नीलादिशब्दस्यथ. विशेष्यवाचिनश्वोत्पलादेविंशेषणविशेष्यभावव्यवहा रू है <८:- 
स्तम्ुपगच्छेत्‌ । तत्रापि झ्ेतच्छकय वक्‍तुम्‌. उत्पलादयः शब्दाः स्वस्या- 
न्‍्यवचनाः । सामान्यानि च गर्भीकृतविशेषाणि भवन्तीति तेषां तत्र सन्च्द इच्च- 
. सिद्धों सत्यां नीलाद्शिब्दा अपि तत्तद्द्योतनमात्रव्यापाराः प्रादिवद्‌ यो स्व वदा 
अवित॒महेन्ति नाभिधायका इति । 





प्रथमो विमशेः द १५३ 


इसलिए रू जिसके प्रयोग के भाव-अभावष में जिसकी प्रतीति का भाव-अभाव हो उन दोनों 
) बाच्य-बाचकभाव सम्बन्ध के (अभिभा के ) व्यवद्धार का विषय साना जाना ही ठौक है 
भिव्यक्ति के व्यवहार का विषय नहीं । जैसे घट शब्द और उसके अर्थ का । “पचरति”? आदि स्थलों 
| प्रकर्ष आदि की प्रतीति (प्र! आदि के भाव-अभाव का अनुविधान करने वाली है अतः वे भी 
च्यवासक सम्बन्ध ( अभिधा ) शेष्ट हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो 'नीरू उत्परू? 
आदि स्थानों में स्वत विशेषण रूप से मान्य नौछादि शब्द और विशेष्यवाची उत्पल आदि 
हब्दों का विशेषणनविशेष्यभाव सम्बन्ध भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यह बात तो वहाँ भी 
ही जा सकती ४ कि उध्पल आदि शब्द सामान्य पुष्प के वाचक हैं और सामान्य सभी विशेषों 
गो अपने भीतर लिए रहते हैं इस नियम के अनुसार उनकी ( नीछ शुण आदि विशेषणार्थों की ) 
हाँ ( उत्पल आदि सामान्य बाचक विशेष्य पदार्थों में ) अस्तित्व के सिद्ध हो जाने पर नीरू 
आदि शब्द भी उनन्‍उन अर्थों ( नीरू आदि अर्थों ) को केवल धोतित करने वाले ( होने से ) 
प्र! आदि के समान बीच॑ल था चित ही हगि अभिषधायक नहीं । 

विमश : नियम यह बत्ताया जाना चाहिए कि जिस शब्द के प्रयोग पर जिस अर्थ की 
तीति हो और प्रयोग ते होने पर ( भतीति ) न हो--उन दोनों में वाच्यवाचकमाव सम्बन्ध 
(_ला जाना चाहिए । उनमें से शब्य को बाचक और अथे को वाच्य माना जाना चाहिए। 


5. 





कट ि फिटत रकिटी फेक फिर फिर किला फत फिर फैन फेल फल 


पवोग पर-«प्रकर्षादिं जग को प्रतीति होती है और प्रयोग न होने पर नहीं। अतः “प्र! 
आदि का प्रक्ष आदि जथ थी साथ बाज्यन्वाचक्ाव सम्बन्ध माना जाना चाहिए। “प्र” आदि को 
॥चक और प्रकप भादि को बाच्य कहा जाना चाहिये। इसमें प्रमाण हें नौलोत्पछादि विशेषण 
विश्वेष्यों का एव साथ प्रयोग । अकेके सामान्‍य से सभी विशेर्षों की प्रतीति मान लेने के अनुसार 
उत्पल द्रव्य हैं उसी शुण रहते हैं । नील भी एक शुण है अत: उसकी उसमें प्रतीति हो ही 
जानी चादिए-- ऐसी स्थिति में उत्पल को ही नी का वाचक सानकर नील को गुण विशेष 
का अभिम्यजक माना जाना चाहिए, किन्तु--ऐसा माना नहीं जाता। माना जाता है उन्हें वाचक 
हो | उनसे वानक गाने जाने का कारण यही अन्वय व्यतिरेक तो हे--नीरू शब्द के प्रयोग पर 
ले गुण रूप अर्थ वी प्रतीति होती मै और प्रयोग न होने पर नहीं--अत£ इस अन्वयव्यतिरेक 
के आधार पर 'प्र' आदि को भी प्रकर्ष आदि का वाचक मानना ही चाहिए । 

एवजान्तमातरविपरियतितया सिद्धसद्भावानां घटादीनां घटादिशब्दा 

अपि द्योतका एव स्युः, न बाचका इति वाच्यवाचकव्यवहारो5स्तमियात्‌ । 
तस्मात्‌ भाक्तमेच द्योतकत्वमुपगन्तव्य न मुख्यम्‌। भक्तेश् प्रयोजन वाच्य- 
स्थार्थस्य सफुटत्वप्तिपत्तिः । निमित्त च विशेषणविशेष्यप्रतीत्योराशुमा- 
बेतया ऋ्रमानुपलक्षणालत्‌ सहमावप्रतीतिः । 

और यदि यहाँ मानना है कि ( तो ) घट आदि शब्दों को भी घट आदि अर्थों का द्योतक 
ही मानना चाहिए कारण कि घट आदि अर्थ मन में ( अन्तः ) विद्यमान रहते ही हैं। इस प्रकार 
वाव्यवानक्माय ही. अस्त हो जाएगा। इसलिए घोतकता औपचारिक ही मानी जानी चाहिए-- 
पारमार्थिक नहीं | उपचार का प्रयोजक मानना चाहिए वाच्य ( कथनीय ) अर्थ की साफ-साफ 
प्रतीति और कारण मानना चाहिए विशेषण विशेष्य की साथ-साथ प्रतीति, कारण कि वे इतनी 
जछ्दी होती हैं कि उनका क्रम समझ में नहीं भाता। 
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विमश : तस्माद्भाक्तमेव' *'इस पह्कि का अर्थ व्यापक भी हो सकता है और संकुचित भी 
व्यापक हो सकता है--इसलिए कि इसे शब्द और प्रतीयमान अर्थ के साथ माने जाने वाले 
अभिव्यअ्कत्व को औपचारिक सिद्ध करने वाला कहा जा सकता है और--उसके प्रसंग में 
आए निपात की चबोतकता' को औपचारिक सिद्ध करने वाला। वस्तुतः यहाँ लिपात की 
गोतकता को ही खण्डनाथ प्रयुक्त मानना चाहिए--कारण कि आगे पुनः निपात के विषय में 
चर्चा की जाने वाली है । द 

छद्विविध हि विशेषणमिष्ठण्‌ अन्तरह् बहिरहू चेति। तचाद्यमव्यवद्दि- 
तमेवार्थकारि लाक्षादिवत्‌ स्फटिकादेः। ह्वितीयश्ुभयरूपसयस्कानतमिव 
लोहस्य । तद्धि व्यवहितमपि लोहे स्वां शक्तिप्ुपद्यात्येव । तद॒पि छ्विविधम 
समानाधिकरणं भिन्नाधिकरणं चेति। विशेष्योषपि छ्विविधो धात्वर्थों 
नामार्थश्रेति । तत्रोपसगाणां धरायो धात्वर्थों विषयो न नामार्थ:। चादीतनां 


तु निपातानाझुभयमपि | केवल तेषां विशेष्यात्‌ पू्व पश्चात ऋमेण प्रयोगों 
नियोगतो5वगन्तव्यः । नान्‍येषां विशेषणानाम । द 
विशेषण दो प्रकार के माने गए हैं अन्तरहज्ग ओर बहिरइ । उनमें प्रथम ( अन्तरहज्ञ ) अव्यवहित 
( विशेष से दूर न ) रहकर ही काम सिद्ध ( अथ प्रतीति ) कराता है जेसे लाक्षा आदि स्फटिक 
आदि के साथ । द्वितीय दोनों प्रकार से ( ध्यवहित और अव्यवहित दोनों प्रकार से अर्थसिद्धि 5 
अथे प्रतीति कराता है ) जेते--लोह के साथ अयस्कान्तमणि । वह ( अयस्कान्त ) व्यवहित होते 
हुए भी लोहे में अपनी शक्ति डाल ही देता है । वह भी (इस प्रकार अन्त रह्न और बढिरिह्न भेद 
से दो भेदों में बाँठ गया विशेषण भी पुनः ) दो प्रकार का होता है ८ समानाधिकरण तथा 
भिन्नाधिकरण । विशेष्य भी दो प्रकार का होता है--धात्वर्थ और नामार्थ। इनमें उपसर्गों का 
. विषय ग्रायः धात्वथ होता है नामाथे नहीं । 'च? आदि निपातों का ( विषय ) दोनों ही होते हैं । 
केवल ( अन्य विशेषणों .से इनका इतना ही अन्तर होता है कि ) उनका ( उपसर्ग और निपात 
का ) विशेष्य ( धात्वर्थ ओर नामाथ्थ ) से क्रम से पहले ( उपसर्ग का धात्वर्थ से पहले ) और पीछे 

( निषात का नामाथ से पीछे ) ही प्रयोग होता है | अन्य विशेषणों का नहीं । 
विभश : विशेषण दो प्रकार के होते हैं--अन्तरज्न और बहिरह्न । अन्तरहज्ञ विशेषण वे 
कहलाते हैं जो विश्वेष्य से संलम् रहकर ही उसमें विशेषता लाते हैं। उदाहरण के लिए स्फटिक 
और छाक्षा आदि अन्थकार ने दिए हैं, हम दर्षण और किसी रंग की छाऊ, नीली, पीली, 
ली एक कोई चीज ले सकते हैं। ये चीजें दर्पण में अपना रंग तभी संक्रान्त कर सकती हैं 
जब वे उसके पास रहें। दूर रहने पर दपंण पर अपना रंग नहीं जमा सकतीं। यहाँ दर्पण 
विशेष्य स्थानीय है और छाल, पीली, वस्तु विशेषण स्थानीय । बहिरज्ञ विशेषण वे होते हैं. जो 
पास ही नहीं दूर रहकर भी विरेष्य में विशेष्यता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण ग्रन्थकार ने चुम्बक 
( अयस्कान्त ) और लोहे का दिया है। चुम्बक दूर रहकर भी लोहे में अपना विद्य॒त्सज्ञार कर 
देता हैं और पास रहकर भी। प्रकृत में निपात और उपत्तर्गों की गिनती « पहले प्रकार के 
विशेषण ( अन्तरद्ड ) में की गई है । दोनों उपसगे और निपात अपने विशेष्य के साथ ही रहकर 
अपनी शक्ति उसमें अन्तहिंत करते हैं । विशेष्य दो प्रकार के होते हैं धात्वथ और नामार्थ ! घात्वथ 
का अथ है क्रियापदा्थ ८ पचति, गच्छति, हरति आदि ओर नामार्थ का अथ है संजशञावाचक 
_ पदार्थ ७ गौ, नौछ, राम आदि--जाति, शुण और द्रव्यवा्चक। इनमें से उपसर्ग के विशेष्य 


प्रथमो विमश:ः बृष्थ््ु 
७ हें | ः हट गोनों आकर 
क्रियापदार्थ होते हैं और निपात के क्रियापदा् तथा संज्ञापदार्थ दोनों, किन्तु उनमें भी संज्ञापदार्थ 
लि रु का ल्‍् दस पर | 
के लिए दी उपसर्ग का प्रयोग अधिक होता है । उपसर्ग अपने विशेष्य--क्रियापदार्थ के पहले 
प्रयुक्त होते हैं. और निपात अपने विशेष्य संज्ञापदार्थ के पीछे । इस नियम में किसी प्रकार का| 


हेर-फेर नहीं होता । निपात और उपसर्ग के अतिरिक्त विशेषणों का प्रयोग आगे पीछे कहीं भी 
हो सकता है| 











तदेव विशेषणविशेष्यस्थरूपेडयसिते यदेतदन्तरज् विशेषणसुक्त तद 








गवादं! गोत्वादियद्‌ विशेष्यस्वरूपान्तभूतमिवेति तत्मतीत्योसशुभावितया 





क्रमासुपलक्षणात्‌ सहभावावगर्सो द्योत्यद्योतकभावश्ममददेतु:। अत एच 
केचिदेषां घात्वन्तभावमिय मन्यमानाः:--- द 
 अडादीनां व्यवस्थाथ पृथक्त्वेन प्रकषपनम्‌। 
घातूपसगेयोः शास्त्र घातुरेव च ताइशः॥! 





इत्याद्यदाचन | 
तो इस प्रकार विशेषण और विश्ेष्य का स्वरूप निश्चित हो जाने पर-जों यह अन्तरह 
विशेषण कहा गया है वहु गो आदि में गोत्व आदि के समान अपने विश्वेष्य स्वरूप में विलीन स 
रदता दे अतः उनकी प्रतीति के अतिशीघ्र हो जाने से क्रम के न दिखाई देने के कारण सइनाव 
का ज्ञान थोत्यद्योतकभाव के अम का कारण है। इसीलिए कुछ लोग इनका (निपात आदि जन्तरह् 
विशेषणों का ) धातु में अन्तर्भाव मानते हुए यहाँ तक कह वैठे हैं कि-- 
“शास्त्र में घातु और उपसगे के मिन्र रूप होने की कल्पना अड भादरि की व्यवस्था के लिए हूँ । 
बस्लुतः पूरा धातु का ही रूप है ।? 
विमर्श : अन्तरक्ञ विशेषण विशेष्य के रूप में छिप जाता है, जैसे गो द्वव्य में गोल जाति । 
इसलिए दोनों के ज्ञान इतने शाँध हो जाते हैं कि उनका क्रम परिलक्षित नहीं हो पाता, इससे क्रम 
शान के अभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि उन ( अन्तरज्ञ विशेषण ओर विशेष्य ) की अतीति 
एक साथ होती है। बस इसी एक साथ दोनों की प्रतीति के अ्रम से छोय उनमें चोत्यच्रोतकनाव 
मान बैठते हैं । वस्तुतः ऐसे विशेषण और विश्ेष्य दोनों के अपने-अपने अर्थ होते हैं। इसीलिए-- 
भर्तृद्वरिजी ने वाक्यपदीय में 'अवापत” आदि क्रिया पदों में 'अवाप! इतने को क्रियापद माना हैं, 
उनमें “अब -+ आप? इस प्रकार अब उपस्े और आप को वे भिन्न केवल इसलिए मानते हैं कि 
अपूर्णयूतत ( ॥7०ए९र्शभ०० या लछालकार ) सामान्यभूत ( 807» छुछ ) और हछेलुद्देतु 





2 5 ० ० 
( 0 00075670708] 7000 रूढःलकार ) न धातु के पहले 'अदः या भाद? ( 4पटधमा विश कक 


जोड़े जाते हैं । इन्हें संस्कृत में आगम कद्दा जाता है। यद्दि उपसर्यों को धातु छूप में ही हिल 
लिया जाएगा तो इन शब्दों के उपसर्ग के पहले जोड़े जाने की वात खड़ी होगी, किन्तु उक्त तीनः 
लक्षार की क्रियाओं में ऐसा नहीं देखा जाता। ये आगम सदेद उपसगे के वाद ओर क्रिया के पहले 
जोड़े जाते हैं । यह व्यवस्था बनी रहे इस उद्देश्य से उपसर्गों को पातु से अल्ग करके गिना जाता 
है। अ्थे की दृष्टि से तो धातु और उपस दोनों एक ही हैं। इस तथ्य की पुष्टि मतेहरि की ८क 
अन्य कारिका से होती है वह इस प्रकार है-- है दि ह 
'तथादि संग्रामयतेः स्वोपसर्गा विधिः स्मृतः । क्रिवाविशेषाः सट्दातैः अक्रस्वन्ते तथाविधा: "' 
अर्थात्‌ संग्राम? एक पातु है । उसके रूप ८ संग्रामयति, संभ्रामवासात्त, सं्रा मयिता, संझान+ 
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विष्यति, असंग्रामयत्‌ इस प्रकार चलते हैं । इस घातु में सम उपसर्ग है। उसके पूव--अट देखा 
जाता है यथा--असंग्रामयत्‌ में | अतः उपसर्ग क्रिया के ही रूप हैं । 


आधुनिक भाषाविज्ञान शासख से इस तथ्य की पुष्टि और भी हो जाती है। उसके अनुसार-- 
प्रकृति और प्रत्यय--अलग-अलग अर्थों में स्वतन्त्र रूप से व्यवह्त होते माने जाते है । बेद में 
क्रियापदों से उपसर्गों का स्व॒तन्त्र रूप से अलग प्रयोग होता भी है। अतः लौकिक संस्कृत में 
यदि उपसर्ग घातु रूपों के साथ आत्यन्तिक रूप से मिलकर ही प्रयुक्त होने लगे हॉ--तब भी 
उनका अपना अथे माना जाना चाहिए और उन अर्थी में उनकी स्वतन्त्र शक्ति भी मानी जानी 
चाहिए। उन्हें बोतक मानकर उनकी शक्ति वल्न अपलाप नहीं किया जाना चाहिए | 


महिमभट्ट ने इतना कहने के बाद भी एक शंका का समाधान नहीं दिया। वह थी यछ आदि 
प्रत्ययों के विधान की । इसका उत्तर दो प्रकारों से निकाला जा सकता है। एक तो--अडादीनां 
व्यवस्थार्थम्‌ ८ इत्यादि वचन से । उसके अनुसार जैसे अड्‌ की व्यवस्था के लिए धातु और उपसग 
में रूप कृत भेद मान लिया जाता है वैसे ही पड की व्यवस्था के लिए भौ माना जा सकता है। 


दूसरे धातु और उपसग दोनों को दो “ततन्त्र बाचक मानकर पूर्ण क्रिया की शक्ति दोनों के अर्थों 
के सम्मिल्ति रूप में मान ली जानी चाहिए । न्याय और 


रच व्याकरण इस वातपर जोर करते भी 
ह--वे पचति आदि में पच का विह्वित्यनुकूछ व्यापार अर्थ मानते हैं और 'ति? का आश्रय 
तथा वर्तेमानकाल, बाद दोनों का सम्बन्ध जोड़ते हैं। वेसे ही उपसर्ग और क्रिया पद का 


अन्तर मान लिया जाना चाहिये और अर्थावबोध में दोनों को स्वतन्त्र । 


चादीनां चोपाधीनां&विशेष्येश्यो निर्मलेभ्यः स्फटिकोपलेभ्य इव लाक्षा- 
दीनामव्यवधानमेयच । तेन ते यद्नन्तरभुपाधीयन्ते, तेष्वेव विशेषमाधातुमलं 


भस्तुतार्थस्यासामञ्स्यपसक्ठः कथश्िद्‌ वा मिन्नक्रमतयाप्यभिमतार्थसम्बन्धो- 
पकब्पने पस्तुताथप्रतीतेबि्चितत्वात्‌॒तन्निबन्धने रसास्वादो5पि विध्वितः 
स्पात्‌ शब्ददोषाणामनोचित्योपगमात्‌ तस्य च रसभइज्हेत॒त्वात्‌ । यथाहुः-- 


ओर ( इसी प्रकार ) “चः आदि ( निपात रूप ) उपाधियों ( विशेषणों )का भी (अपने) 
विशेष्यों से वैसे ही अव्यवधान होता है जैसे - लाह आदि का स्फटिक मणि आदि से। इस 
कआरण-वे ( च आदि ) जिसके वाद प्रथुक्त किये जाते हैं उसमें विशेष्य का आधान करते हैं, 
और किसी में नहीं, इसलिये इनका कहीं कहीं जो ( इस क्रम से ) भिन्न क्रम से उपयोग होता है 
 अ्ुपपान्न-अनुचित ही है। ठीक स्थान पर प्रयुक्त न किये जाने पर वे किसी दूसरे ही अर्थ 
को जो अभीष्ट न होगा अपने रज्ञ से रंगेंगे ( अपनी विशेषता का उसमें आधान करेंगे। )--और 
वेसा होने पर अस्तुत अर्थ की सज्ञति ठीक नहीं होगी । मान छीजिये जैसे जैसे क्रम तोड़कर भी 
अभीष्ट अर्थ से सम्बन्ध जोड़ दिया जाय--तव भी अस्तुत अर्थ की प्रतीति में विश्न पड़ जाने 
से--उस पर आश्रित रसास्वाद में भी विद्न पड़ जाएगा, कारण कि झब्द के दोषों को अनौचित्य 
मान लिया गया है ( द्वितीय विमश के आरम्भ में ) और उसे ( अनौचित्य ) को रसभज्ञ का 
हेतु । जेसा कि कहा है-- 
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अना|चत्याद ते नान्यद रसभकुस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु रखस्योपनिषत्‌ पर |? इति 
अनौचित्य को छोड़कर रसभज्ञ का और कोई हेतु नहीं होता । प्रसिद्ध औचित्य की प्रतिष्ठा 5 
रस का मूल रहस्य है। 
विमश : “चः आदि निपात अन्तरज्ञ विज्ेषण हैं, वे अपने विशेष्य से लगकर दही आने 
चाहिए, दूर कर देने से वे जिससे रूगकर प्रयुक्त होंगे--उसीमें अपने अर्थ का आधान करेंगे । 
यदि शब्द से भी उनका अथे अभीष्ट अर्थ के साथ जोड़ने का प्रयक्ञ किया जायगा-- तो ब्द से 
रस को ग्तीति तक पहुँचेंगे--यह प्रयत्न विश्व बनेगा--जो अनुचित होगा--और अनौचित्य-- के 
कारण दुष्ट होगा--कारण कि अनोचित्य को ही दोष कहा गया है। 
स्वाभाविक ध्वनेयुक्त व्यज्ञकत्व॑ न दीपवत्‌। 
._ धूमवत्‌ किन्तु कृतक॑ सम्बन्धादेसपेक्षणात्‌ ॥ ७४॥ 
जसे दीप को व्यज्ञकता स्वाभाविक होती है वेसे शब्द की व्यज्लकता स्वाभाविक ( मानना ) 
झोक नहीं | अपितु धूम के समान बनावटी 5 ( क्ृतक ही ठीक होती है ) कारण कि सम्बन्ध आदि 
की अपेक्षा होती है। 
विमझणीे : शब्द सम्बन्धविशेष को लेकर व्यज्ञषक माना जाता है धूम भी उसी 


8 भा उसा प्रकार सम्बन्ध 
कब. क्‌ " कि कर पक, न्‍ू 
विशेष को लेकर अश्नि का प्रत्यायक होता है, जो सम्बन्ध विशेष को लेकर व्यञ्ञक होता हैं वह 
सच्चा व्यज्ञक नहीं । व्यक्षक के समान होता है । सच्चा व्यक्षक होता है दोपक 


| व 
अपेक्षा नहीं रखता । यहाँ ध्वनि? का अथ दूसरों द्वारा ध्वनि रूप से मान्य शब्द 
इस व्युत्पकत्ति के आधार पर पहले--शब्द को भी ध्वनि कहा जा चुका है । 











हु सम्बन्ध को 
सा 


र् ध्व्न्‌ 2.% 
है ध्वनात 


के ह के ३, 4... कप 
थादीनां द्योतकत्व॑ यत्‌ केश्विदब्युपगम्यते । 
तद्‌ भाक्तमेव तत्रेष्ठ न मुख्य तद्सम्भवात्‌ ॥ ७» | 
किन्हीं लोगों द्वारा प्र आदि में जो द्योतकता मानी जाती है, वह भक्ति 5 लाक्षणिक 


क्र ८ औप 

3 आए 
चारिक ऊ या अवास्तविक ही है, मुख्य 5 वास्तविक नहीं, कारण कि उसका ( मुख्यता का ) होना 
सम्भव नहीं है । 


विमश : यह तथ्य अभी निपात उपसर्गों के प्रसज्ञ में उपस्थित किया जा चुका है । 
तथा हि यस्य दाब्द्स्य भावाभावानुसारिणी | 
यदर्थबुद्धिस्तस्यासों वाच्यो5थें इति कथ्यते॥ ७८६ ॥* 
क्योंकि जिस अर्थ का ज्ञान जिस शब्द के भाव ( अन्वय ) और अभाव ( व्यत्तरिेक ) का 
अनुसरण करता है--वह ( अर्थ ) उस ( शब्द ) का वाच्य कहा जाता हैं-- 
गोशब्दस्येव गोरथे; सान्‍यथा त्वव्यवस्थिता। 
वाच्यत्वव्यवहारश्व॒ न॒स्यादर्थेस्थ कस्यचित्‌ ॥ ७७॥ 
जैसे गो शब्द का गो अर्थ | नहीं तो वह ( अर्थज्ञान ) अव्यवस्थित हो जाएगा । और (फिर ) 
किसी भी अथ को वाच्य नहीं कहा जा सकेगा । | 
प्रादिधयोगानुगमव्यतिरेकालुसारिणी | 
प्रकर्षादों मतिस्तेन तस्य तद्वाच्यता न किम्‌॥ ७८॥ 
इसलिए--जब प्रकर्ष आदि ( अर्थ ) की प्रतीति प्र! आदि ( शब्दों ) के अन्वय और व वतिरेक 











१८ व्यक्तिविवेक ई 


( भाव और अभाव ) का अनुसरण करने बाली हे तब उसे ( प्रकर्ष अर्थ वो' ) उस ( पर जादि 
शब्द ) का बाच्य क्‍यों नहीं होना चाहिए 
विशेषावगस्थाशुभावादनु पल्कक्षणात्‌ | 
क्रमस्य सहभावित्व॑ं तो भक्‍तेनिंबन्धनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
विशेष--अर्थ ( प्रकर्ष आदि ) की प्रतीति शीघ्र होती? इसलिए--कम के दिखाई ने ६ 
सकने से सहमाव का अम भक्ति का कारण बनता 
विमश : प्राप्त भादि में आप्त की अपेक्षा प्रतीत होनेवाला प्रकर्ष--रूपी अधि थे प्र! 


से निकलता द--किन्तु बह इतने शीघ्र कि-दोनों ( प्रकरष और आपि फ्रिय )में कम की 
प्रतीति नहीं होती। फलत: ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की प्रदीति एक थे हो गई। यह 
प्रतीति अम है, यथाथ नहीं | यही अम या शान्ति प्र! आदि वो बोतक काला पे भर | 


बनती ४--शस प्रकार इस अआनिति वो आधार पर समझ में जाने वाला पे जा का बौग: बे 
भाक्त--ओऔपनचारिक रू या अवास्तविक ही है--वास्वथिक था सत्य नहों । 


विशेषणं॑ तु द्विविधमान्तरं बाह्मेब च्। 
तत्राव्यवंहिल॑ सदर यदथेकारि तदान्तग्स | 
स्फटिकस्थेच ल्ाक्षादि ह्वितीयमुभयात्मकम । 
आयसस्येब तत्कान्त तद॒परि द्वित्रियं मनम्‌ ॥ ८<१॥ 
अरसमसानसभमानाधथकर णत्वाव भंदत: | 
विशेष्योपपि हिला शेयों वाननामाथभदल: । <२॥ 
क्‍ विशेषण दो प्रकार के दोते ऐं--आन्तर और वाद्य । उनमें से अनयवहित ( सुलभ ) २। 
(विशेषधान रूपी) काग--(जर्थ) करने वाले जान्तर होते हैं सैसे--.-छ क्षा आदि स्फरिक के लिए । 
सरे दोनों प्रकार से ( व्यवहित 5 असंल्झ और ऋन्‍्यवद्ित 5 संल्य रहव:र पि: में विशेषाधान' 
करते हैं )। जसे अयस्कान्त 5 चुम्बक लोड के लिए । बह भी समानाधिकरण और ०७ समानाधि- 
करण 5 भेद से दो प्रकार का होता है 
विशेष्य भी दो प्रकार का जानना चाहिए--पात्वर्थ ८ और नामार्थ । 
शाब्द्त्वाथेत्वभेदेन नामार्थोषपि द्विघा मतः। 
नामार्थ भी शाब्द और आर भेद से दो प्रकार होता है--.. 
विमश : नागार्थ के दो भेद्र मूल में नहीं दिखलाये गये हैं--संग्रहकारिका में उनव | जपभिक 
निर्देश हो गया है । द 
तचरोपसगांणां प्रायो धात्वर्थों विषयों मतः॥ ८३ ॥ 
उनमें उपसर्गों का अकस्तर धात्वथ ही विषय ( विशेष्य ) होता है किस्तु-- 
चादीनां तु निपातानामुभयं॑ परिकीत्तितम । 


फैवलं तु विशेष्यात्‌ स्यथुः पूर्व पश्चाच्व ते क्रमात्‌ ॥ 2४॥ 
च आदि निपातों के ( धात्वर्थ और नामार्थ ) दोनों--सिर्फ वे यथाक्रम--विशेष्य से पहले 
और बाद में रहते हैं-- 


विशेषणानामन्येषां.. पौर्बापयमयन्बरितम । 
इत्थं स्थिते स्वरूपे5स्मिन्‌ विशेषणविशेष्ययों: ॥ ८५॥ 
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यद्न्तरइ्मुद्दिष्सुभयात्मा विशेषणम्‌ | 
विशेष्ये मश्नमिष तद्‌ गयि गोत्वमिव स्थितम्‌ ॥ ८६॥ 
ओऔर जो विशेषण हैं उनमें आगे-पीछे रहने का कोई नियम नहीं हैं । 

. विशज्ेषण ओर विशेष्य के ऐसे स्वरूप के स्थिर हो जाने पर--व्यवहित और अव्यवहित दोनों 
आकार का नहीं माना गया जो अन्तरज्ञ विज्येषण है वह गो में गोत्व के समान विश्ेष्य में डूबा सा 
रहता है । 

अत णएवाशुभावित्वात्‌ तत्यतीत्योः क्रमाअहः | 
यन्मूलश्रायमनयोद्योत्ययोतकताभ्रमः ॥ ८७ ॥ 

इसीलिए उनकी प्रतीति झीध्र हो जाती है जिससे ( उनका ) क्रम “लक्षित नहीं होताः; जिसके 
कारण इनमें ( प्र! आदि विशेषण और उनके विशेष्यार्थ में ) चोत्वच्योतकमाव का श्रम हो 
उठा है । और-- 

भादीनां धातुगभेत्वोपगमातच्च यदुक्तवान | 
अडादीनां व्यवस्थार्थेमित्यादि विदुर्षा चरः॥ ८८ ॥ 

प्र आदि धातु घटक होने से हो--विद्वच्छेष्ठ ( भत्त हरि ) ने + अडादीनां ८ 
इत्यादि कहा है। 

अत एव व्यवहितेदया मेच्छन्ति चादिशिः। 
सम्बन्ध ते हि शक्ति स्वाम्ुपदध्युरनन्तरे ॥ ८९ ॥ 

इसीलिए विद्वान्‌ छोग दूरस्थित “चः आदि के सम्बन्ध को नहीं चाहते, वे अपना शक्ति संलखब्न 
अर्थ में ही आहित करते हैं। 


डे 
ववेर्थाथनस ८ 











सान्‍तरत्वे. तु॒तां शक्तिमन्यजत्रेवादधत्यमी । 
ततश्धार्थासामञ्स्यादनोचित्यं प्रसज्यते ॥॥ ९० ॥ 
दूर होने पर तो वे उस शक्ति को और ही किसी पदार्थ में आह्वित कर वैंठते हैं, उससे अर्थ में 
सामअस्य न होने से अनोचित्य उपस्थित होता है । 
क्‍ वहिरज्न्तरक्वत्वमेदात्‌ू तद्‌ दविविध॑ मतस । 
तत्र॒ शब्देकविषय वहिरइ. अचक्षते ॥ ९१ ॥ 
वह ( अनोचित्य ) बहिरज्ञ और अन्तरज्ञ-मेद से दो प्रकार का माना गया है। उनमें 
शब्दमात्र में रहने वाला ( अनौचित्य ) वहिरह्ष कहा जाता हे। का 
द्वितीयमर्थविषयं तत्‌ त्वाचेरेव प्रदर्शितम 
तत्स्वरूपमतो 5स्मामिरिह नातिप्रतन्‍्यते ॥ ९२ || 
छद्वितीय--अर्थ में रहता है । वह तो पू्ववर्ती ( आनन्दवर्धन आदि आचार्यों ) ने ही दिखा 
दिया है । इसलिए उसका स्वरूप हम यहाँ नहीं फेल्एँगे। 
पारम्पयण साक्षात्वय तदेतत्‌ पतिपचते । 
कवेरजागरुकस्य रसभइ्गनिमित्तताम्‌ ॥ ९३ || 
यह ( अनौचित्य ) परम्परा से और साक्षात्‌ भी--अजागरूक कवि के रत में भह्न पैंदा 
करने का देतु बनता है | 


१5६७ व्यक्तिविवेकः 


आस आस मे कक कस सनक के की कक कक के कस के से कमी सी समन का की के सी के सील व फनी के कक की सन के कक आय की को की से फयर 


यत्‌ त्वेतच्छब्द्विषयं बहुधा. परिदृश्यते । 
तस्य॒ प्रक्रमभेदाद्या दोषाः पश्चेव योनयः ॥ ९४॥ 
यह जो रब्द में रहने वाला (अनोचित्य ) है वह दिखाई तो देता है बहुत प्रकार का 
किन्तु प्रक्रम भेद आदि पाँच दोष ही उसकी जड़ हैं । 
तेषां संक्षेपततोौ५स्मामिः स्वरुूपममिधास्यते । 
यस्तु प्रपश्चः पश्चानां स्वयं तमवधारयेत्‌ ॥ ९०॥ 
इति सडअहस्छोकाः । 
हम उनका ( पाँच दोषों का ) तो स्वरूप संक्षेप में ( आगे द्वितीय विमशो में ) कहेंगे किन्तु 
उनका जो विस्तार है उसे पाठक अपने आप समझें । 
विमश £ संग्रहकारिका ९१ से ९५ तक जो विषय उपस्थित किया गया है वह पहले मूल में 
नहीं आया है। उसके लिए महिमभट ने द्वितीय विमरशी की रचना की है। 
ध्वनिकार ने ध्वन्यालोक में--काव्य का सामान्य लक्षण नहीं दिया । उन्होंने सीथे-सीधे-- 
ध्वनिकाव्य का लक्षण दिया 5 थत्रार्थ: शब्दों वा? इत्यादि । इस पर व्यक्तिविवेककार आपत्ति 
देते हं-- 


किश्व काव्यस्य स्वरूप व्युत्पादयितुकामेन मतिमता तल्लक्षणमेव 
सामान्यनाख्यातव्यम्‌, यत्र वाच्यप्रतीयमानयोगेम्यगमकभावसंस्पशस्तत्‌ 
काव्यामति, तावतंब व्युत्पत्तिसिद्धे! । यक्त तद्नाख्यायेव तयोः प्रधानेतर- 
भावकत्पनेन पकारद्यमुक्त तद्प्रयोजकमेव । यो हि यदह्दिशेषप्रतीतों 
निमित्तभावेन निश्चितः स एवं तद्थिनः प्रतिपादों भवति नानन्‍य: अति- 


प्सज्ञत्‌ । यथा दण्डिप्रतीतों दण्डः। अनुमेयार्थसंस्पशोंमात्र चान्वयव्यतिरे 
काभ्या काव्यस्य चारुत्वहेतुनिश्चितम्‌। अतस्तदेव वक्‍तव्यं भवति न त्वस्य 
पराधान्याप्राधान्यक्ृतो विशेष: 


ओर काव्य का स्वरूप समझाने के लिए इ छुक ( उस ) बुद्धिमान्‌ ( पुरुष ७ ध्वनिकार ) को 
उसीक्षा (काव्य ही का ) लक्षण (वह भी ) सामान्य रूप से इस प्रकार उपस्थित करना 
चाहिए-- काव्य वह है जिसमें वाच्य और प्रतीयमान का गम्यगमकभाव सम्बन्ध होः--कारण 
कि उतने से ही वात समझ में आ सकती है । उसे बिना कहे ही प्रधानता तथा अप्रधानता को 
लेकर जो दो भेद बट्ले हैं वह अप्रयोजक - बे मतलब की बात है। (कारण कि ) जिस विशेष की 
प्रतीति में जो निमित्तरूप से निश्चित होता है उस (विज्लेष ) के जिज्ञासु के लिए वही ( निमित्तभूतत 
अर्थ ही ) कहा जाना चाहिए, और कोई नहीं, क्‍योंकि (वैसा न करने से ) अति प्रसज्ञ-- 
अतिव्याप्ति होगी; जसे दण्डी की प्रतीति में दण्ड। और काव्य में चारुत्व का हेतु अन्वय- द 
व्यतिरेक से अनुमेय ( अर्थ के ) अंश का संस्पश है, अतः कहना उसी को चाहिए, न कि 
प्रधानता और अग्रधानता से उत्पन्न उसके विशेष को ( अर्थ, अंश) । 

विमश « व्यक्तिविवेककार--वस्तु, अलंकार और रसध्वनि में चमत्कार को लेकर कोई भेद 
नहीं मानते | वे उसी काव्य को काव्य मानते हैं जिसमें अनुमेय अर्थ हो । अनुमैय अर्थ उनके 
मत में सदेव प्रधान ही होता है, अतः ऐसा कोई काव्य ही नहीं है जो अनुभेय अर्थ से रहित हो 





प्रथमो विमशः 

ओर उसे सामान्य मानकर अनुमैय अंश वाले काब्य को विश्वेष काव्य माना जा सके । ऐसी 
स्थिति में सामान्यकाव्य और विशेषकाव्य दोनों में कोई भी काव्य हो--एक दूसरे से भिन्न 
सिद्ध नहीं होते | ध्वनिकार ने--ध्वनि को लेकर काव्य को विशेष कहा था। उस पर महिमभद्न 
का कहना हे कि यदि वस्तुतः काव्य में सामान्य या विशेष का अन्तर होता नहीं हैं, यदि 
बिना तक के आँख वंदकर मान भी लिया जाय तो--निवचनकर्ता को विशेष के पहले सामान्य 
का निर्वत्चन करना चाहिए, कारण कि सामान्य काव्य का ज्ञान विशेष काव्य के ज्ञान के 
प्रति कारण है, जो कारण होता है, उसका ज्ञान पहले करा दिया जाने पर उसके काये का 
शान संभव होता है । दण्ड का ज्ञान होने पर दण्डी ( दण्डवाले ) का ज्ञान होता है। आलनन्द- 
वर्धनाचाये ने वैसा न करके ध्वनिकाव्य का ही लक्षण निर्वेचन कर दिया था उसका कारण ८ 
कात््य के सामान्य लक्षण पर उनका जोर न देकर ध्वनिरक्षण पर जोर देना था-ध्वन्यालषोक में 
ध्वानि ही अतिपाथ विषय है। उसोौका निवंचन किया जाना अपेक्षित था, उसके पहले सामान्य- 
काव्य का लक्षण--दण्डी, भामह और वामन कर चुके थे। इस वात को वृत्तिगन्थ में 'शब्दाये 
शरीर ताबत काव्यम? द्वारा उन्ह ने स्पष्ट भी कर दिया हैं। इस भकार वस्तुत: ध्वन्यालोककार 
का अपने क्रम में कोई दोष नहों है, तथापि महिमभट्ट सामान्य और विश्षेष दोनों काव्यों को 
एक सिद्ध करने के लिए इस को अपेक्षा रखते थे कि आनन्दवर्धन के ही द्वारा सामान्यक्तान्य 
का भी लक्षण किया गया होता, और तब वे दोनों का अनेद सिद्ध करते। ऐसे यदि अपने मन 
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दोप दे सकता है । 

यहाँ एक बात ध्यान देने की दे--वह यह कि महिमभद्ट ने जो काव्यसामान्य का लक्षण 
अपने सन से ऊपर किया है--वह अपनी मान्यता के अनुसार | उसमें अनुमेय को उन्होंने 
जोड़ दिया हँ--ओऔर ध्वनि को हटादिया। साथ ही ध्वनिवाले काव्य को ध्वनिवादी ने विशेष 
माना था--उसे ध्वनि के स्थान पर अनुमैयार्थ रख कर वे सामान्य मानते हैं | 


न दि तयोः सामान्यविशेषयोस्त्रिष्वपि वस्तुमात्रादिष्वनुमेयेष चेतन- 
चमत्कारकारी कश्चिद्वेशेषो5वगम्यते । 
ततञ्र वस्तुमात्रस्य प्राधान्ये यथा--- 


उन सामान्य और विशेष दोनों में वस्तु मात्र आदि ( रस और अलद्वार ) में अनुमेय क्रो 
लेकर कोई ऐसा अन्तर नहीं है जो ( चेतन ) बुद्धिमान्‌ को चमत्कृत करे । उनमें से--जिसमें 
केवल वस्तु ही प्रधान होती है--वह जेसे-- 
'वच्च मह व्विअ एकाए होन्‍तु णीसासरोईअव्वाइम्‌ । 
मा तुज्स वि तीए्;. विण दक्खिण्णहअस्सख जाअन्दु ॥? इत्यत्र । 
( ब्रज ममैवेकस्या भवन्तु निःम्धासरोद्तिव्यानि । 
सा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनितषत ॥ ) 
जाओ, अकेली मेरे ही निः:श्रास और अश्वुपात हों, मुलाइजे ( दाक्षिण्य ) ही मारे हुए 
तुम्हारे भी उस (९ तुम्हारी प्रेयसी ) के विरह में हो--यह ठेक नहीं ।! इस उदाहरण मे ) ु 
विमर्श : यहाँ - तृतीय विमश पर स्वयं व्यक्तिविवेक के अनुसार नायक का दूसरा 
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१६२ व्यक्तिविवेकः 

हि के के जय कम चल आज 0०2 )५/%/ ००२९ ९ 
नाथिका पर अनुराग 5 प्रधान रूप से व्यक्त होता है-यहाँ जो चमत्कार ह--उसके अनुमैय 
वस्तु के ही अप्राधान्य में यथा-- 








तस्येवाप्राघान्ये यथा-- 

'लावण्यसिन्धुरपरेव हि. केयमन्न 
यजोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते | 
उन्‍्मज्ञति हिखदकुम्भतणी जा यज्र 
यत्रापरे कदलिकाण्डसणालदण्डाः ॥ 

“'लावण्य को यह कोन सी कोई दूसरी ही नदी है जिसमें चन्द्र को साथ सील कमल गेर रहे 
हैं, और जहाँ ( एक ओर ) हाथी के कुम्भतट निकल रहे हैं. ( तथा वहीं दूसरी कोर ) दू सरे ही 
'कदलो स्तम्भ तथा मृणालदण्ड |? 

विमशे : यहाँ विरोधमूलक निगीयाध्यवसाना अतिशयोक्ति चमत्कारकारक है । कारण 
कि-उपमेय का शब्दतः उपादान नहीं है, तथा जिस उपभानभूत नदी का उलेख ही उसमें 
एक साथ नीछोत्पछ तथा चन्द्र, गजकुम्भ तथा भ्रणाह और--कदली का अस्तित्व दिखलाय। 
गया है। व्यक्तिविवेककार के अनुसार ऊपर के पथ से इसमें कोई विशेष चमत्कार नहीं है दोनों 
में प्रतेयमान अर्थ एक सा ही है। 





यथा च-- 
अजुरागवती सन्ध्या द्विसस्तत्पुरसुसरः । 
अहो देवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः?॥ 


साँझ अनुराग ( ललोई और रतिमाव) से युक्त है और दिन उसके सामने उपस्थित है । 
विधाता की गति विचित्र है कि इतने पर भी मिलन नहीं हो रहा । 
विमश : यहाँ भी प्रधानता है आलंकार की | अलंकार है-- समासोक्ति ओर भनुक्तनिमित्ता 
विशेषोक्ति। भमासोक्ति इसलिए है कि संध्या और दिवस के खीलिजझ तथा पुलिक से सी पुरुष 
को प्रतीति हो जाती है और उनके “अनुरावतोत्व तथा पुरस्सरत्वः इन विशेषणों से स्त्री पुरुष थे 
आलुकूल्य या मिलनामिमुख होने रूपी व्यापार या व्यवहार की । इस प्रकार संक्षेप में ही दो 
ज्त्तान्तों का कथन होने से तो हुई समासोक्ति । विशेषोक्ति और वह भी अनुक्तनिभित्ता इसलिए 
है कि 5 यहाँ कारण उपस्थित होते हुए भी कार्योत्पत्ति नही देखी जा रही है और उसका बोई 
आरण भी नहीं दिया गया है। कारण है--स्ली पुरुषों का मिलनामिभुख होना और कार्य है--- 
दोनों का मिल जाना । परन्तु मिलन हो नहीं रहा है। यहाँ “देवगति की विचित्रता दिखलाई 
गई है किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वह कारण रूप से। अतः अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति 
है । इन्हीं अलकारों द्वारा इस पद्च में जान आई है अतः घटना का उतना महत्त्व नहीं है । बह 
अप्रधान ही है। महिमभट्ट के अनुसार ८ 'वच्चमहव्विअ! इसमें वस्तु प्रधान थी और छावण्य- 
 सिन्धु तथा अनुरागयती० इनमें--वह अग्रधान । चमत्कार दोनों में बराबर है। कारण वह होता 
है अनुमेयांश के परामशै से । वह दोनों स्थरों में बरावर है। अतः दोनों को भिन्न कहना व्युत्पश्न 
व्यक्ति को मान्य ( चेतन चमत्कारकारी ) नहीं हो सकता | 
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अलइझ्ूगरस्य ग्राधानये यथा- 
'बीराण मई छुस्णारुणम्मि ण तहा पिजाथणुच्छक्के । 
दु्डी रिडगअकुम्भत्थलम्मि जह वहलसिन्दरे ॥? 
९ वीराणां रसते घुस्रणारूणे न तथा ग्रियास्तनोत्सक्ले। 
इष्टी रिपुगजकुम्भस्थले.. यथा बहलसिन्दूरे ॥ ) 


अलझ्भार को प्रधानता होने पर जैसे--- 


वीर्रों की दृष्टि प्रिया के कुंकुमरंजित स्तनों पर उतनी नहीं रमती जितनी झाच्चुओं के 
दाथियों के सिन्दूररंजित कुम्मस्थर्ललों पर । 





हे शत कक ए ५० तिरे च् 
बिमश : लोचनकार अभिनवशगणुप्ताचाय ने यहाँ--ब्यतिरंकालइझार माना हैं । 


सा 
'ते ताण सिरिसह्दोअररअणाहरणम्मि हिजअमेक्करसम । 
विम्बाहरे पिआणं णिवेखिर्श कुसुमबाणेन ॥7 इति । 
( तत्‌ तेषां श्रीसहोदररलाहरणे हृदयसेकरसम । 
विस्वाघरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन ॥ ) 
और भी यथा-- 
भी >> लक्ष्मी के सहोदर 5 रल ( कौस्तुभ-पारिजात भादि ) के आइहरण में ही छूगा हुआ उन 
( असुर्रों ) का वह हृदय कुसुमबाण ( कामदेव ) ले प्रियाओं के विम्बाधर में फेंसा दिया !! 


विमझञ : यहाँ लोचनकार ने अतिशयोक्ति अलंकार माना है और मधुसूदन जो ने 
अतिशयोक्ति का यदि या यदि के अर्थ के वाक्यार्थ में होना--भेद माना है । उन्होंने लिखा है--- 
अन्न यवर्थोक्तीो व कस्पनमिति तूतीया काव्यप्रकाशकारानुमता अतिशयोक्तिः वाच्या । तथा 
हि-यत्‌ हृदर्य रलाहरणतत्परं तद विम्बाघर--सह्न्त कृतमिति यत्तदम्यां रलापेक्षया अधरे४- 
तिशय उच्यत इहत्यतिशयोक्तिः | अर्थात्‌-- 








“यहाँ? यदर्थोतक्तों च कब्पनम! ( १०३ सू० काब्यग्रकाश ) इस अकार काव्यग्रकाशकार द्वारा 
अभिमत तीसरी अतिशयोक्ति माननी चाहिए । क्‍योंकि यहाँ जो हृदय रत्न के आहरण में तत्पर 
था-- रूगा हुआ था वह बिम्वाघर में सदा दिया गया--इस प्रकार जो और वह ( यत-और-तद ) 
शब्दों द्वारा रल की अपेक्षा विम्बापर में अतिशय कहा जा रहा है ।! यह सब क्ाव्यप्रकाश से 
असम्मत है | काव्यप्रकाश में--/यदि शब्द के अर्थ में अयुक्त शब्दों दारा अतिशयोक्ति मानी 
है। उनका कहना स्पष्ट है--“यचर्थस्य यदि शब्देन चेच्छब्देन वा उक्तों--वद कृर्पनस्‌ ( अर्थात्‌ 
असंभविनो5थंस्य ) सा तृतीयाः--( वामनीसंस्करण-& १२ पू० ) अर्थात्‌ 'यदि-अर्थः का यदि शब्द 

' अथवा चेत दाब्द से कथन होने पर असंभव अर्थ की जो कल्पना हँ--वह तीसरी अतिश्ववोक्ति 
होती है । काव्यप्रकाशकार ने इसका जो उदाहरण दिया है उससे उक्त तथ्य*की पुष्टि होती है-- 


'राकायामकलझ चेदमतांशोम॑ वेद वपु: । तस्या मुख तदा साम्यपराभवसवाप्तुवात है? 
यदि--पूर्णिमा के दिल अस्तांशु (चन्द्र ) का शरीर कलझ शत्य हो, तो उस ( झन्दरो। 
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७९/७१/१३८० १२०िि/* ४ 
विशीषमिकल कक कक सम सम भर चर 0४ *+ रॉ, 


का मुख समता रूपी पराभव को पा सकता है / यहाँ यद्यर्थ वाचक चेत शहद आया हे 
और चन्द्र के कलझ शून्य होने से इस असंभव अर्थ की कल्पना की गई दे-भरंतुत प्च मे 
यदि या चेद कोई भी शब्द नहीं है। न किसी असंभव अथ की कल्पना ही यहाँ की जा रही 
है। प्रिया के अधरोष्ठ पर प्रिय को दृष्टि का लगना उतना ही संभव और स्वाभाविक हे जितना 
सुगनन्‍्ध पर नासिका का छगना और संगीत को और श्रोत्र का । | 
ऐसा कुछ लगता है कि इन दोनों पर्चों में उदात्ता-लक्कार है। “उदात्तं वस्तुतः सम्पत्‌ शोर्यो- 
दार्यादिवर्णनम्‌” ८ के अनुसार यहाँ-उप्रथम पद्च में वीर पुरुष के शौयय का और द्वितीय पथ 
में कुसुमवाण के शौय का वर्णन उदात्त रूप से किया जा रहा है। उसी उदात्त भाव में यहाँ 
चमत्कार भी है। इनमें वस्तु की अपेक्षा अलंकार प्रधान हैं। प्रधानता का कारण अलंकारइझत 


रे 


चमत्कार की अधिकता है । 
तस्येवाप्राधान्ये यथा-- ा 
'चन्द्मऊप्डि णिसा णलिणी कमलेहि कुसुमगुच्छेष्ठि लआ । 
हंसेदि सरअसोहा कब्वकहा सजञ्वणेहिि करइ गुरुई ॥।! 
( चन्द्रमयूखेर्निशा नर्िनी कमलेः कुसुमगुच्छेलूता ! 
हंसेः शारदशो भा काव्यकथा सजनेः क्रियते गुर्वी ॥ ) 
“उसी की ( अलूंकार की ) अप्रधानता में यथा-- । 
चन्द्र की किरणों से निशा गौरवपूर्ण बनाई जाती है, कमरों से नछिनी, क॒सुमस्तबकों से 
लता, हंसों से तलावशोभा, सब्जनों से काव्यकथा ।! 
विमशे: यहाँ लोचनकार ने दौपकालंकार माना है। वस्दुतः है भी वही अलंकार। किन्दु 
वस्तुकथन जितना समृद्ध है उतना अलंकार कथन नहीं। दौपक अलंकार-हंसों से तलाव को 
शोभा--आदि चार वस्तुओं को उपस्थित करने से वे ही प्रधान हो जाती हैं--ओर दीपक. 
दब जाता है। 
यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है--कि छहों उदाहरण ध्वनिकार ने अपने ध्वन्यालेक, 
में दिए हैं और उनमें--प्रधानाप्रधानभाव भी बतलाया। किन्तु वह वाच्य और व्यब्ग्य को लेकर 
कहीं वाच्य की अपेक्षा व्यडग्य अधिक चमत्कारी होने से प्रधान बतलाया गया है और वही 
व्य्ण्य को अपेक्षा वाच्य । 
. यहाँ की स्थिति उससे स्वेथा मिन्न है। यहाँ अलझ्लार को अपेक्षा वस्तुगत प्रधानता और 
अप्रधानता तथा वस्तु की अपेक्षा अलंकारगत प्रंबानता और भ्ग्रधानता बतलाई गई हे। 
यह बात--लावण्यसिन्धु पद्न में वस्तु को अप्रधान कहने से साबित होती है। ओर कहा गया 
है कि वह प्रधानता और अप्रधानता अवास्तविक और अमान्य है। चमत्कार सभी में बराबर 
दिखाई देता है। 
. यद्यपि-ध्वनिसम्प्रदाय में आनन्दवर्धन और मम्भट ने वस्तु, अलंकार और रस तीनों द 
ध्वनियों को दो भागों में बाँठा है--वाच्यत्वसह और वाच्यत्वासह। वाच्यत्वसह को भी दो 
भागों में बॉटा है--अव्विचित्र और विचित्र अर्थात्‌ चमत्कारशुन्य ओर चमत्कारकारी | वस्तु को 
चमत्कार शून्य माना है ओर अलंकार को चमत्कारकारी। इसके अतिरिक्त रस को वाच्यत्वासह 
मानकर उसे सदा निरतिशय चमत्कार रूप ही मान लिया है। इस स्थिति में ध्वनिसंप्रदाय में 
- तीनों ध्वनियों में चमत्कारकृत भेद भी माना गया है। महिमभटट इस भेंद को स्वीकार नहीं 











चिप: क्‍ 
प्रथमो विमशः इज 


ही फिम हिी 
यहाँ उन्होंने इसी भेदभाव का खण्डन किया है। दोनों आचार्यों के निर्णय में सहृदय 
हो प्रमाण हो सकते हैं । 


रस्तादीनां प्राधान्ये यथा कुमारसभ्मवे मधुप्रसदढ्े चसन्‍्तपष्पाभरणं 
न्त्या देव्या आगमनाद्विर्णने मनोभवशरसन्धानपयन्‍न्ते, शम्भोश्थ विद्ृत्त- 
स्थ चेष्ञाविशेषयणनादों । 

रस आदि की प्रधानता होने पर जेसे--कुमार सम्भव में मधुमास (€ वसन्‍्त ) के वर्णन के 
देव के भरसंभन तक मोर वेवच्चट उंकर दी खाल डाल खेडायों के बन मि दे। 

| न भे खास-खास चेष्टाओं के वर्गन आदि में । 

विमश : कुमारसंभव के तृतीय सर में शंकर जी का मन समाधि से मोड़कर पाव॑ती पर 
ने के लिए इन्द्र द्वारा भेजे वसन्‍्त ने जो वेमन्न फेलाया वह नन्दिकेश्वर की डाँट से समाप्त- 
' हो गया--कामदेव असफलता की शह्ला से व्याकुल और किकत्तेव्यविसद था--कि उसी समय 
4ती परावती--बसन्त पुर्पों का खबज्बार किए दिखाई दीं। कालिदास ने उनकी उस स्थिति का 
ने ५२-७७ तक किया है। इसके बाद &८वें पथ तक पावती की सौन्दर्य विसृति का 
णगाम कविने उपस्थित किया | इस प्रसज्ञ पर आनन्दवधेनाचाये ने अपनो समीक्षा उपस्थित 
ने हुए लिखा था-- 

'्यत्र साक्षाच्छब्दनिवेदितेन्यो विभावानुभावव्यमिचारिंस्यो रसादीनां प्रतीति :स तत्य केवलस्य 
पलक्ष्यक्रमव्यज्ञयस्य ) मार्ग, यथा कुमारसम्भवे मथुप्रसझे वसनन्‍्तपुष्पामरण बहन्त्यात 
गमदिवर्णन मनोभवशरसन्धानपर्यन्तं, शम्भोश्व परिवृत्तवेयेस्थ चेंष्टाविशेषव॒गनादि साक्षाज्छ 
निवेदितम्‌--( ध्वन्यालोक-- २४८ ५० द्वितीय उ० २२वीं कारिका की दृत्ति-चौ० सं० ) इसके 
शीकरण में आचार अभिनवशुप्त ने लोचन में लिखा--यत्र--हिं जिभावाहुसावेन्यः स्थायि 
भ्यो व्यभिचारिगतेम्यश्व पर्णंभ्यो झटित्यिव रसखव्यक्तिस्तन्रास्त्वरृक्ष्यक्रम: यथा[--- 

निर्वाणभूयिष्ठमथा5स्यवीय संधुक्षयन्तीव वउुझणन 

अनुप्रयाता वनदेवताम्यामइश्यत स्थावरराजकन्या ॥ इत्यादो 
स्पूर्णा लम्बनोद्दोपनविभावता-योग्य-स्वभाववण्णनम्‌ । 

प्रतिगहीतुं प्रणयिग्रियत्वात्‌ त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च । 

संमोहन नाम च॒पुष्पधन्वा धनुष्यमोध समघत्त वाणम्‌ 


बनेन विभावतोपयोग उच्तई । 
रस्तु किब्नित्‌ परिठप्तवेयेश्रन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः 


उमामसुखे विम्बफलापरोष्ठे व्यापा्रयामात्त विलोचनानि 
त्र सगवत्या: प्रथममेव तत्प्रवणत्वात्‌ तस्य चेदीनां तदुन्तुखीभतलाद परत विप्रियतवा[ च पश्षपातस्य 
चितस्य गाढीमावात्‌ रत्यात्मनः स्थायिभावस्योत्छुक्या वेगचापस्यह पा दश्च बमिचारिएण: साधथा- 
गीभूतो5नुभाववर्ग: प्रकाशित इति विभावानुभावच्वणेव व्यनिचारिचवणायः पर्यवस्यति ! 
प्रसिचारिणां पारतन्त्यादेव खक्सूत्रकल्पस्यापि चर्बणाविश्रान्तेरलध्यक्रमव्यकयत्वन्‌ ।_ ६४० 























४८-०९-वही )। 


हि, 


प्रस्तुत प्रसन्न में रससिद्धि में जो विभाव आदि सामग्री व्वक्तिवादों ने मानों हे 
[नुभितिवादी का उससे कोई मतभेद नहीं हैं। वैंडें केवल यहाँ रस की प्रधावता है-इतना ही 
हना चाहता है, जो व्यक्तिवादी को भी मान्य हो ई। यह अनुमितिवादो के इस्त उद्धरण का 
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प्रयोजन यह सिद्ध करना है कि रसकृत चमत्कार रस की प्रधानता में जितना सम्रद्ध होता 
है, उसकी अप्रधानता में भी उतना ही । एतदथे वह रस की अप्रधानता का उदाहरण प्रस्तुत 
करता है । 
| ' हे 4०. 4 5. 
तेषामप्राधान्यं शुद्सद्भीणतादिभेदाद द्विविधम्‌। 
तत्र शुद्ध यथा-- 
कि हो के 
“कि ? हास्येन न से प्रयास्यसि पुनः प्राप्श्विरादशर्न 
केये निष्करुण ! प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः ? । 
स्वप्तास्तेष्विति ते बदन प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रहों 
बुदध्वा रोदिति रिक्तबाइुअलयस्तार रिपुस्लीजनः ॥! 
इत्यत्र करुणस्य शुद्धस्येवाइ्मावः । 
उन ( रस आदि ) का अप्राधान्य दो प्रकार का होता है-शुद्ध और संकीर्ण | इनमें से 
शुद्ध अप्राधान्य का उदाहरण--हँसी से क्या ? पुनः तुम मुझ से दूर नहीं हो सकोगे, बहुत 
समय के बाद आँखों के सामने आए हो । हे करुणाशून्य, निर्दयी--कैसी है यह तम्हारी 
अवास की चाह? किस बात पर (इस प्रकार मुझ से) दूर हटा दिए गए ढों । इस प्रकार 
कहती हुई स्व॑न्न में--प्रियतमों के गले से लिपटदी तुम्हारी-- शचुबा लाए जागने पर अपने 
बाहुपाश को खाली देखकर जोर-जोर से क्रन्दन करती हैं ।? 
यहाँ करुण अकेला ही किसी अन्य अंग-भूत रस से मिश्रित न होता हुआ ही--अंग है । ८ 
विम॒श : विजयी राजा का कोई अपना जन मरे शबुओं- की विलखती स्तलियों का 
वर्णन करता है। इसमें शत्रु नारियाँ आलुम्बन, स्वप्न देखना उद्दीपन, उनका विलखना 
अनुभाव आदि सभी सामग्री से करुण रस व्यक्त होता है, किन्तु उस सबसे राजा का शौय॑ 
व्यक्त होता है या वक्ता का राजविषयकरतिभाव, अतः वह ( करुणरस ) “इस शौर्य या रतिमात्र 
में अंग बन जाता है। यहाँ अकेला करुणरस-झौये या रतिभाव का अंग है अतः शुद्ध का 
उदाहरण मान्य है। यद्॒पि स्वप्न के वर्णित प्रियतममिलन से खज्ञार व्यक्त होता है किन्तु 
वह शोय का अंग नहीं अपितु करुण का अंग है। इस प्रकार खज्ञार करण का अंग और 
करुण शोये या रतिभाव का अंग है। फलतः यह उदाहरण ठीक है। यह पद्म ध्वन्यालोककार 
ने भी रसवदलझ्कार के प्रसक्ञ में शुद्ध रस के अंगभाव के उदाहरण के रूप में ही उपस्थित 
किया है। उनका अन्थ इस प्रकार है--रस दयोउज्ञभूता इश्यन्ते। सच रसादिरलद्वारः शुद्ध 
संकीर्णों वा। तत्राद्यो यथा--कि हास्येन *** “**रिपुस्री जन: ॥” ( पृ० १६४ ) हइत्यत्र करुणरसस्य 
चुडस्याज्ञभावात्‌ स्पष्टमेव रसवदलझ्लारत्वम्‌ । एवंविधे विषये रसान्तराणां स्पष्टपवाइुमावः 
( 9० १९३ ) 
इस पर लोचन को व्याख्या इस प्रकार है--'झुद्ध:--इति । रसान्तरेण अब्भूतेन अलझ्वारा- 
क्‍ न्तरेण वा न मिश्र, आमिश्रस्तु संकीर्ण: । स्वसस्यानुभूतसदृ शत्वेन भवनमिति हसन्रेंव प्रियतमः 
स्वश्रेध्वलोकितः । न मै प्रयास्यति पुनरिति--इदानीं त्वां विदितशठभाव॑ बाहुपाशबन्धान्न 
मोक्ष्यामि | अतएव रिक्तवाहुवछूय इति । स्वायत्तीकृतस्य चोपाल्म्मो युक्त इत्याह--केय॑ निष्करु- 
णेति। केनासीति--गोत्रस्खलनादावधि न मया फंदाचित्‌ खेदितो5सि स्वप्नान्तेपु--स्वप्लायितेषु 
सुप्तमरलूपितेषु पुनःपुनरुदूभूततया बहुष्विति वदन्‌ युष्माक सम्बन्धी रिपुरत्नीजनः प्रियतमे विशेषेण 
. आसक्तः कण्ठग्रहो येन ताइश एवं सन्‌ बुध्वा शूल्यवल्याकारीक्षतबाइुपाशः सन्‌ तार मुक्तकण्ट 

















प्रथमो विमर १६७ 


रोदितीति । अन्न शोकस्यादिभावेन स्वम्तन्‍्ञनोद्दीपितिन करुणरसेन चब्यमाणेन सुन्दरीभूतो नर- 


पतिप्रभावों भातीति करणः शुद्ध एवालझ्ारः। नहि त्वया रिपवों हता इति यादृगनलडकृतोडय॑ 
चाक्याथस्ताइगयम्‌ , अपितु सुन्दरतरीभूतोउत्र वाक्यार्थ: | सौन्दर्य च करुणरसकृतमेवेति । 


सड्ढजोणंरसादावक्गषभूते यथा--- 
'क्षितो हस्तावलञ्च: प्रसममभिद्दतो5प्याद्दानो5शुकान्तं 
गहन केशेष्वपास्तश्वरणनिपतितों नेक्षितः सम्श्रमेण । 
आलिज्ञन्‌ यो5वधूत स्व्रिपुरयु वतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलामिः 


कामीबाद्रापराबः स दहतु दुरित शाम्मवों वः शराप्निः ॥! 
संकी णे रस आदि के अज्ञमूत होने पर जैसे-- 





हाथ से रूगने पर जो उत्पल के समान आँखों में आँसू लिए त्रिपुरप्रमदाओं द्वारा तुरंत के 
अपराधी कामी के समान--झिटक दिया गया, आँचल का छोर छूने पर जोर से फव्कार दिया 
गया, कैश पकड़ने पर फेंक दिया गया, पैरों पर गिरने पर संभ्रम पूर्वक्क (भय और क्रोध 
के साथ ) देखा तक नहीं गया जो शम्भु का शराशधि--त्रह आपका अनिष्ट जलाए ॥? 


अजञ्ञ हि जिपुररिषपुम्भावातिशयस्य वाक्यारथेत्वे इष्याविप्रलम्भस्य स्लेष- 
सहितस्यवाकह्ुभावः । 


यहाँ--'जिपुररिपु शंकर का अतिशवयित अभाव ही प्रधान है, इलेष के साथ ईष्याॉविग्रलन्भ 
का अज्ञभाव है ।? 





विभर्श : यह संदर्भ ध्वन्यालोक में भी ज्यों का त्यों इस प्रकार मिलता है--तकीर्णो 
रसादिः अज्लभूतों यथा-द्षिप्तो दस्ता० (पूर्ण ) इत्यत्र त्रिपुररिपृप्रभावातिशवस्थ वाक््या थत्वे 
ईष्याँविप्रलूम्भस्य श्लेषसहितस्यथाह्ुभाव इति, एवंविध छव रसवदायलझ्ारस्य न्याव्यों विषयः | 


अत एव चेष्याँविप्रलूम्भकरुणयो रज्ञत्वेन व्यवस्थानात्‌ समावेशों न दोषः ।! 
लोचन में उक्त पद्म की व्याख्या इस प्रकार की गई हँ-- 

'प्षप्त इति | कामिपक्षेडनाइतः, इतरत्र घुतः, अवधूत इति न प्रतीक्षित प्रत्यालिदनेन इतरत्र 
सर्वाज्ञधूननेन विशरारूक्ृतः । साश्र॒त्वमेकनत्रैष्यंया, अपरत्र निष्पत्याशतया । कामीवेत्यनेन्रोपमानेन 
फ्रेपानुराद्यीतिनेष्याविप्रलम्भो य आक्कष्टस्तस्यक्षेषो पमासहितस्य अज्ञत्वमू, न केवलूस्य | यचप्यत्र 
करुणों रसो वास्तवोषप्यस्ति तथापि स तच्चारुत्वप्रतीतोी न व्यात्रियते इत्यनेनामिप्रायेण छेघ- 


सहितस्येन्येतावदेवावोचत, न तु करुणसहितस्येत्यपि । एतमथमपूवतयोद्प्रेक्षितं द्ृढीकत्तमाह-- 
एबंविध एवेति । अतएवेति । यतोउ्त्र विप्रलूम्भस्यालझ्भारत्व न तु वाक्याथता, अतो हेतो रित्यथ: 


उत्त पूरे संदर्भ का उपसंहार करते हुए लिखते हैं-- 
तदेव॑ प्रकारञये5वप्यनुमेयार्थसंस्पश एवं काव्यस्य चारुत्वहेतुरित्यव- 
गनतव्यम । यदाह ध्वनिकारः--'सवंथा नास्त्येव हृद्यहारिणः काव्यस्य 
स प्रकारः, यत्र प्रतीयमानार्थेसंस्पशेन न सोमाग्यम्‌ । तदिद काव्यरहस्य 
परममिति सूरिभिविभावनीयम | 
मुख्या महाकविगियमलडसकृतिभ्रतामाप | 
प्रतीयमानच्छायेषा भूषा लज्जलेंब योषिताम्‌ ॥' इंते । 





१६८ व्यक्तिविवेकः . 


पुनः स एवं यथा-- व 
द प्रकारो 5न्‍्यों गुणीमूतव्यज्ञ्यः काव्यस्य दश्यते | 
यत्र व्यज्ञयान्वये वाच्यचारुत्वं स्थात्‌ प्रकोषंचतु॥! 

तो इस प्रकार तीनों प्रकारों में अनुमेयार्थ का स्पश ही काव्य की चारुता का हेतु है--ऐसा 
समझना चाहिए। जेसा कि ध्वनिकार ने कहा हे--हृदय का हरण करने वाले काव्य का 
ऐसा कोई भी प्रकार है ही नहीं, जहाँ प्रतीयगान अथ के स्पर्श से चारता न हो (सौभाग्य न 
दिखाई देता हो ) कवियों और विद्वानों को यह समझना चाहिए कि यही काव्य का रहस्य है । 
“अलूंकारों से युक्त होने पर भी महाकवि के शब्दों की भूषा यही प्रतीयमान अथे की छाया है, 
जैसे स््रियाँ की लब्जा ! इस प्रकार । और भौ--जेंसे वे ही ( ध्वनिकार ही कहते हैं )-- 
. काव्य का एक दूसरा गुणीमूतव्यज्ञय नाम का भेद भी दिखाई देता है; जिसमें व्यज्ञय के 
सम्बन्ध से वाच्य को चारुता अधिक बढ़ जाती हैं /? द 

विमश : पूरे सन्दर्भ का निष्कर्ष यह कि काव्य में चमत्कार तो आता है केवल प्रतीयमान 
अथ के संस्पश से । भले ही वह प्रतीयमान अर्थ प्रधान हो या अप्रधान | रस की संकीर्णता के 
जो दो उदाहरण ऊपर दिए गए हैं उनमें जो रस अप्रधान हैं वे भी चमत्कारी है ही । 

सम्भवापेक्षया चास्य ध्यनेः स्वरूपमात्रप्रतिपादनाश्थेत्वों पगसे5चयेषा- 
मपि तद्दाक्यवत्तिनां पदवर्णसंख्यादीनां तदुपदशनप्रसज्े विशेषाभावा- 
दिति संशासंशिसम्बन्धव्युक्तिमातचरफलमेतद्‌ पर्यवस्यतीति न काव्य- 
विशेषव्युत्पत्तिफलम्‌। न चाय प्रधानेतरभावेनोपनिवद्धस्तेषामलुभेयतां 
अतिबध्नाति । | 

और ध्वनि की संभावना मात्र से ( यत्रार्थ: शब्दो वा में ) उसको उसके स्वरूप मात्र के 
प्रतिपादनाथ ( प्रहण किया गया ) स्वीकार करने पर उसी वाक्य के वर्ण पर बचन आदि 
और भी जो उस (यत्रार्थ: ) वाक्य में आए हैं सबका स्वरूप दिखलाना चाहिए, कारण 
कि स्वरूप मात्र कथन के लिए किसी अनुपयोगी वस्तु को अपनाना जिस प्रकार ध्वनिनामक 
कल्पित पदार्थ के साथ लागू होता है उसी प्रकार उन वर्ण पद आदि पदार्थों के साथ । इसलिए 
इस ( ध्वनिलक्षण वाक्य ) का फल केवल ( ध्वनि ) संज्ञा और ( उसका जथ ध्वनि पदार्थरूप ) 
संज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान कराने में चरितार्थ होता है, अतः उससे काव्यविशेष का ज्ञान नहीं 
वनता । और न यह ( प्रकारोडन्यो आदि ) प्रधान और अप्रधान रूप से उन ( प्रतीयमानार्थों ) 
का कथन उनकी अनुमेयता को रोकत । का 

विमझश : ऊपर के विवेचन से जब ध्वनि का अभाव साबित कर दिया गया तो अनुभिति-- 
वादी यह निष्कर्ष देता है कि अभावात्मक होने पर भी ध्वनि का जो ध्वनिलक्षणकारिका में 
स्वरूपनिवंचन किया गया है उसका आधार. एकमात्र ध्वनि की संभावना हो सकती है 
अर्थात्‌ उन्होंने ध्वनि के न होने पर भी कदाचित्‌ वह सिद्ध हो जाए--ऐसा सोच कर 
ध्वनिलक्षण किया, होगा । इस प्रकार संभावित वस्तु के स्वरूप कथन का प्रयास करते हुए 
ध्वन्तिवादी को यह प्रयास भी करना चाहिए था कि-ध्वनिकारिकावाक्य में आए पद, वर्ण 
ओर संख्या--अर्थात्‌ वचन का स्वरूप कथन भी करे | कारण कि काव्य में तो ये भी ध्वनि के 
समान विवेच्य नहीं होते। ऐसी स्थिति में ध्वनिलक्षणकारिका से कोई खास प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता सिवाय इसके कि उससे कर्िपित ध्वनि का कल्पितरूप बतला दिया जाय । फलतः 








सामने आता है कि उससे ध्वनिनामक एक नए शब्द का ध्वभिनाम के एक नए अर्थ में जो है 
वस्तुतः प्रतीयमानरूप, व्यवहार किया गया । 

तदेवश्च॒ नाथशब्दयो रुपसजनीक्तस्वार्थत्वमव्यभिचारासम्मवदोषदुए- 
त्वात्‌ू। न वाच्यअतीयमानयोब्यड्अव्यज्ञकभावस्तकक्षणाभावात्‌। न च 
काव्यविशेषस्य लक्षणकरणं प्रयोजनाभावात्‌ | नापि ध्वनिव्यपदेशः व्यक्षत्य- 
व्यजञकभावाभावादुपपद्यत इति सनमसमअसमिव तहक्षणमुपलक्ष्यते । 

तो इस प्रकार--अर्थ और झब्द की “उपस्जनीक्ृतस्वार्थता--नहीं बनती, कारण कि उसमें 
अव्यभिचार और असंभव दोष आते हैं। और न वाच्य तथा प्रतीयमान अर्था का व्यक्ञय- 
व्यज्षकभाव ही बनता हें--क्योंकि उसका कोई लक्षण नहीं बन पाता, काव्यविशेष का लक्षण 
भी करना ठोक नहीं क्योंकि उसका कोई फल नहीं। और न--ध्वनिनाम ही सटीक उतर 
पाता है क्योंकि व्यज्यव्यक्षकभाव सिद्ध नहीं होता--इसलिए ध्वनि का पूरा लक्षण ऊलजलूल 
सा लगता है। 


यदि काव्ये गुणभूतव्यड्नथेंडपीएव चारुता-- 
प्रकषशालिनी, तहिं व्यर्थ एवादरों ध्चनों॥९६॥ 
यदि गुणीभूत व्यज्ञयकाब्य में भी प्रकपयुक्त चारुता मान्य ही है तो फिर ध्वनि में आदर 
व्यर्थ ही है । 
न हि काव्यात्मभूतस्य ध्वनेस्तज्ञास्ति सम्भवः | 
तेन निर्जीव्तेवास्य स्यात्‌ प्रकर्ष कयेय का॥ ९७॥ 
काव्य में काव्यात्मभूत ध्वनि संभव नहीं अतः यह ( ध्वनि ) निर्जीव ही सिद्ध होता है, तब 
उसके प्रकर्ष की बात ही क्या । क्‍ 
अतोष्तदात्मभूतस्य ये5भाव॑ जगदुध्चनेः । 
ते मुेब पतिक्षिप्ताः स्वोक्तिभावमपश्यता ॥ ९८॥ 
इसलिए जो काव्यात्मभूत नहीं है उस ध्वनि का जिन्होंने अभाव बतलाया था उनकी बात का 
आशय न समझने वाले ( ध्वनिवादी ) ने उन्हें व्यर्थ ही अमान्य ठहराया । द 
अथेष्यते सख तच्रापि रखादिव्यक्त्यपेक्षया । 
काव्यमेवान्यथा न स्याद्रसात्मकमिदं यतः ॥ ९१ ॥ 
यदि इतने पर भी काव्यात्मरूप से ध्वनि इष्ट ही हो तो उसका अस्तित्व वहाँ ( गुणीभूत 
न्यज्ञय में ) भी मानना चाहिए कारण कि रस (आनन्द चारुत्व और रस) की अभिव्यक्ति 
वहाँ भी होती हो है । नहीं तो (रस हीन होने पर ) वह काव्य ही नहीं होगा कारण कि यह 
* काव्य ) रसात्मक ही होता है। - 


इत्थश्ल गम्यमानाथेस्पर्शभाचमलड-छृतिः | 
_ वाच्यस्थेत्येतदुक्त स्थान्मता खेंवानुमा ततः॥ श्णण॥ा..... 
् क्‍ इति सड-्प्रहस्छोकाः ॥ 
: इस प्रकार बात तो इतनी ही साबित होती है कि गम्यमान अर्थ का स्पर्श ही वाच्याथ की 
शोभा है। वहीं ( शोभा हमें ) उससे ( वाच्य से होने वाली ) अनुमितिरूप से मान्य है। 





प्रथमो विमशः ११ 
विमशे : इस पूरे सन्दर्भ का निष्कर्ष यही कि प्रतीयमानार्थ से चुक्त काव्य ही काव्य होता 
हे । उसमें प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अनुमान से होती है। वह जहाँ भी होती है सदा प्रधान 
रहती है। अतः उसको एकाधिक भेद में विभक्त नहीं किया जा सकता । इस प्रकार जब घ्वन्त 
नामक अलग से कोई वस्तु ही नहीं है तब उसका लक्षण ही व्यर्थ है, फिर लक्षण भी यदि 
सम्भावना के आधार पर किया तो उसमें अनावश्यक अर्थों की योजना न करनी थी | 
अभीतक--थध्वनिलक्षण पर आघात कर व्यज्ञया्थ के उच्छेद की चेष्टा की और उसके 
ध्वनि और गुणीभूतव्यज्ञय इन मौलिक दो भेदों को अमान्य ठहराने की । अब ध्वन्ति के भेदों पर 
समीक्षा उपस्थित करते हैं -- द 
किस्व यत्‌ अविवक्षितवाच्यों विवक्षितान्यपरवाच्यश्वेति घ्वनें: पकारद्वय- 
मुक्त, तत्ञ किमिद्मविवक्षितत्व॑ नामेति तात्पयेतो5स्यार्थों वक्तव्यः। किम्‌ 
अविवक्षितत्वमजुपादेयत्वतम्‌!उत, अन्यपरत्वम्‌ ? अजुपादेयत्व॑ च कि सर्वा- 
त्मना अंशेन वा ? सव/त्मनालुपादेयत्वे व्यञ्ञकत्वमप्यस्यानुपादेयम्‌ , तस्य 
तदाशितत्वात्‌ । लतश्व प्रयोग एवास्य दुछः स्यथाद यथान्यस्य पुनरुक्तादे ड। 
अथांशेनेत्युच्यते | वक्तव्यस्तह्यंसावंशः । स च निरूप्यमाण: स्वायावान्य 
एव पर्यवस्यति । ततश्चाविवक्षितत्वमन्यपरत्वमु पसजेनीकृतात्मत्व॑ चेत्येक 
एवार्थे इत्यनया भज्ञया स्वरूपमेव ध्वनेरुक्त भवति न तु तस्य ग्रकारभेदः । 
यस्य हछि यहुक्षणानुगमे सति अवान्तरविशेषसंस्पश्ञं: स तस्य प्रकार 
इत्युच्यते यथा गोत्वस्य शाबलेयत्वादि, न तु तस्येव स एव पकारो भवितु- 
महति तदनवस्थाप्रसज्ञत्‌ । न चाच्र चिशेषसंस्पशं: कश्चिदति कथमस्य 
ध्वनिप्रकारत्वोक्तियुक्तिमती । 
ओऔर > जो ध्वनि के दो प्रकार कहे हैं--अविवक्षितवाच्य तथा विवश्षितवाच्य-उनमें--यह 
धअविवद्षित्व क्या जीज़ हैं? इसके अर्थ का तात्पये स्पष्ट करना चाहिए। कया अधिवक्षित-- 
अनुपादेयत्व स्वरूप है या अन्यपरत्वरूप । और अनुपादेयत्व भी क्या स्वोत्मना या अंशतः । 
सर्वात्मना-अनुपादेय होने पर इसका व्यज्ञकत्व भी अनुपादेय हो जाएगा क्योंकि व्यज्ञकत्व उसी 
प्र आश्रित रहता है। और तब इसका प्रयोग ही दोषावह ठदहरेगा? जेसा कि अन्य युनरुक्त 
आदि का । यदि अंशतः तो इस अंश का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। छानबीन करने पर वह 
अपनी अप्रधानता में ही पर्यवसित होता है । और तब अविवशक्षितत्व, अन्यपरत्व और उपसजेती- 
क्ृतात्मत्व--थे सब एक ही सिद्ध होते हैं । इस प्रकार तो ध्वनि का स्वरूप ही तिद्ध होता है, 
न कि उसका प्रकार भेद । किसी भी वस्तु का प्रकार तो वह कहलाता है जो उसके पूरे लक्षण से 
युक्त होने के बाद किसो अवान्तर विशेषता से युक्त हो। जैसे गोत्व का _अजलेबत्व 
( चितकबरापन ) आदि ( होने से चितकबरी गाय गाय का प्रकार--मभेंद कही जाती हैं » न कि 
उसी वस्तु का वहीं वस्तु प्रकार बन सकती है, उसमें अनवस्थादोष आता है । और यहाँ 
( अविवश्षितवाच्य में ) विशेष गुण कोई है नहीं फिर इसे ध्वनि का प्रकार कइना केसे चुक्तियुक्त 
हो सकता है । का २8. अं पाजक के 
विमश्ञ : पूरे संदर्भ का निष्कर्ष यह है कि ध्वनिकार ने ध्वनि के दो मेंद ध्वन्वालोक के 
प्रथम उद्योत में किए थे--'अस्तिध्वनिः स॒ च अविवदश्वितवाच्यो विवद्षितान्यपरवाच्यश्वत् 


























प्रथमो विमशेः १६५ 
उसका फल केवल ध्वनि-संज्ञा और उसके कल्पित ध्वनि अथ दोनों के सम्बन्ध जोड़ने भर में 
तात्पय है। काव्य में कोई विशेषता-ध्वनिरूपता की सिद्धि में नहीं। साथ ही व्यज्नयनाम से भी 
ध्वनिनाम से पुकारा जाने वारा अर्थ यदि प्रधान और अप्रधान भी मान लिया जाय तो 
अनुमितिवादी की मान्यता को ठेस नहीं लूगती। अनुमितिवादी उसे अनुनेव मानता दें! 
वह प्रधान या अप्रधान अनुमैय हो सकता है । और वस्तुतः तो जब ध्वनि कोई जीज़ है नहीं तो 
प्रधानता या अधानता का कोई प्रश्न नहीं उठता । 








इस पंक्ति में एक कठनाई है। वह यह कि ग्रन्थकार पहले प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता या 
अप्रधानता में चारुत्वगत समानता का उपपादन कर रहा था, वह 'प्रकारोधन्योगुणीभूत ० इस 
ध्वनिकृत्कारिका तक समाप्त हो गया। उसके बाद संभवापेक्षया-प्रतिवधादति-तक का अन्ध 
उपस्थित किया । इसका कोई ऊपर से संबन्ध नहीं लगता । अतः हमारी दृष्टि में ग्न्‍्धकार ने 
अपने थिकीर्ण विचारों का यहाँ संकलन किया है--ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी बात बह हे कि 
तद्वाक्यवरत्तिनाम--के 'तत” इस सर्वेताम पद का अर्थ क्या किया जाब यह एक प्रश्न ह्ढू। 
प्रसज्ञासुरूप उसका अथ॑ €ध्वनिलक्षण-वाक्य-यत्रार्थ' शब्दों वा करना छोक छमता हू कि 
बाद में जो कहा गया है कि “अन्येषामपि पद वर्ण संख्यादीनां तदुपदशनप्रसज्ञ--इसमें ऊरर के 
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पतत” का ध्वनिलक्षण 5 ( कारिका ) वाक्य अथे ठीक न बेंठकर काब्यवाक्य ठीक बता दे । 
ध्वनिलक्षण का तो उद्देश्य ही ध्वनिस्वरूपकथन होगा--अतः उसमें वर्ण पद--आदि के नि 
की कोई अनिवार्यता नहीं। ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि झन्थकार यहाँ “ध्वनि! शब्द को 
स्फोट की छाया में देखकर पदस्फोट, वर्णस्फोट, वचनस्फोट के नि वबेचन की अनिवातता का 
ओऔदचित्य सिद्ध करना चाहते हैं | वह इसलिए कि काव्य में ध्वनि को अमान्य घोषित करने पर भो 
यदि व्याकरण दर्शन के कल्पित स्फोट के आधार पर ध्वन्ति नाम के काव्य तत्त्व को ऋलपन 
करते हैं तो वर्णध्वनि, पदध्वनि वचनध्वनि नाम के ध्वनितत्व की भी काव्य में कल्पना होने 
चाहिए और गुणीमूतव्यज्ञों के साथ उनको भी एक अतिरिक्त अप्रधान वर्ग में दिखलाना 
चाहिए । यद्यपि ध्वनिवादी ने व्यज्षक के रूप में वर्णपद और संख्या को ध्वनि माना हें नथापि 
व्यज्ञ्यरूप से ध्वनि नहीं माना है। अनुमितिवादी शायद यही कहना चाहता है कि यदि 
ध्वि नाम का कोई काव्यतत्व न होने पर भी उसकी समभावना “करके उसका निरूपण 
करना दें तो काव्य में शायद पदध्वनि ( पदव्यज्ञय ) आदि व्यडयार्थ की कब्पना कर उनका 


स्वरूप निर्वेचन भी करना चाहिए | अन्त में वह यही कद देता है कि--कुछ भी हो ध्वलिवादी 
के इन सब काव्पनिक निवंचनों से प्रतीयमान अर्थ की अनुभेयता में वट्ठा नहीं लूगता । 
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एक तीसरा अर्थ यह मी किया जा सकता है कि अस्व-अर्थाव्‌ विशेषणस्य ८ माने + अर्थ के 
उपसर्जनीक्ृतात्मत्वका उपगम यानी ध्वनिलक्षण में उपादान की स्वीकृति इसाहुड साक ली जा 
कि उससे ध्वनि के स्वरूप का प्रतिपादन होता है। अर्थात्‌ अप्रधान के कथन से ध्वनि 
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प्रधानता सिद्ध होती है। और प्रधानता ही ध्वनि का प्राण हैं, अतः उप न 
अपग्रधानता ते ध्वनि का प्रधानत्व सिद्ध होता है-ती इस पर पई न्यालिल कि स्व का 
है--कि फिर अप्रधानता केवल अ्थै में ही क्‍यों दिखलाई नईण हर और वर्षे छंस्या सा 


88: 


अग्रधानता दिखलाई जानी चाहिए थी, कारण कि वें भी ध्वनि के प्रति अग्रपान हा मा 
जाते हैं। इस प्रकार ऐेसा प्रतीत होता हे कि ध्वनिलक्षणकारिका में उपसजनाइतत्वा' हि न 


रूप विशेषण का भौं कोई अभिप्राय नहीं, फलत: घ्वनिलक्षण का छक मात्र यही पर 
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१७० व्यक्तिविवेकः 


खि्रीएलरीयीफमरीजरीफारीपरीचत २ शनि ीफवली जी पिलरीज री फिर (१: रन, पिन फिट पिलमलीीिरी छ८०? री कह फिर /३- पल पलक किक 





उर्फ डीजीपी धच 
सामने आता है कि उससे ध्वनिनामक एक नए शब्द का ध्वशिनाम के एक नए अर्थ में जो है 
वस्तुतः प्रतीयमानरूप, व्यवहार किया गया । 
तदेवश्व नाथेशब्द्योरुपसजनी क्तस्वार्थस्थमव्यभिचारासम्भवदोषदु ए- 
त्वात्‌। न वाच्यग्तीयमानयोव्यड्रयव्यज्षकभावस्तल्क्षणाभावात्‌ । न चर 
काव्यविशेषस्य लक्षणकरणं प्रयोजनाभावात्‌ | नापि ध्वनिव्यपदेशः व्यक्षत्य- 
व्यज्षकभावाभावादुपपच्चत इति सद्मसमअसमिव तहुक्षणमुपलक्ष्यते । 
तो इस प्रकार--अर्थ और झब्द की 'उपसजनीक्ृतस्वार्थता--नहीं ब नती, कारण कि उसमें 
अव्यमिचार ओर असंभव दोष आते हैं। और न वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थों का व्यज्ञय- 
व्यक्षकभाव ही बनता है-क्योंकि उसका कोई रक्षण नहीं बन पाता, काव्यविशेष का लक्षण 
भी करना ठीक नहीं क्योंकि उसका कोई फल नहीं । और न-ध्वनिनाम ही सगीक उतर 
पाता हैं क्‍योंकि व्यड्डयव्यक्षमभाव सिद्ध नहीं होता--इसलिए ध्वनि का पूरा लक्षण ऊलूजलूकछ 
सा लगता है। 
यदि काव्ये गुणभूतव्यडथेडपीऐच चारुता-- 
प्रकषंशालिनी, तहिं व्यर्थ एवादरों ध्चनौं॥ ९६॥ 
। यदि गुणीभूत व्यज्ञयकाव्य में भी प्रकषयुक्त चारुता मान्य ही हे तो फिर ध्वनि में आदर 
व्यथ हीं हैं । 
न हि काव्यात्मभूतस्य ध्वनेस्तत्रास्ति सम्भवः । 
तेन निर्जीवरेबास्य स्यात्‌ प्रकर्ष कब्रैथ का ॥ ९७॥ 
काव्य में काव्यात्मभूत ध्वनि संभव नहीं अतः यह ( ध्वनि ) निर्जीब ही सिद्ध होता है, तब 
उसके प्रकरष की बात ही क्या । 
अतो5तद्ात्मभूतस्य येधभाव॑ जगदुध्व॑नेः । 
ते भुघेव अतिक्षिप्ताः स्वोक्तिमावमपश्यता ॥ ९८ ॥ 
इसलिए जो काव्यात्मभूत नहीं है उस ध्वनि का जिन्होंने अभाव बतलाया था उनकी बात का 
शिय न समझने वाले ( ध्वनिवादी ) ने उन्हें व्यर्थ ही अमान्य ठहराया । 
द अथेष्यते स तत्रापि रसादिव्यक्त्यपेक्षया । 
काव्यमेबान्यथा न स्थाद्रसात्मकमिद यतः ॥ ९१ ॥ 
यदि इतने पर भी काव्यात्मरूप से ध्वनि इष्ट ही हो तो उसका अस्तित्व वहाँ ( गुणीभूत 
व्यज्ञय में ) भी मानना चाहिए कारण कि रस (आनन्द चारुत्व और रस ) की अभिव्यक्ति 


वहा भी होती ही है । नहीं तो ( रस हीन होने पर ) वह काव्य ही नहीं होगा कारण कि यह्न 
काव्य ) रसात्मक ही होता है। क्‍ व 


इत्थञ्व गम्यमानाथेस्पशमाचमलडकृतिः | 
यार येच्ये के कु ) 
च्यस्थेत्येतदुक्त स्यान्मता सेवानुमा ततः॥ १०० ॥ 
इति सड्अहस्छोकाः ॥ 


ः इस अकार बात तो इतनी ही साबित होती है कि गम्यमान अर्थ का स्पत्ञ ही वाच्यार्थ की 
शोभा है। वही ( शोभा हमें ) उससे ( वाच्य से होने वाली ) अनुमितिरूप से मांन्य है। 


प्रथमो विमशंः १७१ 


बंगांआशीआी अंश आारंशी आई +रआऔ की हक रारीकी रही" ई मलक कक नह रकम मम आप मय 6 आज ऊक के, रुके मे अम के. रुके >. उकेकी उके सका न शकनक फ 
विमश : इस पूरे सन्दर्भ का निष्कर्ष यही कि अ्तीयमानाथ से युक्त काव्य ही काव्य होता 
हैं । उसमे प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अनुमान से होती है। वह जहाँ भी होती है सदा प्रधान 
रहती है। अतः उसको एकाधिक भेद में विभक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जब ध्वनि 
नामक अलग से कोई वस्तु ही नहीं है तब उसका लक्षण ही व्यर्थ है, फिर लक्षण भी यदि 
सम्भावना के आधार पर किया तो उसमें अनावश्यक अर्थों की योजना न करनी थी । 
अभीतक--ध्वनिलक्षण पर आधात कर व्यज्गयार्थ के उच्छेद. की चेषश्टा की और उसके 
ध्वनि और गुणीमभूतब्यज्ञय इन मौलिक दो भेदों को अमान्य ठहराने की । अब ध्वनि के भेंदों पर 
समीक्षा उपस्थित करते हैं -- 
किश्व यत्‌ अविवक्षितवाच्यों विवक्षितान्यपरवाच्यश्थेति घ्वनेः पकारदय- 
मुक्त, तत्र किमिद्मविवक्षितत्व॑ नामेति तात्पर्यतो5स्थार्थों वक्तव्यः। किम्‌ 
आविवक्षितत्वमनुपादेयत्वतम्‌?उत, अन्यपरत्वम्‌ ? अनुपादेयत्य॑ च कि सर्वा- 
: त्मना अंशेन वा ? सव्मनानुपादेयत्वे व्यज्ञकत्वमप्यस्थानुपादेयम , तस्य 
तदाशश्रतत्वात्‌ । तंतश्य अ्रयाग एवास्य दछ्छ। स्याद यथान्यस्य पुनरुक्ताद्‌: । 
अथांशेनेत्युच्यते | वक्तव्यस्तह्मंसावंश: । स च निरुप्यमाणः स्वाप्राधान्य 
जब पयवस्यात । तत्तश्रावववक्षतत्वमन्यपरत्वप्ुपसजनी ऋृता स्मत्वें चसत्यक्‌ 
एवारथे इत्यनया भड्ञथा स्वरूपमेव ध्वनेरुक्त भबति न तु तस्य बकारभेदः । 
यरस्य [हू यह्क्षणानुगमे सात अवान्तरविशेषसंस्पश्ञः सत्र तसय प्रकार 
इत्युच्यते यथा गोत्वस्य शाबलेयत्वादि, न तु तस्येव स एव प्रकारों भवितु- 
महंले तदनवस्थापश्रसज्ञत्‌ । न चाच्र चिशेषसंस्पर्श: कश्चिदिति कथमस्य 
व्वनिप्रकारत्वोक्तियक्तिमती । 


और > जो ध्वनि के दो प्रकार कहे हैं--अविवक्षितवाच्य तथा विवश क्षेतवाच्य-उनममें--यह 
“अविवक्षित्व क्या जीज़ है? इसके अर्थ का तात्पय॑ स्पष्ट करना चाहिए। क्‍या अविवक्षित-- 
अनुपादेयत्व स्वरूप है या अन्यपरत्वरूप । और अनुपादेयत्व भी क्या सर्वात्मना या अंशतः । 
सर्वात्मना-अनुपादेथ होने पर इसका व्यज्ञकत्व भी अनुपादेय हो जाएगा क्‍योंकि व्यज्ञकत्व ञ्सी 
पर आश्रित रहता है। और तब इसका प्रयोग ही दोषावह ठहृरेगा? जैसा कि अन्य पुनरुक्त 
आदि का। यदि अंशतः तो इस अंश का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए | छानबीन करने पर वह 
अपनी अग्रधानता मे ही पर्यंवसित होता है । और तब अविवक्षितत्व, अन्यपरत्व और उपसज॑नी 
कऊंतात्मत्व--यै सब एक ही सिद्ध होते हैं । इस प्रकार तो ध्वनि का स्वरूप ही सिद्ध होता है 
न कि उसका प्रकार मेंद । किसी भी वस्तु का प्रकार तो वह कहलाता है जो उसके पूरे लक्षण से 
युक्त होने के बाद किसो अवान्तर विशेषता से युक्त हो। जैसे गोत्व का शाबलेयत्व 
( चितकबरापन ) आदि ( होने से चितकबरी गाय गाय का प्रकार-मभेद कही जाती है ), न कि 
उसी वस्तु का वही वस्तु प्रकार बन सकती है, उसमें अनवस्थादोष आता है। और यहाँ 
( अविवक्षितवाच्य में ) विशेष गुण कोई है नहीं फिर इसे ध्वनि का प्रकार कहना कैसे युक्ति-युक्त 
हो सकता है । 

विमश : पूरे संदर्भ का निष्कर्ष यह है कि ध्वनिकार ने ध्वनि के दो भेद ध्वन्यालोक के 
प्रथम उद्योत में किए थे--'अस्तिध्वनिः स च अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्रेतति 











द्विविध: सामान्येन । अर्थात्‌-ध्वनि है, और वह सामान्यतः दो प्रकार की है--अविवक्षितवाच्य 
तथा विवक्षितान्यपरवाच्य ।! इनके उदाहरण भी उहोने दिए थे, प्रथम का-- 


'सुवर्णपुष्पां प्रथिवीं चिन्बन्ति पुरुषासत्रयः ।? 
शुरश्व कृतविद्यश्व यश्च॒ जगति सेवितुम्‌ । 

अर्थात्‌ स॒वर्णपुष्पा पृथिवी को तीन पुरुष बणेरते हैं--शूर, विद्वान और कुशल सेवक । 
यहाँ उनका कहना यह था कि खसुवर्णपुष्पा पृथिवी के चयन का अर्थ है--उसको पाना। 
इसमें वक्ता चयन अर्थ को नहीं कहना चाहता वह कहना चाहता है अनायासप्राप्तिरूपी 
अथ्थ को भर्थात्‌ उसका विवक्षित अर्थ है--शूर आदि को सम्पत्ति की प्राप्ति अनायास 
हो जाती है। अतः चयन का वाच्य अर्थ मूल आदि का चुनना विवक्षित नहीं है । इसी 
प्रकार विवश्वितान्यपरवाच्य का उदाहरण उन्होंने--शिखरिणि क्व नु नाम ०० इत्यादि दिया था । 
उसमें विम्बफल पर चोंच की चोट कर रहे तोते को देखे किसी विदग्ध ने किसी सलोनी सुकुमारी 
से पूछा--इसने किस पवत पर कौनसा तप कितने दिनों किया कि यह तुम्हारे अधर से मेल 
खाने वाले विम्बफल पर चोंच छगा रहा है। “इसमें यह ध्वनि निकलछती है कि उत्कृष्ट फल के 
लिये श्रीपवत आदि पर नियत समय तक कोई निश्चित तप करना पड़ता है। किन्तु तुम्हारे अधर 
की समानता का सौभाग्य पान वाले पदार्थ को भी पाने के लिए इतने तप की आवश्यकता है, 
तुम्हारे सुरदुल्म अधर की तो बात ही क्‍या १ इस अर्थ के प्रति--बाच्य अर्थ गौण रहता है, 
यद्यपि वह अविवक्षित नहीं रहता | कारण कि उसकी प्रतीति होने पर ही इस व्यज्ञय अर्थ की 
प्रतीति होती है। अतः यहाँ. वाच्य अर्थ विवक्षित होते हुये भी व्यज्गयार्थ के प्रति समर्पित है । 
फलूतः - विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का यह उदाहरण है। उक्त पद्च की बड़ी ही ललित उज्याख्या 
लोचन में दी गई है। अनुमितिवादी.का कथन हैं कि ये दोनों भेद अमान्य है। वस्तुतः ये भेद 
नहीं, प्रतीयमान का स्वरूपकथन है। कारण कि प्रथम अविवक्षितवाच्य ध्वनि--का अर्थ भेदपरक 
सिद्ध नहीं होता । क्‍योंकि अविवक्षित का अर्थ अनुपादेय हो सकता है। तब यह सोचना होगा 
कि वाच्य अनुपादेय सर्वात्मना होगा या अंशतः। सर्वात्मना होने पर-वाच्य की सभी 
विशेषतायें अनुपादेय होंगी तो उसमें माना जाने वाला व्यज्ञकत्व भी अनुपादेय हो जायेगा, फिर 
उस पर आश्रित ध्वनि भी अनुपादेय हो जायगी। यदि अंशतः अनुपादेय कहा जायेगा तो-- 
व्यज्षकांश को उपादेय मानकर वाच्यांश को ही अनुपादेय कहा जायेगा, अनुपादेयता का अर्थ-- 
उपसजनीक्ृतात्मता ही होगा, क्योंकि वाच्य प्रधानरूप से उपादेय नहीं होगा, किन्तु अप्रधान रूप से 
और तब उसकी अनुपादेयता रहेगी ही, कारण कि सर्वात्मना वाच्य अनुपादेय नहीं हो सकता यह 
माना जा चुका है। अप्रधानता और उपसजनीक्ृतात्मता एक ही बात है। ऐसी स्थिति में जो 
ध्वनि का लक्षण था वही रस ध्वनि भेंद का लक्षण सिद्ध होता हे, कोई ऐसी विशेषता सिद्ध नहीं 
होती जिससे वह ध्वनि का प्रकार सिद्ध हो सके | प्रकार बनने के लिये यह आवश्यक है कि मूल 
का लक्षण भी उसमें रहे और ऊपर से भी कोई अवान्तर विशेषता उसमें हो | जेसे--चितकबरी 
गाय--गाय का प्रकार है। उसमें गोत्व रहता ही है ऊपर चितकबरापन भी रहता है। ऐसी बात 
ध्वनि के भेद अविवक्षितवाच्य में नहीं है, अतः वह भेद नहीं, ध्वनि ही है । 

सच बात यह है कि अवान्तर पदार्थ /विशेषसापेक्ष होता है। मूछ लक्षण एक ही होता है। 
अवान्तर भेद परस्पर भिन्न होते हैं। गाय का चितकबरापन उससे भिन्न--नील, पीतादि की अपेक्षा 
रखते हैं। वे उन दूसरे रह्नों की अपेक्षा भिन्न और विशेष है, अतः वे उनसे युक्त व्यक्ति को मूल 
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व्यक्ति का प्रकार साबित करते हैं। ध्वनि में भी अविवश्षितवाच्य विवक्षितान्यपरवाच्य की 
तुलना में अवान्तर विशेष ही ठदरता है, अतः वह निम्चित ही ध्वनि प्रकार है। किन्तु बात यह 
है कि अनुमितिवादी र॒क्षणा नहीं मानता । अभिधा ही उसके यहाँ एक वृत्ति है। ऐसी स्थिति में 
उसकी दृष्टि में अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य का मेंद नहीं बनता। क्योंकि इन 
दोनों का भेद रक्षणा और अभिधा के भेद पर निर्भर है। अविवक्षितवाच्य लक्षणामूलक माना जाता 
है और अविवक्षितवाच्य अभिधामूलक । 

किज्जेद॑ विवक्षितान्यपरवाच्यत्व नाम न बुध्यामहे । यदि विवक्षितत्व 
नाम प्राधान्यप्लुच्यते तत्‌ कर्थ तस्वान्यपरत्वं घटते । अन्यपरत्व ह्ान्यस्याइु- 
भावों भण्यते । यस्य चाह्ुभावः स कर्थ तदव विवक्षितत्वात्‌ आधान्यमजु- 
भवेद्‌, इति यद्‌ वाच्यस्य विवक्षितत्वमन्यपरत्वश्चोपगर्त तद्‌ विप्रतिषिद्ध 
विवश्षितान्यपरत्वयोविरोधात्‌ । | 

अब दूसरे भेद विवक्षितान्यपरवाच्य का खण्डन करते हैं--और हम इस विवक्षितान्यपर- 
वाच्यत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि विवश्धितत्व का अर्थ प्राधान्य माना जाय तो उसका 
अन्यपरत्व कैसे घंटेगा | अन्यपरत्व का अथ दूसरे के प्रति अज्ञ बनना कहलाता है। जो अज्ञ बन 
गया वह उसी समय विवक्षित होकर प्राधान्य पा सकतीं है इसलिये वाच्य का जो विवश्लितत्व 
और अन्यपरत्व है वह आपस में ही ( विरोधी ) कट मिटने वाली वाते हैं क्योंकि विवश्चितत्व और 
अन्यपरत्व का विरोध होता है । 

पकाश्रयत्वेन दि. प्राधान्येतरयोगित्व॑ विशेषणाभिमतार्थविषयमेव 
सहुच्छते नान्यविषयम्‌। तदेव दि विशेष्यस्योत्कर्षाधाननिबन्धनभावेन 
विवक्षितत्वात्‌॒प्राधान्यमू_ उपाधिभावाच् वास्तवाद्प्राधान्यमनुभवितु- 


श्र 


मलम , यथा 'रामस्य पाणिरखि निर्भरगरभखिन्नसी ताविवासनपटोः करुणा 
कुतस्ते! इत्युक्तम । द 
प्राधान्य और अग्राधान्य दोनों विशेषण रूप से मान्य वस्तु में ही साथ रह सकते हैं, और 
कहीं नहीं । वंह विशेषण ही विशेष में उत्कर्ष का आधान करने का देतु होने के नाते विवश्षित 
होकर प्राधान्य का और उपाधिरूप होने से अमग्माधान्य का उद्धव हा सकता है--राम का 
हाथ है, परिणत गर्भ से खिन्न सीता को जज्ञछ में छुड़वाने में चतुर तुझमें करुणा केसी ? इसमें 
कहा गया है । क्‍ ह ह 
किञ्वास्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनिप्रभेद्त्वे5 भ्यु पगम्यमाने वाचय- 
स्पान्यपरवत्वमनुपादेयमेव तस्य तत्ममेद॒त्वादेव खिद्धेः। अन्यपरत्वं ह्युप- 
सर्जनीकृतात्मत्वम्‌ । तच्च ध्वनेः सामान्य रूपमुक्तमेव । क्‍ 
यथात्र तदुपादीयते पूर्वेत्रापि तढ़॒पादीयताम्‌ उभयत्रापि वा मोपादायि 
उभयोरपि तत्प्रकारत्वाविशेषात्‌ । 
इसके अतिरिक्त विवज्षितान्यपरवाच्य को ध्वनि भेद मान लेने पर वाच्य का अन्यपरत्व 
शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिए । क्योंकि उसकी प्रतीति उसका ( ध्वनि ) प्रभेद कहने से हो हो 
जाती है। अन्यपरल है क्या ! (उत्तर) उपसजेनीक्षतात्मत्व । और वह ध्वनि का सामान्य रूप है यह 
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कह ही दिया है। ओर यदि यहाँ ( प्रमेद में ) उस (अन्यपरत्वरूप उपसर्जनीक्षतात्मत्व का उपादान 
करते हैं तो प्रथम भेद ( अविवक्षितवाच्य ) में भी उसका उपादान किया जाना चाहिये ? या फिर 
दोनों ही जगह उपादान न किया जाय, कारण कि दोनों ही ध्वनि के एक समान प्रकार हैं । 
विमश : अनुमितिवादी ने विवक्षित्व का अथ वक्तमिष्ट यानी तात्पर्य विषय माना है, अतः उसके 
अनुसार जो अर्थ तात्पये विषय होगा उसमें अन्यपरता का रहना सचमुच विरुद्ध होगा | कारण कि 
अथपरता का अर्थ उसमें उपसजनीकृतत्व या अप्रधानत्व किया है। जो तात्पय॑ विषय होगा वह 
अप्रधान केसे होगा । कारण कि ग्रधानत्व और अप्रधानत्व का विरोध होता है। और दो विरुद्ध 
तत्त्व केवछ विशेषण को छोड़कर और कहीं रह नहीं सकते | विशेषण विशेष्य का उपकारक होने से 
विवक्षित हो जाता है और उसकी उपाधि होने से अ विवक्षित। विवश्षित होने से प्रधान हो जाता 
है और अविवक्षित होने से अग्रधान। फलूत: केवल विशेषण में प्राधान्य अप्रधान्य का युगपत्‌ 
निर्वाह सम्मव हैं, और कहीं नहीं । अतः विवक्षितान्यपरवाच्य में वह सम्भव नहीं। तीसरी 
वात यह हैं कि जो अर्थ विवक्षित होता है और प्रधान व्यज्ञय का अज्ग हो तो उसमें अन्यपरता 
अपने आप सावित हो जायगी । और सव॑दा सावित होती रहेगी, तब अन्यपरत्व के दशब्दतः कथन 
की जरूरत ही क्या ? और यदि उसे सचमुच शब्द से कहना ही है तो फिर अविवध्षित बाच्य में 
भी अन्यपरत्व का शब्दतः उपादान किया जाना चाहिये । 
| इस प्रकार अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य दोनों ही ध्वनिभेद ठीक नहीं लगते । 
इन दोनों का खण्डन करके अब इनके प्रभेदों का खण्डन करते हैं-- 
किश्वा्थान्तरसडमक्रमितवाच्यस्य यडुद्ाहरण तद्प्लिमणवक इतिवद 
गुणवृत्तेरेव सड़च्छते तस्य गुणवृत्तिथकारत्वसमर्थनात्‌ । तथा हि प्रसिद्धा- 
न्यूनानतिरिक्तभावस्यान्यस्थ साधम्यंप्रतिपत्त्यर्थमन्यत्रारोप उपचार:। स 
चायमारोष्यारोपकभावात्मकतया उमयार्थविषयो वेद्तिव्यः । 
और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का जो उदाहरण है उसे अश्विमांणवकः के समान गुणवृत्ति का 
ही उदाहरण मनना ठीक है । क्योंकि उसमें शुणबृत्ति की प्रकारता ( भेदता ) समर्थित होती है । 
वह इस प्रकार कि असिद्ध अन्यून और अनतिरिक्त--जो अन्य पदार्थ, उसका अन्य पदार्थ पर 


साधम्य के ज्ञान के लिये आरोप ( थोपना ) उपचार कहलाता है। वह ( उपचार ) आरोप्य 
आरोपकभाव रूप होने से दोनों अज्ञों में विद्यमान समझना चाहिये। 


ततश्व यदा एक एवं अर्थ एकशब्दाभिधेयः सामान्यविशेषांशपरिकर्पने- 
नोमयरूपो5सय विषयभाव॑ भजते, तदार्थप्रकरणाद्रध्यवसितोत्कर्षापकर्षो 
विशेषांश एवं समारोपितस्तत्र साधम्यॉवगतिहेतुरमंचति यथा 'तदस्तमस॒तं 
स इन्दुरिन्दु इति। न तु सामान्यांशः, विशेषस्य सामान्याव्यभिचारात्‌ । 

और तब; जब एक ही अर्थ एक शब्द से दो बार कहा जाता है अतः सामान्य और विशेष 
धशों में दो रूप से - आकर पुनः इसका ( उपचार का ) विषय बनता है तब अर्थ > प्रयोजन और 
अकरण आदि से निर्णीत कर लिया जाता है उत्कर्ष या अपकर्ष जिसका ऐसा विशेषण ही 
उस पर आरोपित किया जाता है, और उस ( द्वितीय बार उसी शब्द से कथित अर्थों ) 
में साधम्य॑ के ज्ञान का कारण बनता है। यथा--वहीं अमृत अमृत है, वही चन्द्र चन्द्र है। न कि 
सामान्यांश, कारण कि विशेष का सामान्य से विल्गाव नहीं रहता । द 
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विमश : गुणवृत्ति साइश्य सम्बन्ध से होती है और साइश्य को ही बतलाती है इसका 
स्पष्टीकरण पहले किया जा चुका है । यहाँ पुनः अनुमितिवादी व्यक्षनावादी के उपर आक्षिप करने 
के लिये वह पुरानी बात उखाड़ता है। व्यञ्ञनावादी ने अविवक्षितवाच्य के दो भेद क्रिये थे 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य । अर्थान्तरसंक्रमित का उदाहरण ख्िग्ध 
.०००रामोउस्मि सर्व सहे-दिया था । अतः शब्दों के मूल अर्थ भी बचे रहते हैं और नये अर्थों का 
का आदान भी हो जाता हैं। यहाँ व्यज्षनावादियों ने उपादान लक्षणा मानी। पर व्यज्ञनावादी 
उसमें गौणो लक्षणा सिद्ध करता है-यह अत्यन्त नवीन बात है। व्यशञ्ननावादी के यहाँ गोणी 
लक्षणा रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार में होती है। अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि आदि में 
नहीं । रूपक में भी यद्यपि उपमान पद का 'स्वस॒इश” इस दूसरे अथ में संक्रमण होता है और 
उसमें भी लक्षणा होती है तथा उसका प्रयोजन निरतिशय साम्य की प्रतीति व्यज्ञय । क्षिन्तु यह 
ध्वनि लक्षणामूलक होते हुये भी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि नहीं होती । यह अलक्कार मूलकबस्तु 
ध्वनि होती है जो विवश्षितान्यपरवाच्यध्वनि के दूसरे भेद संलुक्ष्यक्रम में होती है। अनुमिति- 
वादी उपादान लक्षणा के स्थलों में भी साइश्य मानता है ओर उसे शुणब्त्ति कहता है--इसका 
अर्थ यह है कि वह रूपक आदि में भी अ्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्यता 
मानता है| उसकी यह मान्यता मौलिक है । 
व्यज्ननावादी ( ध्वन्यालोककार ) ने अविवशध्षितवाच्य ध्वनि के दो भेद बृतराए थे अर्थान्त 
संक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य । इनमें से अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का उदाहरण 
दिया था 'रामो5स्मि सबवे सहे! | इसमें राम का अर्थ करते हुए उन्होंने लिखा था-अनेन हि व्यकज्ञय- 
धर्मान्तरपरिणतः संज्ञी पत्याय्यते न संशिमात्रम्‌! अर्थात्‌ इस राम शब्द के द्वारा दूसरे व्यद्डय 
धर्मों में परिणत संज्ञी का ज्ञान कराया जाता है, केवल संज्ञी का नहीं । इसका स्पष्टीकरण करते 
हुए अभिनवशुप्त ने लिखा था--इस जगह राम शब्द का अर्थ अनुपयोगी है अथांत्‌ उसका अपना 
अथ्थ-- दशरथ का पुत्र! यदि हुटा भी दिया जाय तो पद्च की कुछ हानि नहीं होती, अतः वह 
उपयोगशून्य हे; अतः उसका राज्यनिर्वांसनादिस्वरूप अनेक धर्मा से युक्त राम किया जाता है। 
इसलिए रामशब्द--'निर्वासनादिविपत्ति की सह चुके रामा इस अथे में संक्रान्त होकर 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि का उदाहरण बनता है। इसीप्रकार दूसरा उदाहरण आनन्द- 
वर्धताचार्य ने ही दिया था--रविकिरणालनुगृहीतानि भवन्ति कमछानि कमलछानिः-में स्वितीय 
कमलपद । उसका अथ अभिनवशुप्त ने किया था कि यह ह्वितीय कमलशब्द सौन्दय्यपात्रता 
आदि दूसरे कई धर्मों से चमत्कारपूर्ण अथ॑ में प्रयुक्त हुआ है। इन स्थलों में कौन सी लक्षणा 
मानी जाय--श्सका स्पष्ट उछेख काव्यप्रकाश और साहित्यदपेण में नहीं मिलता, किन्तु लक्षणा 
निरूपण में दिए उदाहरणों से इस तथ्य की पृष्टि होती है कि इन स्थानों में उपादानलक्षणा उन्हें 
मान्य है | यह लक्षणा वहाँ होती है जहाँ साइदय की प्राप्ति नहीं होती । अतः इसे शुद्धा माना 
जाता है| यहाँ एक बात ध्यान देने को यह हे कि अनुमितिवादी इसे भी गौणी मान रहा है। 
वह “अप्निर्माणवकः की कोटि में उसे गिना रहा है, गौणी साहश्य सम्बन्ध को लेकर होती है, 
अतः वह इस स्थल में साइश्य सम्बन्ध भी स्वीकार करता है ओर उसका निरूपण भी करता है। 
वह इस प्रकार कि--'कमछानि कमलानि? इस प्रकार एक ही दब्द के दो बार प्रयोग से उसका 
अथ॑ अन्यत्र एक होते हुए भी यहाँ एक नहीं रहता। पहले का अर्थ सामान्य रहा आता है, दूसरे 
का विशेष हो जाता है | अर्थात--कमलानि कमलानि में प्रथम कमर का, अथे सामान्य कमल 
रहा आता है ओर द्वितीय का असामान्य या ओसम्पन्न-सोरभरज्ञित कमल हो जाता है। इस 
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प्रकार दो मित्र अर्थों में से एक का दूसरे पर आरोप कर लिया जाता है। यहाँ आरोप को वही 
प्रक्रिया मानी जाती है जो अशिनिर्मोणवकः था गौवांहीकः में । वहाँ सदृश्य के आधार पर दोः 
पदार्थी का अभेद होता है, यहाँ भी कमलपदेन दोनों कमल का साइश्य है उनका अभेद विवक्षित 
है । और ठीक भी है| सूये निकलने पर सामान्य कमर ही तो विशेष कमल वन जाता है। दोनों 
दोनों ही स्थिति में एक रहते हैं। महिमभट्ट ने इस उदाहरण को “तदस्॒तमस्ठतम्‌ इस उदाहरण 
के रूप में उपस्थित कर दिया है। किन्तु 'रामो5स्मि सर्व सहे! के विषय में आरोप की प्रक्रिया केसी 
होगी यह नहीं कहा । हमारे विचार में यहाँ 'सहे! इस उत्तमपुरुष की क्रिया द्वारा वक्ता राम का 
आश्षिप द्वारा ज्ञान हो जाता है और पाठक के मस्तिष्क में उपस्थित उस राम पर इस 'छोकवाक्य 
द्वारा उपस्थित राम का आरोप कमलछानि कमछानि वाली रीति से कर लिया जाता है। व्यक्ति- 
विवेककार का कहना है कि यह आरोप्यआरोपकभावसम्बन्ध दोनों में बराबर होता है अथात्‌-- 
. क्षमछानि कमलानि में दोनों कमलों का दोनों कमरों पर आरोप हो सकता है। इसी प्रकार 





राम आदि का भी | 
इस संदर्भ में एक तथ्य और भी ध्यान देने का है। वह यह कि अभी तक अर्थान्तरसंक्रमित- 
वाच्यध्वनि के विषय में व्यक्तिववेककार ने जो भी कुछ कहां हैं वह उनका अदला सिद्धान्तमत 
नहीं है, कारण कि उनके मत में तो छक्षणादृत्ति शब्दवृत्ति ही नहीं हैं। अभिषा ही अकेली 
शब्दवृत्ति है। अतः यहाँ तक का सम्पूर्ण विवेचल केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि यदि: 
ध्वनिवादी को अपनी मान्यता स्थिर करनी ही हैं, तो उन्हें अधिक छानबीन कर स्थिर करे ताकि. 
वे एक दूसरे से अलग रह कर स्वतन्त्र रूप से सामने आ सकें । अरथॉन्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि र्मे 
कौन-सी लक्षणा काम करती है--इसे वह स्पष्ट करे और फिर उसमें किसकी लक्षणा किस पर 
होती है यह भी वतराए। साथ ही यह भी दिखलाए कि आरोप से या उपचार से उसमें अन्तर 
है या एकता ? ध्वनिवादी ने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है अतः अनुमितिवादा ने ही उनको 
ओर से स्वयं समाधान सोचकर इतने तक उपस्थित किए-- अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य में गौणी- 
सारोपा लक्षणा होती है वह उपचार रूप होती है। अरोप दोनों का दोनों पर हो सकता है। 
फलत: लक्षणा भी दोनों में से किसीकी भी की जा सकती है ।! इस ऊपरी-अधिक विवेचन के 
बाद अन्थकार अपने सिद्धान्त पर आते हैं और अब अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य को अनुमान रूप 
साबित करते हें । क्‍ 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो5प्यलुमान ण्वान्तर्भवति ।  रामादिशब्दा द्वि 
करणायवसितोत्कर्षापकर्षलक्षणधर्म विशिष्ट संजिन प्रत्याययन्ति, न संशि- 
तत्रम्‌ , अर्थान्तरं यद्नुमितं धर्मरूपं तत्र संक्रमितमाअ्यमावेन परिणंतं 
धाच्यमस्येति ऋत्वा । | 
_ डिविधो हालुमेयो5थों धर्मरूपो धर्मिरूपश्चेति । तत्राद्योउस्यथ विषयः । 
तस्येव वाच्याथनिष्ठतया प्रतीतेः। अन्यस्त्वन्यस्य, यथा अश्निरत्र घूमा- 
द्ति। ततो धर्मविशेषप्रतिपत्तों प्रकरणादिरिव हेतुतयावगन्तव्यः, ने रामादि- 
दब्दा इति। 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य मी अनुमान में ही अन्तभूत हो जाता है। रामादि जो रब्द हैं वे 
प्रकरण आदि से निर्णीत उत्कष या अपकष रूप धर्म से विशिष्ट संज्ञी. ( धर्मीं) का ज्ञान कराते हैं 
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नि आर आर फल जे उप या पर से अल आम जे उप जे सं ज सज जे सके. फेक अर भर उसे, सर अ उड केर रेक सके क, उक के सनक उन सके पकनक पशनक सकक कक, 

केवल, संज्ञी, ( धर्मी ) का नहीं । और वह अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य 5 शब्द की इस व्युत्पत्ति के 
आधार पर कि--धर्मरूप जो दूसरा अर्थ अनुमान द्वारा जाना गया है उसमें आश्रयरूप से: 
पहुँचा हुआ है वाच्य जिसका | क्योंकि अनुमैय अर्थ दो प्रकार का होता है--धर्मरूप और 
धर्मीरूप । उनमें प्रथम इसका विषय होता है। क्योंकि वाच्यार्थ में विधमान रूप से उसी की 
प्रतीति होती है। और दूसारा दूसरे का | जैसे--यहाँ अप्नि है घुआँ होने से यह | इसलिए धर्म 
विशेष को प्रतिपत्ति के लिए देतुरूप से प्रकरणादि ही माने जाने चाहिए--राम आदि शब्द नहीं ।॥; 


विमश--घ्वनिकार ने, जैसा कि टिप्पणो में अभी-अभी स्पष्ट किया गया है, 'रामोइस्मि? 
कमलानि कमलानि! आदि में -व्यव्य्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते न संशिमात्रम? अर्थात्‌ 
व्यज्ञित हो रहे दूसरे धर्मों से युक्त संज्ञी का बोध होता है केवल संजश्ञी का नहीं ऐसा कहा है। 
ध्वनिकार की इसी पदावली को अपनाकर व्यक्तिविवेककार अर्थान्तरसं० का अन्तर्भाव अनुमान 
में दिखलाते हैं--प्रथम राम आदि जो झब्द अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि के स्थल माने जाते हैं 
अर्थात्‌ जिनके वाच्य अर्थ दूसरे अर्थो में बदलते माने जाते हैं वे प्रकरणादि की सहायता से वैसे 
होते हैं। भाव यह कि प्रकरण आदि के आधार पर किसी भी शब्द का अथ बदलता है। यहाँ 
लिग्घश्यामलकान्ति में आया राम शब्द भगवती-सीता के वियोग की स्थिति में भगवान्‌ राम द्वारा 
उस समय कहा गया है जब उनके सामने सर्वाधिक उद्दीपक-वर्षाकाल और उसमें भी उमड़ी घटाओं 
का समय आया । अतः इस प्रकार के आधार पर भगवान्‌ राम अपनी अपकषंस्थिति को राम 
शब्द से व्यक्त करते दिखाई देते हैं। वे बतलाना चाहते हैं कि उन्हें एक तो राज्य की जगह 
वनवास की यातना सहनी पड़ी और ऊपर से सीता का वियोग। अब वे काली घटाओं के मनोरम 
अवसर से पैदा हुई तड़पन को भी सह ही लेंगे । चिन्ता जानकी की है। उनका हृदय कोमल है | 
वह वन के कष्टों से, स्वयं आहत था ऊपर से वियोगजन्य कष्ट से आहत हुआ, तब तक उसकी 
सत्ता इसलिए मौजूद थी कि समय भी ग्रीष्म आदि रूक्ष था। किन्तु इस समय कालीघटाओं के 
समय में वह कैसे रहेगा ।” इस बात में राम अपने अपकर्ष की स्थिति को रामो5स्मि कहकर व्यक्त 
कर रहे हैं । स्वयं राम के द्वारा विशिष्ट स्थिति में कहद्य गया राम शब्द अपने अथ में प्रकरण को 
हेतु बनाकर उसमें विद्यमान विशेष धर्मों का अनुमान करा देता है। इस समय अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य शब्द का अथे-यह किया जाएगा कि राम का वाच्य दूसरे धर्मोंके भाश्रय 
रूप में अर्थ में बदक गया । इस वाच्यार्थ में कोई अन्तर नहीं आता, केवल उसके ज्ञान में अन्तर 
होता है । पहले राम शब्द से प्रतीत अर्थ रामत्व आदि का आश्रय प्रतीत होता था, इस राम 
शब्द से प्रतीत अर्थलचिरविपन्नता के आश्रय का। व्यज्ञनावादी के मत में वाच्यार्थ-- 
अवाच्या थे से मिलता था और उसमें विशेषता आती थी | अनुमिततिवादी के मत में वह वेसा ही 
रहता है केवल उसमें विशेषता प्रतीत होने लगती है। इस मान्यता पर उपपत्ति देते हुए अन्नु- 
मितिवादी ने लिखा कि अनुमेयार्थ यहाँ धर्म रूप है अतः अनुमापक में वह रह सकता है, पवतो 
वहिमान्‌ धूमात्‌+ आदि में जहाँ अनुपमैय अथ धर्मी रूप होता है उसकी बात मिन्न है । 
अनुमितिवादी ने अनुमिति सामग्री भी कह दी है-प्रकरण, हेतु, वाच्याथें और विशिष्टधर्मे 
साध्य । उसने राम शब्द को हेतु न मानने का स्पष्ट निर्देश किया है--धर्मविशेषश्रतिपत्तो 
प्रकरणादिरेव हेतुतयावगन्तव्यः। न तु रामादि शब्दः। इसप्रकार अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि 
का निवैचन और अनुमान में अन्तर्भाव बतला कर--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि को समीक्षा 
करते हैं । 
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अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यस्तु पदार्थोपचार एवं यथा गोर्बवाहीक इति। 
तस्याप्यनुमानान्तर्भावः समर्थित एवं । 
.. अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य तो पदार्थोपचार ही है जेसे “वाहक बेल है? 5 यह । उसका भी 
अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाया जा चुका है । 
शब्दर्शाक्तेमूलानु रणनरूपव्यज्ञयस्तु न सम्भवत्येव । शब्दस्यामिधा- 
शक्तिव्यतिरेकेण शक्तयन्तरानभ्युपगमादित्यितदुक्त, बक्ष्यते च । 
शब्दशक्तिमूलअनुरणनव्यकग्य तो संभव ही नहीं है। क्योंकि अमिषा से भिन्न दूसरी 
शब्दशक्ति मानी जा सकती नहीं यह पहले भी कह दिया है और आगे भी कहा जायगा । 
क्‍ नाविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेयक्ता प्रकारता । 
न हि प्रकारस्तस्येव स एवेत्युपपयले ॥ १०१॥ 
अविवक्षितवाच्य में ध्वनि कौ प्रकारता ( भेदरूपता ) ठीक नहीं क्योंकि कोई भी पदार्थ अपने 
आपका प्रकार नहीं कहा जा सकता । 
द भक्तिः पदार्थवाक्यार्थरूपत्वात्‌ द्विविधा मता । 
तद्वुद्धिश्ानुमानान्तमूता यदुपपादिता ॥ १०२॥ 
तत्‌ तिरस्कृतवाच्यस्य ध्वनेमक्तेश्च का भिदा । 
ट्वितीयो5पि प्रकारों यः सो 5पि सकृच्छते कथम्‌ ॥ १०३ ॥ 
परस्परविरुद्धत्वाद विवक्षातत्परस्वयोः । 
भक्ति दो प्रकार की होती है पदार्थरूप और वाक्यार्थरूप। जब उसका ज्ञान अनुमान में अन्तभूत 
दिखला दिया गया तब तिरस्कृतवाच्य ध्वनि ओर भक्ति का भेद ही क्या । जो दूसरा प्रकार है 


( विवशक्षितान्यपरवाच्य ) वह भी. संगत केसे ठहर सकता है। क्योंकि विवश्चितता और अन्यपरता 
दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । 


यः शब्द्शक्तिमूलो 5न्‍यः प्रभेदो वर्णितों ध्यने: ॥ १०७ ॥ 
5युक्तो न्‍्यत एणवासो तज्रेष्ठाथान्तरे मतिः 
शब्दे शक्त्यन्तराभावस्थासकृत्‌ घतिपादनात्‌ ॥ १०५॥ 


इांते सड्ग्रहस्छोकाः ॥ 
इति श्रीराज्ानकमहिमभट्टविरचिते व्यक्तिविवेकाण्ये काव्या५- 


लड्ढरे ध्वनिलक्षणाक्षेपरो नाम प्रथमों विभशोेः । 
जो शब्दशक्तिमूलक दूसरा ध्वनिमेद बतलाया गया है वह ठीक नहीं है--( क्योंकि उसमें 
होने वाली ) दूसरे अर्थ की प्रतीति ओर ही कारण से हो जाती है ( वह इसलिए कि ) शब्द में 
और दूसरी शक्ति का अभाव अनेक बार साबित किया जा चुका है । 
इस प्रकार राजानक श्रीमहिमसदट्ट-रचित व्यक्तिविवेक नामक काव्यालड्वार [ ग्रन्थ ] 
में ध्वनि के लक्षण पर आश्षिप” नामक पहला बिमशे एणे हुआ । 
इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्कृतव्याख्यान के प्रथम विमशे का नादनेर 
( भोपाल म० प्र० ) वासी पं० नमदाप्रसाद द्विवेदी के आत्मज 


पं० रेवाप्रर्राद द्विवेदी कृत हिन्दीभाष्य पूर्ण हुआ। 
---+># ६८" 





अथ दितीयों विभर: 


एवं तावत्‌ प्रथमे विमर्श ध्वनिरक्षणं दूषयित्वा ध्वनिशाखगतं “काव्यस्यात्मा ध्व- 
निरितिः ग्रन्थान्तरं दूषयितुं सामान्येन तावत्‌ काव्यगतमनो चित्योज्ञासरूप॑ दूषणप्रपश्च- 
मुपपादयितुमाह--हह खल्वित्यादिना-- 

इह खल टिविवमनोचित्यमुक्तम अथविषय शब्दविषयं चेति। तत्र 
विभावानुभावव्यभिचारिणामयथायर्थ रसेषु यो विनियोगस्तंन्मात्रलक्षण- 
मेकमन्तरइमायेरेवोक्तमिति नेह प्रतनन्‍्यते । 
.. अपर पुनबहिरह्ल बहुप्रकारं सम्भवति। तथ्था--विधेयाविमशे 
प्रक्रमभेदः, ऋमभेदः, पॉनरुत्तयं, वाच्यावचन चेति । 


इस प्रकार प्रथम विमश में पहले तो ध्वनि लक्षण को सदोष ठहराया, अब घ्वनिशास्त्र में 
आए एक दूसरे ग्रन्थांश ( काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति*** ) को सदोष ठहराने के लिए पहले सामान्य 
रूप से काव्य में आने वाले दोषों के जो अनौचित्य प्रतीति स्वरूप होते हैं, प्रपञन्च का उंपपादन 
करने के लिए कहते हैं--इह खल इत्यादि द्वारा-- 

यहाँ जो है सो, दो प्रकार का अनौचित्य कहा गया है--( १) शब्दविषयक और (२) 
अरथविषयक | इनमें से एक का स्वरूप, विभाव, अनुभाव और व्यमिचारी का रसों में जो बेमैल 
उपयोग है--बस इतना ही है, यह अनौचित्य अन्तरज्ञ होता है, इसका निरूपण पूर्वकर्ती आचार्यों 
ने ही कर दिया है अतः यहाँ इसका फेलाव नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो है, वह वहिरह्न 
होता है, और वह कई प्रकार हो सकता है--जैसे विधेयाविमणश, प्रक्रममेद, क्रममेंद, पोनरुक्तय 
और वाच्यावचन । द 








उक्तमिति सहृद्य:। अन्तरज्ञमिति साक्षाद रसविषयत्वात्‌। आचेरिति ध्वनिकार प्रभ्त- 
तिशिः । तदक्तस-- 
अनोचित्याइते नान्‍्यद्‌ रसभज्ञस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योप निषत्‌ परा ॥! इत्यादिना । 
उक्तम्‌ 5 कहा है 5 कहा गया है अर्थात्‌ सहृदयों द्वारा । क्‍ 
अन्तरह्नमिति 5 अन्तरह्ञ होता है, इसलिए कि वह साक्षात्‌ रस विषयक होता है। 
आय्ये: ८ ध्वनिकार आदि द्वारो जैसा कि-- 
रसभनज्ञ का कारण अनौच्त्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
प्रसिद्ध औचित्य का निर्वाद रस का परम रहस्य है--हत्यादि द्वारा कहा है। 
वहिरज्ञमिति | वाच्यमुखेन रसे पर्यवसानाद्‌। विधेयः प्राधान्येन प्रतिपिपादयिषितों 
यो3र्थस्तस्य अविमशोंडननुसन्धानस्‌ उपसर्जनीकरणात्‌ | प्रक्रमः कस्यचिद्स्तुनो निर्वाहा- 
यारमस्भस्तस्य भेदो मध्येडन्यथीकरणम्‌ अन्यथानिर्वाहश्र | क्रमस्य परिपाव्या भेद्‌ उल्लघन 
व्युत्क्म इति यावत्‌ । पौनरुक्‍त्य पुनःप्रतिपादनम्‌ । वाच्यस्य वक्तव्यस्य अवचनमनुक्ति: । 
बहिरह र अर्थात्‌-वाच्य के माध्यम से रस में पयवसित होने से । 





१८० व्यक्तिविवेकः 

विधेय + अर्थात्‌ वह पदार्थ जिसका प्रतिपादन प्रधान रूप से करना हो, उसका अधिमरशीे 
अर्थात्‌ उपसरजनीकरण > गौण या अप्रधान बना देने के कारण ८ अनुसंधान न होना>-ख्रषान रूप 
से समझ में न आना । 


प्रक्रमः- अर्थात्‌ किसी वस्तु के निर्वाह के लिए आरम्भ, उसका भेद ८ अर्थात, बीच में 
परिवत्तेन या जैसा एक रूप निर्वाह चाहिए वेसे निर्वाह का न होना । 
क्रम ल अर्थात्‌ परिपाटी का भेद 5 अर्थात्‌ उछ्डन, अर्थात्‌ व्युत्कम-- 
पौनरुकत्यम॒ ८ दुबारा प्रतिवाद करना । 
वाच्यस्य + जिसे कहा जाना चाहिए उसका अवचन 5 अर्थात्‌ न कहना । 





एता अवान्तरभेदमिन्नाः पद्मदृूषणजञातयः । यदेतदिह ग्न्थकृता विचार स्सरणि- 
माश्रित्य विधेयाविमर्शादिदोषपशञ्चकमुद्धावितं, न तन्नाद्यतनपुरुषमात्रबुद्धिप्रणय ब्यासूय- 
यानाद्रः करणीयः । पूर्व रेवंविधदोषोक्लावनरूपस्य विचारस्य प्रणीतत्वात्‌॥ तथ्या हि। 
दास्याः पुत्र! इत्यादावाक्रोशे पष्ठया अछुकं प्रतिपादयता सूत्रकृता विधेयाविमश : स्तृचित 
एवं । तथा 'स्वामीश्वराधिपतिदायादे/( २-३-३९ )त्यन्न सूत्रे “नहि भवति गया स्वामी 
अश्वेषु चे!ति बदता भाष्यक्ृता स्पष्टमेव प्रकमभेदः प्रतिपादितः । तथा “करखाजु- 
प्रयुज्यते लिटि! ( ३-१-४० ) इत्यत्रानुप्रयोगस्यानुशब्दपर्यालोचनया ध्यवहितप्हुल्वेपयोगो 
'त॑ पातयां प्रथममास! इत्यादौ निषेधता, चादीनां च 'नहि भवति च वृत्तःः इत्यादिना 
प्रयोगनियमख्यापनेन द्योतकत्व॑ं कथयता अस्थानप्रयोगलरुच्षणः ऋमभेदः कटाक्षिता एवं । 
तथा “कर्मघारयमत्वर्थीयाभ्यां बहुचीहिलघुत्वात्‌ू स्यादि!ति वृत्तिकाघर्य चिल्तयता 
कात्यायनेन पौनरुकत्यमपि प्रकाशितमेव । तथा ईषद्समाप्ती ( ७३-६७ ) इत्यश्र आ्वतिज्ञा- 
नसमधिगम्य सूत्रकारोक्त रूपकलच्षणमथ दूषयता ग्रकृत्यथसदशे कल्पबादिखिधान- 
मि'ति ग्रतिज्ञानसमधिगम्याथेभूतामुपमाँ व्यवस्थापयतोपमाश्रयेण वाच्यावचचनमपि 
चोतितमेव । एतेन रूपकाश्रयेणावाच्यवचनमपि द्योतितमेव । तदेव॑ मह्दाविदुर्णां मार्गे- 
मनुख्त्य सहदयशिक्षाद्राय विचारय( नद॒रं ? )3तो5स्य महामतेन कश्चित्‌ पर्यज्लुयोग- 
लेशस्याप्यवसर इत्यकमतिग्रसद्जेन । 

दोषों की ये पाँच ही जातियाँ हैं, ये ही अनेक अवान्तर भेदों में बँट जाती हैं । झन्‍थकार 
ऐसा विचारपथ अपना कर यह जो विधेयाविमर्श आदि पाँच दोषों की उद्धावना को ४ 
उसपर यह सोचकर कि यह अभी के नए व्यक्ति की सूझ है--असूया और अनादर नहीं किया 
जाना चाहिए क्यों इस प्रकार दोषों की उद्धावना करने का विचारपथ पुराने लोगों ने छी बना 
दिया है। “दास्याः पत्र”! 'दासी का जायाः-इसमें षष्ठी का छोप न करने की व्यवस्था देने 
वाले सूत्रकार ( पाणिनि ) ने विधेयाविमश की सूचना दी है। इसी प्रकार-स्वामीश्व राधिपति 
दायादसाक्षिप्रतिभू*इत्यादि सूत्र पर भाष्य करते हुए “नहीं होता गायों का मालिक थोड़ों पर 
भी? ऐसा कहते हुए भाष्यकार ने भी प्रक्रममेद स्पष्ट ही बतलाया है। इसी तरह “क्बज्ालु- 
प्रयुज्यते लिटि ( ३।१।४० ) यहाँ “अनुप्रयोग” शब्द के अनु? उपसग की अनुवीक्षा द्वारा “सं 
पातयाम्प्रथममास ( रघुवंश ९६१ ) इत्यादि स्थलों में व्यवहित प्रयोगों का निषेष करते छुए तथा 
न हि भवति च वृक्ष इत्यादि द्वारा चकारादि ( निपातों ) के प्रयोग का नियम बतरूकऋरः उनको 
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१. इस सूत्र पर पातञ्जल भाष्य नहीं मिलता । 


न्‍् द्वितीयों विमशः १८१ 


चैतकता का कथन करते हुए 'क्रममेद! की ओर भी आँख घुमाई, जिसका स्वरूप शब्द का ठीक 
जगह प्रयोग न करना है | इसीप्रकार 'कर्मधारयमत्त्वर्थीयाभ्यां बहुत्रीहिलघुत्वात्‌-स्यात्‌? इसप्रकार 
भेमास में लाधव की चिन्ता करते हुए कात्यायन ने पौनरुक्तेय भी दिखलाया है । 


इसी प्रकार सूत्रकार पाणिनिजी मे इंषदसमाप्ती (५३६७ ) इस सूत्रकृथन में कुछ लोग 
रेपक मानते थे। उसका खण्डन कर अन्य लोगों ने उक्त सूत्र में उपमा स्वीकार की और 
'प्रकृतिभूत पद का जो अर्थ तत्सदृश अर्थ में 'कल्पप” आदि होते हैं? ऐसी व्यवस्था दी । इस 
भ्कार रूपक को छोड़कर उपमा को स्वीकार करने से उन्होंने वाच्याववन दोष की ओर संकेत 
फेर दिया तथा रूपक स्वीकार करने से अवाच्यवचन दोष की ओर भी । 

इस प्रकार व्यक्तिविवेककार महान्‌ विद्वानों का पथ अपना कर ही यह विचार कर रहे हैं। 
उनका उद्देश्य शिष्यशिक्षा है, इसलिए थोड़ी भी आपत्ति की कोई गुज्लाइश नहीं है। यह विषय 
चहुत बड़ी है अतः यहीं ठहरना ठीक है । 


विमह्--प्रतिज्ञान-समधिगम्य 5 प्रतिज्ञान 5 प्रतिज्ञा > गुरुशिष्यपारम्पर्य किन्तु यहाँ केवल 
कथन उससे समधिगम्य 5 प्रतीत होते योग्य । 


दुःश्रवत्वमपि वृत्तस्य शब्दानोचित्यमेव, तस्याप्यजुप्रासादेरिव रखालु- 
शुण्येन प्रवृत्तेरिशत्वात्‌ू । केवल वाचकत्वाश्रयमेतन्न भवतीति न तक्तुल्य- 
कक्ष्यतयोपात्तम्‌ । 


वृत्त ( छन्‍द ) की दुःअवता भी दोष तो शब्द का ही है, कारण कि वह.( छनन्‍्द ) भी 
अनुप्रास आदि के ही समान रस की ओर देख कर चलता है। किन्तु ( उसका ) यह ( दुःअवत्द 
दोष ) वाचक शब्द मात्र पर निरभेर नहीं रहता अतः उसे ( विधेयाविमश आदि ) उन ( दोषों ) 
की जोड़ में रख कर नहीं गिनाया गया । 


विमर्श--ज्यक्तिविवेककार छन्द को शब्दालड्टार मानते हैं। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण 
धअतएव यमकालुप्रासयोरिव वृत्तस्थापि शब्दालद्वारलमुपगतमस्यासि: इस प्रकार आगे स्वर्य 
किया है। यह उनकी अत्यन्त मौलिक मान्यता है । शब्दालझ्वारों में अनुप्रास के लिए आनन्द- 
वर्धन के परवत्तीं आलझ्जारिकों में जो मान्यता स्थिर हुई थी, उसमें उसका रसानुग्रण होना आवश्यक 
था । प्रतिकूल होने पर वही दोष होना माना जाता है । यथा खज्जार में अकुण्दोत्कण्ठया आदि पदच्च- 
मम्मट ने अनुप्रास का लक्षण--रसाअनुगुणः प्रकृष्टो न्यास: किया है। यह इसी बद्धमूल मान्यता 
का स्पष्ट रूप है। महिमभट्ट भी ध्वनिकार के बाद हुए हैं। कदाचित्‌ उन्हें अनुप्रास सम्बन्धी 
इस मान्यता का ज्ञान था। इसी आधार पर उन्होंने छन्द को शब्दों का अलक्लार माना ओर 
इस के प्रतिकूल होने पर उसी को दुःश्रवत्व दोष | मम्मट का सिद्धान्त छन्‍्दों के विषय में 
अनुप्रास के ही समान सरस काव्य में रपानुग्रण होने का था किन्तु वे नीरस काव्य में भी 
छन्द की मात्राच्युति आदि को दोष मानते थे। महिमभट्ट काव्य को सरस ही मानते हैं नौरस 
नहीं, अतः उनके मत में छन्‍्द यदि विकृ्त होगा तो वह रस के प्रतिकूल होगा ही । भले ही 
उसमें मात्रा विराम आदि का दोष हो । ( इस विषय में यहाँ इतना ही जानना पर्याप्त है । आगे 
इस विषय का विवेचन होगा । ) 

दोष मानकर भी अन्य दोषों के साथ दुःश्रवत्व को न गिनाने का कारण अन्थकार ने उसका 
वाचकत्वाश्रय न होना बतछाया। इसका अभिप्राय यह है कि अन्य दोष वाचक शब्दों में रहते 
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हैं अतः वे जहाँ जहाँ रहते हैं. वहाँ वाचकत्व रहता ही है। वे वाचकत्व-समनियत, वाचकत्व 
के साथ रहते हैं । दुःअवत्व दोष-छन्द में रहता है। छनन्‍्द-संगीत रूप है| संगीत-स्वररूप होता 
है। स्वर में पश्यन्ती वाणी का रूप है। पश्यन्ती वाणी नामिचक्र में रहती है। नामिचक्क तक 
शब्द और अर्थ में भेद नहीं होता । वे अभिन्न रहते हैं। वहाँ अथ॑ और शब्द मिले रहते हैं । 

उनका भेंद हृदय देश में होता है। हृदयदेश की वाणी मध्यमा कहलाती है। शब्द का अर्थ से 

विलगाव होने पर--शब्द की अपनी शक्ति से अथ का ज्ञान नहीं होता । उसमें अर्थज्ञानकर्ता 
( पुरुष ) एक शक्ति आहित करता है। उसी से अर्थ का ज्ञान होता है। यह शक्ति--अभिषा, 
लक्षणा या व्यज्षनात्मक होती है | अमिधा को ही 'वाचकत्व! कहा जाता है। इस प्रकार 
विधेयाविमश आदि दोष उन्हीं शब्दों में रहते हैं जिनमें अमिधारूप वाचकत्व रहता है। 

फलत: वे वाचकत्व के आश्रित उसीग्रक।र रहते हैं जिसप्रकार पद्मत्व के आश्रित सौरभआदि गुण । 

इस आश्रयता की मम्मठ के टीकाकार गोविन्द ठक्कुर ने नियति कहा है। नियति का अर्थ 
है नियतभाव या नियम । इसीलिए 'वाचकत्वाअय” का अर्थ वाचकत्वनियत होता है। 

शास्त्रीय भाषा में “नियत! की जगह “समनियत” छाब्द का प्रयोग किया जाता है अत हमने 
वाचकत्वाश्रय. का अर्थ वाचकत्वसमनियत? किया है। दुःअवत्व के साथ यह नियम नहीं है। 

कारण कि वह जिसपर आश्रित है वह है स्वरूप छन्‍्द। स्वर में उपयुक्त विवेचन के अनुसार 
अभिधारूप--वाचकत्व नहीं रहता | अतः वह वाचकत्व-समनियत नहीं होता। महिमभट्ट ने 
इस प्रसह्ञ में उन्हीं दोषों को गिनाया है, जो वाचकत्वसमनियत हैं। अतः दःश्रवत्व जो 
वाचकत्वसमनियत नहीं है, उसे नहीं गिनाया । 


संगति > अनौचित्यसामान्य का लक्षण-- 
पएतस्य च विवक्षितरसादिप्रतीतिविध्नविधायित्यव॑ नाम सामान्यलक्षणम्‌ | 
अन्तरइ्बहिरज्ञभावश्वानयोः साक्षात्‌ पारम्पर्येण च रसभज्ञहेतुत्वादिष्टः । 


इसका सामान्य लक्षण है इस आदि की अभौष्तित ग्रतीति में विश्वकारी होना। इसमें से 
एक को अन्तरज्ञ और दूसरे को बहिरह्न मानने का कारण इनके द्वारा साक्षात्‌ और परम्परा से' 
रसभज् होना है । द 


एतस्य चेति | सामान्येनानोचित्यस्य । 
एतस्य चेति > सामान्यरूप से अनौचित्य का 5 अर्थात्‌ अनौचित्य सामान्य का । 


विमश-'रस आदि की भभीप्सित प्रतीति में विश्लन-यहाँ आदि पद से भाव, रसामास, 
ए_वाभास--भावशवछता, भावोदय, भावसन्वि, भावप्रशम--विवक्षित हैं । अभीप्सित प्रतीति ८ 
तै मिलता हुआ शब्द मम्मट ने भी दिया है। उनका शब्द है--सुख्याथहति | भुख्या्थ का अर्थ 
है रस और हृति का अर्थ है अपकषे | अपकर्ष की व्याख्या करते हुए काव्यप्रकाश के टीकाकार 
गोविन्द ठक्कुर अपने प्रदीप में लिखते हैं--उद्देश्यप्रतीतिविधातरक्षणोउपकर्षों हृतिशब्दार्थः । 
उद्देश्य च प्रतीती रसवति अविलम्बिता अनपक्ृष्टसविषया च। नीरसे तु अविलुम्बिता 
चमत्कारिणी च अथंविषया | अर्थात्‌-ह॒ति शब्द का अर्थ है अपक् । अपकर्ष का अर्थ है उद्देइय- 
भूत अतीति का विधात । उद्देश्य प्रतीति सरस काव्य में वह है जो रुक कर न हो, तत्काल हो, 
ओर इसीलिए जिसमें रसचवंगा कमजोर न पड़े । इसीप्रकार नौरस काब्य में उद्देश्य प्रतीति 
वह है जो तत्काल हो और चमत्कारपूर्ण हो। नौरस काव्य की यह प्रतीति अर्थविषयक होती है ।. 
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शब्द के अनौचित्य बहिरज्ञ होते हैं। उसका हेतु-व्यक्तिविवेकव्याख्यान के अनुसार 
रसप्रतीति में परम्परया विप्न करना है। परम्परया का अर्थ यह कि शब्द अर्थ ज्ञान करता है । 
अर्थ विभावादिरूप होकर रस उपस्थित करता है। शब्द में दोष होने से अथ का ज्ञान सदोष 
होता है, और अर्थज्ञान के सदो्ष होने से उसके द्वारा विभावादिकी प्रतीति भी निर्दोष नहीं 
होती वह भी सदोष हो जाती है| । इस प्रकार शब्द दोष अथ्थ को बीच में रखकर रसभन्ञ करते 
हैं। अर्थ के दोष अन्तरज्ञ इसलिए कहलाते हैं कि अर्थ और रस के बीच कोई इतर तत्त्व नहीं 
रहता जैसे शब्द और रस के बीच अर्थ रहता है। जो दोष अर्थ में रहते हैं वे तत्काल इसकी 
चबेंणा को विक्वत कर देते हैं । 
त एते विधेयाविमरशादयों दोषा इत्युच्यन्ते। तानिदानीमखिलान खला 
इच व्याख्यास्यामः । , 
 भुग्धः कि किमसभ्य एव मजते मात्सयमोन सु कि 
पृष्ठो न प्रतिवक्ति यः किल जनस्तत्रेति सम्भावयेत्‌ | 
छात्राभ्यर्थनया दतो5च्य सहसेवोत्खज्य मार्ग सता 


पोरोमाग्यमभाग्यमाजनजनासेव्य मयाज्ञीकृतम्‌ ॥ १ ॥ 

( अनौचित्य रूप ) वे ( ही ) ये विधेयाविमश आदि “दोष! नाम से भी पुकारे जाते हें । 
अब हम उन सबतक्नी व्याख्या खल तुल्य वनकर करेगे । द 
.. 'ूछा जाने पर जो कोई व्यक्ति उत्तर नहीं देता, उसके विषय में-- क्या यह मूढ़ है, या 
असम्य है, अथवा मात्सय॑ के कारण ( जानते हुए भी ) चुप्पी साथे हुए है, ऐसी संभावनाएं की 
जा सकती हैं। इसकारण छात्रों की प्राथना पर आज बड़भागी लोगों का पथ एकाएक ही छोड़कर 
मैंने अभागी-पुरुष योग्य एकमात्र दोषढ शैन आरम्भ किया है !? 

दोष इति ८ काव्यस्य विक्रतत्वापादनादू दूषणाद्‌ दोषा इति । | 

मग्ध इति। पृष्टस्याप्रतिवक्तृत्वे नत्नीणि कारणानि (१) प्रतिवचनाग्रतिभानलक्त णं 
मौश्थ्यम ( २) प्रतिभानेडप्यप्रौढरूपत्वमसभ्यत्वम्‌ ( ३े ) प्रोढत्वेषपि गुणासहिष्णुव्वलक्षणं 
मात्सयंस । तान्यन्न सन्दिद्यमानतया क्रमेगोक्तानि। यः किलेत्यत्रेव च्छेदः । छात्रास्यर्थनयेति 
प्रष्टवस्थ अन्ञीक्तर्मित प्रतिवक्‍तृत्वस्थ च निरदुशः । पौरोभाग्यं दोषकग्राहित्वस्‌ । 

काव्य को विकृवत करने अर्थात्‌ दूषित करन से इनकी दोष कहा गया । 

जिस व्यक्ति से पूछा जाय उसके उत्तर न देने में तीनकारण हो सकते हैं (१) उत्तर न सूझने-- 
रूप मुग्घता (२) सूझ्ष जाने पर भी उसका प्रोढि से ( संक्षेप--विस्तार पूर्वक ) प्रतिपादन न कर 
सकने ८ रूप असभ्यता (३) प्रौढि ( अर्थात्‌ संक्षेपविस्तार पूबंक उत्तरक्षमता ) होने पर भी 
दूसरे के गुण को न सह सकने--रूप मात्सये। यहाँ ( १ छोक में ) इन तीनों को किसी एक 
का निश्चयपू्वंक कथन न करते हुए क्रम से उल्लेख किया गया है । यह उल्लेख--यः किल्‍! यहां 
तक है। छात्रों की प्रार्थना न द्वारा अन्थकार ने यह बतलाया कि उनसे दोषों के विषय में प्रश्न किए 
गए । अब्लीकृत 5 के द्वारा यह बतराया गया कि अन्थकार ने उन अश्वों का उत्तर देना भी स्वीकार 
किया । पौरोभाग्य का अथ है एकमात्र दोष को ही देखना । क्‍ ््ि 

ननु यदि परकीये काव्ये परिहाराय दोषाणां विचारः क्रियते, तत्‌ कि निजकाब्ये न 
तेषां परिहारः। तथा च 'भजते मात्सरयंमौन नु किम! इत्यतो5नन्‍्तरम 'इति प्ृष्ट” इत्येव॑ 
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की आम लय का की की सी सम मी सी ऊ कल आज के आस की की की के सी की कक न मे अं के कक के उन की सके सम के सन 


क्रमेणेतिशब्दो निर्देश्यः ऋमान्तरेण निर्देशात्‌ क्रमसेदों न युज्यते। एवमन्यत्‌ लेयम्‌ । 
तदर्थभाह--स्वक्ृृति भ्विति 


अच्छा यदि दूसरों के काव्य में दोषों का विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोषों का 
परिहार है, तो अपने काव्य में उसका परिहार क्‍यों न करते! इसी पूर्व पद्च--'मुग्धः कि: में 
क्रममेंद दोष है। कारण कि ( इति ) ( ऐसी ) शब्द का प्रयोग उपस्थित की संभावनाओं ( क्या-- 
मृढ़ है इत्यादि ) से लगकर उनके बाद किया जाना चाहिए ( जैसा कि अनुवाद में किया गया 
है ) उसका प्रयोग वैसा न ऋर “भजते मात्सय मौन नु कि पृष्टो न प्रतिवक्ति य: किल जनस्तत्र-- 
इति संभावयेत्‌र--इस प्रकार--किया गया है। इसी प्रकार और भी (शोक को दूर करने 
आदि में ? ) समझते जाना चाहिए । इसका उत्तर देते हैं--- 
स्वकृतिष्वयन्त्रितः कथमनुशिष्यादन्यमयमिति न वाच्यम्‌ । 
वारयति मिषगपथ्याद्तिरान्‌ स्वयमाचरजन्नपि तत्‌॥ २॥ इति। 
यह नहीं कहा जाना चाहिए कि यह ( ग्रन्थकार ) स्वयं अपने काव्य में अनियन्त्रित है अतः 
दूसरे का अनुशासन कैसे कर सकता है ( कारण कि ) वैद्य अपथ्य से दूसरों को रोकता है--स्वयं 
उसका आचरण करते हुए भी । 
कृतिः काव्यम्‌ > कृति ८ काव्य । 
विमशं--प्रस्तुत पद्य में अवाच्यवचन दोष है। कहना तो था--वैद्य स्वयं अपथ्य का सेवन 
करते हुए भी दूसरों को उससे रोकता है किन्तु कह गए--'वेद्च दूसरों को अपथ्य से रोकता है, 
स्वयं उसका सेवन करते हुए ।? दोनों कथनों में अन्तर तब प्रतीत होता है जब पूर्वाद्ध से 
मिलाकर पढ़ा जाता है। पूर्वाद्ट में अपना अनियंत्रण” पहले दिखलाया गया है दूसरे की रोक 
बाद में । उत्तराध में दूसरे की रोक पहले अपना अनियंत्रण बाद में। साथ ही अनियंत्रण में 
अपथ्य का निर्देश स्ववाचक शब्द से किया जाना चाहिये था-पर नियंत्रण में सर्वेनामपद 
द्वारा वह भी उलटा कर दिया गया है। अतः यह पाठ चाहिए--“अप्याचर न्रपथ्यं वेदयो 
रुग्णॉस्तु वारयति ॥? 
तत्न विधेयाविमशों यथा-- 
संरम्भः करिकीयमेघशकलोदेशेन सिहस्य यः 
सवस्येव स जातिमात्नियतो हेवाकलेशः किल । 
इत्याशादविरदक्षयाम्बुद्घटाबन्धे5प्यसंरब्धवान 
यो5सों कुच चमत्कृतेरतिशयं यात्वम्बिकाकेसरी ॥/ 
उन ( पाँचों अनौचित्यरूप दोषों ) में (विषेयाविमश! | जैसे... 
करिकीट और मैघशकल के प्रति सिंह का जो संरम्भ है वह ( तोसिंह की ) जाति भर 
में पाया जाने वाला हेवाकलेश है ।? यह सोच दिग्गज और प्रल्यमैर्घा के घटाबंध पर भी जो 
असंरम्भ वाला है यह अम्बिका केसरी किस पर चमत्कार के अतिशय को पहुँचे ।? 
संरम्भ इति। कुत्सिता:ः करिणः करिकीटाः 'कुत्सितानि कुत्सनं: ( २-१-५७३ ) इति 


समासः | करिकीटानामाशद्विरदुः अतिनिदृशः । मेघशकलानां तु कल्पान्ततोयदः | य 
इत्यत्रव च्छेदः । अय॑ छोको वक्रोक्तिजीविते वितत्य व्याख्यात इति तत एवावधायः। 


कुत्सित करी 5 करिकोट । 'कुत्सितानि कुत्सने:? सूत्र से समास । करिकीट के उल्टे दिग्गज 
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और मेघशकल के उलटे कब्पान्ततोयद | इस छोक की व्याख्या वक्रोक्ति जीवित में विस्तारपूर्वक 
की गई है ( व० जी० १।९ उदा० ) अब वहीं से इसे समझना उचित हे । 
अच हासंरब्धवानिति नब्समासस्तावदलुपपन्नः। तस्य हि पयुदास 
णव विषयः, तजैव विशेषणत्वान्नजः सुबन्‍्तेनोत्तरपदेन सम्बन्धोपपत्तें! । 
तदुक्तम-- 
धप्रधानत्व. विधेयंत्र प्रतिषेधे5प्रधानता । 
पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ॥! इति। 
यथा--- 
'जुगोपात्मानमतस्तो भेजे धर्ममनातुरः। 
अगृध्नु राददे सो5थेमसक्तः खुखमन्वभूत्‌ ॥ 
यहाँ ( संरम्भः करि० पद्म में ) “असंरब्धवान्‌? यह नब्समास ठीक नहीं बैठता । वह पयुदास 
में ही होता है कारण कि उसी में ( पर्युदास में ही ) नणूका विशेषण रूप से छुबन्त उत्तर पद्‌ के 
साथ ठीक सम्बन्ध बनता है जैसा कि कहा गया है-- 
जहाँ विधि की प्रधानता हो और प्रतिषेष को अप्रधानता अतः जहाँ नज्‌ उत्तर पद के 
साथ आए--उसे प्युदास समझना चाहिए। उदाहरण यथा-- 
“सने ( दिलीप ) अन्रस्त रहते हुए अपनी रक्षा को, अनातुर रहते हुए धर्म किया, अगृध्नु 
रहते हुए अर्थ ( भूमि, रल आदि ) लिया, ( और ) अनासक्त रहते इुए सुख भोगा ।? 
तावच्छब्दो विधेयाविमर्त्रयस्येंतच्छुछोकगतस्योपक्रमदझोतकः । सम्बन्धीपपत्तेरिति । 
अय॑ भावः-'समर्थः पद्विधि/ ( २-१-१ ) इति वचनात्‌ समासः सामथ्यनिमित्तकः । 
सामर्थ्य च सद्गतार्थत्वं, सद्ड]तत्वं च सम्बन्धः।स चान्न विशेषणविशेष्यभावः। पयुंदासस्थव 
विशेषणं नज्‌ अब्राह्मण इति यथा। न॒चात्र वच्यमाणन्यायेन पयुंदासो घटत इति। 
नन्वब्राह्मण इत्यादौ नज्‌ कर्थ विशेषणस्र । विशेषणं हि विशेष्यस्योपरक्षक भवति। न 
च नजझब्दो विरुद्धत्वाद्‌ विधिम्ुपरक्लयति। तत्‌ कथमस्य विशेषणत्वम्‌। नंतत्‌। अन्नाह्मण 
इत्यादी बाह्मणशब्दो ब्राह्मणसइशे ज्षनत्रियादों वत्तंते। सा चाक्षत्रियादो ब्राह्मणशब्द्स्य 
वृत्तिनंजा द्योत्यते। तदुक्तम--'नजिवयुक्तमन्यसडइशाधिकरणे तथा हर्थ इृति। ततन्न च 
शब्दशक्तिस्वाभाव्य कारणस्‌ । तथा चेतत्‌ तथा नजूसून्रभाष्याद्वसेयम्‌ । 
'तावत? शब्द इसी शोक में आए तीन विधेयाविमश दोषों का बोतक है । " 
सम्बन्धोपपत्ते-“भाव यह कि समर्थ पद विधि? के अनुसार समास सामथ्यें पर निर्भर है । 
सामर्थ्य का अर्थ है अर्थों में संगति | संगति का अथे है सम्बन्ध। वह (सम्बन्ध) है यहाँ विशेषण-- 
विशेष्यभावरूप । प््ुंदास का ही नजञ््‌ विशेषण बनता है जैसे अब्राह्मण-इसमें । मअस्तुत 
€ असंरब्धवान्‌ ) में जेंसा कि आगे दिखलाया जाएगा-पश्चुदास बनता नहीं । 
अच्छा (प्रश्न) अब्राह्मण--इत्यादि स्थलों में नम विशेषण हो कैसे सकता है ? विशेषण तो विशेष्य 
का उपरंजक ( विशेष्य में अनुकूलता के साथ विशेषाधायक ) होता है। और नम का अर्थ हे 
( विधि के ) विरुद्ध ( निवेष ) अतः वह विधि का उपरंजन करता नहीं । अतः यह विशेषण केसे 
बन सकता है? ( उत्तर ) यह वात नहीं है । अब्राह्मण इत्यादि में ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण के समान 
किसी आह्मणेतर क्षत्रियादि के लिए प्रयुक्त है। ब्राह्मणशब्द की शक्ति का क्षत्रियादि में चोतन 
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नम्‌ द्वारा होता है। जैसा कि कहा गया है--“नजिवयुक्तमन्यसइशाधिकरणे तथाह्मर्थावगतिः”*“*। 
ब्राह्मणेतर अर्थ में ब्राह्मण शब्द नम से निकल कर केसे प्रदृत्त होता है--इसमें शब्द शक्ति का 
अपना स्वभाव ही कारण जानना चाहिए। इसका जो रूप है उसे नजसूत्र के भाष्य से 
समझ लेना चाहिए । 


विसशे--( नजूसूत्रभाष्य)- भगवान्‌ पतंजलि ने “नम! (२२६) सूत्र पर तीन प्रश्नों के उत्तर 
दिए हैं। १--'कः पुनः असौ! नज है क्या ?, २--किं नज्ञ्‌ प्रयुज्यमानः करोति- ( वाक्य या 
समास में ) प्रयुक्त हुआ 'वञ्‌ करता कया है ! ३--( समास में ) विप्रधानोड्य समासः : नतू- 
समास में प्रधान कौन होता है! पूर्वषद, उत्तरपद यथा अन्य पद का अर्थ £ प्रथम प्रश्न के उत्तर 
में---उन्हों ने नम को पदार्थों का निवर्तक बतलाया हैं । द्वितीय प्रश्न इसी प्रश्न से सम्बन्धित है। 
उन्‍्हों ने नञ् को प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों का कारण माना है। प्राप्ति के लिए उदाहरण दिया 
है दोपक का । जैसे दोपक अंधकार को निदृत्ति कर उसमें छिपे पदार्थों की प्राप्ति करा देता है 
बैसे ही नम भी । अग्राप्ति के लिए कीं प्रतिकील का उदाहरण दिया है। जैसे गड़ी हुई एक 
कील पर दूसरी कील रखकर ठोंकने से प्रथम कोल निद्वत्त हो जाती है। तृतीय प्रश्न का उत्तर 
देते हुए उन्होंने नम को उत्तरपदार्थ प्रधान माना है। उदाहरण दिया है “अग्राह्मण” । वे इसमें 
ब्राह्मण शब्द को शुणसमुदायवाचक मानते हैं । उन्होंने पतप: श्रुते व योनिश्रेत्येतद्‌ ब्राह्ममकारणम? 
यह पूरा वचन दिया भी है | उनका कहना है समुदाया्थंक शब्द समुदाय के एक-एक अंग के भी 
बांचक होते हैं जैसे पद्माल । जैसे पश्चाल शब्द देश और उस देश के व्यक्तियों का वाचक है 
बैसे ही ब्राह्मण शब्द ब्राह्मणमात्र तथा शुणहीन और जातिहीन ब्राह्मण का भी वाचक हे । 
कालाकलूटा, गंदा व्यक्ति ब्राह्मण होते हुए भी अब्राह्मण समझ लिया जाता है। कभी-कभी उसके 
विरुद्ध गोरा, शुचि व्यक्ति ब्राह्मण न होते हुए भी ब्राह्मण समझ लिया जाता है । भाष्यकार 
के इस वचन: से नजिवयुक्तं? वाक्य का अर्थ निष्पन्न होता है । व्यख्याकार ने यही 
लिखा भी है । ः क्‍ 

प्रधानत्वमिति । यत्र विधेः आधान्य प्रतिषेधस्याप्राघान्य नज उत्तरपदेन सम्बन्धः 
समर्थसमासः एकवाक्यत्वं च तन्न पर्युदासः 'किब्विहर्जयित्वा कस्यचिदुपदेशों निरास' 
इति निगमनात्‌। तत्र कारिकायां त्रय॑ निर्दिष्ट दव॒य चाकिप्यते । 
.. जहाँ विधि की (१) प्रधानता हो और प्रतिषेव की (२ ) अप्रधानता, नज्‌ का उत्तरपद 
से (३ ) सम्बन्ध हो, (४ ) समर्थ समास हो और (५) एकवाक्यता हो वहीं पयुदास होता 
है, कारण कि नियम है--किसी को छोड़कर किसी का उपदेश ( विधिरूप कश्वन ८ उपादान ) 
निरास ( पर्युदास ) कहलाता है। इन पाँचों में से तीन तो प्रधानत्व विधे:” सूत्र में कह दिए 
गए हैं | दो का आक्षिप कर लिया जाता है । 

जुगोपेति । अन्न नजर्थविशिष्टस्थोत्तरपदार्थस्य विधिः, न त्रस्तत्वादिनिषेधः॥ तत्राष्य- 
तस्तत्वादेः सिड॒त्वात्‌ तदनुवादेन गोपनादि विधीयते इति पयुदासत्वस। 

इस पद्म में नम से विशिष्ट उत्तर पदाथ का विधान ( प्रधान ) है, तस्तत्व आदि का 
निषेध ( प्रधान ) नहीं । उनमें अन्रस्तत्व आदि सिद्ध हैं, अतः उनका अनुवाद करके गोपन 
आदि का विधान-किया जा रहा है अतः पयुदास है। 

विमश + विधि और निषेध की पहचान के लिए--इतना समझना पर्याप्त है कि किसी 
वस्तु का विधान विधि है जैले--गुरु शिष्य से कहे--पढो!। निषेष के लिए उससे उलंटा-- 
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भत पढ़ी! । यदि ये दोनों एक ही वाक्य में आनेवाले हों तो इनका उपयोग वाक्य में कैसे 
किया जाय--यह एक विचारणीय प्रश्न है । एतदथ्थ प्रधानता और अग्रधानता का सहारा लिया 
जाता है। यदि विधि में प्रधानता होती है तो निषेध को उसके साथ लगा दिया जाता हे 
जिसका वह निषेध होता है । ऐसी जगह पथुदास होता है--उदाहरण--अत्रस्तो जुगोपर बिना 
डरे रक्षा की! | इसमें त्रास का निषेध और रक्षण का विधान दोनों एक साथ हैं। किन्तु रक्षण 
का विधान प्रधान है, अतः निषेष को त्रस्‍्त झब्द के साथ लगा दिया, कारण कि उसी पद 
से प्रतीत त्रास का निषेध विवक्षित है। जहाँ निषेष प्रधान होता है वहाँ उसका उपयोग 
'क्रियापद के साथ कर दिया जाता है। जेंसे--यह काला नहीं हैं? इसमें निषेध की प्रधानता 
थी अतः उसको 'है? क्रिया के साथ रखा गया । यह नहीं कहा कि यह अ-कालछा या अक्लृष्ण है? । 
इस विषय का स्पष्टीकरण ग्रन्थकार स्वयं करते हैं-- 


न प्रसज्यप्रतिषेधः तस्य तहिपरोतत्वात्‌ । वदुक्तम्‌-- 
अप्राधान्यं विधेयंत्र प्रतिषेषे प्रधानता। 
.. प्रसज्यश्नतिषेधो5सो क्रियया सद्द यत्र नजू॥ ?इति । 
यथा--- 
'नवजलघरः सन्नद्धों5थ न इप्तनिशाचर: 
सुरघनुरिद दूराकृष्ट न तस्थ शरासनम्‌। 
अयमपि पदटुघोरासारों न बाणपरम्परा 
कनकनिकषसरिबरग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोबेशी ॥? 
( नज्समास का विषय पर्युदास ही है ) प्रसज्यप्रतिषेध नहीं, कारण कि वह उससे उल्टा 
है। जैसा कि कहा है-- द हर 
“जब विधि की हो अप्रधानता और प्रतिषेध की प्रधानता साथ ही न्यू का उपयोग हो-- 
क्रियापद के साथ तो इसी को प्रसज्यप्रतिषेध कहते हैं ।! यथा-- कर 
“उमड़ता हुआ यह नवीन मेघ है, दप्त राक्षस नहीं। दूर तक खिचा डुआ यह इन्द्रधनुष 
है, उसका धनुष नहीं | यह अनवरत रूगी झड़ी-धारा है--उसकी बाणवृष्टि नहीं । यह कनक 
निकष ( कालीमौंर कसौटी पर पीली सुवर्णरेखा ) के समान सुहावनी वस्तु--विजली है, मेरी 
प्रिया उबंशी नहीं । 


.. अप्राधान्यमिति। अतिषेधस्य प्राधान्यं विधेरप्राधान्यं नक्ः क्रियापदेन सम्वन्धोडंस- 
मर्थसमासः वाक्यभेद्श्, तत्न प्रसज्य प्रापय्य अ्तिषेधष इति प्रसज्यग्नतिषेषः । अन्न कारि- 
कार्यां त्रये निर्दिष्टेडन्यद्‌ दृगमान्षिष्तम । द 
. नवेति । अन्न इसनिशाचरप्रतिषेषः पअतीयते न तु अद्पनिशज्ञाचरविधिरिति 
ग्रसज्यप्रतिषेचता । 
( १) जहाँ प्रतिषेष की प्रधानता, ( २) विधि को अप्रधानता (३) नजू का क्रियापद 
के साथ सम्बन्ध, (४) असमर्थ समास तथा (५) वाक्यमेद हो वहाँ प्रसज्य ८ 'पुँचाकर 
प्रतिबेध > हटाने? के कारण प्रसज्य प्रतिषेध होता है। कारिका में तीन बातें कही गई हैं और 
दो आश्षिप द्वारा ऊपर से ले आई जाती हैं। नव 5 यहाँ इप्त निशाचर का प्रतिषेष प्रतीत होता 
है न कि अद्धप्त निशाचर की विधि । अतः प्रसज्य-ग्रतिषेध हुआ । 
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इह॒च पयुदासाअयणमसइृतम्‌ अर्थेस्यायुक्तत्वप्रसज्ञात्‌। संरब्धव- 
हे के हर $ बा हा कस हो के आशिक 
व्यतिषेधों हात्राभिमतः नासंरब्यवद्धिधिः तत्व क्रियांशप्रतिषेधावगतों नञ्मः 


क्रियामिसम्बन्धोपपत्ते: । न चासौ प्रतीयते; गुणीमूतसंरम्भनिषेथस्यारथो- 
स्तरस्थेच संरब्धवत्सदशस्य विधौ प्रतीतेः न च तत्मतीतों विवक्षितार्थे- 


सिद्धि: काचित्‌। तत्सिद्धिपक्षे च समासालुपपत्तिः, नञर्थेस्य विधीय- 
( 


मानतया प्राधान्यादुत्तरपदार्थस्य चानूद्यमानतया तहिपयेयात्‌ । समासे 


च सति अस्य विध्यज्ञुवादभावस्यास्तमयप्रसज्ञत्‌ | यत्र तु विपयेयस्तत्र 
समासो मवत्येव | यथा-- 


'काव्याथतक््वावगमों न बुद्धाराधन बिना। 
अनिष्वान्‌ राजखूर्य कः स्वर्ग सुख्यमश्नुते ॥! इति । 


यहाँ ( असंरब्धवान्‌ ) में पर्थुदास का मानना ठोक नहीं । उससे अर्थ गलत होने 
रूगता है । यहाँ संरब्धवान्‌ का प्रतिषेंध कहना अभीष्ट है न कि असंरब्धवत्‌ को विधि । 
( संरब्घवान्‌ के प्रतिषेध का कहता अभीष्ठट इसलिए है कि ) वेंसा होने पर ही क्रिया-भाग का 
प्रतियेध ज्ञात होता है ( और तभी ) नम का क्रिया से सम्बन्ध बन पाता है। ( असंरब्धवत्‌ ८ 
करने से ) वह प्रतीत नहीं होता, कारण कि विधि में 'संरब्धवत्‌ ( व्यक्ति ) के समान ( व्यक्ति )! 
इस एक दूसरे ही अर्थ की प्रतीति होती है जिसमें संरम्भ की निषेष गुणीभूत है। उसकी 
प्रतीति से अमीष्ट अर्थ की कोई प्रतीति भी नहीं होती । उसकी सिद्धि के लिए समास तोड़ना 
होगा । कारण कि नमर्थ यहाँ प्रधान है क्‍योंकि वही यहाँ (साध्य) या विधेय है और उत्तरपदार्थ 
( संरब्धवत्‌ ) अप्रधान है क्योंकि वह यहाँ अनूद्यमान यथा पूृवंबिधि है। समास होने पर यह 
विध्यनुवादभाव समाप्त होने छूगता है। जहाँ कहीं डैसा नहीं होता ( निषेध की विधेयता-- 
प्रधानता और विधि की उद्देश्यता--अप्रधानता न होकर निषेध की उद्देश्यता--अम्रधानता और 
विधि की विधेयता--प्रधानता होती है ) वहाँ समास होता ही है। यथा-- द 


'ृद्धाराधन! के विना काव्यार्थ का तत्वज्ञान नहीं होता | ऐसा कौन है जो राजसूय यज्ञ किए 
बिना वास्तविक स्वर्ग भोगता हो!--यह । 


संरब्धव॒त्पतिषेधो झत्रेति । संरब्धवान्‌ यः पुरुषस्तद्वता येय॑ संरब्धता संर॒स्भणक्रिया 
तस्य वच्यमाणन्यायेन प्रतिषेध इत्यर्थः । असंरब्धवद्विविरिति संरब्धवत्सच्शस्य संरम्भस- 
इृशक्रियाकत्तेरुदासीनप्रायस्यविधिरित्यथ: । यहुक्त 'नजिवयुक्तमित्यादि । तत्रेति 
संरब्धवस्मतिषेथे । न चासावति प्रतिषेघति । तत्सिड्िपक्ष इति विवच्षितो यः प्रधानसूत- 
_निषेधलक्षणो3र्थस्तस्य सिद्धिपक्ष इत्यथें:। अस्य विध्यनुवादभावस्येति नजञजथंस्य विधिरूत्त- 
रपदार्थस्यान॒ुवाद इत्यस्थ । समासे हि नजर्थोपसजन उत्तरपदाथः प्राधान्येन प्रतीयते । 
काव्यार्थेति | अन्न व्यवच्छेये असज्यप्रतिषेधे प्रदृ््य परिच्छेचय पयुंदासमुदाहरति । 

ननु प्रसज्यप्रतिषेघे नजः क्रियान्वये5संरब्धवानित्यत्र संरम्भक्रियानिषेधो भविष्यति । 

तत्‌ कोअच्न दोष इत्याह-क्रियाकत्रेशभागिति । द 

असंरब्धवतप्रतिषेध अर्थात्‌ संरब्धवान्‌ जो पुरुष उसकी जो संरब्धता अर्थात्‌ संरम्भ-क्रिया 
आगे कद्दे जानेवाले क्रम से--उसका प्रतिषेष --( विवक्षित है ) | 
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प्फि/ पिएरि पड चित पिकनि पिहपरि/ फि_ा/ फित फिट किट चि/१ चित १०११ सररच सफर फिर ८6, 
बीबी &) पटक पिए पका चिह/०- 


असंरब्धवद्विधि अर्थात्‌ संरब्धवत्‌ के समान--संरम्भ क्रिया के समान क्रिया का कत्ता--जो 
उदासीन तुल्य हो उसकी विधि । जेसा कि कहा है 'नजिवयुक्तमन्यसद्शाधिकरणे*“ इत्यादि । 

तत्रेति अर्थात्‌-संरब्धवत प्रतिषेध में ! | 

न चासाविति ( ग्रन्थकार ) न चासौ कहकर उसी का प्रतिषेष करते हैं । 

तत्सिद्धिपक्ष  अर्थात्‌-विवश्चित जो प्रधानभूत निषेघस्वरूप जो अर्थ उसकी सिद्धि के लिए । 

अस्य विध्यनुवादभावस्य 5 अर्थात्‌-नजञथ की विधि और उत्तरपदार्थ का अनुवाद होने से । 
समास में नञर्थ को उत्तरपदार्थ अपने भीतर छिपा छेता है और वही प्रधान बन जाता है । 

काव्याथ--इसमें व्यवच्छेद्य प्रसज्यप्रतिषिध को. दिखलाकर परिच्छेध्व पथ्युदास का उदाहरण 
देते हैं । 

( प्रश्न ) यदि प्रसज्य प्रतिषेध में नझ्‌ का सम्बन्ध क्रिया के ही साथ होता है तो असंरब्धवत्‌ 
में ( न का अन्वय संरब्ध के भीतर बैठी संरम्भ क्रिया के साथ हो छेगा फलतः ) संरम्भ क्रिया 
का निषेष होगा | तब ऐसा ( समास ) करने पर भी दोष ही क्या ? इस पर उत्तर देते हैं-- 


क्रियाकत्रंशभागर्थों वाक्ये5पोह्यो नञा यदि । 
क्रियांश णवापोहायः स्यान्नेश्वानितिवत्‌ तदा॥ रे ॥। 
अकुम्भकार इतिवद्‌ वृत्तों तु स्याद विपयेयः | 
इत्येष नियमो5थेस्य शब्दशक्तिस्वभावतः ॥ ४ ॥ 
इत्यन्तरस्छोकों । 
एक ही वाक्य में यदि न के द्वारा ऐसे शब्द का अर्थ हटाया जा रद्द हो जिसका एक अंश 
क्रियात्मक्ष हो और एक कर्तात्मक तो हटाया जाता है केवल क्रियात्मक अंश ही; जेसे-- 
न-इष्टवान्‌? इत्यादि । 
“अकुम्भकार? इत्यादि के समान समास होने पर ( यही ) बात उलट जाती है । शब्द शक्ति 
के स्वभाव से अर्थ का यह नियम ही है। 
अरय॑ भावः--असंरब्धवानित्यन्न द्वावंशी क्रियांशः कारकाशश्व । तन्नोभरयाँशभागथ- 
नियेधे-शब्दशक्तिस्वाभाव्यादुवाक्ये क्रियांशनिषेधस्तस्य आधान्येन विवज्षितस्यापरामशों 
( ...महुकाद्‌ ? ) विधेयाविमशः । 
भाव यह कि--असंरब्धवान्‌ू-यहाँ दो अंश हैं एक क्रियांश और दूसरा कारकाँश। दोनों 
में--दोनों से युक्त अर्थ का निषेष प्राप्त होने पर शब्दशक्ति के स्वभाववश वावय में क्रियांश-- 
मात्र का निषेध होता है । उसी की प्रतीति प्रधानरूप से न होने के कारण विधेयाविमश दोष हुआ। 
विमर्श--वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं. जिनके अर्थ में क्रिया और कारक दो वक्त 
संपुटित रहते हैं । उदाहरणार्थ-यही “संरब्धवान! इसमें संरम्भक्रिया-है और "क्तव॒तु' प्रत्यय 
है कारक । दोनों के संपुट से संरब्धवान्‌ शब्द बना है। इसमें यदि नजञ्ू काशसंबन्ध करना हो तो 
क्रियाकारक में से किसके साथ किया जाय-यह प्रश्न है। पूर्व॑पक्षी ने यह चाहा था कि क्रिया के 
साथ ही नञ्‌ का अन्वय किया जाय और ऐसा करके उसने सिद्ध करना चाह्या था कि 'असंरब्धवत? 
में पथुदास नहीं अपितु जिसकी अपेक्षा है वही प्रसज्यप्रतिषेंथ है। उत्तरपक्षी ने पूर्वपक्षी की 
आधी बात मान ली। उसने यह तो मान लिया कि नज्‌ का संबन्ध क्रियांश के साथ ही होता है । 
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किन्तु उसकी व्यवस्था उसने दूसरी ही दी। उसने पूर्वपक्षी के विरुद्ध यह माना कि नञ्ू का 
संबन्ध क्रियांश से होता है किन्तु वह परम्प्रया । न कि साक्षात्‌ । उसके लिए पहले--अस्ति 
आदि क्रिया का आश्षिप किया जाता है। उसमें नज का सम्बन्ध होता है।. उस क्रियांश के 
साथ प्रत्यय से ( जेसे संरब्धवान्‌ में क्तवतु से ) प्रतीत कर्ता का और तब कर्ता में विशेषण 
रूप से प्रविष्ट क्रियांश का । इस प्रकार ऐसे स्थलों में दो क्रियाएँ मानी जाती हैं। एक कर्ता में 
सुणीभूत और एक स्वयं आश्षिप्त | इनमें से नम का सम्बन्ध आक्षिप्त क्रिया के साथ होता है 
फिर उस क्रिया के साथ कर्ता का और कर्ता के माध्यम से उसमें शुणीभूत--क्रिया का । 
इस प्रकार नम का सम्बन्ध क्रियांश से होने पर भी उस क्रियांश से नहीं होता जो कर्ता में 
गुणीभूत होता है। उदाहरणा्थ इष्टवान्‌ न! इसमें यज्‌ क्रिया का अर्थ है याग। इष्टवालू का 
अथ है 'याग कर चुका? व्यक्ति। उसका संबन्ध है 'न! से | इस वाक्य में अस्ति क्रिया का अध्याहार 
होता है। तब अर्थ--निकलता है कि जो याग नहीं कर चुका है। उनमें नम का संबन्ध 
अस्ति के अथ है? से होता है। 'कर चुका? इस कत्तीश का--उस क्रियाइभाव के साथ और 'याग 
कर चुका? में प्रविष्ट याग!” या यजन क्रिया का भी कर्ता के माध्यम से उसी क्रियागत अभाव के 
साथ । ऐसा नहीं कि न! इसका संवन्ध सीधे “इष्टवान्‌! के 'यजन' क्रियार्थ से हो जाए। 
समास करने पर गुणीभूत क्रिया के साथ नज्‌ का संबन्ध होता है। प्रधान 'अस्ति आदि 
क्रिया के साथ नहीं, फहूत: नञ की ग्रधानता नष्ट हो जाती है। 'अकुम्भकार? में कुम्मकर्तैत्व 
का अभाव प्रतीत होता है। “अस्तिक्रिया! का अभाव नहीं। यद्यपि कुम्भ का बनाना भी एक 
क्रिया है ओर उसके साथ नजर का सम्बन्ध है तथापि यहाँ प्रसज्यप्रतिषेध नहीं माना जा 
सकता कारण क्रि प्रसज्यप्रतिषेष क्रियांश के साथ सम्बन्ध के अतिरिक्त नज्‌ को प्रधानता भी 
_ चाहता है । यहाँ वह प्रवानता नहीं है। उसकी प्रधानता प्रधान क्रिया के साथ संबन्ध किए 
जाने पर ही संभव है। इसी प्रकार--इष्टवानू नः और “अकुम्भकार! दोनों में क्रियांश के साथ 
नम का संवन्ध बरावर होने पर भी स्थिति मिन्न है । प्रथम में नम्‌ का संबन्ध प्रधान क्रिया 'अर्ति! 
के साथ होता है अत: वह प्रधान होता है। द्वितीय में गुणी भूत क्रिया--'कुम्मकतृत्व” में अतः 
वह अग्रधान होता हैं। ठीक इसी प्रकार “असंरब्बवान्‌? में भी नज्‌ का संवन्ध संरम्भक्रिया के 
साथ होते हुए भी उसमें प्रधानता नहीं आ पाती। कारण कि 'संरम्भणः क्रिया गुणीभूत है, 
कर्ता के गर्भ में तिरोहित है | प्रधान क्रिया है 'अस्ति!। यदि अछ्ति के साथ नञ्‌ का संबन्ध 
होता तो नज््‌ की प्रधानता होती और प्रसज्यप्रतिषेध माना जाता । द 


निष्कृष यह निकला कि प्रसज्यप्रतिषेध में नम की प्रधानता रहती है। उसका संबन्ध 
प्रधानक्रिया से सोधे होता है। पदश्चुदास में नज् प्रधान नहीं रहता और उसका क्रिया से 
संबन्ध होता है किन्दु-अप्रधान क्रिया से | प्रधान क्रिया से भी संबन्ध होता है किन्तु सीचे- 
सीधे नहीं । दूसरों के सहारे-परम्परया | असंरब्धवान्‌ में नज्‌ की प्रधानता और प्रधानक्रिया 
से सीधा संबन्ध--अपेक्षित थे अतः प्रसज्यप्रतिषेष का उपयोग--अपेक्षित था। परन्तु कर दिया 
पद्युदास का उपयोग, फरूतः न नम की प्रधानता रही और न नम का प्रधानक्रिया से सीधे 
संबन्ध ही हो सका ।/ इसीसे यहाँ विधेय 5 प्रधान का अविमश् # प्राधान्येन प्रधानरूप से ज्ञान 
न होने के कारण विधेयाविमश दोष होगा । 


. जिस प्रकार प्रसज्यप्रतिषेष में समास मान्य नहीं उसी प्रकार पयुंदास में भी समास नहीं 
चाहिए--इस प्रकार की शंकापर उत्तर देते हुऐ कहते हैं-- 
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तत्रापि केचिद्व्यामोहान्न समासमाद्वियन्ते । यथा--- । 
“ननु साधु कृत प्रजाझूजा शशिकान्तेषु मनो न कुर्ता । 
न हि चेतनतामवाप्य ते विश्मेयुगलितेन केवलम्‌ ॥ 
यथा वा[--- द 
'गृहीत येनासीः परिभवभ्रयाज्नोवितमपि! इति । द 
वहाँ ( पयुंदास में ) भी कुछ छोग अ्रमवश समास छोड़ देते हैं । जैस्े--“चलो ठीक ही 
किया विधाता ने, जो शशिकान्तमणियों में मन नहीं बनाया | चेतनता पाकर वे गलने भर से न 
रुकते !! और--'परिभव के भय से उचित न होते हुए भी जिसने तम्हें ग्रहण किया !? 
यथा च प्रसज्य्रतिषेधे समासो नेश्स्तथोक्तनयेन पर्येदासेडप्यसमासो नेष्यत इत्याह- 
ननु साध्विति। अतन्र न कृवते!ति करणक्रियाकतृंसदशेन क्रियां प्त्युदासीनप्रायेणेत्यर्थः । 
अकुवतेति वाच्ये न कुव॑तेेति क्रियांशनिषेधः। प्रतीतेयेंपरीत्यकारी । एवं नोचितमपी- 
स्युचितत्वमात्रनिषेधः प्रतीते वें परीत्यकृदेव । 
ननुसाधु-इसमें 'नकुबंता! का अथ है--'करना” रूपी क्रिया के कर्ता के समान बनते हुए 
अर्थात्‌ बस्तुतः क्रिया के प्रति उदासीन रहते हुए । कहना--था “अकुबंता? । कहा गया “न कुव॑ता? । 
( उससे ) 'कुरवता? के क्रियांश का निषेध (चाहा गया ) किन्तु इस प्रकार के प्रयोग से वह 
प्रतीति में विपरीतताकारी बन बैठा । 
इसी प्रकार 'नोचितमपि? में औचित्यमात्र का निषेध चाहिए था। वह “न उचितम” करने 
पर उलटा ज्ञान पेंदा करने वाछा बन गया। 





विमश--जहाँ नज््‌ अप्रधान होना चाहिए अतः नम््‌ का ' उत्तपद से समान क्रिया जाना 
चाहिए, कुछलोग वहाँ सी अमवश समास नहीं करते । जैसे--'न कुव॑ंता साधु कृतम्‌” वौक्य का 
अथ हिन्दी में होगा उसने न करते हुए ठीक किया ।! किन्तु इस अथे के लिए 'नः को अलग 
रखकर “न कुब॑ता*”? वाक्य बनाने पर इसके विरुद्ध अथ भी निकल सकता है अर्थात्‌ यह भी 
कहा जा सकता है कि करते हुए ठीक नहीं किया |? यह प्रतीति ऊपर की प्रतीति से ठोक. 
उछटी है। यदि 'न! का संबन्ध 'कुर्बता? के साथ संमास में कर दिया जाता तो द्वितीय उलटी 
प्रतीति न होती। वस्तुतः 'ठीक ही किया? यही अर्थ व्रिवक्षित है और इसीलिए 'नः का संबन्ध 
कुबता? के साथ मान्य है । वह “अकुव॑ता? इसप्रकार समास करने पर मी प्रतीत हो सकता था, और 
लाभ यह था कि 'ठीक नहीं किया? यह अर्थ प्रतीत न होता। 'न कुबता” इस प्रकार समास न 
करने से दूसरा अर्थ भी प्रतीत होता है। इसी प्रकार उचित न होते हुए भी जिसने तुम्हें 
अपनाया ।? इस अर्थ में अनुचित होते हुए मी“? कहना अभौष्ट हैं। इसको प्रतीति 'न' को 
उचित से पथक्‌ कर रखने में हो तो जाती है किन्तु तब “ना का संवन्ध मरहण के साथ भी क्रिया 
जा सकता हैं जिससे उचित होते हुए भी जिसने तुम्हें नहीं अपनाया! अर्थ भी निकल सकता है । 
यदि अनुचितमधि गृहीतमू-अनुचित होने पर भी लिया? कह दिया जाता तो बैसी प्रतीति न 
होती । यहाँ 'नः का अर्थ गौण है। अतः 'नः को समास में उत्तरपद के साथ जुटा कर रखना 
हो ठोक हैँ। यद्यपि हिन्दी में 'डचिन न होते हुए भी ग्रहण किया! वाक्य ऐसा है जिससे 
कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता तब भी संस्क्त में 'न उचितमपि ग्रहीतम? वाक्य ऐसा है 
जिसमें ना को 'गृहीत? तक पहुँचने में कोई रुकावट नहीं होती । कारण कि संस्कृत का यह वाक्य 
अधूरा है। इसमें एक शब्द की कमी है। वह है उचित का पूरक सत्‌ । कहना चाहिए था. 
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“च्चितं न सदषि येन गृहीतम्‌ ! इससे “न! सत्‌ का संबन्ध काट कर 'गृहीत? के पास नहीं 
पहुँचता। पर संस्कृत वाक्य में सत्‌ की कोई आवश्यकता न समझ “न उचितमपि गृहीतम! 
इतना ही कह दिया गया । हिन्दी वाक्य में 'सत? का अर्थ "होते हुए! वाक्य में दिया जाता है 
'उचित न होते हुए' भी इसलिए हिन्दी वाक्य में “न! टस से मस नहीं होता। परन्तु संस्कृत के 
समान यदि हिन्दी-वाक्‍्य से भी 'होते हुए! निकाल दिया जाय तो उससे भी विरुद्ध प्रतीति 
होने लगेगी 'न उचित भो अपनाया? तो हिन्दी में कहा नहीं जाता और उचित भी न अपनाया? 
में 'न! 'अपनाया? से जुड़ता है फलतः उलटी प्रतीति होती है। अतः एक मात्र यही उपाय 
रहता है कि 'न!ः को अलग न रखकर उचित के साथ उसे जोड़ दिया जाय “अनुचित भी 
अपनाथाः--कदा जाय । इसमें "होते हुए की अवश्यकता नहीं रहती और 'नः का प्रधानक्रिया 
अपनाया! से योग नहीं होता। इसीप्रकार संस्क्षत में भी या तो 'सत! शब्द का उपयोग होना 
चाहिए या फिर “न? का उत्तरप से समास कर देना चाहिए। वैसा नहीं किया गया, अतः 
विवक्षित प्रतीति के साथ अविवक्षित--विरुद्ध प्रतीति भी होती है। इसका एक मात्र कारण-- 
पयुदास में भी नज्‌ समास की उपेक्षा है । 

इसी प्रकार 'न कुर्व॑ताः में “न” को 'कृतम” से रोकने वाछा सता? शब्द नहीं है। हिन्दी 
म 'त करते हुए? में 'हुए! शब्द सता! का स्थानापन्न शब्द है।अतः वह 'इतम्‌” श्स प्रधान 
क्रिया ते सम्बन्धित होते हुए रुक जाता है। यदि हिन्दी वाक्य से 'हुए! हटा दिया जाय तो 
ध्त करते ठीक किया' को 'करते--ठीक नहीं किया? भी बनाया जा सकेगा। अतः न कुवेता? 
न कहकर 'अकुबंता? कहना चाहिए। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के अनुसार न कुवेता” भी 
समस्तपद माना जा सकता है। परन्तु “अकुबंता? के समान--वह असमस्त नहीं माना जा 
सकता झे ऐसी बात नहीं | विरुद्ध प्रतीति के भय से “न कुबंता” में समास की कल्पना करनी 
पड़ती है। आपातत: तो-दोनों पद अछग हो प्रतीत होते हैं । 

यहाँ व्यक्तिविवेक व्याख्यान की 'अकुक्तेति वाच्ये न कुर्व॑तेति क्रियांशपतिषेषः । प्रतीतै- 
वैंपरीत्यकारी । एवं नोचितमपीत्युचितत्वमात्रनिषेषः ग्रतीतेवेपरीत्यक्देव” इन दो पंक्तियों में कुछ 
शब्दों की कमी मालूम पड़ती है। हमने “““न कुवतेत्युक्ते क्रियाशनिषैध: प्रधानक्रियाप्रतिषेध- 
प्रत्यायकत्वात प्रतीतेवंपरीत्यकारी? ऐसा और “एवं नोचितमपीत्युक्तोचितत्वमात्रनिषेषः प्रतीतिवेप- 
रीत्यकृदेव:--ऐसा पाठ माना है । | 


तनु 'अध्ाडमोजी' त्यत्र प्रसज्यप्रतिषेघेषपि यथा समास इष्यते तद्ग॒दि- 
हापि भविष्यति, संरख्धवन्निषेधश्च प्रतिपत्स्थते न असंरब्धवद्धिधिरिति 
प्रसन्‍्यप्रतिषेध एवायमस्तु कि परयुंदासाश्रयणेन। नेव॑ शडःक्यम्‌, यतो न 
. तावदत्र नजः भ्राेनोत्तरपदार्थेनाभिसम्बन्धः कश्चित्‌ प्रतीयते, अपि तु 
विशेष्यतया प्राधान्येन तद्लोज्यथेनेव । तत्रापि कर्जेश एवं प्रधानम्‌, न 
क्रियांश।। भ्राइभोजनशीलो हातः कर्ता प्रतीयते न तक्नोजनमात्रम्‌ , कत्तरि 
णिनेविंधानात । 

जैते--“अश्राद्भो जी!-- इस जगह प्रसज्यप्रतिषेध होने पर भी समास मान्य होता है उसी 
प्रकार ( असंरब्धवान्‌ ) यहाँ भी होगा ओर संरब्धवान्‌ का प्रतिषेष ही प्रतीत होगा, असंरब्धवत्‌ 
की विधि नहीं । इस प्रकार यहाँ प्रसज्यप्रतिषेध ही माना जाय, पथ्ुदास को गले ढगाने से 
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४ंआंआंभीआ*ंबीआरशी४+ीए/ीआ४४ंी आएंगी आएंगी आंधी आती की या ही पर कर अर के रे उमर कक अरे फीड के, कक के, अल के कक के सके सनक फय 
क्या ६ उत्तर ) रेसी शंका नहीं को जानी चाहिए, कारण कवि यहाँ ( अश्राइभोजी में ) नज 
का श्राइइ--इस उत्तरपदाथ से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता, अपितु उस ( श्राद्ध ) का भोजी 
इस-- भोज” के साथ प्रतीत होता है, कारण कि मोजी ही प्रधान है क्योंकि वह यहाँ विशेष्य 
है। वहाँ ( 'भोजी” में ) भी कर्तरश / णिच प्रत्यय से प्रतीत भोजकरत्ता ) ही प्रधान है नकि 
( भुज ) क्रियाश इससे--आाडइभोजन करने वाला कर्त्ता प्रतीत होता है, केवल श्राद्डभोजनमात्र 

नहीं | क्योंकि कत्तो? के लिए णिनि ग्रत्यय किया गया है। 


ततस्तद्मिसम्बन्ध एव शाब्दो न क्रियाभिसम्बन्ध:। स हि सामर्थ्या 
दवसीयते, तडुपादानमन्तरेण कतुत्वानुप्प्लें!। तच्छुचवणमात्रविप्रलम्भ- 
कृतश्चाय प्रसज्यप्रतिषेषश्रमः, न॒पुनराझ्षस्ेन तत्र तद्॒पता नाम काचित्‌ 
सम्भवाते । सा हि वाक्यादेवावसीयते न तृत्तेश, तयोः सिद्धसाध्यार्थ- 
निष्ठतया भिन्नाथत्वाद्ति सवितव्यमेव तत्च समासेन | एक्मसूर्यपश्यादि- 
घ्वॉपे द्रषबव्यम्‌। इह् तु प्रतिषेधस्य प्राधान्यविवक्षा, न विधेः । तत्‌ को5व- 
काशः समासस्य | यथा--- 


'भुड़े सदा आउमय परांश्रोपतापयेदित्ययथार्थमेव | 

सम्यक्‌ स्वभावो5वरगतो5स्य यावन्न श्राउममोजी न परोपतापी ॥ इत्यत्। 

अजञ्र हि प्रतीयमानसत्तादिक्रिय[समन्वयो नञथथेस्य प्राधान्येन प्रतीयते । 
न तु तद्विशिष्टस्योत्तरपदार्थस्य विधिरित्येष एवं प्रसज्यप्रतिषेघविषयो 
युक्तो नान्‍यः अन्यथात्रापि समासवेशसोपगमप्रसज्वः पू्वंवत्‌ दुर्निवारः 
स्याद विशेषाभाषात्‌ । द 


तस्मादस्य नओ विधेया्थनिष्ठतया प्रधानस्यानूद्यमानाथंपरतया तद्विप- 
रीतवृत्तिना संरब्धवत्पदेन सदाचारनिरतस्येव पतितेन वृत्तिविंद्वद्धिनष्यत 


णएवेति स्थितम्‌ । 
नञथंस्य विधेयत्वे निषेध्यस्य विपयये। 


समासो नेष्यते५रथस्य विपयासप्रसक्तः ॥ ५ ॥ 
इति सडअहस्छोकः । 


इस कारण राब्द द्वारा उस ( कत्रेश ) के साथ ही सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्रिया के साथ 
नहीं । वह ( क्रिया के साथ सम्बन्ध ) तो ( अपने आप ) वाक्‍्यार्थ के बल से प्रतीत द्वो जाता है, 
कारण कि ( कर्ता का ) कतुत्व क्रिया के बिना बनता नहीं। उस (क्रियांश ) का शब्द द्वारा 
कथन होने से ही यह प्रसज्यप्रतिषेष का श्रम हो उठा हैं। वस्तुतः वहाँ ( अश्राद्धभोजी में ) 
तद्रपता ( प्रसज्यप्रतिषेध रूपता ) बनती नहीं । उसकी प्रतीति तो एकमात्र वाक्य से होती है। 
समास से नहीं । क्योंकि वे दोनों ( वाक्य और समास ) मिन्नार्थक होते हैं। वाक्य साध्या्थंक 
होता है और समास सिद्धाथंक । इसलिए वहाँ ( अश्राद्धभोजी पयुंदास में ) तो समास होना. 
ही चाहिए। इसी प्रकार असूर्यपश्या आदि में समझना चाहिए। यहाँ ( असंरब्धवत ) में 
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तो अतिषेष को अधानता विवक्षित है, विधि की नहीं! इसलिए (€ वहाँ ) समास्त की मौका 
ही कहाँ ? जैसे यहाँ-- 

'यह सदा श्राद्ध खाता है । अतः झब्स्‍ुओं को भी परास्त कर सके--यह स्व 
इसका स्वभाव ठीक से जान लिया गया है कि जबतक--श्राइमोजी नहीं होता तबतक परो पतापी 
भो नहीं होता ।' 

यहाँ तञ का सम्बन्ध 'अस्ति! आदि सत्तावाचक क्रियाओं से ही प्रतीत होता खै ! ते भी 
प्रधान होकर उस ( न्तञ्‌ ) से विशिष्ट उत्तरपदाथ की विधि नहीं ! आअत« यही उदाहर छा ससज्य- 
प्रतिषेंध का डीक स्थर समझा जाना चाहिए । और कोई नहीं ' नहीं तो यहाँ मी ( खुझेों सदा 
आ्रादमय में भी) समास वेशल- समासजन्‍्य विवश्षितार्थधात स्वीकार करना पछ्क जायगा। 
जैसे पहले ( अक्राइमोजी-) स्वीकार किया था। कारण कि अन्तर तो कोई है नहीं । 


पा हर 
छझवाटठा ४ । 


इसलिए इस ( असंरब्यबत्‌ के ) नम का संरब्बवद पद के साथ सम्बन्ध लिद्ज्जन'उसी 
प्रकार नहीं ही मानते जिस प्रकार सदाचारी का पतित के साथ, कारण कि नञ्व लिथेय-अथे- 
परक होने से प्रधान है, ओर संरब्बबत्‌ः पद उद्देश्य-अ्थ प्रक होने से उससे विरुद्ध छा श्नधान । 


इस सम्पूर्ण विवेचन का संग्रह इस का: हो गा-- 

धजब नमथ्थ ( निषेष ) प्रधान हो ओर ' निवेध्य अर्थ अप्रवान हो तब समास कीं छू माना 
जाता । उससे वाक्याथथ में उलट-फेर की सम्भावना होने लगती है? 
, तच्छुवर्ण क्रियाश्रवणम्‌ ॥ तयोरिदि सिद्धार्थी बुचिः। साध्याथ वाक्यस। व्यस्तुरयेपश्या- 
दिष्वति | अन्नापि नजः सूर्येणोत्तरपदार्थेन नामिसस्वन्धः, अपित तद्वृष्टथनेंच्द । सत्रापि 
कन्नद्ाः प्रधान न क्रियांशः कत्तेरि खशो विधानादिति पूर्जवद्वसेयम्‌ । द 

भुझ्ड इति । अत्र हि वाक्यरथ क्रियाप्राधान्य प्रतीयमानसवत्यादिक्रिया दिछ्थियापे 
नुजः समन्‍वये श्राउइभोजी न भवदीति वाक्यार्थ:। अश्रारुसोजीत्यज् तु नज्या उयोत्तःस्सस- 
न्वये श्राउभोक्तव्यतिरिक्तोडपि विघसाश्याविः प्रतीयते। यतझात्र अश्राज्छ स्तो जीत्यादी 
समासे प्रतिषेधों नेट, तत एव समर्थसमासस्तद्निपर्ययेणासमर्थलमासश्र कारिकादइयेनो- 
क्तः | चाक्यमेदानेदयोस्तु सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिरित्यवचनम । 

तच्छुवण + उसका श्रवण अथौत्‌ क्रिया का शब्द -तक कथन | 

अर्थात्‌ समास सिद्धार्थ दोता है। वाक्य साध्याथ।... 
( - असूर्यपश्यादिषु 5 यहाँ भी नम का उत्तरपदार्थ सूर्य के साथ सम्बन्ध नहीं होता ज्वपिसु उसके 
द्रष्टा रूपी अर्थ के साथ हो उसमें क्रैश प्रधान है। क्रियांश नहीं। कारण कि कच्तों-आअर्थ में खश 
प्रत्यय का विधान किया गया है। इस प्रकार पूबत्‌ संगति लूगानी चाहिए । 
ह _ आड़े 5 इस छोक में वाक्यार्थ है--'आडभोजी नहीं है? । यह वाक्य है अतः इस्लमें क्रिया की 
प्रधानता है, और नज्‌ का सम्बन्ध भवति आदि उन क्रियाओं से होता है जो ( ख्छोक में कथित 
न होने से ) ऊपर से छाई जाती है । इसके विरुद 'अश्राइमोजी!-इत्यादि में लच्लू का सम्जन्य 
होता है मोक्ता से | तब श्राड्भोक्ता से भिन्न--विघसाशी आदि भी प्रतीत छोत्ते है। और 
इसीलिए यहाँ समथ-समास्त भी है, क्योंकि (अश्राइभोजी” इत्यादि समास में प्रलिलेश्व ( निरषेष ) 
विवक्षित नहीं है। इसके विरुद्ध असमरदैसमास पिछंली दो कारिकाओं द्वारा बतल्छाया गया दे । 
( समास करने से वाक्य एक ही रहता है, समांस न करने से वाक्य दो हो जाले हैं--ये जो ) 


का ू 
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पेल्चेद तथा वाक्य की एकता ( हैं वे स्वयं ही आकांक्षा आदि के ) बल से समझ में आ जाती 
भेत्त: उनको नहीं कहा गया । 


सिम : आचार्य ने यह स्थिर किया था कि प्रसज्यप्रतिषेध में समास नहीं होता। क्योंकि 
 ज्ञञ प्रधान होता है। “असंरब्घव॒त” में नज॒ प्रधान है अतः उसे समास में डालकर 
पिज्ल करता -विधेयाविमश्श दोष है। प्रतिपक्षी ने प्रसज्यप्रतियेध में भी समांस का अस्तित्व 
वरना चाहा | उसने एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जिसमें कारक ओर क्रिया दोनों 
थे और उन दोनों में से उसके अनुसार नज्‌ का अन्बय क्रियांश से था। वह उदाहरण 
> ६ अश्राद्भोजी? । इसमें 'अः यह नम है। आद्धकमंक भोजन--क्रिया है और णिनिग्रत्यय 
' व्छयारक का वाचक | प्रतिपक्षी यहाँ नज “अ? का सम्बन्ध आआदइमोजनं-क्रिया से मानतां 
भरलज्यप्रतिषेष में 'नज्‌” का सम्बन्ध क्रिया से हो होता है, अतः उसकी स्थापना हे कि 
समास तो है ही--प्रसज्यप्रतिषेध भी है । इसलिए असंरब्धवत्‌ में भो प्रसज्यप्रतिषेष के साथ 
ले सदोष नहीं | | द 
ज्याचाये का उत्तर है कि अश्राद्धभोजी? में नआ्‌ का सम्बन्ध क्रियांश से नहीं होता । 
प्द्ा से ही होता है। यहाँ कारक दो हैं। एक श्राद्ध और दूसरा 'णिनिः प्रत्यय से प्रतीत 
भोजन का कर्ता | इनमें से नम का सम्बन्ध श्राद्ध-रूपी कारकांश से न होकर कर्तता-रूपी 
भिल्‍्ययाथ कारकांश से होता है । ( ऐसी स्थिति में उसका अर्थ हो जाता है--श्राद्ध के समान 
खलिघस!-भोजन के वाद शेष रह( थाली का उच्छिष्ट आदि खाने वाला। ) कारण कि 
कारकांश प्रधान है, क्‍योंकि वही एक विशेष्य है अन्य--श्रा्, भोजन--विशेषण हैं। 
पेण कभी भी विशेषण में अन्वित नहीं होता । सभी विशेषण केवल विशेष्य में अन्वित होते 
इस्‍्ती प्रकार 'अलूर्यपश्या?--'सू्य को देखने वाली? में भी नञ्‌ का अन्वय--'देखने वाली?” 
शब्दों से प्रतीत द्रश में होता द 
इस्तलिए वस्तुतः 'अश्राद्भोजी” में भी पथुंदास ही है। प्रसज्यप्रतिषेध नहीं। यदि प्रसज्य- 
व का प्रयोग करना हो तो “न आदभोजी!--आदु-भोजी नहीं? इस प्रकार नज्‌ को 
त्र रखना होगा | ग्रन्थकार ने इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए 'भुझे सदा*"” यह उदाहरण 
थत्त किया है । | 


ल्विष्कष यह कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपादित प्रसज्यप्रतिषेध में नज के समास का ओचित्य 
नहा हुआ । फरूत: उसके दृष्टान्त से “असंरब्धवतू? में भी प्रसज्यप्रतिषेष में समास का 
सत्य सिद्ध नहीं हुआ। निदान यहाँ से विधेयाविमरों दोष--हूट नहीं सका । 





प्रस्तुत प्रकरण के मूल ग्रन्थ की--“अन्यथात्रापि समासवै शसोपगमप्रसन्न: पूवंवद्‌ दुनिवारः 

इस पंक्ति में--दो कठिनाई हैं--एक तो “अन्रः सर्वताम का परामर्श विषय समझना 
दूसरी-समासव शसोपगमप्रसज्ञः में 'समासवेशस” का अर्थ 5 समासकृृत--वैशस अथवा 
ते विषयक वेशस?। हमने “अन्न” का परामशे विषय अुंत्ते सदा आद्ध? पद्य का न आडभोजी? 
स्राना है और इसी के अनुसार 'समासवैशस--का अर्थ समासजनित या समासक्षत-- 

कारण कि वही सन्निक्ृष्ट ओर प्रसंज्ञ में तात्कालिक है । है 
एव्वमेक विधेयाविमश विचार्य द्वितीयम्॒ुदाहरति-योइसावित्यत्रेति । तच्छब्दं प्रत्याका- 
याईः केनाप्यनिवत्तनात्‌ । न ये बहन नानक 


१९६ व्यक्तिविवेकः 


| नर पलक लचिती परिरीए 


इस प्रकार एक विधेयाविमश का विचार कर दूसरे ( विधेयाविमश ) को दिखलाते दैंटए 

तक घूः बे ब्ः वि स्पा ध्ि न 
यौइसावित्यत्र इत्यादि द्वारा । ( अथात्‌ वहाँ केवल यद्‌ का प्रयोग अधूरा है) किराए कः 
( वहाँ यद्‌ शब्द की ) तद्‌ शब्द के प्रति जो आकांक्षा है उसे दूर करने वाला कोई नहीं दे । 


किश्र॒यो5सावित्यत्र यद्‌ः केवलस्यैव प्रयोगो5छ॒ुपपन्नः। यत्र सर्च 
दोरेकतरनिर्देशेनोपक्रमस्तत्र तत्पत्यवमशिना तदितरेणोपसंहारों न्‍याय्यः 
तयोरप्यजुवाद्यविधेयाथस्वेनेश्त्वात्‌ तयोश्व परस्परपेक्षया नित्यत्वात्‌ । 
अत एवाहः-यक्तदोर्नित्यमभिसम्बन्ध! इति। स चायमनयोरुपक्रमो पसहारप 
द्विविधः शाब्द्धार्थश्रेति । तत्नोभयोरुपादाने सति शाब्दः | यथा-7 
'यदुवाच न तन्मिथ्या यद्‌ ददी न जद्दार तत्‌ ।' 


यथा च-- 
“स॒ डुर्मतिः श्रेयसि यस्य नाद्रःस पूज्यकर्मा खुढ़वां श्टणोति यः।! इति' 


धो 


और भी, 'योउसो” इस प्रकार केवल “यद्‌? झब्द का ही प्रयोग अधूरा रहता हैं । जहाँ 
( कहीं ) “यद' में से किसी एक के निर्देश से ( वाक्य ) आरम्भ होता है वहाँ उसके भत्यवमर्शी 
दूसरे के निर्देश से ही उपसंहार करना उचित है। कारण कि वे दोनों ( यद और तद ) 
भी अनुवाद्य और विधेय पदार्थों के लिए प्रयुक्त होते हैं। और उनमें दोनों एक दूसरे 
की आकांक्षा सदा रखते हैं। इसलिए कहा है-यत्तदोनित्यसम्बन्धः--यद्‌ और तब का 
सम्बन्ध नित्य है 

इन दोनों का जो यह उपक्रम और उपसंद्यार (का क्रम ) है वह भी 'शाब्द ओर आशथ! 
इस प्रकार दो प्रकार का होता है। दोनों में से शाब्द वह होता है जिसमें दोनों ( यद और तद ) 
शब्दोपात्त होते हैं । यथा-- 

जो कह दिया वह झूठा नहीं किया और जो दे दिया उसे लोटाया नहीं ।? 
और जैसे-- 
प्वह दुर्मति है जिसका झुकाव श्रेय की ओर नहीं । उसका काये पूज्य है जो सुहज्जनों की सुनता है? 
_ शकतरेति | क्चिचच्छुब्देनोपक्रमे तच्छुब्देनोपसंहारः । कचित्तच्छुब्देनोपक्रसे यच्छुब्दे- 

नोपसंहारः प्रसज्येत । एतच्च द्वयं शाब्दो पक्रमोपसंहारक्रमेणों दाहरिष्यति । तयोरपीर्ति । 
अपिशब्दो नजर्थ समुच्चिनोति | प्रसज्यप्रतिषेधे हि नञर्थों विधेयों निषेध्यो5थों उन्नु वाद्यः । 
पर्युदासे तु विपयंय इस्युक्त प्राय्‌। अलुवाद्विधेयेति | यत्तदोनित्याभिसम्बन्धेडपि शब्द- 
शक्तिस्वाभाव्याद्‌ यदोउनुवाद्यविषयत्वम । नित्यत्वादिति । अपेक्षाप्माणतयावस्थानात्‌ । 
शाब्द इति शब्देनोसयोः संस्पर्शात्‌। उभयोः संस्पर्शामाव आर्थत्वम्‌॥ तन्न हयी गतिः 
अन्यतरानुपादानं [ दयोरनुपादनश्ेेति ) हृयोरनुपादानसपि यत्तदाश्रयभावेन द्विधा। 
क्रमेण चंतदुदाहरिष्यति । 

कहीं आरम्भ में 'यदः शब्द रहता है तो उपसंहार “तद? शब्द से होता है। कहीं आरम्भ 
में 'तद! शब्द रहता है तो उपसंहार यद्‌” शब्द से होता है। इल दोनों के उदाहरण उपक्रमोप- 
संहार क्रम के शाब्द-मेद के प्रसन्न में देंगे । द 

इसमें अपि शब्द 'नजर्थ'! का समुच्चयय करता है | जेसे कि पहले कहा है--प्रसज्यप्रतिपेध 


द्वितीयो विमर्शः | १९७ 
में नअर्थ ( निषेध ) विधेय होता है और निषेष्य अर्थ अनुवाद्य या उद्देश्य और पर्युदास 
में इसके विरुद्ध । द 

यद्‌ और तद्‌ का सम्बन्ध नित्य होने पर भी शब्द कौ शक्ति का कुछ ऐसा स्वभाव है कि 
यद्‌ का विषय अनुवाद्य रहता है--ओर “तद्‌? का विधेय । | 

नित्य होने से अर्थात्‌ अपेक्षा को प्राणतुल्य अपनाकर सम्बन्धित रहने से । 

दोनों का कथन शब्द से होने के कारण। दोनों हो शब्द से कथित न होने से आशर्थ 
६ अर्थात्‌--एक का शब्द से कथन हो दूसरे का नहीं )। उसमें ( आश्त्व में ) भी दो प्रकार होते 
हैं--दो में से एक का अनुपादान--शब्द से कथन न होना और दोनों का हो अनुपादान--शब्द 


से कथन न होना । दोनों का अनुपादान भी दो तरह का होता है यदू--को लेकर और 
तद्‌ को लेकर । 


विमश : व्यक्तिविवेककार--'संरम्भ: करिकीट? पद्म में दूसरा विधेयाविमश दोष दिखलाते 
हैं। वह है यद्‌ और तब शब्द के आधार पर । यद्‌ (जो ) और 'तद्‌! ( बह--या--सो ) 
दोनों ऐसे सर्वंताम हैं--जिनका सम्बन्ध प्रत्येक वाक्य में बना ही रहता है। जिस भी वाक्य में 
“यद! का प्रयोग होगा उसमें 'तद? की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जिस वाक्य में तद्‌ का प्रयोग 
होगा उसमें यद्‌ की । कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि दोनों में से उपादान एक का ही होता है। 
परन्तु दूसरे की अपेक्षा वहाँ भी होती है। पाठक उसे अपने. आप आत्षेप द्वारा खींच लाता 
है| परन्तु उसकी कुछ खास स्थितियाँ होती हैं जिन्हें अभी-अभी आगे स्वयं अन्यकार ने स्पष्ट 
किया है । ऐसी स्थिति में जब कभी उन स्थितियों के नियमों के न होते हुए भी यद्‌ या तद 
में से किसी एक का ही उपादान होता है तो दूसरे के विना वह वाक्यार्थ अधूरा पड़ा रह जाता 
है। तब दो दोष होते हैं--यद्‌ का उपादान न होकर केवल तद्‌ का उपादान होने से “वाच्या- 
वचन” और तद्‌ का उपादान न होऋर केवलर यद्‌ का उपादान “विधेयाविमर्श। कारण कि 
यद्‌ पूर्वोक्त वस्तु का ज्ञान कराता है, वह किसी नवीन वस्तु का ज्ञापक नहीं, अतः वह अनुवाद 
विषयक--कहलाता है। अनुवाद्य का अर्थ है अनुवाद के योग्य अर्थात्‌ जिसका कथन हो चुका 
है, अब केवल उसका उल्लेखमात्र कर देना है। अतः वह अप्रधान होता है। कारण कि वह 
सदा अप्रधानवाक्य में ही प्रयुक्त होता है। तद्‌ सवंदा नवीन वस्तु का ज्ञापक बनकर आता 
है | यह नवीन वस्तु-होती तो वही है जिसे पहले उपवाक्य में यद्‌ कह चुकता है, किन्तु 
तद्‌ द्वारा कह्दे जाते समय वह अनुवाद्य नहीं रहती। उसका सम्बन्ध प्रधान क्रिया से हो 
जाता है अतः वह विधेय कहलाती है। वाक्य में विधेय ही प्रधान होता है और यद्‌ नवीन 
रूप से उपस्थित होता है । पिछले दिए उदाहरण में कहा गया उसे झूठा नहीं किया? जिज्ञासा 
हुई क्‍या ? या किसे ? इसते स्पष्ट है कि ओता को अभीतक “उसे झूठा नहीं किया” इस क्रिया 
का कम विशेष रूप से ज्ञात नहीं है। वक्ता जब कहेगा तब ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद 
यह साबित होगा कि वस्तु वह उसकी पूर्वानुभूत है। जेसे इसी वाक्य में वक्ता ने कहा-- 
“जिसे कह दिया?। अर्थ निकला “जिसे कह दिया-उसे झूठा नहीं किया?। ओ्रोता को ज्ञात 
हुआ कि झूठा न करने? का कर्म कथित वचन?! था। वचन का ज्ञान श्रोता को पहले से था, 
इसीलिए उसने “वचन? के लिए कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की । इस प्रकार 'तद” शब्द द्वारा कथित 
पदार्थ--नवीन और प्रधान क्रिया से सम्बन्धित होने के कारण प्रधान होता है । 

यद! के रहने से अनुवाद्य का ज्ञान जेसा स्पष्ट चाहिए वेसा नहीं हो पाता । तद्‌ के प्रयोग में 








क्र्ट | व्यक्तिविवेकः 
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अनुवाद्य का स्पष्ट क्षय आवश्यक है और अलुवाद्य के लिए 'यदः का कथन । श्स अकार 
अवश्यकथनीय यद्‌ शब्द का कथन न होने से वच्यावचन दोष होता है कारण कि वाच्य का 
अर्थ होता है अवश्यकथनीय और अवचन का अर्थ अकथन ! तद्‌ के न रह ने से अनुवाद्य की प्रतीति 
तो जैसों चाहिए वेसी हो जाती हें पर विषेय की प्रतीति वेसी नहीं हति। । विधेय की प्रतीति 
प्रधानरूप से होनी चाहिए। वह तभी संभव है जब उसका शब्दतः कथन हो । इसलिए 
तद्‌ शब्द का प्रयोग भो आवश्यक होता हैं। इस अकार तद्‌ शहद के अभाव में विधेय को 
ग्रतीति तो होती है परन्तु अप्रधान रूप से | प्रधानरूप से नहीं । जब कि होनी चाहिए अधानरूप 
से। अतः यहाँ 'विधेया।विमश! दोष होता है। विधेय का अर्थ होता है जिसका विधान किया 
जा रहा हो । विधान जिसका किया जाता है वाक्य में वही प्रधान होता है । जद एक बार पट, 
बया--'कपड़ा बुन दो! कह दिया गया ओर उसके बाद रक्त पट वर्यानण हाट कपड़ा बुनों 
कहा जाय तो द्वितीय वाक्य में 'रक्त' ही नवान तथा विधेय होता है, कारण कि इस वाक्य मे 
उसी का नवीन विधान किया गया है। इसलिये 'रक्त॑ पट वय! में पट और वयन क्रिया की 
अपेक्षा वही रक्तत्वः प्रधान भी होता हैं। यदि 'रक्तः शब्द न कहा जाय तो ऐसा ही सकता है' 
कि देवात कपड़ा 'लाल” रज्ञ का ही बुन दिया जाय, तब॒भा रक्त पट बय? के कथन से ला 
रह में जो प्रधानता आती थी वह प्रतीत नहीं होती । इसी प्रकार विधेयाविमरश में विधेय का 
कथन न होने से उसकी प्रतीति तो यथाकर्थचित्‌ होती ही हैं कारण किझयद शब्द का प्रयोग 
रहता है, तथापि प्राधान्येन नहीं होती अतः--विषेय का प्राधान्येन अविमशो या अज्ञान होने: से 


विधेया-विमश दोष होता है 


यद्यपि विधेय भी अवश्यकथनीय होता है अतः उसका कथन न होने से वाच्यावचन दोष तद 
शब्द के अनुपादान में मी माना जा सकता है, तथापि तद्‌ के अभाव का यह दोष यद्‌ के अभाव 
के दोष के समान केवल वाच्यावचन मात्र नहीं है, प्रत्युत वह विषेयाविमश भी हैं। यद्‌ स श्रतात 
अथ॑ प्रधान नहीं होता--वह अप्रथान होता है, अतः उसके अभाव में प्राधान्येन अप्रतीति रूप 
विधेय[विम्श सम्भव नहीं । इसके विरुद्ध तद्‌ से प्रतीत अथ॑ प्रधान होता है। अतः उसके अभाव 
में वाच्यावचन तो हो सकता है पर विधेयाविमश भी सम्भव है। दोनों दोष! में से विधेया- 
विमशं ही अधिक अनोचित्यकारी सिद्ध होता हैं, अतः वही माना जाना चाहिये। जिसे वाच्या- 
वचन में अधिक अनचित्य प्रतीत हो वह वाच्यावचन दोष मान सकता 





विशेष--इस ग्रसह्ञ में व्यक्तिविवेकव्याख्यान की एकपंक्ति खंडित अतीत होती है । वह हैं-- 
तत्र हुयी गतिः, अन्यतरानुपादानं इयोरनुपादानमपि यत्तदाश्रयभावेच द्विधा क्रमेण अंतदुदा 

रेष्यति !--इसंका ठीक अनुवाद यह होगा--उस (आर्थत्व ) में भी दो पद्धति हैं। किसी 
एक का अनुपादान दोनों का अनुपादान भी वत्तदाश्रयभाव से दो प्रकार का होता हैं। श्सी 
क्रम से इसके उदाहरण आगे देंगे ! यहाँ 'अपि) या "भी? से प्रतीत होता हे कि पंक्ति इस प्रकार 
की होनी चाहिये--द्रयी गतिः अन्यतरानुपादानं द्योरनुपादानं च। दथोरनुपादानमपि | 
अर्थात्‌--'दो पद्धति है किसी एक का अनुपादान और दोनों का अनुपादान । दोनों का अनुपा- 
पादान भी० 2? यहीं इसी विषय को स्पष्ट करते हुए हयोरनुपादानमपि द्विधाः--कहकर व्याख्या: 
नकार ने जो कहा है--क्रमेण चेतदुदाहरिष्यतिः--तदनुसार उभयानुपादन का उदाहरण 
उत्पत्स्यते तु मम? इत्यादि हे । वहाँ यदू ओर तंद दोनों का अनुपादान दर्शित है। यहाँ विषय: 
काज्यग्रकाश में भी आया है |. वहाँ अन्येतर के अनुपादान.में हीदो.सेद .परिलक्षित होते हैं । 


42५ ै | 
द्वितीयों विमिशि २५९५ 
केगक कदर 7 पैड पाने चित िलननीफट किला चिट पिन. पट लीजिटस्‍ पिजरनर रेप /लरीज री एसपी रमनी टी सरीयट पिजानर जिन चैलल्‍नी री पेलनरषिजी फेल री फेर हि मन कफ पर आर की की 8 
दयोरनुपादान! का तो जो उदाहरण व्यक्तिविवेककार ने दिया हँ--ये नाम! पद्म का उत्तराध 
<उत्पत्स्यतेडस्ति मम्त कोपि समानपर्मा' वहीं काव्यप्रकाशकार ने भी अपनाया है। इसी प्रकार 
हेमचन्द्र ने भी अपने काव्यानुशासन में अन्यतर अनुपादान के ही दो भेद माने हैं । 


एकतण्स्योपादाने सति आथे, तद्तिर्स्य अथ्सामथ्यनाक्षेपात्‌। 
सत्र तदः केवलस्योपादाने सत्याथंड्िविधः प्रसिद्धानुभूतप्रक्रान्तवस्तु- 
विषयतयोपकल्पितसजिधिना यदा तस्यामिसबस्बन्धात्‌ । | 
तत्र प्रसिद्धार्थविषयों यथा---. .... 
दर्य गत॑ सम्पति शोचनीयतां समागमप्राथनया कपाल्षिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य थ नेत्रकोमुदी ॥॥/ 
( वही उपक्रमोपसंहर यद्‌ तदु मे से ) किसा एक के कथन होने पर आशथ होता हैं, क्योकि 


बहाँ दूसरे का अर्थ के आधार पर आश्षिप करना पड़ता है । 
उनमें केवल तद का उपादान होने पर आर तीन प्रकार का होता है--कारण कि वह 


( तद्‌ शब्द ) तीन प्रकार का होता है--अत्तिद्ध वस्तु विषयक, अनुभूत वस्तु विषयक और 
ग्रक्रान्त वस्तु विषयक । इसलिए यद्‌ स्वयं उसके पास चला आता और उसका उससे ( तद्‌ 
शब्द से ) सम्बन्ध हो जाता है। ः 
_« प्रसिद्धार्थ विषयक--जैसे ( तुम्हारे इस ) कपालवथारी ( शह्डर ) से मिलने के हठ से ( तो). 
अब दो ( चीजें ) शोचनीय हो गईं। एक तो कलावान्‌ की वह कान्ति भरी कला ओर दूसरी इस. 
व वाले विश्व की नयनचन्द्रिका तुम ! ः है ््ि 
अज्चुभूतविषयों यथा-ति लोचने प्रतिदिश विधुरे क्षिपन्ती!ति । यथा-- . 
तह॒करञज यदि झुद्धिता शशिकथा तच्चेत्‌ स्मत का खुबा ्ज 
सा दृष्टियेदि हारित कुबलयेस्ताश्ेद्गिरों घिड मु । 
सा चेत्‌ कान्तिरतन्जञमेव कनक कि वा बहु बसहे 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुंखः सर्मेक्रमों वेघसः ॥! 
अनुभूतार्थ विषयक--जैसे ( वासवदत्ता के जलने को खबर सुनकर उदयन रल्ावली में 


कहता है )-वे कातर आँखें ( इधर-उधर ).फकती हुई ।? ( और ) जैसे-- 

यदि वह चेहरा ( विद्यमान है ) तो चाँद की कथनी बन्द, यदि वह मुसकान (है ) तो अम्भत 
क्या ? यदि वह नजर है तो नीले कमलों की हार समझिये, यदि वे पदावली हें तो मधु को 
घिक्कार, यदि वह कान्ति है तो खुबर्ण को कोई पूछ नहीं। और अधिक क्या कहें--यह सच है 
कि विधाता की संसार रचना जोड़ी को दो चीजें बनाने में विमुख हैं । 























प्रक्रान्तविषयों यथा-- 
कातय केवला नीतिः शोय श्वापद्वेधशितम्‌ | 
अतः सिद्धि समेताभ्याझ्ुमाभ्यामन्धियेष सः ॥! 
प्रक्रान्तविषयक यथा--'केवल नीति कातरता है ( और केवल ) शौये शेर ( जैसे हिंसक 
पश्ुओं ) का कार्य है | इसलिये उसने (अतिथि ने ) उन दोनों को मिलाकर सिद्धि चाही |! | 
उपकल्पितों नित्यसापेक्षत्वादुपस्थापितः | अन्न च. प्रसिद्धादिविषयत्व॑ यदा निदिश्म ॥ 


8०० व्यक्तिविवेकः 


३ कल न कक मम आम आओ आन जीप डि/तनरीपिट जीत रि /वररीडटी रैली पिन तन पेन ,/ननीिन पिकमज जी ०० नर रि,रि /चरित िहिसनकि/ ि/१०२१/ ९७ बीज धा िड़ 


सा कला या प्रसिद्धेति स्फुटत्वेन प्रतीति:। क्ृथचित्‌ तदाइपि व्यपदिश्यते तस्य यच्छब्दे- 
नकविषयत्वात्‌। ते इति ये सयवानुभूते इत्यथं: । अन्वियेषस इति। अन्न स इति यः 
प्रक्रान्त इत्यथः । 


उपकल्पित--अथांत्‌ नित्यसापेक्ष होने से उपस्थित । यहाँ प्रसिद्ध-विषयता आदि--यद झु 
से बतला दी गई है। क्योंकि वह कला जो प्रसिद्ध है--ऐसी प्रतीति स्पष्टरूप से हो जाती 
कहीं-कहीं तद्‌ से भी बतछाई जाती है क्‍योंकि उसका भी वही विषय होता है जो यद्‌ का । 
त्े--वे जिनका अनुभव अकेले मैंने ही किया है । 


अन्वियेष स--यहाँ 'स > वह? का अर्थ है वह जो प्रकरण में चला आ रहा है। 


विमश 5 तद्‌ शब्द से चार प्रकार के पदार्थों का परामशै होता है-- 
१. एक वे जो धूर्वानुभूत होते हैं । 


. २. दूसरे वे जो प्रसिद्ध होते हैं । द 
३. तीसरे वे जो प्रकरण से प्राप्त होते हैं और 
४. चौथे वे जो इन तीनों से अतिरिक्त होते हैं । 


इनमें अतिरिक्त तीनों के उदाहरण अभी अभी ऊपर दिये गये हैं। व्यक्तिविवेकव्याख्यान 
द्वारा वे स्पष्ट भी हैं । तीनों की विशेषता यह है कि इनके प्रयोग स्थछों में 'यद्‌? शब्द के उपादान 
को आवश्यकता नहीं होती | उसका स्वयं आश्षिप हो जाता है। 'कला च सा कान्तिमती), ते 
लोचने! और “अन्वियेष सः? पर ध्यान देने से, यह बात स्पष्ट हो जाती है। अतः तद शब्द को 
लेकर होने वाला आर्थ उपक्रमौपसंदारभाव” तीन प्रकार का होता है| 


केचित्‌ पुनरुपात्तवस्तुविषयतयोपकल्पितयोद्वयोरप्याक्षेपाद्स्य चतुर्थ- 
मपि प्रकारमिच्छन्ति | यथा-- 


थे नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेंष यत्नः । 
उत्पस्यत्ते तु मम को५पि समानधर्मा 
कालो हाय निरवधिविंपुला च पृथ्वी ॥! 


अञ्ञ स कोष्प्युत्पत्स्यते य॑ प्रति यलो मे सफलीमविष्यतीत्युभयोरपि 
योरफथाँदाक्षेपः 


कुछ लोग इसका चौथा भेद भी मानते हैं, कारण कि जब ये दोनों ( यद्‌ तद्‌ शब्द ) उन 
स्तुओं के लिये प्रयुक्त होते हैं जो (वहीं) उपात्त रहती हैं तो दोनों का आक्षिप हो जाता है यथा-- 
कुछ लोग, जो यहाँ वहाँ हमारी अवज्ञा करते हैं वे कुछ जानते भी हैं कि हमारा यह प्रयत्न 


उनके लिये नहीं है। हमारे जैसा तो कोई पैदा होगा । इस काल्‍रू की सीमा नहीं ओर प्ृथिवी भी 
बहुत बड़ी है | 


यहाँ वह कोई पेदा होगा जिसके लिये मेरा यल्ू#सफल होगा? इस प्रकार उन दोनों का 
आक्षिप अपने आप॑ हो जाता है। ह 


उपात्तवस्त्विति वक्ष्यमाणशछ्ोके को5पीति यदुपात्त वस्तु तदह्दिषयध्वेनेत्यथं: । अस्य 
उपक्रमोपसंदारस्य' प्रक्रान्तवस्तुविषयस्य । 


द्वितीयों विमशः २०१ 
रितिक टपिडीफित री रि टीजय पिला उ जय पिन परी पि/व नी पट पिन बंध आप (कपल कम आम अल ये सी जे उन से न की सनक से की उ. सी रे की के फेक फेक अं, फकी के रे के जन जीजीि,लरफत पका 
उपात्तवस्त्विति--अभिप्रायार्थ यह कि आगे कहे जाने वाले ( ये नाम केचिदिह नः ) पद्च में 
की5पि? इस प्रकार जो वस्तु कथित है उसके लिए । 
अस्य--इसका > अर्थात्‌ उपक्रमोपसंहार जो प्रक्कान्त वस्तु विषयक होता है उसका । 
'संगति--व्याख्या 5 तद्‌ शब्द! का प्रयोग हर कहीं न हो--एतदर्थ नियम दिखलाते हुये 
त्याज्य स्थर्लों का निर्देश करते हुये लिखते हैं-- 
यश्येकवाक्ये कठत्वेनोक्तो यश्चेंद्सादिभिः। 
तच्छब्देन परामर्शों न तयोरुपपयलते ॥ ६॥ 
यतो5ध्यक्षायमाणो5थेः स तेभ्यः प्रतिपच्यते । 
न चासोी तत्परामशेसहिष्णुरसमन्वयात्‌ ॥ ७॥ 
तथथा--- 
स॒ वः शशिकलामोलिस्तादात्म्यायो पकल्पताम ।! 
हंतबुद्धिमपास्थेमाँ सा हि. सर्वापदां पदम ॥ 
अन्वेमामित्यज्वेंतद्दसोः प्रयोगे तयोसप्येतदेवोदाहरणं द्वएव्यम। अच्च 
चेकात्म्यायेति एबा हि विपदा पद्मिति च पाठो पठितवब्यों । 


और जो ( पदार्थ ) एक वाक्य में कर्त्ता रूप से कथित हो या इृदम्‌ आदि स्वनाम दाब्दों से 
कथित हो उसका परामश “तद? शब्द से नहीं होता । 

कारण कि उनके द्वारा ( इदम्‌ आदि द्वारा ) जो पदार्थ निर्दिष्ट किया जाता है वह प्रत्यक्ष 
होता ( वहीं उपस्थित रहता ) है | इसलिये यह ( अर्थ ) तद्‌ का परामशे विषय नहीं बन सकता । 
कारण कि ( तद्‌ शब्द परोक्ष का परामश कराता है अतः शदम्‌ आदि द्वारा परामृष्ट प्रत्यक्ष के 
साथ उसका ) मेल नहीं बंठता । उदाहरणार्थ-- 

'वे चन्द्रचूड (शंकर ) आपके लिये तादात्म्य के कारण बनें इस द्वेतमाव को दूर करो । 
वह सभी आपत्तियों का स्थान है ॥? यहाँ 'श्माम! की जगह 'एताम्‌? इस प्रकार 'एतत” शब्द का 
प्रयोग तथा “अमूम्‌? इस प्रकार “अदस? शब्द का प्रयोग करने पर उनका ( शदम्‌ तथा अदस 
शब्दों का ) उदाहरण भी यही पद्म समझना चाहिये | यहाँ ( तादात्म्य की जगह ) ऐकात्म्य 
और “एषा हि विपदां पदम्‌” ऐसा पाठ होना चाहिये । 


तच्छुब्दात्‌ प्रयोगातिप्रसद्भनियमं प्रकाशयन्‌ परिहाय विषय प्रदर्शयति । यस्त्वेकवाक्य 
इति। एकवाक्यग्रहणेन परामृश्यस्य अ्रत्यक्षायमाणतोक्ता ॥ ततश्र वाक्यभेदे न दोषः । 
कतृ/वेनेति प्राधान्यं सूचय ति अआधान्येज्स्थ परामशञों न दुष्यतीति ख्यापनाथम्‌ । 


स इत्यथंः परामरृष्टः । तेम्य इति कतृत्ववाचकादिदुमादिश्यश्च । असौ तच्छुब्दः । 
असमन्वयादिति तच्छब्दस्य परोक्षाथप्रतिपादकत्वे सम्बन्धविरोधादित्यर्थ: । तादात्म्यायेति । 
शशिकलामी लिस्वरूपत्वायेत्यर्थ: । 


तद के प्रयोग से वाक्य प्रयोग में जो अर्थ विषयक अव्यवस्था होती है उसे बतलाते हुए 
त्याज्य तत्ततों पर प्रकाश डालते हैं--एकवाक्यग्रहणेन, “एक वाक्य” शब्द के प्रयोग से यह 
बतलाया कि परामश विषय ( वक्ता द्वारा वाक्यप्रयोग के समय ) देखा जाता रहता है। इसलिये 
जहाँ वाक्य ( एक न होकर ) मिन्न हो तो (तद्‌ शब्द के प्रयोग में ) कोई दोष नहीं। 








कर्तृत्वेन-- कर्ठुत्वः शब्द द्वारा अधानता की सूचना दी। वह यह बतलाने के लिए कि 
अग्राधान्य ( दशा ) में इस ( अप्रधान पदार्थ ) का ( तद्‌ शब्द द्वारा किया गया ) परामशे दोषा-' 
वह नहीं होता । क्‍ 

स्‌ ( वेभ्यः प्रति० )-में 'सः इसके द्वारा ( उसी पद में आया ) अथे का परामश किया गया। 
.. तैेश्याः--अर्थात्‌ कर्ता के वाचक और इृदस्‌, अदस्‌ आदि से 'शशिकलामौलछिस्वरूप बनने 

विमर्श : सामान्यतः 'टद? शब्द परोक्षपदार्थ का परामर्शक होता है। किन्तु जब बह किसी 
एक वाक्य में कर्ता रूप से गृह्दीत होता है तब प्रत्यक्ष पदार्थ का दी परामशे कराता दे! इंदम/ 
अदस्‌ और 'एतदू? शब्द सदा प्रत्यक्ष पदार्थ का ही परामश कराते हैं.।..._ 

इस स्थिति में परोक्षार्थवा ची--तद्‌ शब्द द्वारा प्रत्यक्षमूत अर्थ का परामशे नहीं किया जा 
सकता । इतने पर भी कुछ स्थल ऐसे मो मिलते हैं जिनमें ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं ।. 

उदाहरणा्-- वे भगवान्‌ शंकर आपको उनके रूप में लीन करें--इसमें वे?! यह सर्वनाम 
( तद्‌ ) शब्द कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त है । वाक्य एक ही है। अतः वह प्रत्यक्ष है और प्रधान भी 
है। ऐसी स्थिति में वे” शब्द का अथे पुनः तब सबेताम? द्वारा नहीं कहा जाना चाहिये। 
कारण कि थिना किसी सर्वताम के भी वाक्‍्याथथ में कमी नहीं आती--वे संगवान्‌ शंकर आपको 
अंभिन्न बता ले'--कहने से मी काम चल जाता है । क्‍ 

इस प्रसक्ष में एक बात सोचने की यह है कि प्रकरण चछ रहा था--तद्‌ के प्रयोग में यद के. 
अध्याहार का। अतः उपयुक्त विषय उससे मैल नहीं रखता । इतने पर भी ग्रसन्नपतित आनु- 
सज्चिक विषय भी कह दिया जाता है, अतः यह कह दिया गया । 





- «इदम और “अदस! की चर्चा भी  योउ्सौं कुत्र चमत्कृते” से संबन्धित नहीं है तथापि-- 
एतद्‌ आदि, शब्दों द्वारा कथित पदार्थ का भी परामर्श कभी-कभी-- तद? शब्द द्वारा कर दिया 
जांता है--जैसे । | द द | द 

“इस द्वैतमाव को दूर करो, वह सभी आपदाओं की जड़ है।! इसमें--'इस”, द्वारा उक्त 
ह्वैतमाव का परामश तदः ८ वह” द्वारा किया जा रहा है। इस ग्रयार के प्रयोगों का लिवेध 
करने के लिए--इदम्‌-अदस? की चर्चा भी की गई । द ' 

विशेष-व्य० व्याख्यान के 'तच्छब्दात' की पंचमी के स्थान पर वस्तुतः षष्ठी चाहिए । 


यद्‌ः पुनरार्थों द्धिपकारः सम्भवति प्रक्रान्तवस्तुकल्पियतत्कर्मादि- 
विषयेण तदा सस्याभिसम्बन्धात्‌। यथा 'य॑ं सर्वेशेज्ञा” इत्यादों स हिमा- 
लयो5स्ती/ति । यथा च आत्मा जानाति, यत्‌ पाप॑ माता जानाति यत्‌ 
पिता! इत्यादों तदात्मा जानातीत्यर्थाबगतेः । 


यद्‌ का आधे ( उपक्रमोपसंहार ) दो प्रकार का हो सकता है। कारण कि "“प्रक्रान्तवस्तु को” 
तथा उस ( कर्ता आदि रूप में कथित यब्‌ शब्द ) को कम आदि रूप से विषय बनाकर उपस्थित 
हुए ( दो प्रकार के ) 'तद? शब्द से उसका सम्बन्ध होता है। जेसे-- 


ब कि +« , ब्््‌ न ल्‍ ह है 
“य॑ सवशेदा: 5 जिसे सभी पव॒॑तों ने? इत्यादि में 'स हिमालयो5स्ति! 'छिसा यह हिमाऊय है” 
इस प्रकार । था जैसे-- . जय ५9 9 59३, . ... ४ 


| 
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आत्मा जानती है, जिस पाप को मां जानती है या जिसे पिताः--इत्यादि में 'उसे आत्मा 
जानूदा हा इस प्रकार का अर्थ समझ में आता है । 


आथ इांते उपक्रमोपसंहारकरमों निर्दिष्ट: । कब्पिततत्कर्मादीति | कल्यितं यद्‌ यख्छुब्द- 
निर्दिष्ट कर्मादि जिषयोउ्स्थेधि यच्छुब्दाथेः कर्मंकरणादितया विषयस्वेनास्थ कल्पित 
छ्ट्यथाः | 

आधर्थ--इससे उपक्रमोपसंदारक्रम का निर्देश किया । 

करिपततत्कर्मादि--कल्पित यद्‌ शब्द से निर्दिष्ट कम आदि विषय है जिसका। अर्थात्‌ 
'यद्‌ शब्द का अर्थ कम करण ( आदि कारक ) रूप से जिसके लिए बताया गया हो | । 

विमश : पहले तद्‌ शब्द के प्रयोग पर आश्रित--आर्थ उपक्रमोपसंहार--दिखलाया।! 
स्मब यद? शब्द के प्रयोग पर आश्लित--आर्थ उपक्रमोपसंहार दिखछाते हैं |--अन्यकार का 
कहला हैं कि वह दो प्रकार का होता है। १. जहाँ प्रक्तान्तपरामशंक तद्‌ का जश्षिप होता है 
सौर २. जहाँ ऐसा तब शब्द का (प्रयोग न हो) जिसके द्वारा ऐसे पदार्थ का परामशे हो 
रहा हो जो यद्‌ शब्द द्वारा कर्म या करण आदि कारक के रूप में कहा जा चुका हो ! जैसे-- 
कुमार संभव मैं-प्रथम पद्य में 'हिमाकय!ः नाम दे दिया गया--हिमारयों नाम! इत्यादि) 
इसस्‍तके बाद कहा गया “य॑ं स्बशैलाः परिकरप्य बत्सं** 5 जिसे सब पहाड़ों ने बछड़ा बनाकर*** |? 
इस द्वितीय--वाक्य में केवल यद्‌ शब्द दिया गया है। और उसके द्वारा कमकारक के रूप में 
हिमालय का परामश किया गया हैं। यहाँ तद' शब्द नहीं है, अतः उसका आशक्षेप होता है 
यह आशक्षेप स्वयं ग्रन्थकार ने इस प्रकार “बतलाया है--जिसको बछड़ाए बनाकर *पृथिवी दुह्ढी 
गई वह हिमालय है-- इस प्रकार यह आर्थ क्रम हुआ । : 


यत्‌ तदाजतमत्युग्र क्षात्र तेजोउस्य मूपतेः । 
दीव्यताक्षेस्तदानेन नून तद्पि हारितिम ॥! 

इत्यादो च यद्यपि तदों छविरुपादान सकृच् यद्‌ः, तथापि तत्र तथोक्त- 
सस्‍वस्वन्धद्रवध्यानातेयुत्ति: । तथा हि यदः प्रक्रस्यमानविष्येण तदपीत्यमेन 
लद्ाशभजम्बन्धाच्छाब्दः । यक्तद्त्यस्य तु॒ प्रसिद्धतेजोनिष्ठतयोपकल्पितेन 
याद भ्रसमस्बन्यादाध। । | क्‍ 
इस राजा का जो वह बड़ा चढ़ा अति उग्म क्षात्र तेज था, उस समय पाशे पलटते हुए 
इसने उसे भी हार दिया। डर... 9... .-+ : 
इत्यादि ( स्थलों ) में यद्यपि 'तद? का दो बार उपादान है और 'यद”? का एक बार तथापि 
बह ऊपर वहे दोनों सम्बन्धों का अभाव नहीं है। कारण कि 'यद! शब्द 'तदपि? में आए तद”, 
शाब्द से सम्बन्धित हो जाता है जिसका विषय जगले प्रकरण में प्राप्त होता । इसलिए वह शाब्द 
हे । “यत्तद? में आया तद? तेज की प्रसिद्धता को बतलाने के छिए प्रयुक्त है, इसलिए उसका यदः 
से सम्बन्ध आर्थ है ( शाब्द नहीं )। . क्‍ 
सम्बन्धद्ैविध्येति शब्दार्थभेदेव ह्विध्यम । यत्तदिति। यच्छुब्दसमीपे समानाधि- 
करणस्तच्छब्द उपादीयमानः दछाब्द्शक्तिस्वाभाव्यात्‌ असिद्धवस्तुविषय यच्छुब्दमाका- 
डन्च्त लि । वेयधिकरण्येन व्यवधानेन च निर्देशे तु निर्दिष्टेनेव यदा समन्वय भजते | “न, 
केवल यो महतो5पभाषते श्णोति तस्मादपि यःस पापभागिःत्यन्न यद्यपि 'यः्स! इति; 











२०४ व्यक्तिविधेकः 


यच्तदोनेरन्तर्थण सामानाधिकरण्येन व निर्दुेशः तथापि न यत्तदूजितमि!ति न्यायेन। 
इह यदि तच्छुब्दोी निरन्तरोपात्तयच्छुब्दापेक्षयव अयुज्यते तदा स्यादेष दोषः, यावता 'न 
केवलं य! इत्यन्न यच्छुब्दापेज्ञया व्यवधानेन प्राधान्यात्‌ प्रयुक्तस्तच्छुब्दान्तरानाकाडच्ः 
असड्भेन निरन्तरनिदिश्यच्छुब्दान्वयं भमजमानः पूवर्सस्कारेण न तच्छुब्दान्तरमाकाछ्ुती 
स्यनवद्यमेतत्‌ । 


सम्बन्धद विध्येति--शब्द और अथ इस प्रकार से उसमें द्वेविध्य हुआ । 

यत्तद्‌--जब तद्‌ शब्द यद्‌ शब्द के समीप उसी विभक्ति में प्रयुक्त किया जाता है 
जिसमें यत्‌ शब्द तो वह ग्रसिद्धवस्तुविषयक यद्‌ शब्द की आकाल्क्षा रखता है। इसमें कारण 
है शब्दशक्ति का अपना स्वभाव । इसी प्रकार भिन्न विभक्ति में कहीं दूर 'तद्‌? का उपादान होता 
है तो वह वहीं प्रयुक्त यद्‌ शब्द के साथ समन्वय रखता है। यद्यपि5'न केवल वह जो बड़ों 
को गाली देता है--उससे सुनता है जो बह भी पापभागी होता है? यहाँ “यः सर जो वहु-- 
इस प्रकार यद्‌ और तद्‌ का एक ही विभक्ति में और एक ही जगह ृ प्रयोग हुआ है तब भी-- 
'त्तदू्जितम॒त्युग्रं--इसमें हुए प्रयोग की भाँति नहीं। यहाँ यदि तद शब्द--विना व्यवधान 
के प्रयुक्त यद्‌ शब्द की आकाबक्षा से प्रयुक्त होता तो--यह दोष हो सकता था, क्योंकि--“न 
केवल यः यहाँ के यद्‌ शब्द से बहुत दूर और प्रधानतापू्वक प्रयुक्त किया गया तद्‌ शब्द 
एक ओर तो उसके साथ सब्कर प्रयुक्त यद्‌ शब्द से संबन्धित होता है, क्योंकि प्रसंग ही वसा है 
और दूसरी ओर प्रथम यद्‌ के लिए किसी दूसरे 'तद” शब्द की जरूरत नहीं रहने देता । इसलिए 
यहाँ का गंथ सर्वात्मना निरदोंष है । द 








विमर्श: “न केवल यो महतो5पभाषते श्वणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌! से छेकर-प्रधटटक 
के अन्त ८ अनवच्यमेततु--तक के व्याख्यानांश में--'प्र!धान्यात्‌ प्रयुक्तस्तच्छब्दान्तरानाकाइक्ष: 
प्रसंगेन'--इतने अंश का--तच्छब्दान्तरानाकांक्षः इतना अंश अधिक ज्ञात होता है। उसको 
जगह केवल--“तच्छुब्द:ः?--'प्रसब्चेनः इतना ही रहना ठीक प्रतीत होता है । 


एव्ज्ञ योप्यमिदह्द यो5साविःत्यत्न यदः केवलस्येव प्रयोग: स केना- 

भिसम्बध्यताम्‌ , नहात्र मुक्तके तद्मिसम्बन्धसहः प्रक्रान्तः कश्निद्थ 
सनस्भमंवात यदमिसम्बन्धो ५ ये पॉर्रिकृत्ण्यत | न च प्रक्रस्यमानाम्बिकाकेसरि- 
विषयोपकल्पितेन तदा5स्यामिसम्बन्धः सम्भवी, तदुपादान एवं तत्सम्बन्ध- 
प्रतीतिद्शनात्‌ । इतरथा 'यत्‌कोपाशी शत्रभतां लेभे कामः शिवो5वर्ता' 
हद्त्थत्राप शिवविषयतयोपकट्पितेन तदं तत्सम्बन्धप्रतीती सलज़ताथतच 
स्याद्‌ इत्ययुक्त एवार्य यद्‌ः प्रयोगः 

. इस ग्रकार 'योडसौ'--यहाँ जो केवल यद्‌ शब्द का प्रयोग है वह किससे संबंधित हद । 
यह पद्च मुक्तक है इसलिए उससे संबधित होने योग्य कोई प्रक्रान्त अर्थ भी यहाँ संभव नहीं। 
जिससे इस यत्‌ शब्द का संबन्ध समझ लिया जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आगे-आने 
वाले 'अम्बिकाकेसरी? के लिए कल्पित तत्‌ शब्द--से इसका संबन्ध--मान लिया जाय, क्योंकि 
वह तभी संभव होता है जब उसका शब्दतः उपादान हो। नहीं तो ( शब्दतः उपादान न होने 
पर भी किसी यद्‌ शब्द से ) तच्छब्द के साथ संबन्ध मान लेने पर--निम्नलिखित पद्च का अर्थ भौ 
ठीक बैठा ( संगत ) मान लिया जाएगा-- 





जि ००जसल लअजक सर सर नर ०२2 2२०32 .......................................... 
(स्कोपामी शलभतां लेगे कामः शिवोध्वतात! अर्थात्‌ पजसको कोपाशि में काम ने शल्भभाव 
प्राप्त किया, शिव रक्ष। वरयें'-यहरों भी शिव के लिए वाल्पित तदू शब्द के साथ--संबन्ध प्रतीत 
हो सकता है। इसलिए € 'योजसी! यहाँ का ) गृद शब्द का प्रयोग गलत ही है । 
तदिस्थि यक्तदोरुपक्रमोपएसंहारक्रमों द्विविधः परिघटितः। स चात्र छोके न युज्यत 
इत्याह बाप. ति । तधपाहशत इृति । यदि तच्छु्दानन्तरं प्रत्यपेज्षायां य च्छुब्वेनात्र 


तदितिप्रक्रान्तस्तच्छुब्दः पराशश्यते तत्सम्बन्धप्रतीताविस्यर्थ: । 


ह8 आकार बंद पद का जपक्ामीपसंहार पे 


$ 





॥ झम दो अकार का ठहरा। दोनों ही प्रकार का 


इस का में नाश बचया दखा-_ एज इत्यादि गन से प्रतिपादित कर रहे है'। तदुपादान इति 
हैः ३, ] है | हु के आह क रहकर कह थे पा किम पक कु  बक ध 4१ है ३  पि गे हह 58 । रा हू पं जुर (] 8 के भर ने | ः [| १३. 8 ० | ५0 को | 3० कर 
ध्ृश| हा |; श| | | | रे | कक को। प [शा ल| ३ जब | धर 7 भंयुर | 3 णूए ह तह! धाणाएा हे 


परागदा किया जी रहा ह ऐसा गाना जाय तो व तभी संभव ऐ जब वाहाँ तेंद शबए था प्रयोग हो। 
लि कर लें शव ४ गा शि है रा # 5 मे चि दे श्त 20 शी ५०४! हम र्ि पु कर २2 कतम्‌ 
मीलित यद्भिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पष्करैेंः कृतम । 
क्लम्कु+ छः 7 ५ ६ ज्ञ ॥ 7७6 य । नि ५ का हि की न ली े तु के मम ञे्‌ षँ श्जूं झरस्त . न | | ष्ठि हि ह। 
उद्यता जयिनि कामिभीमुखे तेन साहसमज्ुप्ठित॑ पुनः ॥।' 
डर यू झा भ् लु्‌ ५ पाद ७३७० हे न शः १४ ६ [ ज्ञः रा व । । बे पु य भर च्त रे ध्द्ध य य्‌ कि 

त्यज तु पादया: प्मादजः पचपर्यविषयंय एवायुक्तों द्ृटव्यः, न यदो 
यथाक्तावषयातिक्रमः । 

अपने से अधिक जभिराग चंद्रमा वे उदित होने पर बामल जो निर्मीलित (० उन्होंने 
ठोक ही किया, जपने पिजेता कामिनीसुख के सामने उदित होकर उसने किन्तु साइस किया ।! 





ही पाद प्रममभज्ञ दोष है, पूर्वादद दो दो चरण साथुनन्द्रगसति पुष्चर: कृर्ते मीलित॑ यदमि- 
रामतापिका इस प्रकार दिए जाने थे। असावधानी से उनमों उलट फेर दी गया। यद दाब्द 
दर अपने विषय का पूर्वोद्त कम के अनुसार अतिक्रमण नहीं होता । 


नथु प्रयोगदशनमेवात्र समर्थक भविष्यतीत्याशझथ प्रयोगस्य प्रामादिकपाठविप- 
यसिद्देतुकत्वमाह --गीलितमिप्ति । 


8 


| | “न ० | व | रा या हु गन वि हल पते तन भी हक कक. कुकर ८ ढ:07 हा झा जाप रे ॥४ ४ छः पा | का के है ४ सन मु कृ; श हित १९ 

पक्षालल पार के बिना भी यबू शब्द का प्रयोग देखा जाता है', ऐसा कदकर-- 
पी द 
पी, 


हि "कम | ; के के के | |! 9 व मम | ते [ #. ढक: 9 ॥| प्‌ न ४ " न क् ग र्‌ः न्‍ ५ न ल्‍् ४ | जात छ्' सर 0 50 
पजदमि/एा बह उदाहरण दे सकता था, और उसका समर्थन कर सकता था। उसके: 
उत्तर में मन्पकार ने इस उदाएरण वो ही. प्रमादपूर्ण बतकाया--अत्ः इस उदाहरण से यब्‌ का 
पेड के अभाव में प्रयोग संपन्न सिद्ध नहीं हो सका । 


ब्ि है ॥॥ न | छः हा ल्‍ । है पका हि | नि मै | +6 कक 3 का कि हव.. पु है शकाव. आप्करम हुए. एक उप शा है! हे */आ ३ हर ध्रि ९ ॥#१ गो पु | ५ कि पी सी डर (हें हा दि हे 
चिमझ : पूवपद्षा का यह कथन था कि थद का तद दाब्द के बिना प्रयोग ७ योइसौ--हश्॒यादि 
स्वर्ण में होक ही, कारण कि ऐसे कुछ अयोग देखे जाते 


हक करत हि | ि वतन ३ | शज्क | ० | के हि वि | | हक ॥ हि दि । हि पका कक कह कट कर २ सु हि कक. हा है हर सै है| ह हक हु का धू' है| पं "आफ! अनि है | ॥ 4 हि ४ हि पं 58] [ न ५६४ 
समगताशिनों) | गाभ झंदाइरण मं विस [। अच्यकारन उसे अगाद ॥ बअालाया । यहां फ है| [ 0] 
! 





वि ते --और उसमें मीडित॑ यदमि- 


कह ही | ५ । | नम । काकृट का ॥ पं न [ 23304, [ छत कह रु 4 मा कं 'इ्‌ ना पक प्र पा रे ऋर ञ ता शा चि 
उस यद का प्रयोग जशुद्ध मी है, किल्तु उसका कारण छोक के चरणों का उलटफेर है । यदि 


॥0+ 


 दिवीय चरण वो अथग चरण बना दिया गया दोता तो यदू 
शब्द का दोप से होता, इसलिए इस इलोव में बस्तुतः पादप्रम्मममभेद दोप है । 
लप्रकाशकार ने जहाँ वेद शब्द जोर तदू शब्द को लेकर विधेयापिमर्श दोप दिखलाया 
दै--वहाँ वह पथ--पसी गरकार भरणों में परितत्तेन करके ही उपस्थित किया है । पथा-- 
सापु बच्द्रमसि पुष्कर: करत मीछित॑ यदभिरामताधिके | 
पता हा उदाहरण १८८ काव्यप्रकाश बामनी टीका ) 


यत्तदोनेरन्तर्येण सामानाधिकरण्येन च निर्देश! तथापि न 'यत्तदूजितमि!ति न्‍्यायेन । 
इह यदि तच्छ॒ब्दो निरन्‍्तरोपात्तयच्छव्दापेत्षयेव अयुज्यते तदा स्यादेय दोषः, यावता “न 
केवर्ल य! इत्यत्र यच्छुब्दापेज्ञया व्यवधानेन आधान्यात्‌ प्रयुक्तस्तच्छुब्दान्तरानाकाड्ः 
असब्जेन निरन्तरनिर्दिष्टयच्छुब्दान्वर्य भजमानः पूर्वसंस्कारेण न तच्छुब्दान्तरमाकाडुती- 
त्यनवग्यमेतत्‌ | 


सम्बन्धद्दे विध्येति--शब्द और अर्थ इस प्रकार से उसमें देविध्य हुआ । 

यत्तद्‌*--जब तद्‌ शब्द यद्‌ शब्द के समीप उसी विभक्ति में प्रयुक्त किया जाता है 
जिसमें यत्‌ शब्द तो वह प्रसिद्धवस्तुविषयक यद्‌ शब्द की आकांक्षा रखता है । इसमें कारण 
है शब्दशक्ति का अपना स्वभाव । इसी प्रकार भिन्न विभक्ति में कहीं दूर 'तद्‌? का उपादान होता 
है तो वह वहीं प्रयुक्त यद्‌ शब्द के साथ समन्वय रखता हे। यद्यपि>'न केवल वह जो' बड़ों 
को गाली देता है--उससे सुनता है जो वह भी पापभागी होता है? यहाँ 'यः: सःः?>जो व हु-- 
इस प्रकार यद्‌ और तद्‌ का एक ही विभक्ति में और एक ही जगह प्रयोग हुआ है तब भी-- 
'यत्तदूजितमत्युग्न'--इसमें हुए प्रयोग की भाँति नहीं। यहाँ यदि तद्‌ शब्द--विना व्यवधान 
के प्रथुक्त यद्‌ शब्द कौ आकाबक्षा से प्रयुक्त होता तो-यह दोष हो सकता था, क्‍्योंक--“न 
केवल य यहाँ के यद्‌ शब्द से बहुत दूर और प्रधानतापूवक प्रयुक्त किया गया तद्‌ शब्द 
एक ओर वो उसके साथ सटकर प्रयुक्त यद्‌ शब्द से संबन्धित होता है, क्योंकि प्रसंग ही वैसा है 
और दूसरी ओर प्रथम यद्‌ के लिए किसी दूसरे तद” शब्द की जरूरत नहीं रहने देता । इसलिए 
यहाँ का झंथ सर्वात्मना निर्दोष है । द 





विमश : “न केवल यो महतोउपभाषते शणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌! से लेकर--प्रधटक 
के अन्त 5 अनवचमेतत्‌--तक के व्याख्यानांश में--प्र!धान्यात्‌ प्रयुक्तस्तच्छब्दान्त रानाकाबक्षः 
 प्रसंगेनः--इतने अंश का-तच्छब्दान्तरानाकांक्ष: इतना अंश अधिक ज्ञात होता है। उसकी 
जगह कैवल--तच्छब्द:--प्रसद्केन! इतना ही रहना ठीक प्रतीत होता है । 
एवथ यो5यमिह “यो5साविःत्यत्र यद्‌ः केवलस्यैव प्रयोगः स केना- क्‍ 
मिसम्बध्यताम्‌, नहात्र मुक्तके तदभिसम्बन्धसहः प्रक्रान्तः कश्चिद्थ: 
सम्भवति यद्मिसम्बन्धो5यं परिकव्प्येत। न थ॑ प्रकरस्यमानाम्बिकाकेसरि- 
विषयोपकल्पितेन तदा5स्याभिसम्बन्धः सम्भवी, तदुपादान एवं तत्सम्बन्ध- 
प्रतीतिद्शनात्‌। इतरथा “यत्कोपाञी शलभतां लेभे कामः शिवोउवता- 
द्त्यित्रापि शिवविषयतयोपकल्पितेन तदा तत्सम्बन्धप्रतीतौं सड़तार्थतेव 
स्याद्‌ इत्ययुक्त एवाय यद्‌ः प्रयोगः । क्‍ 
. इस प्रकार “योधसो'--यहाँ जो केवल यद्‌ शब्द का प्रयोग है वह किससे संबंधित हो । 
यह प्र सुक्तक है इसलिए उससे संबधित होने योग्य कोई प्रक्रान्त अर्थ भी यहाँ संभव नहीं, 
जिससे इस यत्‌ शब्द का संबन्ध समझ लिया जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आगे-आने 
वाले “अम्बिकाकेसरी” के लिए कल्पित तत्‌ शब्द--से इसका संबन्ध--मान लिया जाय, क्‍योंकि 
वह तभी संभव होता है जब उसका शब्दतः उपादान हो। नहीं तो ( शब्दतः उपादान न होने 


पर भी किसी यद्‌ शब्द से ) तच्छब्द के साथ संबन्ध मान छेने पर--निम्नलिखित पद्य का अर्थ भी 
ठीक बैठा ( संगत ) मान लिया जाएगा-- द 








धयत्कोपाम्नो शलमतां छेमे काम: शिवोष्वतातू” अर्थात्‌ जिसको कोपाश्मि में काम ने शलभभाव 
आ्राप्त किया, शिव रक्षा करें--यहाँ भी शिव करे लिए कल्पित पेंदू शब्द के साथ--संबन्ध प्रतीत 
हो सकता है। इसलिए ( 'योउसौ” यहाँ का ) यद्‌ शब्द का प्रयोग गलत ही है | 


तदित्थ यत्तदोरुपऋ्मोपसंहारक्रमो द्विविधः परिघटितः। स चात्न छोके न युंज्यत 


इत्याह-एश्जेति । तदुपादात इति । थदि तच्छुब्दानन्तरं अत्यपेक्षायां यच्छुव्देनान्र 
तदितिप्रक्रान्तस्तच्छुब्दः परामश्यते तत्सस्बन्धप्रतीतावित्यथेः । 

इस प्रकार यद्‌ तद्‌ के उपक्रमोपसंहार का क्रम दो प्रकार का ठहरा। दोनों ही प्रकार का 
इस शोक में नहीं बचता ऐसा--एवच्न? इत्यादि अन्ध से प्रतिषादित कर रहे हैं। तदुपादान इति -+ 
अर्थ यह कि यदि, यद्‌ शब्द के द्वारा यहाँ आगे प्रकरण में अथुक्त होने वाले 'तद्‌? शब्द का 
_परामशश किया जा रहा है ऐसा माना जाय तो वह तभी संभव हे जब वहाँ तद्‌ शब्द का प्रयोग हो! 


मीलित यद्भिरामताधिके साथु चन्द्रमसि पुष्करेः कृतम्‌ । 
उद्यता जयिनि कामिनीमुखे लेन साहसमनुष्ठितं पुनः ॥! 
इत्यत्र तु पादयोः अ्मादजः पोर्वापयेविषयंय एबायुक्तो द्रष्टच्यः, न यदोः 
यथोक्तविषयातिक्रमः । 
अपने से अधिक अभिराम चंद्रमा के उद्दित होने पर कमल जो नि्मीलछित हुए; उन्होंने: 
ठोक हो किया, अपने विजेता कामिनीमुख के सामने उदित होकर उसने किन्तु साइस किया !? 
यहाँ पादप्रक्रमभज्ञ दोष है, पूर्वाह्न के दो चरण साथचन्द्रमसि पुष्करै: झृत॑ मौलित॑ यदमि- 
रामताधिके? - इस प्रकार दिए जाने थे । असावधानी से उनमें उलट फेर हो गया। यद शब्द 
द्वारा अपने विषय का पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अतिक्रमण नहीं होता । 


नसु अयोगदर्शनमेवानत्र समथथंक: भविष्यतीत्याशड्ूथ अयोगस्य प्रामादिकपाठविप- 
यसहेतुकत्वमाह--मीलितमिति । 

पूपक्षी--“तच्छब्द के बिना भी पद शब्द का अयोग देखा जाता है), ऐसा कहकर--- 
मीलित यदि"? यह उदाहरण दे सकता था, और उसका समर्थन कर सकता था। उसके, 
उत्तर में अन्थकार ने इस उदाहरण को हो अमादपूर्ण बतछाया--अत: इस उदाहरण से यद्‌ का 
तच्छब्द के अभाव में प्रयोग संपन्न सिद्ध नहीं हो सका । 

विमश : पूर्वपक्षी का यह कथन था कि यद्‌ का तब्‌ शब्द के बिना प्रयोग & योइसौ--इत्यादि 
स्थलों में ठीक ही है, कारण कि ऐसे कुछ भयोग देखे जाते हैं--और उसमें 'मौलितं यदलि- 
रामताधिके? प्रयोग उदाहरण में दिया। ग्न्थकारने उसे प्रमादपूर्ण बतछाया। यह कहा कि 
उसमें यद्‌ का प्रयोग जशुद्ध ही है, किन्तु उसका कारण छोक के चरणों का उल्टफेर है। यदि क्‍ 
सम चरण को द्वितीय चरण और द्ियौय चरण को प्रथम चरण बना दिया गया होता तो यदू 





शब्द का दोष न होता, इसलिए इस रलोक में वस्तुतः पादगप्रक्रममेद दोष है । 
आाव्यप्रकाशकार ने जहाँ यद्‌ शब्द और तद शब्द को लेकर विधेयाविमश दोष दिखलाया 
है--वहाँ यह पच्च--उसी प्रकार चरणों में परिवत्तन करके ही उपस्थित किया है। यथा-- 
साधु चन्द्रमसि पुष्कर: झत्त मीछित॑ं यद्िरामताधिके |. 
ता ता । १० (उदाहरण १८८ काव्यप्रकाश वामनी टीका ) 


०६ व्यक्तिविवेकः 
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उन्होंने इसकी कठिनाई को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि यदि यद्‌ शब्द का प्रयोग पूर्व चरण 
में कर दिया जाय तो वह तच्छब्द के बिना साकक्ष बना रहता है जेले--श्सी ग्लोक में पूर्वाह्न दो 
चरणों के उलट देने से । इस उदाहरण से उन्होंने वह सिद्धान्त स्थिर किया दे कि उत्तर वाक्य में 
आया यच्छब्द पूर्व वाक्य में तच्छब्द को आकाझ्षा नहीं रखता-यह शब्दशक्ति की विशेषता है । 


कप है प्म फ ह् | 
नम केनेद्सु्क यदः केवलस्येबात्र अ्योगो न तद इति यावता तद्‌- 





मिन्ना्थोउजावश्शब्दः प्रयुक्त शवासाविति। अतश्थ तद्पेक्षया वाक्याथे- 
विश्ञास्लेन कश्विहुकदोषाबकाशः । साथो | दुराशेंषा। तस्थ तदमिज्ञार्थेत्वा- 


हे किन 


सिद्धे!। तत्लिडों दि प्रतीतेनिंशकाछ्ुलैब स्यात्‌ , व तु विवादः, यथा--च 
केवर्ल यो महलो5परमाषते- श्टणोति वस्माद्पि यः स पापभाग इत्यत्र। 

( पूर्व पक्ष ) अच्छा किसने यह कहा कि यहाँ ( योउसौ मैं ) केवछ यद्‌ शब्द का ही प्रयोग 
है--तत्‌ शब्द का नहीं, कारण कि “असौ'--इस प्रकार यहाँ अदः शब्द का प्रयोग द्द 
हो, और वह तद्‌ शब्द का पयायवाची है--उससे उसका अर्थ अभिन्न है। इसीडिये असी 
को लेकर वाक्याथ पूरा हो जाता है और किसी प्रकार का दोष नहीं आता। ९६ उत्तर पक्ष ) 
( साधो ) मरे आदमी--यह ढुदाशा जान है | कारण कि 'योज्सौ' में आये असी को तब शब्द से 
अभिन्नार्थता सिद्ध नहीं होती | उसके सिद्ध हो जाने पर तो प्रतीति निराकादक्ष ही हो जाती, और 
कोई विवाद ही न उठता-जैसे “न केवर्ल यो"? इस जगह । 

. तदसिन्नार्ःः तब्छुब्दाभिज्ञाथं:। तस्य अदृश्शब्द्स्थ । तच्छब्दाभिन्नाथत्वेउद्श्शब्द्स्य 
दूषणइयमुक्तम । केवछादश्शब्दशयोगे असी मर्दित्यादी यच्छुब्दाकाडुग स्थादित्येके 
'अच्छुज्दसहायध्यावुश्शब्द्स्य प्रयोगे 'योड्सी जगत्त्रये व्यादी प्रयुक्ततच्छुब्दाकाडुध न 
स्थादिति ह्वितीयम्‌। अन्न यस्य प्रकोपेत्यद्शशब्द्रहितयच्छब्दप्रयोगो दृष्ठाग्तत्वेगो क्तः , 
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अथास्य केवछस्य दच्छुब्दाकाडुंग तथादश्शब्दयुऋश्यापीत्यथः । 


/ 





तदमिन्ना्थ:--त5छब्द से अभिन्नार्थ | तस्य ८ अदः शब्द का । 

'अदस? शब्द जब तद्‌ शब्द से अभिन्नार्थ हो जाता है तब दो दोष आते हैं । एक तो यह कि 
केवल अदः शब्द का प्रयोग होने पर यद्‌ शब्द की आकाढक्षा होती है जैसे--असीौ मख्चुम्वित० «० 
में, दूसरा यह कि वच्छब्द के साथ अदः शब्द का प्रयोग होने पर तच्छब्द की आकाल्ला नहीं 
रहती--जैसे--यो5सो जगत्वयलयस्थितिसर्गददेतुः यायात्‌ स वः शशिकछाकलितावतंसः! इसी छोक 

के पूर्वारइई--यस्य प्रकोपशिखिना परिदीषितो5भूदू ““ में। यहाँ ग्न्थकार ने यह बतछाया कि अद्‌:---+ 

शब्दरहित यद्‌ शब्द तब शब्द की आकांक्षा रखता ६ । वस्ठुतः जेसे केवल यद्‌ शब्द तद्‌ शब्द 
की आकांक्षा रखता है वेसे ही अदः शब्द से युक्त यद्‌ शब्द भी । 

किश्व॒ तदभिन्नार्थेत्वे5स्योपगम्यमाने 

“असो मरुच्छुम्बितचारुकेसरः प्रसश्चताराधिपमण्डलापणीः । 
.. वियुक्तरमातुरदष्ववीक्षितों चसन्‍्तकालों इसुमानिवागतः ॥' 
इत्यत्न मुक्तके यच्छब्द्परामशरपेक्षा प्रसज्येत, तस्य यथोक्तवस्तुविषय- 
त्वासम्मायात्‌ । क्‍ 


. और यदि--अदः शब्द को: तद्‌ शब्द का अभिन्नार्थक शब्द माना जाने छगे तो-- 


यह--वसन्तकाल हनुमान्‌ के समान उपस्थित हआ । उसके सुन्दर केसर पवन द्वारा चूमै 


च्् 


गए हैं । वह प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणी है और विद्युक्तरामातुरवी क्षित है !? 


वसन्‍्त पक्त : हजुमान्‌ पक्ष : 
केसर > केसर वृक्ष गरदन के बालू 
प्रसन्नताराधिप - चन्द्रमण्डछ जिसका तारा के पति स॒प्मीव के कटक का जो अग्रणी 
अग्रणी है । हे या प्रसन्न है सुग्रीव कटक का अग्मणी अन्जञद 
५ जिससे । द 
वियुक्तराम 5 विछुड़ी रामा > वालाओं से बिछुड़े रामचन्द्र द्वारा आतुरताएूवंक 
आतुश्तापूवषक देखा गया । .. देखा गया । 


इस मुक्तक पद्च में भी यद्‌ शब्द के परामर्श की अपेक्षा आ धमकेगी क्योंकि इस मत में अदस्‌ 
शब्द की तद्‌ शब्द से भिन्नार्थक्ता संभव नहीं । है कर 

तस्य यथोक्तवस्त्विति यथा अविगानेन शिष्टप्रसिद्धिपारस्पर्थेणोर्च; वस्तु तच्छुब्दार्थवि- 
विक्तो विषयस्तस्य त्वस्मते असम्भवः | त्वया दद्श्शब्द्र्य तच्छुब्दाथेत्वमुच्यते तन्न 
यच्छब्दपरामशपिज्ञाअसड्डः इत्य्थ: ।... 

तर्य यथोक्तवस्त्विति ७ अदः शब्द का जो अर्थ शिष्टजनों में परम्परा द्वारा एक मत से मान्य है, 
जिसमें बह तंच्छब्द से भिन्नार्थक है, वह अथे तो तुम्हारे मत में संम्भब नहीं । तुम तो अदस शब्द 
को तच्छब्दार्थक मानते हो | इसलिये 'असौ मर में यच्छब्दार्थ के परामर्श की अपेक्षा है ही । 


“यस्य - प्रकोपशिखिना परिदीपितो5भूदुत्फुलकिशु कत रुप्रतिमो मनोभूः । 
यो5सो जगन्नयलयस्थितिसगद्देतुः पायात्‌ स वः शशिकलाकलितावतंस: ॥ 
डत्यन्न च तच्छब्द्परामरोस्य पोनरुकत्य॑ स्यात्‌। 

. जिसकौ-कोपाप्नि द्वारा जलाया काम 5 फूले हुये टिसू? के पेढ़ सा रह गया जो तीनों 
व्ोकों के प्रढ्य, पाछन और सर्ग का सेतु है वह शशिकला का आभूषण पहना--( चन्द्रमौलि 


अगवान्‌ शंकर ) आपकी रक्षा करे । यहाँ तच्छब्दार्थ का दो. बार परामश मानना होगा--अतः 
घुनरुक्ति दोष होगा । 


कर्थ तहिं यक्तदोविंषये कविभिरिद्मेतद्दःप्र्नतय: शब्दाः प्रथुक्ताः, 
अयुज्यन्ते च। न च हासति पर्यायत्वे तस्मिन्नेवार्थ पदान्तरप्रयोगमा- 
द्वेयन्ते स्वस्थयेतल  इति प्रयोगप्रवाहप्रामाण्यादेषां तद्भिन्नार्थता 
घरिकल्प्यते। न हि तमन्तरेण झब्दानां तद्तद्थनिश्चयनिबन्धनमन्यत्‌ 
किज्धिदुत्पश्यामः । द ३ 


( प्रश्न ) तो कवियों द्वारा यद्‌ और तद्‌ के किए इदम्‌ अदस एतद्‌ आदि राब्दों का प्रयोग कैसे 
किया गया और किया जाता है। जिनकी बुद्धि स्वस्थ होती है वे पर्यायवाच्री न होने पर ( एक 
झाब्द के स्थान पर ) दूसरे शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं मानते | इसलिए चले आ रहे प्रयोग के 
आमाण पर इन ( इृदम्‌ आदि शब्दों ) को उन ( यद्‌ और तब शब्दों ) ते अभिन्नाथक मानना 





पड़ता है । उसको छोड़ और कोई ऐसा प्रमाण हम नहीं पाते जिससे ( किसी शब्द की किसी 
अन्य शब्द से ) अभिन्नार्थता या भिन्नार्थता ठहराई जा सके । 

परिकल्प्यत इति प्रयोगग्रवाहप्रासाण्यान्यथानुपपस्याडड्यातयार्डर्था पच्येत्यथः १ तमन्‍त- 
रेगेति । तच्छुब्देन प्रयोगप्रवाहः परामुष्टः॥ तदतदर्थत्वनिश्चयी विवज्षिताविवक्षितार्थत्व- 
निश्वयः। ु 

परिकसव्प्यते-अर्थात प्रयोग प्रवाह के प्रामाण्य को और किसी प्रकार से ( उपपत्ति ) मान्यता 
नहीं होती अतः उपस्थित हुई अथापत्ति से यह कल्पना करनी होती है ! 

तमन्तरेण--में तद्‌ शब्द से प्रयोगप्रवाइ का परामश किया गया है । 

तदतदर्थनिश्चय--विवश्षितार्थकता और अविवश्षितार्थकता का निश्चय । 


अचोच्यते । उक्तनयेन तावत तेषां तदभिज्ञार्थेताजुपपत्तिरुपपादिलेव । 
यदि तु तामपहुत्य गतानुगतिकया--- 
'यो5विकव्पमिद्मर्थमण्डल पश्यतीश | निखिल भवद्धपुः । 


स्वात्मपक्षपरिपूरिते ज़गत्यस्य नित्यसुखिनः कुतों भयम्‌ ॥' 
इति 'स्सृतिभूस्मतिभूर्विहितो येनासौ रक्षतात्‌ क्षताद्‌ युष्मान! इत्यादि- 
प्रयोगदर्शनमात्राजुरोघेन तेषां सा परिकव्ण्यते तहिं यथादशेन व्यवहिता- 
नामेव, अव्यवहितत्वे वा भिज्नविभक्तिकानामेव सा परिकव्प्यताम्‌ | इतरथा 
तु तेषां तत्परिकल्पनमन्याय्यमेव । 


इस ( पूर्वपक्ष ) पर ( उत्तर ) देते हैं-- | 

उपयुक्त प्रकार से हमने यह सिद्ध कर ह्वी दिया है कि वे ( अदः आदि शब्द ) उन ( तद 
आदि शब्दों ) से अभिन्नार्थक नहीं होते। पर यदि उसे ( अभिन्नाथंकता के अभाव को ) न मानकर 
केवल अँधाधुन्ध तौर पर “जो ( व्यक्ति ) इस समस्त प्रपश्न को विना किसी विकल्‍प के आपका 
शरीर देखा करता है, दे ईश ऐसे नित्य सुखी को किससे भय, उसके लिये तो सारा संसार अपने. 
ही भाश्यों से भरा होता है । इस प्रकार के और--'काम को जिसने केवल स्मरण की वस्तु बना 
दिया ऐसे ( भगवान्‌ शंकर ) आप छोगों को हानि से रक्षा करे !--श्स प्रकार के प्रयोग को 
देखकर इतने से ही उनकी ( अदः आदि शब्दों की ) वह ( तदादि से अभिन्नार्थकता ) मानी 
जाती हो तो फिर ( यदादि शब्दों से ) दूरस्थ ( अद्स्‌ आदि शब्दों ) को हों ( तदादिशब्दा- 
मिन्नता ) मानी जानी चाहिये। अथवा समीपस्थ पर अव्यवहित होने पर यदि वे ( अदस्‌ आदि 
शब्द ) भिन्न विभक्ति में प्रयुक्त हों तब । और प्रकार से तो उनकी तदमिन्नार्थकता ( अदस्‌ आदि 
की तदादि से अमिन्नार्थत ) का जानना अन्धेर ही है | 

यद्दि तु तामिति तदभिन्ना्थतानुपपत्तिः परासुष्टा । गते5नुगतं यस्य स गतानुगतिकः । 
मत्वर्थीयो5त्र उनप्रत्ययः | येनेव पथा एको गच्छुति तेनेंवाविचारितेनेव यो गच्छुति स 
इत्यथं: । ततो भावप्रत्ययः । 

अधिकल्पमित्यकारप्रश्छेषः । निश्शड्ूूमित्यथः। यद्धा न विकल्पमातन्रेण, अपि तु साक्षा- 
दिव्यर्थः । स्वृतिभू: कामः | द्वितीयः स्खृतिभुशब्दः स्मरणविषये प्रयुक्तः | दग्धत्वात्‌ स्घति- 
मान्रशेष इत्यथः । क्षतात्‌ वधात्‌ | 
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यदि तु ताम्‌ > इसके द्वारा 'तदमिन्नार्थतानुपपत्ति' का परामश किया गया है। गये के पीछे 
जो जाए वह होगा गतानुगतिक, इसमें ठक प्रत्यय मत्वथीय है । अर्थात्‌ वह ( व्यक्ति गतानुगतिक 
होता है ) जो जिस रास्ते एक आदमी निकला उस पर विना विचारे चर पड़े। उससे 
भावाथक प्रत्यय हुआ । ह क्‍ 

योधविकल्प--इसमें अकार का प्रशलेष है। ( अविकर्प का ) अर्थ हुआ--निरशंक होकर ! 
अथवा केवल विकल्प भर से नहीं अपितु साक्षात्‌ । 

स्वृतिभू:--काम । दूसरा स्थृतिभू शब्द 'जिसकी याद की जायः--उसके अर्थ में प्रयुक्त किया 
गया है । मतरूव यह कि जल कर भस्म हो जाने से केवल स्मरण की चीज बनकर रह गया। 

क्षतात्‌ > वध से । 


तत्न हि प्रत्युत सा तयोस्तद्तिरपरामशंब्यपेक्षा खुतरामुन्मञ्ञति यथा 
'यदेतअन्द्रान्तजंलद्लवलीलां वितनुते तदाचशे लोक इति “सोडय॑ वटठः 
श्याम इति प्रकाशस्त्वया पुरस्तादुपयाचितो य” इत्यादों च । 

न चासाविहावश्य॑ प्रयोक्तत्यः सन्‌ प्रयुक्त इति तदवस्थ एव 
दोषावकाशः । 


उस स्थिति में तो उलट उनकी वह एक दूसरे के परामश की आकांक्षा और अधिक सामने _ 
आती है। उदाहरणाथ-- 

'जो यह चन्द्र के बीच मेघखण्ड की छवि पैदा कर रहा है उसे छोग |? यह 

और-- ह 

( सामने ) यह वह श्याम नामक वट है--पहले जिससे तुमने याचना की थी” ऐसे प्रयोगों में । 

'योउसी? इस जगह यह ( अदः शब्द ) इसलिये प्रयुक्त नहीं है क्रि उसका प्रयोग अनिवार्य 
हो, इसलिए दोष की ग़ज्ञाइद तो वसी की वेसी ही है । 


व्यवहितानामेदे ति यथा “योउविकल्प'मित्यादो । अव्यवहितत्वे वेति । यथा 'स्मृतिभूरि'- 
त्यादी । एतदर्थमेवो दाहरणद्वयमुक्तम्‌ । द 
तत्र हति इदमादिसहितप्रयोगे । तयोरिति यक्तदोः। तदितरेति यदहच्छुयेकतरप्रयोगे 
अन्यतरापेक्षेत्यथः। सुतराभति इद्मादिंसाहित्येन प्रयुक्तो यच्छुब्दः स्वभावतो विकासि- 
तास्य एव तच्छुब्दं प्रतीक्षते, एवं तच्छुब्दोड5पि यच्छब्दरमिति ज्ञेयम्‌ | एतच्च क्रमेणोदाहतं 
यदेतदिति, सोड्यमिति च । 
व्यवहिमानामैव--जेसे योडवि कल्प इत्यादि पद्च में । 
अव्यवहितत्वे वा--जैसे स्मृतिभू: ( स्वृतिभू: ) पद्च में । 
यही दिखलाने के लिए ये दो उदाहरण दिये हैं । 
तत्र हीति--श्दमादि के साथ साथ प्रयोग होने पर । 
तयो:--अर्थात्‌ यत्‌ और तद के । 
तदितरः--स्वभावतः किसी एक के प्रयोग किये जाने पर अन्य की अपेक्षा । 
सुतराम्‌ू--श्दम्‌ आदि के साथ प्रयोग में लाया गया यत्‌ शब्द स्वाभाविक रूप से तच्छब्द 
को प्रतीक्षा में मानों मुँह बाये रहता है | इसी तरह तच्छब्द यच्छब्द के लिए। इसके उदाहरण 
भी इसी अ्रम से दे दिये गये हैं-- 'यदेतत्‌” और 'सोडयम्‌? यह । 


१४७ ठय० बि० 


२१७ व्यक्तिविये ब्द्प 


दीपल पिल-ीयि पििलातीकेर फैली पल टीपिट कल जी टी फिलनीकटी कितनी डी एन बट पतली तर पनीर पिला रीफट पिन कि सनक शक: शमी कल १३.40 आशीलीए मी लक भनन्कट पीनि के ॥ के . 8 520 हा 


तस्मादपेतप्रक्रान्तसम्बन्धसह्ायस्यास्थ यदो5डउपपन्नपक्रस्यमानवस्तु- 
समन्वयस्थेकाकिनः सार्थअ्रष्स्येच तपर्विनः पथिकस्य सनन्‍्मारगोंपदेशिक 
तच्छब्दाध्याहारमेवेक शरणमन्तरेण नापरो5भिमतार्थेसज्मो पायः सम्भवति । 
इसलिए जैसे सभी संगियों से विछुड़कर अकेले पड़े किसी पथिक वेचारे के लिंए सन्मागे 
बतलाने के विना अपने लक्ष्य तक पहुँचने का उपाय सम्भव नहीं वेसे ही इस यच्छब्द के लिए 
भी तच्छब्द के अध्याहार के विना विवक्षितार्थ तक पहुँचने का कोई उपाय नहीं रहता, कारण 
' कि वह प्रकरण-प्राप्त अर्थ के सम्बन्ध की सहायता से छूटा ही हुआ है ऊपर से आगे आने वाले 
पदार्थ के साथ समन्वय बनता नहीं है । 
यथान्यस्मिन अन्‍्थे न अद्शनमुपयुज्यते तद्ृदस्थ यच्छुब्दस्य न भ्रक्रान्तपरामशे 
सम्बन्धो, नापि अक्रंस्थमानवस्तुसमन्वयमागॉपदेशे तच्छुब्दाष्याहारः शरणम्र्‌ । सच 
सत्काव्यकलड्ञायमानो हेय एवं । 
ध्यथा अन्यस्मिन्‌ ग्रन्थे न प्रदर्शनमुपथुज्यते तददः--इस यद्‌ शब्द का नतो प्रकरण से आ रहे 
किसी अर्थ के परामश से सम्बन्ध है और न आगे प्रकरण में आने वाले पदाथ्थ के साथ समन्वय 
करा सकने योग्य कोई तच्छब्द ही उसे प्राप्त है। इसलिए वह किसी भी अच्छे काव्य के लिए 
कल्ूंकवत्‌ है अतः त्याज्य ही है । 
विमश : यहाँ यथा अन्यत्र तद्॒दू तक का व्याख्यानांश ठीक बेठता नहीं है । कुछ अंश छूदा 
प्रतीत होता है । 
स चेव॑विधेषु सूक्तिस्लेजु कलड्लायमानो मनागपि न काव्यमाणिक्य- 
वेकटिकानां सचेतसां मर्नास्यावर्जेयितुमलमिति । 
और वह ( सदोष साकाछक्ष यव्‌ शब्द ) इस प्रकार के उज्ज्वल प्षों में कलझ्ूूतुल्य होता हे । 
इसलिए सहृदय जनों के हृदय को लेशभर भी आक्ृष्ट नहीं कर सकता कारण कि वे तो काब्यरूपी 
मणि के पारखी होते हैं । 


_अजुक्‍्त्वेब परास्तुश्य॑ प्रयोगों यत्र यत्तदोः । 
निरन्तरः पुनस्तत्र तयोरुक्तिने दुष्यति ॥ ८॥ 
तयोनिरन्‍्तरोपात्तेष्विदभेतदद्स्सु. च। 
तयोस्तेषां च नापेक्षा तेष्वसत्स्विव शाम्यति ॥ ९ ॥ 
उदाहरणजात॑ यत्‌ तत्साड्ुयेसमुझूवम । 
तस्य दि्वात्रमस्माभिरुक्त विस्तरभीरुसिः ॥ १० ॥ 
| इति सड्भहल्छोकाः । 
१--जहाँ परामश योग्य अर्थ को बिना कह्ढें यत्‌ और तत्‌ का प्रयोग साथ-साथ मिलाकर 


कर दिया जाता है, वहाँ उनका पुनः प्रयोग दोषावह नहीं होता--( यथा-“यत्तदूजित? इत्यादि में ) 


२--और उन ( यदूतद्‌ ) से सटकर 5 इदम्‌ , एतद्‌ अदस के प्रयुक्त होने पर उन दोनों की 
आकाइशक्षा ठोक बेसे ही शांत नहीं होती जैसे उनके न रहने पर । 


तयोस्तेषां च अपेक्षा-तेष्वसत्स्विव न शाम्यति |! 
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२-“इस विषय में. उनकी मिलावट से जितने उदाहरण बनते हैं उनमें से कुछेक ही हमने 
दिखलाये हैं | हमें विस्तार का भय था । 


अनुक्लवेति यत्तदोम॑ध्ये परासश्यमनुक्त्वा यत्र निरन्तरः प्रयोगः यथा “यत्तदूर्जित- 
_ मित्यादी तत्र तयोय्र्तदोयथायोगं पुनःप्रयोगो न दुष्यति यथा ननून तद॒पि हारित- 
मि्यादी । तथा तयोय॑त्तदोः निरन्‍्तरनिर्दिष्टेष्विदमादिषु सत्सु तयो यत्तदोः तेषामिदमा- 
दीनाँ च सद्डटितसखवेन स्थितानां यथायोगं यत्तदोः अत्यपेत्षा न निवर्चते। यथा अप्रयु- 
क्तेष्विद्मादिषु केवछयो: प्रथगवस्थितयोरपेक्षा न निव्तते तदबत प्रयुक्तेष्वपीत्यथः । यथा 
“यदेतचन्‍्द्रान्तरि!ति, 'सोड्यं वट! इति च। एवं प्रकृतेडपि 'योडसावि!ति । 


तत्साइूयेति | यच्छुब्दस्य प्रथगिदमादिसाहित्ये तच्छुब्दस्य च प्रथगिदमादिसाहिस्ये 
यत्तदोः परस्परसाहित्ये च बहवो भेदाः, तेषामुदाहरणेषु दिख्यात्र दर्शितम । 

सम्प्रति प्रायेण वाक्यार्थसमन्वयव्यापिनोय॑त्तदोयोंड्य नित्याभिसम्बन्धत्वेनो पक्रमोप- 
संहारक्रमः, स प्सन्नाद्‌ विचायते। स च॒ पुष्टापुष्टदुश्मेदेन त्रिविधः। पुष्टोडपि प्रथम 
शावदत्वार्थव्वमेदेन द्विविधः। श्ाब्दोडपि यच्छुब्दोपक्रमस्तच्छब्दोपऋमश्चेति द्विविधः। 
आर्थोडपि यच्छब्दमात्रानुपादाने तच्छुब्दस्थोपात्तस्थ प्रसिद्धानुभूतग्रक्रान्तविषयेण यदा- 
भिसस्वन्धात्‌ त्रिविधः | यच्छुब्दस्य च तच्छुब्दानुपादाने केवलझ्ुपात्तस्य प्रक्रान्तविषयेण 
कल्पित॒तत्कर्मादिविषयेण च तदाभिसम्बन्धाद्‌ द्विविधः । उभ्यानुपादाने तु द्वयोरुपा- 
त्तवस्तुविषयताकत्पन एक एवं भेदः। एवं छ्ाब्दो द्विविध आर्थः पडभेद इत्यष्टविधो 
यत्तदोरुपऋमो पसंहारक्रमः पुष्ट:। तचेतचेह ग्न्थकृतोदाहइतस्‌ । अत्तदूजितमित्यादौ तु 
शाब्दस्याथस्य चोपसंहारक्रमस्य सड्लीर्णत्वमिति नास्य घथरभावः | अपुष्टस्थ दुष्टमध्ये 
प्रसड्रेन चणयिष्यमाणव्वादिदानीं दुष्टो व्याक्रियते। तत्र यत्तद़ोः स्थाने तच्छुब्द्य च्छुब्द- 
नेरन्तयेंण सामानाधिकरण्येन चेदमादीनां दुष्टतेव तेपामतद॒थंत्वात्‌ तन्निकटे च प्रयुज्य- 
मानानां असिद्धिसात्रपरामशकत्वाद्‌ यथा योञ्सो कुत्र चमत्कृतेरिशति | एवं तच्छब्दसा- 
चिब्येनेदमादी नाम्रदाहरणमूहाम्‌ । विश्रकृषटव्वेन सन्निक्ृष्टव्वेडपि वेयधिकरण्येन वा तेषां 
प्रयोगे न दुष्ट नादुश्मित्यपुष्टव्वमेव यथा 'यो5विकल्पमि'ति 'स्छतिभू:ः स्मृतिभूरि!ति 
च। एवं च तच्छुब्दोपक्रम उदाहत्तंव्यम्र । तथा तच्छुब्दस्य परोक्षायमागार्प्रत्यवमशित्वा- 
देकवाक्यस्थग्रत्यक्षायमाणप्रधानभूताथंप्रत्यवमर्श दुष्टत्वं यथा स वः शशिकलछामौलिरि- 
स्यादो । अधानग्रहणेन न कठृंमात्र निर्दिष्टम्‌ अपि तु कारकान्तरमपि प्राधान्येन विवक्ति- 
तत्वात्‌ प्रत्यक्षायमाणम्र । तेन-- है 

'समेदिनों विनिजित्य चतुजंलधिमेखलाम । 
सचिवापिततद्धारस्तस्यामास्ते यथासुखम ॥! 

इति मेदिन्यास्तच्छुब्द्परामशों न सुन्दर इत्याहुः । 

अनुक्त्वेव + परामश विषय को कहे बिना ही यत्‌ और तद्‌ का जहाँ निरन्तर ( सटकर ) 
प्रयोग होता है--जैले--“यत्तदूजितः इत्यादि से । वहाँ उन यद्‌ और तद्‌ का जहाँ जैसा हो-- 
फिर से प्रयोग किया जाना--दोषावह नहीं होता यथा--वहीं 'नूनं तदपि हारितम! इत्यादि में । 

इसी अकार 5 यब्‌ तद्‌ शब्द के साथ सटकर इृदम्‌ आदि शब्दों का प्रयोग होने पर--उन 
यत्‌ तद्‌ शब्दों की और उन सट्कर प्रयुक्त इृदम्‌ आदि शब्दों की यद्तद--विषयक-- 
आकाइक्षा, वह भले ही जहाँ जेसी हो--शान्त नहीं होती । अभिप्राय यह कि जैसे इदमादि के 








२१२ व्यक्तिविवेकः 
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प्रयोग न होने पर स्वृतन्त्र रूप से अलग प्रयुक्त यत्‌-तद्‌ की आकाबक्षा शानन्‍्त नहीं होती उसी 
प्रकार--सव्कर प्रथुक्त होने पर भी । उदाहरणाथ-- 

यदेवच्वन्द्रान्तजंलदलबलीलाम्‌ ०० इसमें और सो5य॑ वट द्याम इत्यादि में । 

इसी प्रकार प्रकृत योञसौ” में भी--तद्‌ की आकाडश्षा अदस्‌ शब्द के रहने पर भी 
शांत नहीं होती । क्‍ 

अलग आए इदम्‌ आदि के साथ यद्‌ शब्द के और, उसी प्रकार--अछूग आए इृदम्‌ आदि 
के साथ तद्‌ शब्द के प्रयोग तथा यद और तद्‌ के अपने सम्मिलित प्रयोग से बहुत से भेद हो 
जाते हैं । दिए उदाहरणों में उनका रास्ता दिखलाया गया है। 

अब इसी प्रसंग में हम--वाक्याथ के समन्वय में कारणभूत यद्‌ और तद्‌ का जो नित्य 
सम्बन्धित उपक्रम और उपसंहार क्रम है--उसका विचार करते हैं । 

वह उपक्रमोपसंहार! क्रम 5 'पुष्ट, अपुष्ट ओर दुष्ट” भेद से तीन प्रकार का होता है। इनमें 
युष्ट भी पहले पहल दो प्रकार का होता हे--शाब्द और आर्थ | इनमें शाब्द दो प्रकार का होता है 
जिसका उपक्रम यद्‌ शब्द से होता है और जिसका ( उपक्रम )--तद्‌ शब्द से । आर्थ भी तीन 
प्रकार का होता है 5 वहाँ केवल तच्छब्द का उपादान होता है । फिर वह तच्छब्द यद्‌ शब्द की 
अपेक्षा करता है। यद्‌ तीन प्रकार का होता है--प्रसिद्धिपरामशैक, अनुभूतिपरामशंक और 
प्रक्रममरामशेक । ( इस प्रकार तीन प्रकार के यद्‌ की अपेक्षा रखने से--तच्छब्द मात्र के उपादान 
से हुआ आर्थ उपक्रमोपसंहारभावः--तीन प्रकार का हुआ । केवक यच्छूब्द के उपादान होने 
पर उपक्रमोपसंहार भाव दो प्रकार का होता है--१. जब वह यच्छब्द-प्रक्रान्तविषयक, 
तच्छब्द की आकाडक्षा रखता है ओर २. जब--यच्छब्द के अर्थ को कम आदि रूप में प्रतिनिद्िष्ट 
करने वाले तद्‌ शब्द की । 

दोनों के अनुपादान में एक ही भेद होता है--उस समय उपात्तवस्तु में से ही किनन्‍्हीं को: 
उन दोनों का विषय माना जाता है। इस प्रकार शाब्द दो प्रकार का और आर्थ छः प्रकार का ८ 
मिलकर > यह यत्तद्‌ का पुष्ट--उपक्रमोपसंहार भाव ८ प्रकार का हुआ और वह ( दो प्रकार का 
शाब्द उपक्रमोपसंहार भाव ) तथा-यह (६ प्रकार का आधर्थ उपक्रमोपसंहार भाव ) गन्थकार 
ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिया है। “यत्तदूर्जितः इत्यादि पद्य में शाबद और आय दोनों ही 
उपक्रमोपसंहार मिले हैं--अतः वह वस्तुतः ८ दोनों का संकर है | वह अलग कोई भेद नहीं । 

अपुष्ट को दुष्ट के बीच गिना जाएगा--इसलिए अब दुष्ट का स्पष्टीकरण किया जाता है । 

यद्‌ जौर तद्‌ के स्थान पर तद्‌ शब्द और यद्‌ झब्द से मिकाकर इृदम्‌ आदि का एक ही 
वेभक्ति में प्रयोग--दोषपूर्ण ही है, कारण कि वे (इदम्‌ आदि ) तद्थक ( तदू--यद अर्थ के ) 
नहीं होते ओर उनके निकट में प्रयुक्त होने पर एकमात्र प्रसिद्धि का परामशश करते हैं । बैसे-- 
यो5सो कुत्र चमत्कृतेरतिशय या त्वम्बिकाकेसरी--यहाँ ऐसे ही तच्छब्द के साथ आए--इृदम आदि 
के उदाहरण भी समझ लेने चाहिए।.. 

दूर या समीप में भी--मिन्नविभक्तिक रूप से उन ( इंदम्‌ आदि ) का प्रयोग हो तो वह 
सदोष नहीं और न अदोष इसलिए वह अपुष्ट ही होता है। उदाहरणार्थ--'योडविकल्प- 
मिदमथ्थमण्डलूम्‌! 5 इत्यादि । और 'स्मृतिभूः स्वृतिभूः--इत्यादि | इसी प्रकार तत्‌ शब्द से 
आरम्भ होने वाले वाक्यों के उदाहरण ले लेने चाहिए--जैसे तच्छब्द--परोक्ष--अर्थ का 
प्रत्यवमशे कराता है, इसलिए यदि वह एक वाक्य में ही स्थित प्रत्यक्ष अर्थका प्रत्यवमशक बनाकर 
उपस्थित कर दिया जाय तो सदोष होता है--यथा 5 'स व: शशिकलामौलिः?। प्रधान कहने का 
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अभिप्राय यह नहीं कि केवल कर्ता ही प्रधान होने से अत्यक्ष अर्थ समझा जाय, अपितु प्रधान 


रूप से विवक्षित अन्य कारक भी प्रत्यक्ष अर्थ माने जा सकते हैं। यथा-- 
स मैदित्ीं विनिजित्य चतुजेलिमेखलाम्‌ | सचिवाषिततद्धारस्तस्यामास्ते यथासुखम्‌ ॥ 
इसमें मेदिनी कर्मकारक है । वह पूर्वार्द्ध में उपात्त हो है, अतः उत्तराड्र में उसका प्रत्यवमश < 
'तस्थाम इस प्रकार तद्‌ शब्द द्वारा किया जाना सदोष है ) इस नगह--मेदिनी का तच्छब्द से 
परामशो सुन्दर नहीं । 
तथा यत्तदोः पदार्थवाक्याथंगतत्वेन द्विविधावस्थाने यदेकस्य पदार्थनिष्त्वादन्यस्थ 
वाक्यारथविषयत्व॑ तद्‌ मिन्नविषयत्वेन नित्याभिसम्बन्धपरिपन्थि दुश्मेव । यथा-- 
हेश्ां भारशतानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीहर्षण तदर्पितानि ग्रुणिने बाणाय कुन्राद्य तत्‌ । 
या बाणेन तु तस्य सूक्तिविसर रुट्द्धिताः कीत्त॑य- 
स्‍्तत्‌ कल्पप्रलये5पि यान्ति न सनाडः मन्‍्ये परिम्ठानताम्‌ ॥! इति। 
या इति पदाथविषयत्वमभियातस्थ यच्छुब्द्यय। तदिति तु वाक्यार्थविषय- 
स्तच्छुब्दः । पदार्थविषये ता इति स्यात्‌। अन्नेव 'यद्वाणेन तु तस्ये!ति 'ताः कल्पप्रलये5पि! 
इति च पाठे यदो वाक्याथविषयत्वे तदः पदार्थ निष्ठत्य उदाहरणं देयम्‌ । तस्माइया बाणेन 
त्विति ता; कल्पप्रलूयेडपीति च पठनीयम्‌ । इह तु+- 
'इन्दीवरं यद्तसीकुसुमस्य ब्ृत््या यत्‌ केतक जरठभूजदलानुवृत्त्या । 
यन्सन्यसे च बकुल करवीरबृत्त्या सा साम्प्रतंमधुप ! हन्त तथेव हानिः ॥! इति। 
न केवल यच्छब्दो वाक्याथविषये, यावत्तच्छुब्दोषपि । यदिपर॑ स॒वाक्या्ों 
हानिपदेन पिण्डीकृत्य प्रकाशितस्तच्छुब्देन परामृष्ट: । अत एवात्र तच्छुब्द्स्य विधेयपदा- 
थाभित्रायेण खीलिड्ञत्वम । अजुवाद्याभ्िप्रायेण तु तत्‌ साम्प्रतमिति । उभयथापि छिड्गप- 
रिग्रहः शिष्टप्रवाहे स्थितः । द 
किल्च यत्तदोनित्यामिसम्बन्धाद्‌ ग्रुणप्रधानयोश्र सम्बन्धाहत्वात्‌ पराम्ृश्य एकत्र 
यच्छुब्दवाक्ये तच्छब्दवाक्ये वा निर्दिष्ट इतरवाक्ये तदा यदा वा ग्रत्यवमृश्यते । यच्छुब्द- 
वाक्‍्ये तु निरदि्टे न यच्छुब्दान्तरेण, गुणानां प्रधानानां च परस्परमभिसम्बन्धात्‌। एवच्ल 
सथा<पराम॒शञे ह्रो दुष्तामेदो । यथा-- 
'येषां ताखिदशेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मभि- 
लींलापानभुवश्च नन्दनतरुच्छायासु ये: कल्पिताः । 
येषां हुडक्ततयः कृतामरपुरक्षोभाः क्षपाचारिणां 
कि तस्त्वत्परितोषकारि विहित॑ किख्वित्‌ श्रवादोचितम्‌ ॥? इति। 
क्षपाचारिणामिति षष्य्यन्तं यच्छुब्देन सम्बद्ध यच्छुब्दान्तरेण ( एवं च ) प्रतव्यवमृष्टम 
| न तच्छुब्देन इति शेष: |। क्षपाचारिभिरिति पाठो न्याय्यः, एवं तच्छुब्दवाक्ये निर्दिष्ट 
यच्छुब्दः परासृश्यमानं न दुष्यति । द 
इसी प्रकार--यद्‌ और तद्‌ शब्द पदार्थ तथा वाक्‍्यार्थ--विषयक होने से दो प्रकार के होते 
हैं, इस स्थिति में एक के पदार्थविषयक होने पर अन्य का वाक्या्थविषयक् होना दोषपूण्ण है, 
कारण कि उनका विषय भिन्न हो जाता है इस लिए वह ( उनके ) नित्य अभिसंबन्ध का विरोधी 
डोता है | उदाहरणार्थ-- | 
ओह ने गरुणी बाण को जो सोने के सैकड़ों भार और मदमाते हाथियों के समुदाय समर्पित 
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किए--आज वे कहाँ है ! किन्तु बाण ने जो उस (ओर) हृर्षकी कवि अपने सूक्ति-ससुदाय से उत्कीण 
कर दी वह कश्पान्त तक में तनिक भी घूमिल नहीं होगी । ढ 

इसमें 'या:? इस प्रकार स्वीलिज्ञ बहुवचन यच्छब्द का विषय पदार्थ (कीचि) बल्लाया गया दे 
किन्तु 'तदः नपुंसक लिज्ञ एकवचन प्रथमा का वाक्याथ । 

यदि उससे पदार्थ का परामश अभीष्ठ होता तो 'ताश इस प्रकार पाठ होता। इसी उदाहरण 
में यदः के वाक्यार्थविषयक होने तथा “तद' के पदार्थविषयक होने से (उत्पन्न दोष ) का 
उदाहरण समझा जासकता है यदि--यद्‌ बाणेन “ता: कल्पप्रल्येषपि० ऐसा पाठ कर दिया जाय । 
इसलिए “या बाणेन ““ताः कब्पप्रल्येदपि ***? ऐसा पाठ चाहिये । 

इस प्रसंग में ( यह ध्यान देने की बात है कि ) केवल यच्छडद ही वाक्याथलचिंषयक नहें। 
होता, तच्छब्द भी होता है । जसे-- | 

(इन्दीवर यदतीकुसुमस्य दृत्या”'सा सांप्रत॑ मधुप हनत तवेब हानि: । अर्थातू--हछे स्वथु पीने 
वाले (अ्रमर) तुम जो इन्दीवर (नीलकमल) को अलसी का फूड, केतक को भूज॑पत्र और बकुछ को 
करवीर मान रहे हो वह तुम्हारी ही ढानि है” इस पद्च में सिर्फ वह वाक्‍्यार्थ छाशिपद द्वारा 
इकट्ठा करके प्रकाशित कर दिया गया है और फिर उसका तच्छडद से परामर्श किया गाया हे । 
इसीलिए यहाँ विधेयपदार्थ के अनुसार तदशब्द में ख्लीलिशज है । अनुवाद्य के अलुसार तो तत 
साम्प्रत! इस प्रक्नार उसमें नपुंसकलिज्न होता। शिष्टजन दोनों ( अनुवाद्यानुसार और विधेया- 
नुसार ) प्रकार से लिझ्ञ प्रयोग करते हें । 

अपरंच ८ किसी एक यच्छब्दवाक्य में या. तच्छब्दवाक्य में दिया गया परा मच्ोबिघयीभूत- 
पदार्थ--दूसरे वाक्य में तब शब्द द्वारा या यद्‌ शब्द द्वारा बतलाया जाता है क्योंकि यत्तद का 
एक दूसरे से नित्य सम्बन्ध होता है ओर प्रधान तथा अग्रबान का संबन्ध हो भी सकता छे । ऐसा 
नहीं कि यच्छब्द वाक्य में निर्दिष्ट विषय का किसी दूसरे यच्छब्द से ही प्रत्ययमछयं हो ॥ क्योंकि 
संबन्ध सदा प्रधान और अप्रधान का होता द--(प्रधान प्रधान या अमप्रघान अश्रवान का नहीं) । 
इस प्रकार दो दोष होते हैं । जैसे-- 

'जैनके प्रताप की गरमी से इन्द्र के हाथी के मद की नदियाँ सूख गईं, जिन्होंले जन्‍दन के 
वृक्षों की छाया में लौलापानस्थली बनाई, और जिन राक्षसों को इक्वार देवनगर को छ्लुब्ष करने 
वाली थी--उन्होंने तुम्हें परितुष्ट करने योग्य क्या किया, जैसी कि वे डींग हाँकते रहते थे ॥? 

यहाँ 'क्षपाचारिणाम्‌? यह पष्ठयन्त येषां! इस एक यच्छब्द से संबद्ध है और उसका झत्यवमर्ो 
दूसरे यच्छब्द से ही किया जा रहा हे (न कि तच्छब्द से ) इसलिए “क्षपाचारिभि:5? प्टेसा पाठ 
चाहिए। ऐसा करने से 'क्षपाचारि? पदार्थ का सम्बन्ध तब्छब्द वाक्य से हो जाता दे फिर उसका 
संबन्ध सभी यच्छब्दों से हो सकता है । उसमें कोई दोष नहीं । 

यथा च-. द क्‍ 
'पुण्डेक्षोः परिपाकपाण्डुनिबिडे यो मध्यमे पर्वणि 
ख्यातः किल्व रसः कषायमधुरों यो राजजम्बूफले । 
तस्यास्वाददशाविल॒ण्ठनपट॒यषा वचोविश्रमः 
सर्वश्रेव' जयन्ति चित्रमतयस्ते भत्तमेण्ठाद्यः ॥! इंति। 

अन्न द्वितीये यच्छुब्द्वाक्ये. रसः परामश्यो निदिष्टस्तच्छुब्देच. पराम्तश्यते ॥ 
प्रथमे यच्छुब्द्वाक्य तु यच्छुब्दुपरामशों न्तृ युज्यते हृुयो रसम्बन्धात ॥ (इृदालीं यत्र तत्पद- 
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यथा-- ह 
“नमोस्तु ताभ्यो झुवने जयन्ति ताः सुधासुचस्ताश्व कबीन्द्रसूक्तयः 
भवकविच्छेदि कथाशरीरतामुपति यासां चरितं पिनाकिनः ॥! इति। | 
कवीन्द्रसूक्तीनां तच्छुब्द्वति वाक्‍्ये निर्दिशनां तच्छुब्दान्तरेण परामशों न युक्तः 
किश्च यचच्छुब्दयोः स्वभावेन वाक्यभेदोत्थापकत्वेन यदेकतर वाक्येडन्यतरदेव प्रयुज्यते 
सद॒पि दुष्टमेव । यथा-- ५ द 
'अप्राकृतस्य चरितातिशयेश्र दृश्टस्‍्यद्भुतेरपहतस्थ तथापि नास्था। 
को<प्येष वीरशिशुकाकृतिरप्रमेयमाहात्म्यसारसमुदायमयः पदार्थ: ॥! 
इत्यत्र यद्यपीत्यपेक्षितम्‌ । न च तदेकवाक्यानां सम्बन्धुं योग्यम । 
एकत्रापि वाक्ये गुणक्रियादिगतं कल्पितं सेद्माश्रित्य प्रक्रान्तवस्तुविषयतच्छब्दप्र- 
योगे, प्रधानक्रियायां परासश्यस्य प्रधानत्वादेव स्वरूपेण निदृशे, गुणक्रियादिविषये तु 
तच्छुब्देन परामश न्याय्ये, यद्धिपयययकरणं तद्‌ दुश्मेव । यथा-- 
प्रजानामेव मृत्यथ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहखगुणसुरखष्टसादते हि रस रविः ॥! इति। 
“बलि प्रजाभ्यों जग्राह स तासामेव मृतय” इति युक्तः पाठः । 





ओर जैसे-- क्‍ 
'पौड़े गन्ने की पक कर पीली पड़ी बीच वाली पोर में जो रस देखा जाता है और जो रप्त 


कषाय-मधुर बड़ी जामुन में, जिनकी वाणी का विलास--उसकी आस्वाद स्थिति को लूट लेने में 
चतुर है--वे भाँति भाँति की मति वाले भत्तमेण्ठ आदि कवि सब जगह सर्वोत्क्ृष्ट हैं ।? 

यहाँ द्वितीय--यच्छब्द वाक्य में परामश का विषय--'रस” कह दिया गया, उसका प्रत्यवमर्श 
तच्छब्द से किया जा रहा हैं. वस्तुतः पहले यच्छब्द वाक्य में यच्छब्द का परामशं ठीक नहीं 
होता, कारण कि तब दोनों असंबद्ध रहे आते हैं । द 

( प्रथमे यच्छब्दवाक्ये का अभिप्राय वस्तुतः संगत नहीं है ) जेसे-- 

उन्हें नमस्कार है, शुवन में उन सवंधिजया का और उन सुधानिष्यन्दिनी--कविवरों की 
सूक्तियों को। भगवान्‌ शंकर का संसारचक्र से छुड़ाने वाछा चरित जिनकी कथा का शरीर 
बनता है! इस प्रकार तच्छब्द वाले वाक्यों में बतकाए गए ( कवीन्द्रसूक्ति आदि ) पदार्थों का 
दूसरे तच्छब्दों से परामश ठीक नहीं है । 

अपरं च--यत्‌ और तत्‌ शब्द स्वभावतः वाक्यमेद ( वाक्य में भिन्नता ) उपस्थित करते हैं । 
इस स्थिति में यदि एक वाक्य में किसी एक का ही प्रयोग होता है तो वह भी दुष्ट ही है | जेते-- 

असाधारण की और अत्यन्त अद्ञ्जुत लोकोत्तर चरित से अपहृत की तब भी आस्था नहीं है । 
यह कोई छोटे से वीर शिशु के आकार में--अमित प्रभाव और बल के समुदाय से युक्त 


पदार्थ है | 
यहाँ--(तथापि के लिए) यथ्वपि चाहिए। और (यद्रपि का प्रयोग करने पर) वह एक वाक्य में 


टीक बेंठ नहीं सकता । 
एक वाक्य में भी यदि गुण-क्रिया आदि में कल्पित भेंद को लेकर प्रक्रान्त वस्तु विषयक 
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तच्छब्द का प्रयोग हो तो जहाँ प्रधान क्रिया में परामशेनीय होने से प्रधान-- पदार्थ का स्वरूपतः 
स्ववाचक शब्द द्वारा कथन किया जाना चाहिए और अप्रधान क्रिया में परामशंनीय होने से 
तच्छब्द द्वारा परामश किया जाना चाहिए--वहाँ उसके विरुद्ध निर्देश करना दुष्ट ही है। यथा-- 

प्रजाओं की हो उन्नति के लिए उसने उनसे बलि लछी । सूर्य हजार गुना देने के लिए रस लेता 
है । यहाँ--'बलि प्रजाभ्यो जग्माह स तासामैव भूतये? यह पाठ होना चाहिड । 


विमश : वाक्य-योजना का नियम यह है कि यदि उसमें प्रधान कार्य और फलकथन दोनों 
का उल्लेख--तत्‌ सर्वंनाम के प्रयोग द्वारा किया जाए तो सबंनामको--फलकथन वाले वाक्यांश 
में रखना चाहिए, और प्रधान कार्यका निर्देश जिस वाक्यांश में हो उसमें सबनाम के परासृश्य को 
रखना चाहिए--जेंसे यदि--“गुरु शिष्योँ को पढ़ाता है। कारण कि वह उनकी उन्नति चाहता है? 
इस तथ्य को एक वाक्य में कहना होतो--'शुरु शिष्यों का पढ़ाता है--उनकोी उन्नति के लिए! 
यह कहा जायगा--अर्थात्‌ फलकथन वाले वाक्यांश में 'उनकी'! इस प्रकार सर्वेनाम रखा जायगा 
और उसके द्वारा निर्देश्य--शिष्यपदार्थ-प्रधान क्रिया वाले बाक्य में | ऐसा न कह कर शुरु 
शिष्यों की ही उन्नति के लिए उन्हें पढ़ाता हैः--ऐसा कहना ठीक नहीं । इस तथ्य को स्पष्ट करने 
के लिए व्याख्यानकार ने कालिदास का पद्म उद्धृत किया है--प्रजानामेव भृत्यथं स ताभ्यो 
बलिमग्रहीत्‌ |? इसमें “मूत्यथैम! यह फलकथन का वाक्यांश है। इसमें कवि ने--प्रजापदार्थ को 
रखा ओर उसका प्रतिनिर्देश 'तासाम! द्वारा प्रधान क्रिया अग्महीत्‌ वाले वाक्यखंड में किया । 

ऐसा करने से फलकथन जो विधेय है वह गौण हो जाता है, फलत: विधेयता की स्पष्ट प्रतीति 
न होने से विधेयाविमर्श दोष बन बैठता है | व्याख्यानकार इसका परिष्कार-'बलि प्रजाभ्यों जग्राह 
स तासामेव मूतये'--इस प्रकार पाठ परिवत्तन द्वारा करते हैं । इसमें फलकशन वाक्यांश न 
'तासामेव भूतये? में स्पष्ट रूप ते विधेयता की प्रतोति होती है । अतः यही पाठ ठीक है । 


5 ५ 
तथकविषयत्वे यत्तदोरे कस्य द्वव्यादिविषयत्वेडन्यस्य काछादिगोचरत्वे दुष्मेव । यथा-- 


त्वमेवंसोन्दर्या स च रुचिरतायाः परिचितः 
कलानां सीमान॑ परमिह युवामेव भजथः 
अयि | इन्द्वं दिष्या तदिति सुभगे ! संवद॒ति वा- 
मतः शेष यत्‌ स्याज्जितमिह तदानों गुणितया ॥! 
अन्न अतः शेष चेत्‌ स्थादि! ति पठनीय॑ चेच्छुब्द्स्य यदिशिब्दार्थव्वात्‌। 
इसी प्रकार जहाँ यद्‌ और तद्‌ दोनों का विषय एक ही होना चाहिए (वहां दोनों में से ) 
एक का विषय द्वव्यादि हो जाए और दूसरे का कालादि तो वह भी दुष्ट ही है । उदाहरणाथे-- 


. (तुम इतनी सुन्दर हो और वह सुन्दरता का पारखी है। तुम्हीं दोनों कला की पराकाष्ठा तक 
पहुँचे हुए हो । इसलिए हे सुन्दरि ! तुम दोनों का जोड़ा जँचता तो बहुत है पर इसके बाद बचा 
हे--वद हो जाए तब तो फिर गुणों की ही विजय है ! ( यहाँ--अन्तिम चरण में ) “अतः शेष 
चेत्स्याज्‌ जितमिह तदानीं गुणितया? इसके बाद जो बचा है यदि वह हो जाय तब तो*“ऐसा पाठ 
चाहिए । क्योंकि चेत्‌ शब्द यदि शब्द का पर्याय है। 


विमशं--अन्तिम चरण में यद्‌ और तदानीं में तद्‌ दोनों का प्रयोग है। पर प्रथम यद 
मिलन क्रिया का वाचक है और तदानीं--'डस समयः-कालरका, फलतः दोनों का विषय एक न _ 
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पा आम मी अम्ल की शनी से न 3 कम आशा की बाकी रा न की आम उमा अ म क सफ  आ आ के आन पी 


दोकर भिन्न हो जाते हैं । इससे उद्देश्य-विधेयभाव का ज्ञान नहीं होता । यत्‌ के स्थान पर चेत्‌ दे 
देने से यदि का अर्थ आ जाता है तब तदानीं की संगति बेठ जाती है। वह निर्धारणा्थंक हो 
जाता है। द 

काव्यप्रकाशकार ने प्रस्तुत पच्च को अभवन्मतयोग का उदाहरण माना है। उन्होंने--इस पद्च में 
दो आवश्यकताएँ बतलाई हैं। एक तो “अतः शेष यत्‌ स्थात्‌? में यत्‌ के लिए तद की और “जित- 
मिह तदानीं? में--तदानीं के लिए--यदा की । दोनों को पूत्ति के लिए--अतः शेष यत्‌ तद्‌ बदि- 
स्यात--जितमिह तदानीं गुणितया? पाठ चाहिए । 


ग्रदीपोद्योतकार ने इस विषय को और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि-5प्रस्तुत पद्म में श॒ु ण- 
विजय के साथ प्रयोजकतासंत्न्ध से अवशिष्ट घटना का हो जाना विवधक्षित है। इसलिए 'शेष का 
पूर्ण होना? इन पदार्थों का गुणविजय के साथ (अन्बय) संबन्ध कवि की मान्य है। वह दो प्रकार से 
हो सकता है। एक तो अगर 'यत” का अर्थ यदि कर दिया जाय तब और दूसरे तब जब तद्‌ और 
यदि की विवक्षा मानी ज्ञाय । प्रथम पक्ष के अनुसार यदि यत्‌ को यदि माना जाय तो उसमें 
अवाचकत्व दोष होगा, कारण कि यद्‌ की यदि में शक्ति नहीं, और दूसरे पक्ष के अनुसार यदि 
“तदू यदि? की विवक्षा स्वीकार कर ली जाय तो न्यूनपदत्व दोष होता है। किसी भी प्रकार-- 
“ज्ञेष संपत्ति! का शुगविजय में अन्बय नहीं होता । द 

सुधासागरकार का कहना है कि यत्‌ का अर्थ यदि ही है।पर तदानीं का प्रयोग बहुत 
दूर किया गया है अतः अर्थप्रतीति में विलूम्ब होने से चमत्कार में विलम्ब होता है अतः यहाँ 
अमभवन्मतयोग है | 

तथा प्रक्रान्तविषयत्वे तच्छुब्दस्य व्यवस्थिते तद्विषये प्रक्रम्यमाणवस्तुगोचरत्व दोष 
जद | यथा-- 

'ये सन्‍तोषसुखप्रबुहुमनसस्तेषां न भिन्नो मनो 
येउप्येते धनछोभसछ्ुलधियस्तेषां तु दूरे नुणास््‌ । 
इत्थं कस्य कृते क्ृतः स विधिना ताहक्‌ पद सम्पदो 
स्वात्मन्येव समापहेममहिमा मेरुन मे रोचते ॥! 

अन्न मेरुः प्रकम्यमाणः स इत्यनेन परामरृष्टः । 

इसी प्रकार--तच्छब्द के लिए विषय रूप से प्रक्रान्त वस्तु ही निश्चित है। यदि उसको 
प्रक्रम्यमाण वस्तु के लिए प्रयुक्त कर दिया जाय तो वह दोष ही होगा । जेसे-- 

'मेरु मुझे नहीं रुचता । उसकी सुवर्ण-महिमा तो अपने ही आप में सीमित है। जिनका मन 
संतोषसुख में प्रबुद्ध है उनका तो 'उससे? मद नहीं ट्ृटता, और जिनकी मति धन लोभ से विरी है 
उन से दूर है। इस प्रकार विधाता ने उतनी बड़ी संपत्ति का स्थान उसे बनया ही क्यों ? यहाँ 
मैरू ग्रक्रम्यमाण है। और उसे 'सः ८ वह? इस प्रकार 'तद? सर्बनाम से बतछाया गया । 

विमश : तद्‌ परोक्षार्थ का वाचक है। यहाँ मेरु परोक्ष नहीं, प्रकरण में प्रत्यक्ष है। अतः 
बसका तद्‌ से परामश ठीक नहीं । 

एतद्‌ वाक्यभेद्‌ उदाहरणम्र्‌ । एकवाक्ये तु 

'दीथें तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगामुत्तरतो5स्य गड्ाम ।! 

'इति देयम्‌ । 


२१८ ' व्यक्तिविवेकः 
कि समन पममिफ सन के उन की सी मे की के का रे ये कक जा कर कक आम कम थक 2 आम 20 की जा 

वाक्यभेद होनेपर यह उदाहरण है--एक वाक्य में--'तीर्थ तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपागा- 
मुत्तरतोडस्य गन्नाम्‌! यह उदाहरण देना चाहिए । 

विमशं : व्यक्तिविवेक़ और व्य० ख्या० दोनों के रचयिताओं की यह मान्यता है कि इस 
पद्म में 'तदीय? शब्द से 'गंगासंबन्धी? अर्थ विवक्षित है । ऐसा मानने पर गंगा प्रत्यक्ष है अतः 
उसके लिए तद शब्द का प्रयोग दोषावह साबित होता है । 

बस्तुतः तीर्थ तदीये” में 'तदीय” से “विन्ध्यसंबन्धी” अ्थ विवक्षित है । इस विषयपर हम 
आगे विवेचन करेंगे। 

तथा निर्वष्सेनकेनोपक्रमे सवीप्सेनानयेन परामशों दुष्ट एवं। थथा-- 

यः कल्याणबहिभूतः स स दगतिमश्नुते ।! 


सवीप्सेन व्वेकेन अऋमे निर्वीप्सेनानयेनोपसंहारः सवीप्सस्य प्रत्यवेरूष्व्वाददुष्टी उन्वयः 
किन्त्वपुष्ट एवं यथा-- 
इसी प्रकार यद्दि उपक्रम में एक (यदू या तद) अकेला हो और उपसंहार में दूसरा 
( तद्‌ या यद्‌ ) एकाधिक बार कह दिया गया हो तो वह सदोष है। यथा-- 
जो कल्याण से दर है वह वह दुर्गति पाता है!। पर उपक्रम में एकाथिक बार किसी का प्रयोग 
हो और उपसंहार में अकेले एक का तो वह अन्वय निर्दोष होता है। कारण कि वहाँ एकाधिक का 
प्रत्यवमर्श हो जाता है, पर वद्द अपुष्ट होता है--यथा-- 
क्ल्याणानाँ व्वमसि महसामीशिषे त्व॑ विधत्से 
पुण्यां लच्मीमिह मयि चिरं घेहि देव ! प्रसीद । 
यद्यत्‌ पापं ग्रतिजहि जगन्नाथ ! नम्नस्य तन्‍्से 
भद्॑ भद्दे वितर भगवन्‌ ! भूयसे मद्गछाय ॥! इति। 
अन्न यद्यदिति निदिश्ट केवलेन तच्छुब्देन परामृष्टम्‌ । एतद्‌ यच्छुब्द्स्य सवी- 
प्सस्योदाहरणम्‌ । तच्छुब्द्स्य तु सवीष्सस्य निर्वीप्सेन परामश उदाहरणं यथा-- 


क्ञान्तं न क्षमया गृहोचितसुर्ख व्यक्त न सन्‍्तोषत 
सोढो दुस्सहशीतवाततपनक्लेशों न तप्त तपः। 
ध्यातं नित्यमहनिश नियमितश्राणन शस्सोः पढे 
है 4 के भर, च ९३ | 
तत्तत्‌ कम कृतं यदेव झ्लनिभिस्तस्तः फल वंश्चिताः ॥” इति । 
विमश 5 प्रस्तुत पथ्य मालतीमाधव का है । इसमें तीन पाठ मिलते हैं-- 
१--कल्याणानां खवमिह महसां भाजन विश्वमूर्त्त धुर्यो लक्ष्मीमथ मयि स॒र्श घेहि-- 
२--कल्या णानां त्वमिह महसामी शिपे त्वं विधत्से पुण्यां लक्ष्मी मथ मयि दशं घेहि० तथा 
३--यही--'कस्याणानां त्वमस्ि! व्य० व्या० का । 
इनमें प्रथम पाठ--मालती-माधव मूल में मिलता है। उसके टीकाकार त्रिपुरारि और जगद्धर 
दोनों को यही पाठ मान्य है। साथ ही काव्यप्रकाश में भी यही पाठ प्राप्त होता है । 
दूसरा पाठ--काव्यप्रकाश के नवीन टीकाकार वामन झलकीकर ने (अपनी बालबोधिनी में) 
दिया है। उन्होंने उसको उपपत्ति में महसाम्‌ का अर्थ उत्सवानाम्‌ किया है और इसके साथ 
आईं इंशिषे क्रिया में कल्याणानां महसां की षष्ठी को-'अधीगर्थदयेशां कमंणि'के अनुसार कर्मार्थक 
बतलाया है। उनके इस पाठ में केवल तीन क्रिया हें--ईशिषे, विधत्ता और घेहि । तदनुरूप 
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विश सषन्क सकनक पक पं न कप शक शक शक फक क फनर फल से कक अफसर मी आम अर जम आज 
कर्म भी हैं--महस्‌ , रूक्ष्मी और इश्‌। व्य० व्या० के पाठ में इन तीन क्रियाओं के साथ 
एक 'असि' क्रिया और है। और कम तीन ही हैं । अतः ठीक अन्वय नहीं बैठता । कभी 
अर्ति, अस्मि आदि को विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय मान लिया जाता है जेसे त्वामस्मि 
[ विदुषाम्‌” और “अन्यत्र यूय॑ कुसुमावचाय कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्य:-में अस्मि । 
' यहाँ त्वम्‌ भी है अतः असि को क्रिया ही मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि इशिपाः . 
क्तिप्रंतहूपक अन्वय मान लिया जाय और उसका अर्थ 'इशिता? कर दिया जाय तो 
; हो सकता है, किन्तु इसमें संदेह है कि ऐसी क्रियाएँ भी विभक्तिप्रतिरूपक अव्यथ मानी 
हैं या नहीं | ऐसे प्रयोग नहीं मिलते इसके अतिरिक्त जो “असि? के स्थान पर 'इह! और इह 
_न पर अथ, पाठ है उसमें कोई खास बात नहीं है। 
हम यहाँ काव्यप्रकाश और माल्तीमाघव के पाठ के अनुसार अनुवाद करते हैं-- 
हे विश्वमृत्ते--(सू्य) तुम मंगलमय प्रकाशराशि के केन्द्र हो | तुम मुझपर विपुल मात्रा में 
| लक्ष्मी--(प्रकाश) आइहित करो । 
हे जगत्‌ के स्वामी--मैं तुम्हारे समक्ष नत हूँ। मेरे जो जो पाप हैं उन्हें दूर करो। 
गबान्‌ तुम महामक्गल के लिए उत्कृष्ट हित की वर्षा करो ४ 
पहाँ--यद्‌ यद (जो जो) इस प्रकार (वीप्सा के साथरदों बार) निर्देश किया गया है और परामशे 
(केले तच्छब्द से किया गया है काव्यप्रकाशकार ने इसे निर्दोष माना है | परन्तु उनके कथन से 
व्या० की युक्ति का खण्डन नहीं होता | व्य० व्या०कार इस उदाहरण में अपुष्टता मानते हैं-- 
नहीं । वे स्वयं कहते हैं. कि अन्वय हो जाता है। काव्यप्रकाशकार “अन्वय दोष का अभाव 
दिखाते हैं. अतः दोनों की मान्यताएँ अलग हैं । यह तो हुआ यत्‌ शब्द को वीप्सा का 
रण । जहाँ वीप्सायुक्त तच्छब्द का वीप्सारहित यच्छब्द से परामश होता है उसका 
रण यह है-- 
'सहा, पर क्षमा के साथ नहीं । गृहसुख तजा, पर संतोष से नहीं | दुश्सह्‌ ठंढ, हवा और 
'का क्लेश सहा, पर तप नहीं किया । प्राणों को नियमित करके निरन्तर शिवचरणां का 
! नहीं किया (या 5 भगवान्‌ शंकर के चरणों का ध्यान क्षिया, किन्तु रात-दिन छूगकर और 
को नियमित करके नहीं) इस प्रकार उन उन कामों को किया जरूर जिन्हें मुनि छोग करते हैं 
' पर उन उन फलों से वंचित रहे | 
विमर्श : यहाँ 'उन उन कामों? इसमें आरम्भ किया 'उन उन! इस प्रकार वीप्सा से परन्तु 
केवल एक 'यद्‌” से अतः अपुष्टता हुई । 
यत्र तु सवीप्सस्य प्रक्रमे सवीप्सेन अत्यवमशस्तत्र पुष्टव्वमेव यथा-- 
“यो यः शस्त्र बिभत्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीर्नां चमूर्ना 
यो यः पाग्चालगोन्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा । 
यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्व यश्च प्रतीपः 
ऋधान्धस्तस्थ तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तको5हम्‌ ४! इति। 


जहाँ कहीं वीप्सायुक्त से आरम्म और वीप्सायुक्त से ही उपसंहार होता है वहाँ-अन्वय पुष्ट 


है | उदाहरण-- क्‍ 
'पण्डव सेना में अपनी भुजाओं का बड़ा गयव॑ रखने वाले जो जो शख्र घारण किए हुए हैं, 


बुड॒ढा या गर्भ रूपमें जो जो भी पांचाल गोत्र में हैं, जो जो उस कृत्य का साक्षी दे और युद्ध 
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करते समय जो जो मेरे विरुद्ध होगा--क्रोध से अंधा में उप्त उसका और कया स्वयं जगद के 
अन्तक--यम का भी अन्त करूँगा। 
विभर्श : यहाँ जो जो--और--'उस उस! इस प्रकार आरंभ और उपसंदार दोनों वीप्साथुक्त 
यतू तत्‌ पर्दों से हुआ है। 
यत्र चानेकस्य सवीप्सस्य चानेकेन प्रत्यवमशस्तत्नापि पुष्टत्वमेव | यथा-- 
थयो यो य॑ यमवाप्लुयादवयवो देश स्प्ृशन्‌ पाणिना 
तत्तन्मात्रकमेव यत्र स सते रूप पर मनन्‍्यते। 
तज्जात्यन्धपुरं हहा करिपते ! नीतोउसि दुर्वेधसा 
को नामान्र भवेद्‌ बताखिलभवन्माहात्यवेदी जनः ॥! इति। 


यदि परं यूं यम्र्‌ इति प्रक्रमे तत्तन्मात्रकमेवेति प्रत्यवमशश विधेयाविमशः 
सी प्सस्य तदर्थस्य समासे गुणीभाबात्‌ । नेतत्‌। मात्रग्रहणेनावधारणमसुच्यते यथा-- 
थआतिपदिकार्थलिज्ञरपरिमाणवचनमात्रे' इति। तद्चावधायेमाण परतन्त्रसित्यवचायंमाण- 
स्येव सवीप्सस्थ तदर्थस्थोद्देकात्‌ आधान्यमखण्डितमेव । पूर्वपदार्थप्राघान्येन क्रचित्‌ 
सुप्सुपेति समासो दृश्यते थथा-- द 
“निर्वाणमूयिष्ठटमथास्य वीय॑ सन्धुक्षयन्तीव वषुशुणेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामचश्यत स्थावरराजकन्या ॥? इति । 


अन्न हि भूयिष्ठ निर्वाणं निर्वाणभूयिष्टमिति खमासे निर्वाणाथस्थव झाधान्य 
तस्य वीयविशेषणस्वेनावस्थितत्वात्‌। न तद्ददिह तत्तन्मात्रकमिति तदथस्य प्राधानय 
भविष्यति। केवर्ल कृतेड्वघारणार्थें मात्रशब्दे किमर्थः कप्रत्ययः। तस्मिन्नपि वा कूते 
एवशब्दः किमर्थ: | एवशब्द एव वा कि न क्ियते | नेतत्‌। कप्रत्ययस्थ तावदन्र कुत्सा- 
प्तिपादकत्वातु न पौनख्त्यम, तन्‍्तमेवेत्रि केवडेवशब्दप्रयोगे विज्षिप्त इव तदर्थः 
प्रतीयते | मान्रगहणे तु पिण्डितस्थेव॒ तद॒थंस्य प्रतीतिरित्यस्ति विशेषः ॥ यदि पर द्वयो- 
रुपादानं छोकप्रतीत्यनुसरणेन दृढीकृताबधारणप्रतीत्यथम्र । दृश्यते हीद्शेषु द्वयो रवधा- 
रणप्रतिपादकयो: प्रयोगः । यथा-बाला केवलमेव रोदिति गलज्लोलोद्केरश्रुभिःः । अच्नेंव 
तदिति निर्वीप्सेन तदा निर्दिश्ट जात्यन्धपुर निर्वोप्सेनेव यदा अ््यवम्ूृश्यते । ततश्यात्रालु- 
गुणपरामर्शान्न दोषः कश्चित्‌ । 


जहाँ अनेक प्रकार की वीप्सा से आरंभ हो ओर उसी प्रकार अनेक प्रकार की वीप्सा से 
5पसंहार वहाँ भी अन्व॑य पुष्ट होता है। थथा-- द 

'हाथ से छृते समय जो जो व्यक्ति जिस जिस अवयव स्थान को पाता है वह वह तुम्हारा रूप 
केवरू उतना उतना ही मानता है। इसलिए बड़े दुःख की बात है ,कि हे करिराज--तुम्दें वाम 
विधाता ने जन्मान्धों के नगर में भेज दिया है | आपके परे माहात्म्य को जानने योग्य यहाँ भला 
कौन मिल सकता है ?? 


क्रिन्तु--यं यं! इस प्रकार आरंभ कर तत्तन्मात्रकम्‌? इस प्रकार उपसंहार करने में विधेया- 
विमश दोष है, क्‍योंकि तद्‌ शब्द का अर्थ दो बार कहा जाने पर भी समास में होने से गुण-अ प्रधान 
हो गया । पर ऐसी बात नहीं है| मात्र शब्द से अवधारण बतलाया गया है जैले--प्रातिप दिकार्थ- 
लिज्लपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा में । और जो अवधारण है वह अवधायेमाण पर आश्रित है, इसलिए 


द्वितीयों विमशः २२१ 
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यहाँ तत्‌ शब्द का वीप्सायुक्त जो अथ है वह अवधायमाण है अतः उसकी प्रधानता खण्डित नहीं 
छही होती । कहीं पूव पदार्थ की प्रधानता लिए हुए 'सुप्छुपासे समास होता देखा जाता है--जैसे-- 

काम के निर्वाणभूविष्ठ वीये को धौंकती हुई सी, पावती उपस्थित हुई । यहाँ--'भूवि्ठ 
यत्‌ निर्वाणम” ऐसा समास करने पर निर्वाण अथ ही प्रधान होता है क्‍योंकि वही वीर्य का विशेषण: 
होकर आता है| (शंका)-यहाँ उस ( निर्वाणभूयिष्ठम्‌ ) के समान तत्तन्मात्र इस प्रकार तत्‌ के. 
सर्थ की प्रधानता नहीं हो सकती | क्योंकि यदि केवल अवंधारण में ही मात्र शब्द का प्रयोग हो 
तो उसमें क प्रत्यय किस बात के लिए दिया गया है। और यदि मात्र शब्द का अर्थ अवधारण 
ही मान लिया जाय तो फिर एव! शब्द किस लिए ? अकेले एव! शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं: 
कर दिया गया ? (उत्तर) ऐसी बात नहीं है--“कः प्रत्यय यहाँ कुत्सा का श्रतिपादक है। 
(मात्रकमेव” में) पुनरक्ति भी नहीं है। 'तन्तमेव” इस प्रकार यदिर्केवलक “एव! शब्द का ग्रयोग: 
करने पर तत्‌ पदार्थ अलग अरग दिखाई देता है, मात्र पद देने से तत्‌ का अर्थ पिण्डित होकर 
सिल कर सामने आता है, यह विशेषता है। 'मात्र' और “शव! दोनों का एक साथ प्रयोग सिफे: 
लोक का अनुसरण कर अवधारण की इढ़ता के लिए किया गया है। ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ--- 
अवधारण प्रतिपादक दोनों का साथ प्रयोग देखा जाता है-जेपततै-'बाला केवलमेव रोदिति! । 

यहीं एक बात और है कि वीप्साशुन्य तत्‌ पद से जन्मान्धपुर का बोध कराया और डप- 
संहार भी-वैसे ही वीप्साशून्य यद्‌ पद से। इसलिए इस पद्य में परामश प्रक्रम के अनुरूप 
होने से कोई दोष नहीं । 

तथा यत्र पूर्ववाक्ये यच्छुब्दो निदिष्ट उत्तरवाक्ये तु न तच्छुब्दो निद्ष्ट:, तन्न साका- 
डम्च्तत्वाद्‌ दुष्टतेंव । यथा-- | द 

८ .. ह हक 
मीलित॑ यदुभिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करः कृतम्‌ ? इति । 

उत्तरवाक्यगतत्वेन तु॒यच्छुब्दप्रयोगे पूववाक्ये तच्छुब्दाप्रयोगे न दुष्टस्वम, 
अपि तु प्राक्प्रतिपादितं पुष्ट्वमेव सामान्येनोपक्रमात्‌ पश्चाद्विशेषस्योत्थापनात्‌। एतद- 
भिप्रायेण कल्पिततत्कर्मादिविषयस्वमुक्तम । उदाहरण तु साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृत॑ 
सीलितं यद्भिरामताधिके! इति पूर्वःछोका्धेपाठविपयये । 

जहाँ पूर्ववाक्य में यच्छब्द का निर्देश किया गया हो पर उत्तर वाक्य में तत्‌ का नहीं, वहाँ 
वाक्‍्यार्थ के सांकाह्न रहे आने से दोष होता दै--जैसै-- 

अधिक सुन्दर चन्द्र के उदित होने पर कमछ जो झुँद गए, उन्होंने अच्छा ही किया । 

पर जहाँ यच्छब्द का प्रयोग उत्तरवाक्य में होता हो वहाँ पूबवाक्य में तच्छब्द का प्रयोग न 
करने से कोई दोष नहीं होता । उलटे--पू्वभ्रतिपादित पुष्ठता ही होती है, कारण कि आरंभ 
स्तामान्‍्य रूप से होता है, बाद में विशेष का कथन होता है। इसी अभिप्राय से ततपद को 
कल्पित तत्कर्मादि-विषयता बतलाई गई है (मूल ग्रन्थ में--जहाँ यत्‌ पदार्थ के आर्थ उपक्रमोप- 
संहार का वर्णन आया है ) इसका उदाहरण-:पूर्वछोकार्ध--मीलितं यदमिरामताबिके' को उलट 
कर-'साथु चंन्द्रमसि पुष्कर: कृत मीलित॑ यदभिरामताधिके” रखने से रुपष्ट है । 

यत्तच्छुब्दयोरविशिष्टेषपि परामशंकत्वे उत्तरवाक्ये निर्दिष्टो यच्छब्दः स्वभावत आवि- 
दूयंण पूववाक्याथडिष्टतया वस्तु पराम्शति, तच्छुब्दस्तु परोक्षायमाणाथनिष्ठत्वात्‌ 
चेंदूर्येण। आविदूय च प्रकृतार्थ अकृष्टतां नयद्‌ वाक्याथ श्लेषयति । ततश्र तथाभूते विषये 
यच्छुब्दस्य प्रयोगाहत्वें तच्छुब्दस्य प्रयोगो3पुष्ट एवं ॥ यथा-- 





ब्रर्‌ व्यक्तिविवेकः 
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प्तस्याः शल्ाकाक्षननिर्मितेव कान्तिश्रुवोरानतरेखयोर्या । 
तां चीच्य लीकाचतुरासनड्र४ स्वचापसोन्दर्यमदं॑ मुमोच ॥! 

अच्न सा यां वीच्ये!ति यक्तदो विषययेण पठनीयो । 

यद्यपि यद्‌ और तद शब्दों की बरावर की परामर्श शक्तियों में कोई अन्तर नहीं है, इलर 
भी यत शब्द का यह स्वभाव है कि जब वह उत्तर वाक्य में प्रथुक्त होता है तो किसी भी 
का परामश आविदूयेंण र अर्थात्‌ पूव वाक्यार्थ से सटाकर करता है । किन्तु तत्‌ शब्द--वेदूरव्ं 
अर्थात्‌ ८ पूर्ववाक्य से दूर रखकर, कारण कि उसका--विषय एकमात्र परोक्षस्थित झत 
होता है। और आविदूये का यह श॒ुग है कि वह वाक्यार्थ को इस प्रकार जोड़ता है कि 
अक्ृत अर्थ प्रकृष्ट रहता है । इस (आविदूये की ) स्थिति में जब विषय--उस प्रका 
( प्रधान ) रहता है तो उसके लिए होता तो चाहिए यच्छब्द का प्रयोग, पर यदि तच्छुक 
प्रयोग कर दिया जाय तो वह--अपुष्ट होता है । जसे-- 

उसकी ( पार्वती की ) झुकी हुई भौहों की--सलाई में अंजन लेकर बनाई गई सी जो दे 
थी--लीला में चतुर उसे देख अनज्ञ ने अपने चापसौन्दय का मद विसार दिया।!( हुक 
१४७ )। ह ' 

यहाँ--'सा याँ वीक्ष्य' इस प्रकार यद्‌ और तद्‌ को बदलकर पढ़ना चाहिए । द 

विमझ : १. व्याख्यानकार का कहना है कि उक्त वाक्य की रचना इस प्रकार होनी रू 
थी--उस ( पार्वती ) की*'मौंहोँ की कान्ति ऐसी ( बसी ) थी जिसे देख”? इस प्रकार 
करने में तत्‌ ( वह ) पूर्व॑वाक्य में चला जाता है और यत्‌ ( यह ) उत्तर वाक्य में | फलत: 
'वाक्यार्थो में दूरी का अनुभव नहीं होता । याम्‌ की जगह पूर्ववत्‌ 'तामू? पाठ रखने पे 
वाक्यार्थ उत्तर वाक्‍्यार्थ से दूर मालम पड़ता है | कारण कि तत्‌ पद दूरस्थ या परोक्ष आर 
विमर्श कराता है । उसकी जगह याम्‌-दें देने से परोक्षायमागता पूवबाक्यार्थ में चली ज्व| 
किन्तु उत्तरवाक्याथ पूर्ववाक्‍्याथ से प्रस्यक्षतया जुड़ा दिखाई देता है । 

२. तस्था: शल्ाकाज्नननिर्मितिवेन इलोक के नीचे जो पंक्ति दी है-वह-इस 
है--'यत्र सा वीक्ष्येतति यत्तदौ विपययेण प०नीयौ!। इसमें यत्र को जगह था तो अन्न” 
चाहिए क्योंकि उक्त सब स्थलों के लिये “अन्न! ही पाठ मिलता है । 

'सा वीक्ष्य” में बीच में 'याम” चाहिए | सा उत्तराध के अन्त में आए या! के स्थान पर 
उत्तराध के प्रथम शब्द 'ताम? की स्थान पर याम्‌ पाठ करने पर ही व्याख्यानकार का छऊ 
स्पष्ट होता है । 


यथा च- 


सभा नियत फिलमली पट परी रत 


'दृष्टिन र्तवर्षिणी स्मितसघुगप्रस्यन्दि वक्त्रे न कि 
नाद्ांद हृदय न चन्दनरसस्पर्शानि वाड्रानि च। 
कस्मिन्‌ लब्धपदेन ते कृतमिद्‌ क्ररेण द्ग्धाशिना 
नून॑ वच्धमयोउन्य एवं दृहनस्तस्येद्साचेश्तिम्‌ ॥! 
अन्न यस्येति पठनीयम । 
ओर जेसे-- क्‍ 
उसकी चितबत क्‍या अमृत नहीं बरसाती थी, क्या उसका चेहरा मुसकुराहट-की मिठास 
खुआता था, क्या उसका हृदय सभी अत्यधिक सरस न था, और उसके अंग-प्त्यंग चन्दनर रूट 
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से झुक्त न थे, मला किस जगह--स्थान पाया कि--उस क्रूर ( दाहक ) आगी ने तुम्हें ऐसा वना 
दिया । निश्चित ही कोई दूसरी ही आगी थी, जो वज्मय थी, उसीकी यह करतूत है । 
यहाँ 'उसकी यह कर०” में तस्य उसकी जगह--यस्य जिसकी-पाठ होना चाहिए। 
विमश : १. यहाँ इलोक पें--कस्मिन्‌ की जगह यस्मिन्‌ अच्छा रहेगा और वृत्ति में-- अस्य 
की जगह यस्य | हमने कस्मिन्‌ पाठ के अनुसार ही अर्थ कर दिया है। 


थथा च-- 
आचार्यों मे स खछु भगवानस्मदगआश्यनामा 
तस्मादेषा धनुरुपनिषत्‌ तत्प्रसादात्‌ क्षमोडपि | 
अध्यासीनः कथमहमहो वरत्म वेखानसानाँ 
सीतापाणिग्रहणपणितं चापमारो पथामि ॥! 
अन्न च यस्मादेषया धनुरुपनिषदि!ति पठनीयम । एवच्च प्रागुक्ते हेम्नों भारशतानी” 
व्यादो 'ता बाणेन तु तस्य सूक्तिविसररुद्डछ्टिताः कीतयो, याः कल्पप्रलथेडपि यान्ति न 
मनाडः मन्ये परिम्खानतामि'ति पठनीयस्‌ । 


ओर जेसे-- | 

वे मैरे आचाय॑ हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते, उन्हीं से यह धनुर्विद्या और उन्हीं के 
प्रसाद से क्षमता भी ( पाई है। फिर ) मैं--वेखानसों के रास्ते कैसे चछा आया । सीता के विवाह 
में---शर्ते रूप से रखे इस धनुष को चढ़ाता हूँ! यहाँ--यस्मात्‌ ८ जिससे यह घनुविद्या पाई । 
पाठ चाहिए। इसी प्रकार पहले उदाह्मत हेम्ां मारशतानि व्‌"? पद्च में भी 'ता बाणेन तु तस्य 
सृक्तिविसरैरुट्रद्धिता: कीत्तेयों याः कल्पप्रल्येषपषि यान्ति न मनाछः मन्‍्ये परिम्लानाम? 
पाठ चाहिए । 

विभश : आचार्यों मे पत्र में तस्मात्‌ की जगह यस्माद्‌ तो चाहिए ही तत्प्रसादात के तत 
की जगह भी यत्‌ चाहिए । 


अपि च परामरृश्यमनुक्त्वा यच्छुब्देन च वाक्याथोपक्रमे तच्छुब्द्वति पराम्रश्यनिदशे 
'पूर्वचाक्याथ परामसश्यमस्एशन्ती उपड्वमाना ग्रतीतिरिति वाक्याथग्रतिपत्तिविप्रकर्षा 
दपुष्टत्वस्‌ । यथा-- 
'पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानसधिरोहति । 
स्वस्थादेवावसानेन देहिनस्तद्वरं रजः ॥! 
अत एवात्र 'छोकार्धयोविपययपाठे पुष्टत्वमेव । तथा पूववाक्यार्थ निर्दिष्टस्याथस्योत्तर 


वाक्याथ सवनाममात्रेण परामशे न्याय्ये यः स्वशब्द्सहितस्य सवनास्नो निदेशः स दु 
छत । यथा-- 





“उदन्वच्छिज्ञा भूः स च निधिरपां योजनशत्ं 
सदा पान्थः पूषा गगनपरिसार्ण कछयति । 
इति प्रायो भावः स्फुरद्वधिसुद्रामुकुलितः 
सतां भ्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमो विजयते ॥! इति । 
६ 9 >ल्यय पफण लय गे नि ० 

अन्न 'स च निधिरपामि'ति सस्वशब्दः सवर्नाम्नो निदृशः । 

ओर यदि पराम्इय न कहा जाय तथा वाक्यार्थ का उपक्रम यच्छब्द से किया जाय तो यदि 
६ उत्तरवाक्य में ) परामृश्य का कथन तच्छब्द के साथ किया जाता हो तो वह भपुष्टताजनक होता 


२२४ व्यक्तिविवेकः 
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हैं। कारण कि--इस स्थिति में जो उत्तर वाक्यार्थ-शञान होता है वह पूर्ववाक्‍्याथे में आए पराइइय 
को झटिति नहीं छूता, फलतः-वाक्याथ्थ की प्रतीति में दूरी हो जाती है| उदाहरण- 

“लात से ठोकर खाकर जो उठती और सिर पर चढ़ जाती है-“अपमान छोने पर भी 
स्वस्थ ही बने रहने वाले व्यक्ति से ( तो /वह धूल अच्छी है | 

यहाँ इसीलिए--दोनों इलोकार्धों को उल्टकर पढ़ने में पुष्ठा आ जाती है । 

इसी प्रकार पू्व॑वाक्याथ में बतलया अर्थ उत्तरवाक्याथ में स्वनाम मात्र से बललाया जाता 
चाहिए--तब भी यदि स्ववाचक शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग भी किया जाय तो वह 
पुष्ट है। यथा-- क्‍ 

पृथिवी--समुद्र से घिरी है, वह जलूनिधि भी सौ योजर्नों तक परिमित है। आक्राश का जो 
विस्तार है उसे सततगतिशील सूर्य आँक लेता है, इस प्रकार प्रायः प्रत्येक पदार्थ-- में अवर्धि 
( सीमा ) की मुद्रा दिखाई देती है। विद्वानों की ग्रज्ञाका यह उन्मेष ही केवल. असीम और 
सर्वात्कृष्ट है | क्‍ 

यहाँ 'स च निधिरपाम्‌' इस अंश में समुद्रवाचक शब्द--निधिरपाँ, के साथ सर्वेनाम (स ) 
का प्रयोग है । 

विमर्श : एक बात समझ में आती है। पहले उदन्वान्‌ दिया है और उसके बाद “लिथिरपाम 
इससे--समुद्र की महिमा व्यक्त होती है। अतः यदि सर्वनाम के साथ किसी पुर्नेपरामृष्ट वस्तु 
की महिमा का द्योतक कोई विशेषण स्वरूप शब्द आए तो उसे--सदोष न मानकर उचित 
मानना ही ठौक है । 

एवं 'रामगिय भअसेष्वि'ति प्रकृते 'तसर्मिन्नद्री कतिचिदित्यत्र शेयम्‌ | अच्ा तु केचितू 
समर्थयन्ते-'रामगिर्याश्रमेष्व!ति रामगिरिः समास उपसर्जनीभूतो बुद्धाबुद्ेकेणा नवभासात्‌ 
कर्थ सर्वेनाग्ना परासृश्यते 'सर्वनाम्नानुसन्धिवृत्तिच्छुन्नस्थे'ति प्रधानभूत पर स्ट॒श्या भिप्रा- 
यरेण स्थित यथा “सम्यग्ज्ञानपूविका सर्वपुरुषाथसिद्धिरिति, तद्‌ व्युत्पा्रते! इसलि ॥ अन्नाद्वा- 
विति निर्दिश्यमानेउद्विमानत्रप्रतीतेन प्रकृतमद्धि गमयेत्‌ । तस्मादुभयमत्रोपादेयं यथा 'अथ 
शब्दानुशासनम्‌ । केषां शब्दानाम! इति । गिरिशब्देन गिरो प्रक्रान्त अद्विछाब्देन पर्यो- 
यान्तरेण त्वागतमसामश्षस्यं दुष्परिहरमेवेति । उदन्वच्छिन्ना भूरित्यन्न सु उदन्वतः 
परारृश्यस्य नेकव्याद्‌ योग्यत्वान्य भुवः ख्रीस्वेन स इति परामर्शानहंत्वाच्च सर्वेलामपरामश 
एव युक्तो न पुनः स्वशब्दगोचरत्वमित्यत्र दुष्टतेव । द 

इसी प्रकार--'रामगिर्याश्रमेषु? ऐसा आरंभ कर “तस्मिन्नद्रो' इस प्रकार के कथन में ( दुर्टधता / 
समझना चाहिए। पर यहाँ तो कुछ छोग समर्थन करते हैं। पर 'रामगियाश्रमेषु! इस झकाररामगिरि 
तो समास में गुणीक्षत है। वह स्पष्ट रूप से बुद्धि में नहीं आता । अतः उसका सबंनाम द्वारा 
परामशे कैसे किया जा रहा है। और यह जो नियम है कि जो समास में गुगीभूल हो उसका 
अनुसंधान भी सर्वनाम द्वारा किया जा सकता है उसका तात्पय यह है कि जब पराम्ठशय अधान हो 
तमी वह सवेनाम द्वारा परासृष्ट हो सकता है। जैसे--सभी पुरुषार्थों को सिद्धि सम्यगू शानएुर्वक 
होती है। अतः उप्तका निरूपण किया जाता है। इसमें यहाँ (तस्मिन्नद्रो-में) अद्विस्यात्र का कथन 
होता तो उससे सभी अद्वियों का बोध होता, फलतः वह (अद्ि शब्द) केवल प्रकृत अद्वि का बीष 
न कराता । इसलिए दोनों ( स्ववाचक शब्द परामृश्यवाचक शब्द और तत्परामछक स्वनाम ) 
हो का उपादान यहाँ ठोक है। जेसे --'अथ शब्दानुशासनम-- केषां शब्दानाम्‌? यहाँ । द 
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तब भी गिरि का उपक्रम गिरिशब्द से किया और उपसंहार में आ गया अद्ठगि उसका 
पर्याय--वाचीशब्द । यह जो असामअस्य हुआ--यह--दुष्परिहार्य ही है। 


'उदन्वच्छिन्ना भू:? में परामृइय--“उदन्वान्‌? निकटस्थ है और परामज्ञ के योग्य है, साथ ही 
'सः इस युंलिज्ञ सर्वेनाम से 'भू? इस स्ल्ीलिज्न अर्थ का परामश संभव नहीं, इसलिए केवल सर्वनाम 


द्वारा ही वस्तु का परामश उचित था--अपने वाचक शब्द द्ारा उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं । 
इसलिए यहाँ तो दोष है ही । 


किश्व समुदाय्रस्य कस्यचित्‌ केनचिद्दाक्येन निर्देशे वाक्यान्तरे तदवयवस्य निर्धारणे 


तस्य सम्रुदायस्य निर्धारणविषयग्नतीतये यच्छुब्देन निर्देशे कर्च॑व्ये निर्धायमाणस्या- 
वयवस्थ निर्देशों दुष्ट एवं। यथा-- 


'तस्मादुजायत मनुनवराजबीजं यस्यान्वये स सगरः स भगीरथश्र । 
एकेन येन जलधिः परिखानितो5्यमन्येन सिद्धसरिता परिपूरितश्र ॥! 


अन्न स सगरः स भगीरथगश्रेति यन्निर्दिष्ट तस्येकेस्यादिना निर्धारणं विहितम्‌। निर्धा- 
रणं च जातिगुणक्रियामिः सम्ुदायादेकदेशस्थ प्रथक्रणम । नचात्र समुदायः केनचित्पदेन 
निर्दिष्ट: । यज्चेकेनेति निर्दिष्ट तन्न समुदायः, अपि त्वेकदेशः। ततश्र निर्देश्यानिदशाद- 
निर्देश्यनिदेशाचात्र दुश्त्वस्‌। एवज्ज समुदायस्येव निर्धारणविषयस्थ यच्छुब्देन निर्देशे 


कत्तव्ये 'एको ययोज॑कनिधीन्‌ निचखान सप्त, गाड़ेः पयोभिरभिवर्षितवान्‌ द्वितीयः इति 
पाठः श्रेयान्‌ । 





और यदि किस वाक्य द्वारा किसी समुदाय का निर्देश हो--और दूसरे वाक्य में निर्धारण 
किया जाय उसके अंशविशेष का--तो वह भी दोष है। कारण कि यत्‌ शब्द तो वहाँ समुदाय 
की प्रतीत कराएगा । उस जगह--समुदाय के अंश का निर्देश--ठीक नहीं होगा | यथा-- 


'उससे-नए राजाओं के बीजभूत मनु पेदा हुए, जिनके वंश में वे प्रसद सगर हुए और 
वैसे ही वे भगोरथ। जिस एक ने यह समुद्र खोदा और दूसरे ने सिद्धसरित्‌ (गंगा) द्वारा 
उसे भरा ।? 

यहाँ 'स सगरः”, 'स भगीरथः” इस प्रकार जिसका निर्देश किया उसका एक! इत्यादि द्वारा 
निर्धारण कर दिया । निर्धारण का अर्थ होता है जाति गुणक्रिया द्वारा समुदाय से उसके एक देश 
की अलग करना । पर यहाँ समुदाय किसी भी पद द्वारा नहीं बतलाया गया। “एकेन” इस- 
प्रकार जिसका निदेश किया गया है वह समुदाय नहीं है, अपितु उसका एक देश है । इसलि 
जिसका निर्देश करना था उसके अनिर्देश से और जिसका निर्देश नहीं करना था उसके निर्देश स 
यहाँ सदोषता आ गई । इसलिए यहाँ समुदाय ही निर्वारणविषय होना चाहिए, और उसीका 
यत्‌ शब्द द्वारा निर्देश किया जाना चाहिए इसलिए ऐसा पाठ अधिक अच्छा होगा-- 

'एको ययोजलनिधीन्‌ निचखान सप्त गाक्ैः पयोमिरभिवर्षितवान्‌ द्वितीयः ॥! 

अर्थात्‌ जिनमें से एक ने सात समुद्र खोदे और दूसरे ने गज्ञाजल से उन्हें भरा । 

विमश : व्याख्यानकार ने जो पाठ दिया है उसमें 'अभिवषितवान्‌” की जगह 'अभिपूरित- 
वानू? पाठ अच्छा होता । 

तथा-गाझ्ैः पयोभिरभिवर्षितवान्‌ द्वितीय:” की जगह-गाहैः परश्व सलिलै: कृतवानशून्यान्‌ । 
पाठ अधिक अच्छा होता । द 


१४ व्य० ब्रि० 


२२६ व्यक्तिविवेकः 
विफशिश मकर आर 0002 /४४/४४४४४ॉ४ 3 ीषटी ८ 
क्चिद्यत्तच्छब्दावग्रहणेन विध्यनुवादभावेन वाक्यार्थप्रस्तावे यदन्तरान्यथाकरणं तत्र 
दुष्टत्वं यथा-- । 
ध्यत्‌ व्वन्नेत्रसमानकान्ति सलछिले मर्झ तद्न्दीवरम! इति 

अच्च॒ प्रथमतृतीययोः पादयोयततच्छब्दपरिग्रहेण विध्यनुवादभावेनो पनिवन्धः । 
द्वितीयपादगतत्वेन तदुल्लद्वनं दोष । इन्दीवराणां राजहंसानां च बहुत्वात्‌ सीतासम्बन्धि- 
वस्तृपमितयो रिन्‍्दीवरराजहं सयोव्यादित्त्यथ विध्यनुवादमावपरिग्रहः । चन्द्रस्य व्वेकत्वात्‌ 
तद्कारणमिति केचित्‌। तदसत्‌ । चन्द्रस्यापि द्विवीयाचन्द्रादिभेदेनव बहुत्वसम्भवात्‌ 
तत्रापि विध्यनुवादभावों युक्तः । इन्दीवराणों व्यक्तिमेदेन मुख्यो भेदः। चन्द्रस्थ घुनरेक- 
व्यक्तिरूपस्य काल्मेदादवस्थामेदाच्व मिन्नत्वममुख्यमिति चेन्न। भिन्ना एवं चन्द्रव्य क्रय: | 
अन्यो हि द्वितीयाचन्द्रो अन्‍्यश्र पूर्णाचन्द्र: । अतश्रेवं द्वितीयाचन्द्रादिव्यावृत्त्या पूर्णाचन्द्र - 
प्रतीत्यथ सुखच्छायानुकारीति विशेषणण दत्तम्‌ । नहि शशिशब्दः पूर्णाचन्द्राभिधायी तस्थ 
चन्द्रमात्रवाचकत्वात्‌ । सह्ुयाव्यवहारेघु चन्द्रस्येकत्वप्रतीतिरिति चेत्‌ क्रचिज्ञासिव्य- 
वहारेष्वपीन्दीवरादीनामेकत्व॑ सिद्धम्‌ ॥ तस्मात्‌ कविव्यवहारे चम्द्रगतत्वेनानेकत्वस्थ 
व्यवहारात्‌ तदाश्रयेणेह विध्यलुवादभावः श्रेयान्‌ । 

किल्ञास्थानविनिवेशन तच्छुब्दस्य प्रतीतिविप्रकर्षायेव । यथा-- द 

“ससणचरणपात गम्यतां भू: सदर्भा विरचय सिचयान्‍्तं मूध्नि घर्म: कठोरः ।! इति 

अन्न विर्वय सिचयान्तमित्यत्र तच्छ॒ब्दो हेत्वथों विनिवेशयितव्यस्तृतीयपादादी 
निवेशितः | नच तत्र तस्योपयोग: । अतस्तत्र प्रतीतिकुण्ठत्वमुत्पाद्यतीति । 

कहीं-कहीं यद्‌ तद्‌ शब्दों द्वारा वाक्‍्यार्थ का आरंभ विष्यनुवाद-माव से होने पर बीच में 
उसे बदल देना दोषावह होता है। यथा-- 

यतन्नेत्रमानकान्ति सलिके मग्नं तदिन्दीवरम्‌ ।? 

“तुम्हारे नेत्र के समान कान्ति वाला जो नील कमर था वह जरूू में डूब गया ।? इस पत्र में 
प्रथम और तृतीय पादों में तो यत्‌ और तत्‌ शब्द के द्वारा-विध्यनुवाद भाव के साथ--कथन 
हुआ है, पर दूसरे पाद में उसका अभाव है। अतः वह दोष है। कुछ लोगों का कहना हे कि 
“इन्दीवर! और चंद्र अनेक हैं । उनमें से केवल सीता के अंगों से मेल रखने वालों को ही व्यावृत्ति 
हो सके इसलिए--यहाँ विध्यनुवाद भाव से काम लिया | चंद्र तो एक ही है अतः उसमें “वह 
नहीं किया गया ।-पर यह ठीक नहीं । चंद्र भी द्वितीया आदि तिथि भेंद से अनेक प्रकार का 
हो सकता है, अतः उसमें भी विध्यनुवादभाव चाहिए | ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि “इन्दीवरों 
में तो व्यक्तिमेद से भेद है अतः वह चन्द्र तो एक व्यक्ति है उसमें भेद केवल काल और अवस्था के 
भेद से आता है--अतः वह अवास्तविक और नगपण्य है, क्योंकि चंद्र भी व्यक्तिशः भिन्न है। 
द्वितीया का चंद्र अलग है और पूर्णिमा का अलग। अत एव--यहाँ द्वितीया चन्द्र को हटाकर पूर्णिमा 
के चंद्र की प्रतीति करने के लिए 'मुखच्छायानुकारी? कहा | शशी--शब्द पूर्णिमा के चंद्र का वाचक 
नहीं है। वह केवल चंद्र सामान्य का वाचक है । यदि यह कहा जाय कि गिनने में तो चंद्र को एक 
ही कहा जाता हे--तो इन्दौवरों में भी वह बात छागू हो सकती है। इन्दौवरों को भी जाति द्वारा 
एक मानकर एक कह दिया जाता है। अतः कवियों के व्यवहार में चंद्रमा के अनेक होने से उसके 
लिए भी यहाँ विध्यनुवाद चाहिए । 

. इसी पकार तच्छब्द यदि ठोक जगह न रखा जाय तब मी वाक्यार्थ प्रतीति में विप्रकर्ष + 
देरी ला देता है । यथा-- 


द्वितीयों विमशः २२७ 


हक सकल सशनश पकने सके का शक के की से र  फ मे क अ फ थक आर 8 मन ।म॥ "म५ी।की 2 (की तर की त री आई औीआलीए एक फिक्द चर पिल- 
'फैर सम्हालकर रखो, जमीन में कुश हैं, सिर पर पछा डाल लो--घाम तेज है | यहाँ-- 
हेत्वर्थक तच्छब्द का प्रयोग--विरचय सिचयानन्‍्तम्‌? इस वाक्य में होना चाहिए, पर उसका प्रयोग 
तृतीय चरण के आरंभ में क्रिया गया है। वस्तुतः उसका वहाँ कोई उपयोग नहीं है इसकिए 
चह वाक्यार्थप्रतीति को रोकता है । 
विमर्श : पूरा छोक इस प्रकार है-- 
'मस॒णचरणपातं गम्यतां भू: सदर्भा विरचय सिचयान्‍्त मूध्चि घ्मं: कठोरः । 
तदिति जनकपुत्री लोचनैरश्रपूंं: पथि पथ्िकवधूमिवीकक्षिता शिक्षिता चर ॥ 
क्रचित्‌ प्रधानक्रियायां तदादिसवनाम्ना परासृष्टस्य गुणक्रियायां स्वशब्देनोपादान 
दुष्मेव । यथा ध्रत्यासल्े नससी'ति । अन्र तस्मे इति संवनाम्ना पूश्रकान्तो मेघः परा- 
रश्यत उतेतच्छलोकगतो जीमूतः । तन्नाये पक्षे जीमूतअहणमनर्थक अधानक्रियायाँ तदां 
परामृष्टस्थ पूर्वप्रक्रान्तस्थेव मेघस्यार्थतः सम्बन्धयोग्यत्वात्‌ । न हि यावतां येव सम्बन्ध 
स्तावतां प्रत्येक निर्देशः क्रियते । एकत्र क्ृतोडन्यत्राकाड्ुगदिनोंपजीब्यते ॥ तस्माजीमूत- 
अहर्ण न कर्च॑व्यं, कृत प्रत्युत वस्त्वन्तरप्रतीति जनयद्वेसस्थमावहति । अथ तच्छुब्देनेतच्छू- 
छोकगतो जीमूतः प्रध्यवस्टश्यते | तदसत्‌ । सर्वत्रान्र प्रकरणे पूर्वप्रक्रान्तस्थेच सेघस्य 
प्रामर्शः स्थित इतीहापि तथेव परामशों न्‍्यायय इति घुनरपि जीमूतगहणसनथकसेव । 
कहीं--प्रधान क्रिया में तदादि सबनाम द्वारा परासृष्ट पदार्थ का अप्रवान क्रिया में स्ववाचक 
शब्द द्वारा कथन--होता है वह भी दुष्ट ही है । यथा-- 
प्रत्यासन्रे नमसि दविताजीवितालम्बनाथी 
जीमूतेन स्वकुशलूमयीं हारथिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ । 
स॒प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैंः कल्पितर्धाय तस्मे 
प्रीतः प्रीतिप्रसमुखबचनं स्वागत व्याजहार ॥ ( मेधघदूत ) 
आ्रावण मास के पास आ जाने पर प्रियतमा के प्रा्णों को सहारा देने के लिए--मेष द्वारा 
अपनी कुशलता की खबर भेजने के इचछुक-उस यक्ष ने--नवीन कुटज पुष्पों से अध देकर 
' उससे--प्री तिपूर्ण स्वागत शब्द कहे । 
यहाँ--( यह प्रश्न उठता है कि ) 'तस्मै--उससे” इस सबंनाम द्वारा पहले के छोकों में कहे 
सैेघ का परामर्श कराया जा रहा है अथवा इसी छोक में जीमूत शब्द से कहे गए मैध का £ 
पहले पक्ष में ( पूवे छोकों में आए मेघ को परामश विषय मानने पर ) जीमूतशब्द का उपादान 
व्यर्थ होता है। कारण कि प्रधान क्रिया--“व्याजहार! में ततपद ( तस्मे ) द्वारा जिसका संवन्ध 
बताया जा रहा है वह पूर्वप्रक्रान्त मैध ही है, उसका अपने आप संबन्ध हो जाएगा | एक वस्तु से 
'जिन-जिन का संबन्ध हो वे सभी नहीं 'कही जातीं?। कारण कि उनका निर्देश एक जगह कर दिया 
जाता है और दूसरी जगह आकांक्षा आदि के द्वारा उनका बोध हो जाता है । इसलिए जीमूत का 
अहण नहीं किया जाना चाहिए। करने पर डलठे विरसता पंदा करता है, कारण कि उससे 
दूसरे मेघ की कल्पना होने छमती है। यदि ( दूसरे पक्ष के अनुसार ) इसी छोक का जौमूत 
छिया जाय तो वह ठीक नहीं कारण इस प्रकरण में सवंत्र, पहले से चक्ेआ रहे मै का ही 
निर्देश है, इसलिए यहाँ भी वैसे ही निर्देश करना ठीक दै। इसलिए अब भी जीमूत अहृण 
व्यर्थ ही ठहरता है । ज् 
विमर्श : प्रत्यासन्े” यह पद्य मेघदूत का चौथा पद्य है। इसके पहले दूसरे पद्र में 'मेथ॑ ददरश' 
आता है, और तीसरे में 'मेधालोके सुखिनो5पि चेतः अन्यथाबृत्ति भवतिः आता है । चदुर्थ पद्म में 





२२८ व्यक्तिविवे कः 


पुनः सैथ का वाचक जीमूत-पद व्य० व्या० की दृष्टि में व्यर्थ है। उसकी जगह “तत्‌? इस झक्रान्त 
परामर्शाक सवनाम का प्रयोग करने से प्रसह्न निर्वाह हो सकता था। जसा कि उत्तराध में कवि 
ने 'दस्में द्वारा किया भी है। परन्तु कत्रि ने ऐसा न कर पूर्वार्ध में जीमूत और उत्तराध में उसका 
परामर्शक-- तस्मै? दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया । व्य० व्या० की शंका है कि यहाँ तस्मे 
से दो बातों का बोध हो सकता है पहले तो द्वितीय और तृतीय पथ में आए मेघ का ओऔर-- 
दूसरे इसी पद्म में आए जीमूत का । प्रथम पक्ष में इस पद्य का जीमूत शब्द व्यर्थ होता है । कारण 
कि तत्पद द्वारा 'जीमूत अथ? प्रकरण से खींच लिया जाएगा। दूसरे पक्ष में-ब्य० व्या० का 
कहना है कि इस प्रकरण में सब जगह प्रकरणप्राप्त मेघ का परामझश कराया गया है। जेसा कि-- 
दूसरे और तीसरे पद्च में दिखाई देता हद | दूसरे पद्य में कहा गया--'मैघं॑ दद्शेः और लीसरे 
पद्य में मैध को तत्पद से वतलाते हुए कहा गया--तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः?। अतः यहाँ चतुर्थ 
पद्म में कवि को वैसा करना चाहिए । न करने से प्रक्रमभड्ग ढोष होता है । 


इत्थ॑ द्वितीय॑ विधेयाविमश विविच्य तृतीयमप्यत्रेच छोके प्रप्नयितुमुपक्रमते अपि 
चेत्यादिना । 

इस प्रकार द्वितीय विधेयाविमश का विवेचन कर चुकने पर तीपरे विधेयाविमर्श को भी 
इसी 'छोक में बतलाने चलते हैं--अपितु इत्यादि । 


अपि च अम्विकाकेसरीत्यत्र षष्ठीसमासो नोपपद्यते, यतः सर्वेधागर्मेल 
समासानां तावत्‌ प्रायेण विशेषणविशेष्याभिधायिपदोपरचितशरीरत्व नाम 
सामान्य लक्षणमाचच क्षिरे विचक्षणाः | इतरथा तेषां समर्थतानुपपत्ते: । 
स॒ ]च विशेषणविशेष्यभावो द्विघिंव सम्भवति--समानाधिकरणों। 
व्यधिकरणश्रेति । त्राद्यः कर्मघारयस्य विषयः। यत्र तु दे बहनि या 
पदान्यन्यस्यथ पदस्याथ विशेषणभारव॑ भजन्ते सा बहुबीडे: सरणिः। सजञेच 
यदा सह्ुयायाः प्रतिषेघस्यथ च विशेषणभावों भमबेत्‌ तदा स ट्विगोनेकःस- 
मासस्य च विषयः । 
और यहाँ “अम्बिकाकेसरी? में षष्ठी समास ठीक नहीं है। क्योंकि विद्वानों ने प्राय: सभो 
समासों को विशेषणविशेष्यों के वाचक शब्दों द्वारा घटित माना है । कारण कि इसके विना[ ऊनमें 
समथथंता नहीं बनती । 
वह विशेषणविशेष्यभाव दो ही प्रकार का हो सकता है। समानाधिकरण और व्यधिकरण | 
।नमें पहला क्मधारय में होता है। जहाँ दो या दो से अधिक पद किसी अतिरिक्त पद के अर्थ 
ई विशेषण बनते हैं--वहाँ बहुत्रीहि होता है। उसमें भी संख्या या प्रतिषेध ( पलए०्कंतठ07 ) 
विशेषण बनते हैं तब वह द्विगु या नन्‌ समास का विषय होता है। 








कक दि है धटि 
आयेणेति इुन्दूं वजयित्वा तन्न युगपद्धिकरणवचनतया सामथ्य प्रकारान्तरेण 
समथितम्र । 
के तत्राद्य इति 'तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय” इति ( १-१-४२ ) वचनात्‌ ॥ * अडु- 
हि ) 
नीहिः पक चाम इति वचनात्‌ आयेण बहुन्ीहिः समानाधिकरणविषय एव । 
जसू क्मजटकंशादा ठु व्यधिकरणानामपीष्यते । तज्रैव समानाधिकरणे पदार्थे ॥ यदा 
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हि आओ मी की मी की की 3 की 0 आज आकर लीक ली की, 40, 2 कजबी, कीशबी, आी लकी कक 8 की आम के कक के शक सम आन कक 


सह्बयाया इति 'सह्ुवापूर्वों द्विगु! ( २-१-७५२ ) इति वचनात्‌। प्रतिषेषस्थेति 'नज? 
(२-२-६) इति नच्सूत्रारम्भात्‌ । ह 

धप्रायेण” का अभिप्राय यह कि इन्द्र को छोड़ कर अन्य समासों में विशेषण विशेष्यभाव 
होता है। वहाँ सामथ्ये की सिद्धि दूसरे प्रकार से की जाती है। वह है--'थुगवदधिकरणवचनता? 
अधिकरण द्रव्य अर्थ में पारिभाषिक शब्द है। अतः इसका अथे हुआ दो द्र॒व्यों को एक साथ 
बतलाना हो तो इन्द्र समास का प्रयोग होता है। अतः इसमें सामर्थ्य की सिद्धि उक्त ढंग से 
नहीं होती | 

तत्राथें-- तत्पुरुष: समानाधिकरणः कर्मंघारयः १॥१।४२? इस वचन के आधार पर। 
“बहुत्री हि: समानाधिकर णानाम”! इस वचन से प्रायः बहुत्रोहि समानाधिकरण पदार्थों में ही होता 
है--कभी-कभी 'सुसूक्ष्मकेश” आदि में व्यधिकरणों में भी वह हो जाता है । 

तत्रेव--समानाधिकरण पदार्थ में । 

यदा संख्याया:--'संख्या पूर्वों द्विगुःः इस वचन के आधार पर । 

प्रतिषेघस्य--“नज्‌? इस सूत्र के आधार पर । 


द्वितीयः प्रकारः कारकाणां सम्बन्धस्य च विशेषणत्वाद बहुविधः । 

स तत्पुरुषस्य पन्‍्थाः | तच्रापि यद्ा5व्ययार्थेसथ विशेष्यता स्थात्‌ तदा5- 
स्ावव्ययीभावस्य मार्ग: । 

दूसरा प्रकार अनेक प्रकार का होता है । कारण कि उसमें कारक और सम्बन्ध विशेषण बनते 
हैं । वह तत्पुरुष का विषय है। उनमें भी जहाँ अव्ययाथ का प्रधानत्व हो वहाँ अव्ययीभाव 
समास होता है । 

द्वितीय इति व्यधिकरणः । कारकाणामिति 'कतृकरणे कृता बहुलूम! इत्यादिना। 
सम्बन्धस्येति षष्ठी इत्यादिना तत्रनापि कारकसम्बन्धयोगे अधिख्रि उपकुम्भमित्यादो । 

द्वितीय:--अथात्‌ व्यधिकरण । 

कारकाणाम्‌-- कतुंकर णेक्ृत्य बहुलूम! इत्यादि द्वारा ! 

सम्बन्धस्य-- षष्ठी ? इत्यादि द्वारा । 

तत्रापि--अर्थात्‌ कारक और सम्बन्ध के योग में जेते--अधिसि और उपकुम्भ । 


_ तदेवमेषा समासानां विशेषणविशेष्योभयांशसंस्पशित्वेडपि यदा 
विशेषणांशः स्वाश्नयोत्कषांधानमुखेन वाक्याथंचमत्कारकारणतया प्रा 
थान्येन विवक्षितों विधेयधुरामधिरोहेद इतरस्त्वनूद्मानकब्पतया न्यग्भाव- 
मेव मजेत तदासों न वृत्तर्विययों भमवितुमहोति। तसयां द्वि स प्रधाने- 
तरभावस्तयोरस्तपियादित्युक्तमू । तह्चेतद्धिशोषणमेकमनेक्क॑ वचा5स्तु न 
तयोर्विशेषः कश्चित्‌ । द 

इस प्रकार यद्यपि समास विशेषण और विशेष्य दोनों में होता है तथापि जब विशेषणांश 
अपने आश्रय ( विशेष्य ) में उत्कष दिखलाते हुये वाक्यार्थ में चमत्कार का कारण होने से प्रधान 
हो अतः विधेय बनने लायक हो साथ ही विशेष्य केवल उद्देश्य रूप से विशेषण की अपेक्षा घटकर 
उपस्थित हो रह्या हो, तब वहाँ समास नहीं किया जाना चाहिये । समास होते पर विशेषण विशेष्य 
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अधिक डप हल दिला फट पेड दि िलारीयर पिला परी दिल नपिनी चैती हि की के कल के की 3 न जज ३ ६0 ६206 060४0 आईलीआ एक पेपर िच्न्‍पित पिकरकीकित ऐड जि है/पप 
की प्रधानता और अप्रधानता अस्तमित हो जायेगी। ( ऐसा हमने पहले कह दिया हैं )। ओर 
यह विशेषण एक हो या अनेक उनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । द 
स्वाश्रयों विशेष्यम । विधेयधुरामिति शब्दकृत्ते यो विधेयः तस्य कच्यां वास्तवीं विधेय- 
तामित्यथ! । अनुद्यमानकल्पतयेति । शाब्दं ग्राधान्यमनपेच्य वास्तवेन प्राधान्येनेत्यथः 
अस्तमियादिति एकार्थीमावात्‌ विभक्तत्वेनाअतीतेरित्यथ: । 


स्वाश्र॒यः--विशेष्य । 
विधेयधु रा:--शब्द वृत्ति का जो विधेय उसकी कक्षा वास्तविक विधेयता को । 
अनुचमा[न कर्पतया-- शब्दगत अथानता को छोड़कर वास्तविक प्रधानता के कारण । 
अस्तमियात--एकार्थीभाव हो जाने के कारण, अलग-अलग प्रतीत न होने से ! 
नमुच विशेषणत्वमवच्छेद्कत्वाद्‌ ग्रुणभावः विधेयत्वं च विवश्षित- 
त्वात्‌ ग्राधान्य तत्कथमनयोमावामावयोरिवान्योन्य विरोधादेकब समावेश 
पा के पद न पीजी कप फ् भ् 
उपपच्चते येनेकत्र नियमेन समासो निषिध्येत अन्यत् चोपकबव्प्येत । 
हे... के आप जा आप 
नेष दोषः। विरोधस्योभयवस्तुनिष्ठत्वात्‌ शीतोष्णाद्वत्‌। न चेह 


हे का 


वस्तुत्वमुभयो: सम्मभवति, एकस्येव वास्तवत्वाद्‌। अन्यस्थ च वचाझक- 
त्वेन विपर्ययात्‌। न च वस्त्ववस्तुनोर्विरोध:। न हि. सत्यहास्तनः 
कल्पनाकेसरिणश्व कश्चिदन्योन्य॑ विरोधमवगचछति । फलभेद्स्त्वनयो- 
निर्विवाद एव । द 
एकस्य हि. सकलजगदम्यं शाब्दिकेकविषयः पदार्थसम्बन्धमात्रम ! 
अपरस्य पुनः कतिपयसहृद्यसंवेद्नीयः सन्‌ कवीनामेव गोचरो वाक्यार्थे- 
चमत्कारातिशय इति | . 

( शंका ) विशेषणत्व--तो ( विशेषण के ) अवच्छेदक होने से अग्रधानता रूप होता है और 
विधेयत्व--विवक्षितता रूप होने से प्रधानता रूप । इस प्रकार भावओऔर अभाव के समान परस्पर 
विरुद्ध होने से इनका एक जगह समावेश केसे सम्भव है जिससे एक विषय में ( प्राधान्य के 
विषय में ) नियमतः समास का निषेष किया जाय और दूसरे के लिये (अग्रधान के लिये) विधान । 











उत्तर--यह दोष नहीं उठता | विरोध सदा दो (वास्तविक) वस्तुओं में रहता है शीत ओर उष्ण 
आदि के समान । यहाँ दोनों ( अग्राधान्य और प्राधान्य ) का वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता | कारण 
कि उनमें से एक ही वास्तविक है। दूसरा तो विवक्षामात्राधीन होने (इच्छा ढारा कल्पित विषय 
है । अतः ) उल्टा ( अवास्तविक ) है । वस्तु और अवस्तु का कभी विरोध नहीं होता । कोई भी 
सच्चे और कव्पित शेर का परस्पर विरोध नहीं मानता । जहाँ तक फल्मेद का सम्बन्ध है वह तो 
दोनों में निवियाद ही है । एक का फल पदार्थ सम्बन्ध मात्र है, जो सारे संसार में दिखाई देता 
है और जिसका ज्ञान शाब्दिकों का ही प्रधान विषय है । जो दूसरा है वह है वाक्यार्थ चमत्कारा- 
तिशय । उसे कुछ ही सहृदय जान पाते हैं, अतः वद्द कवि गणों ( को प्रतिभा ) का ही विषय है । 


एकज्रेति विधेयानुवाद्यगर्भत्वे । अन्यत्रेति सम्बन्धमात्रप्रतिपादने । उपकब्प्येतेति 
महाविभाषया व्यवस्थितविभाषात्वादिति भावः । । 
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नें के. | े वक्ता कक 
एकस्यैवेति विशेषणगतस्य प्राधान्यस्थ अन्यस्य तद॒तस्यवाप्राधान्यस्यथ ॥ एकस्य दौति, 
अपरस्य पुनरिति च | अन्न फलभेद इत्यन्न प्रकान्तं फर् सम्बन्धनोयम्‌ । 


अन्न चोदयति--“विरोधस्योमयवस्तुनिष्टत्वासिद्धेरत्राभाव उक्तः | तदखत्‌ । न हि 
सहानवस्थानलच्षणो वस्तुगत एक एवं विरोधसेदो, यः शीतोष्णादी छब्घवृत्तिः । किन्तहिं 


परस्परपरिहारस्थिततालक्षणो वस्थ्ववस्त्वाश्रयों द्वितीयो5्प्यस्ति विरशोधप्रकारः। तदा 
हि यदि चस्त्वाश्रयो न सम्भवति विरोधों वस्त्ववस्त्वाश्रयस्तु कर्थ न स्थाद्‌॥। अतश्च 
स्यात्‌ पूर्वपक्षवेलायां 'सावाभावयोरिवे' व्युक्तम््‌ । नेष दोषः | वस्व्ववस्त्वाश्रयस्थ विरोध- 
सस्‍्य तादाल्यनिषेधे व्यापारात्‌ । यदि नाम प्राधान्यं, तस्यथामेव कच्ष्यायाँ स्वयमग्राधान्यं 
न स्वाद अप्राधास्ये वा ग्राधान्यस्‌। प्राधान्यविधेये पुनरपेन्षान्तरेणाप्राधान्य कर्थ न 
स्‍्यात्‌ ? न स्यादू, यदि शीतोष्णवद्‌ दयोर्व॑स्तुत्व स्थात्‌। न चात्रेतदस्ति वेवज्षिकस्था- 
चस्तुत्वात्‌ । यथा राजपुरुष इत्यन्न राज्ञों वेबक्षिकमेव प्राधान्यं वास्तव पुनरप्राधान्यमेव 
तद्गदत्रापि न्ृष्ठयस्‌। तदयमन्न पिण्डाथः संसर्गनिषेधोअ्न्न कर्तंव्यः। स च वस्तुद्दयनिष्ठ 
इति द्वयोरत्राभावान्नेकेनापरत्र प्रतिपेध इति । 
एकत्र--विधेयता और अलुवाद्यता दोनों से युक्त होने पर । 
अन्यत्र-सम्बन्धमात्र प्रतिपादन होने पर । 
उपकब्प्येत--महाविमाधा द्वारा व्यवस्थित विभाषात्व के कारण । 
एकस्यैब--विशेषणगत प्रधानता का । 
अन्यस्य--उसी में स्थित अप्रधानता का । | 
एकस्य--अपर स्य इनमें फल का सम्बन्ध समझ्नना चाहिये। जिसे 'फलभेद:ः” इत्यादि द्वारा 
इसी प्रकरण में ऊपर कहा जा चुका हैं । 
अत ऋभेणोदाहरणानि तत्र कमंधारये यथा-- 
“त्तिप्टन्त्या रतान्ते भरमुरगपतों पाणिनेकेन रत्वा 
: भ्वत्वा चान्येन चासो विगलितकबरीमारमंसे वहन्त्याः । 
भूयस्तत्कालकान्तिद्चिगुणितसुरतप्रीतिना शोरिणा वः 
शय्यामालिक्वय नीत॑ वपुरलसलसद्बाहु लक्ष्म्याः पुनातु ॥' 
इत्यत. विगलितकबरीमारत्वमलसलसद्दाहुत्व॑ चांसवपुषोविशेषणे 
रतेरद्यीपनविभावतापादनेन वाक्यार्थेसस्‍थ कामपि कमनीयतामावह्ठत इति 
प्राधान्येन विवक्षितत्वाद न॒ताथ्यां सह समासे कविना न्यग्भाव गमिते । 
यथा चाजव तत्कालकान्तिध्चिगुणितसखुस्तप्ीतित्व॑ हेतुमावगर्भ विशेषणं 
शोरेरचितायरणल्क्षणमतिशयमादवद्धियियतया प्राधान्येन विवक्षितमिति 
न तेन सह समासे निमीलितस। 
पद्मेकमने्क॑ वा यहिधेयाथर्ता गतम्‌। 
न तत्समासमन्येन न चाप्यन्योन्यमहँति ॥ ११ ॥ 
तत्रेकमुदाह्ममेव । 
इस विषय में क्रम से उदाहरंण ( भीमिलते हैं । ) पहले कर्मधारय का जैसे-- 
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नफिपशिक किक नर पलक कक फीकी मर अभी अमर भर अभषभ च मा राश/ार। राशी आकाश शश/४ ८४४४४ ७ 
'ुरत के बाद लक्ष्मी उठने लगीं | उन्होंने एक हाथ टेककर शेष भाग पर वजन डाला, और 
दूसरे हाथ से अपना वस्त्र सम्हाला । उनके केश कन्धे पर बिखरे हुये थे । उस समय लक्ष्मी की 
ऐसी शोभा देख विष्णु की कामेच्छा दुगुनी हो गई और उन्होंने लक्ष्मी का आलस से झुके हाथों 
वाला शरीर पहले अपनी छाती से छगाया ( आलिज्ञन किया ) और फिर उसे पुलः विस्तर 
प्र लिटा लिया | लक्ष्मी का ऐसा शरीर आपको पवित्र करे -- 
यहाँ (विगलितकबरीभारता”' और--“अल्सलसदबाहुता? क्रमशः कन्धे और दररीर के विशेषण 
हैं । उनसे रति का उद्दीपन होता है। इसलिये वे वाक््या्थ की शोमा बढ़ाते हैं, इसीलिये वे 
प्रधान रूप से कवि को विवद्षित भी हैं, अतएब कवि ने उन्हें समास में डालऋर अप्रधान 
नहीं बनाया ।! 
इसी प्रकार यहीं--विष्णु का विशेषण है 'दत्कालकान्तिद्विगुणितसुरतप्रीतिता? । वहें हैसतु 
रूप है। उससे विष्णु द्वारा किये गये कार्य में ( लक्ष्मी को पुनः लिटाने ) में ओऔचित्य रूप 
अतिशय की प्रतीति होती है ।इसलिये वह विधेय है और इसलिये प्रधान रूप से विवश्षित होने 
के कारण विष्णु ( रूप विशेष्य ) के साथ समास करके कवि ने उसे अप्रधान नहीं होने दिया । 
.. एक या अनेक जो भी पद विषेयता को पहुँच चुका हो उस दूसरे ( विशेष्य ) के; साथ 
समास नहीं करना चाहिये, और न परस्पर ( विश्वेषण के साथ )! 
इनमें से एक पद का तो उदाहरण दे ही दिया गया । 
अन्येनेति विशेष्यामिधायिनेत्यर्थ: । अन्योन्यमिति । परस्परविशेषणानां यद्यपि 
“विशेषणं विशेष्येण' ( २-१-५७ ) इति विशेष्येणेब समास उक्त, तथापि ' काणखज्लादिषु 
सिद्ध विशेषणविशेष्ययोयथेष्टल्वाद्‌! इति वचनेनेकस्य विशेष्यत्वविवक्ञामाश्रित्य परस्पर 
विशेषणानां समासः समथितः । तदभिप्रायेणान्योन्यमिति सम्भावना । 
अन्येन--विशेष्य वाचक पद के साथ | 
अन्योन्‍्य--परस्पर विशेषणों का । यद्यपि 'विशेषण विशेष्येण” इस सूत्र के द्वारा समास विशेषण 
और विशेष्यों में वतछाया गया है, तव मी 'कालखज्ञादिषु लिद्धं विशेषणविशेष्ययोयेथेष्टत्वातू? द्वारा 
विशेषणों में किसी एक को विशेष्य मान लेने से विशेषणों में भो परस्पर समास बतकाया गया द्ले। 
इसी अभिप्राय से 'अन्योन्य” यह कहां गया ! 
अनेक यथा-- 
“अवन्तिनाथो5यमुदञ्रबाहुर्विशालवक्षास्तनुवु समध्यः । 
आरोप्य चक्रश्नमममुष्णतेजास्त्वप्रेच यल्लोछिखितों विभाति ॥! इति । 
अनेक ( पदों ) के उदाहइरण-न्यथा-- 
लम्बी भुजा, चौड़ी छाती, और गोल तथा मोदी कमर का यह्द (व्यक्ति) अवन्तिनाथ ( है जो ) 
त्वष्टा ऋषि द्वारा चाक पर चढ़ाकर यल्नपूवक सुधारे गए सूर्य सा छगत। हैं । 
विमर्श : यहाँ सभी विशेषण अलग-अलग हैं । 


यथा च-- 
“विद्वान दारसखः पर परिणतों नीवार्सुश्पिचः 
सत्यज्ञाननिधिदंधत्‌ प्रहरण होमाजुनीहेतुतः । 
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रे ठुःक्षञ्रिय ! कि त्वया मम पिता शान्त मया पुत्रवान 
नीतः कीस्येब्शेषतां तद्हि ते घिग घिग सहस्न॑ भुजान्‌ ॥! इति। 
ओर जसे-- 
रे दुष्ट क्षत्रिय ! तेरी हजार भ्रुजाओं को धिक्कार है। तूने मेरे पिता को किस बात पर मारा । 
वे विद्वान थे, सपत्नोंक थे, काफ़ी बूढ़े थें। जंगली धान से काम चलाते थे। सत्य ओर सच्चे ज्ञान 
की वे निधि थे । उन्होंने शस्त्र धारण किया था हृ॒विष्याथ अपनाई गौ के लिये। मुझ जेसा उनका 
पुत्र था । 
विमश : यहाँ पिता के सभी विशेषण स्व॒तन्त्र रूप से उपस्थित किये गये हैं । 
यथा बा-- 
राजशो मानधनस्य कासुक्तों दुर्योधनस्यात्रतः 
प्रत्यक्ष कुरुबान्धवस्य मिषतः कणस्य शब्यस्य थे । 
पीत॑ तस्य मयाद्य पाण्डववधूकेशाम्बराकषिंणः 
कोष्ण जीवत एवं तीक्षणकरजश्लुण्णाद्सग वक्षलः ॥! 
और जसे-- 
मान को ही घन मानने वाले, धनुष हाथ में लिये हुये, उस राजा दुर्योधन के आगे, कुइओं 
में द्िितेषी कर्ण ओर शल्य की आँखों के सामने ( दुःशासन की ) छाती आज मैंने तीखे नाखूनों से 


फाडकर, उस पाण्डवों की पल्ली के वा और वस्त्र खींचने वाले की छाती का खून उसके जीति 
जी पी लिया । 


विमश : दर्योधन के सभी विशेषण स्वतन्त्र हैं । 
यथा च-- 
हे हस्त ! दक्षिण | सतस्य शिशोह्विजस्य 
जीवातवे विखज शूदमुनो कृपाणम्‌। 
रशामस्य पाणरास नमरगर्भाखन- 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ॥! द 
एयमक्गराज ! सेनापते ! राजवछभ ! द्वरोणापहासिन ! रक्ष भीमाद 
जु शशासनम' इत्यादी द्ृश्व्यम । 

और जेसे-- 

ओ मेरे हाथ, दाहिने हाथ ? ब्राह्मण के मत पुत्र के प्राणों के छिये शुद्र छुनि पर क्ृपाण 
झ्थोड़। तू राम का हाथ हैं। परिणत गभे से खिन्न सीता को जंगल में छुड़वा देने वाले तुझे 
करुणा कहाँ । 

इसी प्रकार-ओ अन्नदेश के "राजा, सेना के पति, राजा को प्यारे, द्रोण का उपहास करने 
वाले ( कर्ण ) बचा ले भीम से दुःसाशन को?--इत्यादि में देखना चाहिये । 


दारसख इति दाराणां सखेति तत्पुरुषः कतंव्यः । बहुव्रीहों राजाहससखिम्य! 
६ ७-४-५९१ ) इति टच न स्यात्‌। 
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हे हस्तेति । सतस्य शिशोद्विजस्थे' व्यत्न समासः शक्लितः । रामस्थ पाणिरखी तितु 
चटष्ठीसमाल उदाहरणम्‌ । 
अत्र कचित्‌ कर्तणाँ कमंणाञ्न ग्रथमान्तानां कापि सरब् विध्वनां कमणाओञ्न पष्ठयन्तानां 


कुत्नाप्यामन्त्रणार्ना समासः शज्धितः । | 
बक्ष्ममाणनयेनेति । व्यासः पाराशर्यः इत्यादिविचारेणु ॥ चापाचाय इति । अत्र हि 


त्रिपुरविजयिस्वादलुवादेन चापाचायत्वादिविधिः। अनुद्यमानश्वाश्रा विधेय स्थोत्क्षसा- 
न्‌ प्रतीयते । 
दारसख--दाराणां सखेति तंत्पुरुषः कत्तब्यः अर्थात्‌ दारा का सखा! इस गअकार तत्युदझत वर | 
करना चाहिये। बहुत्रोहि करने पर ( दारा है सखा जिसका--इस अकार )-- राजा संखि- 
भ्यष्टचा सत्र द्वारा टच प्रत्यय नहीं होगा। ( फछा दारसखा! इस प्रकार छस्ब अकारान्त रूप 


शत 


हे हत्त मृतस्य शिशोदिजस्थ! में 'दिजशिशो: इस प्रकार समास हो सकता था। 
पामस्य पाणिरसि! में भी रामपाणिःः समास हो सकता था । 
विध्यनुवादभावो५पि चक्ष्यमाणनयन विशेषजणि ष्यगायतुदयफल 
इंतले सताप तहदेव समासाभावाउवंगन्तदय [ यथ 
चापाचार्यड्थिपुरविजयी कात्तिकेयों विजेय 
शस्य्व्यस्तः सदनआुद्ालशूएरय बन्सकारः । 
अस्त्येवेवत्‌ किमु कृतवता रेणुकाकण्डवाधां 
बद्धस्पर्घेस्तव परशुना लड्जाते चन्द्रह्मालः ॥! इति । 
विध्यनुवादभाव का फल भी बसा ही होता है जैसे विशेषण-विशेष्यमाव का जेसा कि 
आगे वृतलाया जाएगा इसलिए वहाँ ( विध्यनुवादभाव में ) भी उसी ( विशेषणविशेष्यभात्र ) 
के समान नहीं किया जाना चाहिए। जंसै-- 
धनुविद्या के आचाय॑े हैं-त्रिपुरासुर के विजेता-शंकर, जिसे जीता है वह दे कारत्तिकेथ, 
निवासस्थान है--वह समुद्र जिसे शलत्र से दर हटा दिया है, यह प्रथिवी है इन्तकार ( अतिथि को 
गोलह ग्रास-करने योग्य अन्नदान )--यह सब कुछ है तो भी रेणुका का गछा काटने वालढे तुम्हारे 
इस--परशु से होड़ लगाते हुए मेरा चन्द्रहास ( तलवार ) रुज्जित होता हे ! 
विमश : यहाँ (त्रिपरविजयिचापाचार्यकस्यः-'विजितकात्तिकेयस्य” 'शखसख्मत्यस्तोदविसदनस्य--- 
भूहन्तकारस्य--तब रेणुकाकण्ठबाधां कृतवता परशुना बद्धस्पथधन्द्रदासों लण्जते--इस प्रकार 
विशेषणों का समास किया जा सकता था परन्तु वैसा करने पर 'त्रिपुरारि! 'कारक्तिक्रेय”! और बदवि! 
ओर-'भूः की व्यक्तिप्रतिष्ठा दब जाती । पृथक करके प्रयोग करने से जिसे जीता बह &ै--कार्तिकेय 
थात्‌ संपूर्ण सरसमुदाय का सेनानी सेनानायक इत्यादि अभिप्राय बोतित होते हे 
उलटा उदाहरण जैसे ( प्रत्युदाहरण ) 


प्रत्युदाह रण यथा-. 


त॑ कपास दुरवेश्य भार्यव राघवः स्खलितवीयमात्मनि 
श्र संहितममोघसायक व्याजहार हरसूनुसल्िभः ।! इति। 


द्वितीयों विमशः २३७ 
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तत्राप्यमोधमाशुगमिति यक्तः पाठ: । 
यथा व 
ज्स्तान्नितम्बादवब॒ल्लम्बमाना पुनः पुनः केसरपुष्पकाशीम । 
न्‍्यासीक्ृर्ता स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोबीमिव कामुकस्य ॥! इति । 
अनञ्च भोवी छितोयामिति युक्तः पाठः। न चेव॑ वृत्तभड्राशड्ा 
कार्यो। तस्य श्रव्यतामान्र॒लक्षणत्वात्‌ । तदपेक्षयेव बसन्ततिलकादाबिव 
गुर्वन्ततानियमस्थ सकणकेरत्राप्यनाइतत्वातू। अत एवं यमकालुप्रास- 
योरिव व॒त्तस्थापि शब्दालडूपरत्वमुपगतमस्मामिः । 
यथा अं: 
'कारणगुणाज॒वृत्त्या दो ज्ञाने तपसि चातिशयमाततों । 
व्यासः पाराशयेंः से थे रामों जामदम्भ्य इह 0! इति। 
कृपा से कोमल राघव (राम) ने उन परशुराम को अपने आप में शक्तिशन्य देखा और अपने 
अमोब बाण को धनुष पर चढ़ा तो कार्त्िकेय के समान-वें बोके ( रघुवंश ११ सर्ग ) यहाँ भी 
( अमोवसायकम्‌ की जगह ) अमोधम्‌ आशुगम्‌ पाठ होना था या जेसे-- 
प्मर से बार बार खिसकती जा रही केसर युष्पनिर्मित करधनी को बार बार सम्हालती जा 
रही थीं ( पाव॑ती ) मानो वह कामदेव के धनुष की अत्तिरितक्त अत्यंचा थी जिसे उसने उचित 
स्थान पर धरोहर के रूप में रख दिया था ।! 
यहाँ मौबीम-द्वितीयाम्‌ यह पाठ टीक है। इस प्रकार छत्दोमज्ञ की शंका नहीं करनी चाहिए। 
छन्‍्द का लक्षण (असाधारण धर्म) दै--श्रव्यता । उसी के आधार पर परिपक्ष कान वाले श्रोताओं 
ने वसन्ततिका आदि के अन्त में शुरु आने का नियम नहीं माना है। इसीलिए हमने यमक 
और अनुप्रास आदि के समान छल्द को भी शब्द का अलकार माता है । 
ओर जेसे-- ः ह 
कारण के गुण आजाने से दो व्यक्ति ज्ञान और तप में बहुत कुछ हो गए । एक तो वह 
पराशर का पुत्र व्यास और वह जमदस्िि का पुत्र परशुराम | 
नवैवमिति उपेग्द्रवद्धस्थाने इन्द्रवनञ्नप्रयोगात्‌ । उपगतमस्मामिरिति। <दुःश्रवत्वमपि 
वृत्तस्य शब्दानौचित्यमेव । तस्याप्यनुप्रासादेरिवे्यादि वद्द्धिः। 
न चेंवम--उपेन्द्रवजा के स्थान पर इन्द्रवजा के प्रयोग से । 
उपगतमस्माभिः-- बृत्त का दुःअवत्व भी शब्ददोष ही है। वह भी अनुप्रासादि के समान! 
इत्यादि आरंभ में कहते हुए । 
विमर्श ; सस्ताम्‌० यह उपजाति छन्द है। क्योंकि यहाँ प्रथम तथा तृतीय चरण में इन्द्रवजा 
का प्रयोग किया है और द्वितीय तथा चतुर्थ में पपेन्द्रवञ्जा का। उपेन्द्रवज में आरंभिक स्वर हस्व 
होता है। वह द्वितीय मौवीं इस मूल पाठ में ही संभव है । मौधीं द्वितीयाम्‌ पाठ करने पर मो 
का भी प्रथम स्वर दीध॑ हो जाता है। वह नित्यदीधे माना गया है | अतः चतुर्थ चरण भी 
इन्द्रवजा का हो हो जाता हैं। इस प्रकार १, ३ और ४ चरण इन्द्रवज्ा के हो जाते हैं; एक मात्र 
_ह्वितीय--पपेन्द्रवजा का एक चरण के भेद से कर्णमधुर उपजाति बनना संभव नहीं, अतः 
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द्वितीयमौबीम्‌ की जगह 'भौवीं द्वितीयाम! पाठ करने से छन्दोभज्ञ होता है। यह टीकाकारों * 
मान्यता है। इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई आती है। इन्द्रवजा में अन्तिम स्वर गुर ही 
का नियम है । 'स्मरेण द्वितीय” इस प्रकार जहाँ तृतीय तथा चतुर्थ चरणों का योग होता है वह 
चतुर्थ चरण के आरंभ में आए 'द्वि? 'केः 'दूः तथा व! इन दो व्यक्षनों के संयोग ले उ्ती 
नकट पूर्व का 'णः का हस्व अ गुरु हो जाता है। पर जब 'स्मरेण-मौबींमू? ऐसा पॉर्ट 
होता है तब 'णः का 'अ? हस्व ही रहा आता है कारण कि 'मौ? तो 'ह्वि! के समान संग 
व्यक्षनों का समुदाय नहीं है। उसमें एक व्यञ्ञन हे--'म! और एक स्वर है 'औ! | # 
प्रकार दो कारणों से दृत्तमंग की शंका की जाती है। ग्रन्थकार का जोर द्वितीय कार 
पर दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने--'गु्॑न्तता? का उल्लेख किया है। उत्तर में उनका कहूर्गा 
हैं कि वस्तुतः इतनी सी ५ छन्‍्दगत- ) कमी से छन्दोभज्ञ नहीं माना जाना चाहिए। उससे छह 
का उद्देश्य भंग नहीं होता। छन्द का उद्देश्य है--अव्यता अर्थात्‌ श्रुतिसुखदता--कानों को प्रिय 
डगना। वह यदि इन्द्रवजा के अन्त में शुरु न हो और उपजाति में किसी एक हो छन्द के तीर 
चरण हो जायें तब भो विगड़ता नहीं है। इसे वे लोग मानते भा हैं जिनके कान छन्द सुनने मैं 
अभ्यस्त और कुशल हो चुके हैं । उन्होंने इसीलिए छन्‍्दःशास्त्र के नियमों में कुछ संशोधन भी 
किया है 'वसन्ततिलका बृत्त में अन्तिम स्वर दौधे चाहिए | सहृदय लोग हस्व होने पर भी उहीं. 
पदोष नहीं मानते । वस्तुतः छन्‍्द या बृत्त भी शब्द का एक अलंकार है। वह भी अनुप्रार्त 
और यमक आदि के समान ही शब्द में चारुता का आघधान करता है। यदि कुछ देरफेर से 
भी शब्द का चारुत्व छन्‍्द द्वारा संभव हो रहा हो तो उसे सदोष नहीं मानना दी समझदारी है। 


ननु यदा विशेषणविशेष्ययोविध्यछुवादभावो नाभिमतस्तदा स्वरूपमा- 
जविवक्षायया नीलोत्पलादिवद्रापि समासः घसज्येत, न चेष्यत इत्यन्न 
हेतुर्वाच्यः । 


उच्यते। पाराशयेत्वाद्रसाधारणविशेषणसामर्थ्यावसिता व्यासादय 
इति तेषां पर्यायरूपत्वात्‌ प्रयोग एवं तावदूलुपपन्नः कि पुनः समास इति 
पर्यायत्वमात्र तदभावे हेतुर्नान्‍यः । 

तद्था-- 

शशाड्ूशेखर:ः दम्भुः पद्मजन्मा पितामहः” इत्यत । 
शव तक्षकसप इत्यादाववगन्तव्यम्‌ । 

( शंका )--जब विशेषण और विश्ेष्य में विध्यनुवाद भाव अभीष्ट न हो, केवल स्वरूप मात्र 
कहना अभीष्ट हो तब तो नीलोत्पल आदि के समान यहाँ भी समास हो एकता है, पर नहीं मानते, 
इसमें कारण क्या है ? ( उत्तर देते हैं ) पाराशय॑त्व आदि विशेषण व्यासादि के असाधारण विशेषण 
हैं, उन्हीं विशेषणों के आधार पर वे ( व्यास आदि ) सबंधिदित हैं । इस प्रकार 'पाराशरय? आदि 
इत्र व्यास आदि के पर्याय सिद्ध होते हैं, अतः उनका तो व्यासादि के साथ प्रयोग ही नहीं 
होना चाहिए । समास की तो बात ही अलग है। इस प्रकार समास के अभाव में पर्यायत्व मात्र 


ईैंतु है अन्य कोई वस्तु नहीं। जैसे शशांकशेखर शिव और कमल्योनि अह्मा । इसी प्रकार 
'तक्षक सर्प, आदि समझना चाहिए । द 


२३७ 
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विस : पहले यह कहा गया है कि उन विशेषणों का विशेष्य के साथ समास नहीं करना 
चाहिए जो विषेय होते हैं । परन्तु यदि विशेषण विधेय न होकर केवल ( विशेष्य के ) स्वरूप -- 
मात्र के परिचय को दृष्टि से कह्य गया हो तो उसका समास विशेष्य के साथ किया जाय या 
नहीं यह प्रश्न हैं। अन्थकार का कहना है कि ऐसा विशेषण कहा ही नहीं जाना चाहिए जो 
विशेष्यगत-विशेषता के ज्ञापन में आवश्यक न हो--विश्ेष्य का परिचय मात्र कराना ही उसे अभीष्ट 
हो । ऐसा विशेषण प्रत्युत पुनरुक्तिजनक होता है । कारणगुणानुवृत्त्या? में पाराशयः यह विशेषण- 
विशेष्य के समान ही अर्थ के ज्ञान की शक्ति रखता है--कारण कि पराशर के पुत्र रूप में केबल 
वह्दी व्यक्ति प्रसिद्ध है जो व्यास रूप में है । अतः यदि 'पाराशये व्यास कहा जाय तो दोनों में से 
एक झाब्द व्यथ होगा। समास न करने पर यह प्रतीत होगा फि पराशर जो ज्ञान और तप की 
परम काष्ठा तक पहुँचे हुए थे--उनके पुत्र होने से व्यास महाज्ञानी हुए । इस प्रकार विशेषण- 
तामिप्राय सिद्ध होता है। और साभिप्रायता में ही विशेषण की सार्थकता है। नहीं तो वह च,. 
हि, तु, खल, किल आदि के समान निरथक ही है । 


लोहितस्तक्षक इति समासो5च्नापि नेष्यते । 
लोहित्यस्य विधाबुक्तन्यायात्तस्याप्रवृत्तितः ॥ १२॥ 
स्वरूपमाञस्योक्तों तु लोहित्याव्यभिचारत:ः । 
उष्णो5पझिरितिवत्‌ पक्षो न चास्त्यन्यस्तदत्यये । १३॥ 
इत्यन्तरस्छोको । 
'लोहित ( छाछ ) तक्षक--यहाँ भी समास मान्य नहीं है । क्‍योंकि यहाँ लोहित्य ( लालगुण ) 
का विधान है, फलतः उपयुक्त न्याय से वह ( समास ) हो ही नहीं सकता ॥ १२ ॥ 
यदि स्वरूपमात्र का कथन अभीष्ट हो तो उष्ण अश्ने! इत्यादि के समान उसका ( लोहित्य 
विशेषण का ) प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, कारणकि लोहित्य विश्लेषण विशेष्य (तक्षक ) से 


कभी अलग नहीं होता और इन दो पक्षों को छोड़कर कोई तीसरा तो ( विशेषण विशेष्य के. 
प्रयोग का ) पक्त ही नहीं है |? 


अत्र यथा व्‌ कारकणुणे व्यादिशन्थः अन्तरशछोकपर्यन्तः अत्युदाहरण्ं यथा त॑ क्ृपास- 
दुरित्यतः पूव पठितः सामअस्यं भजते, प्रत्युदाहरण्ण चेति उदाहरणगन्धः समझस एव 
स्यात्‌ । दृश्यते च पुस्तकेष्वेच पाठः । तस्मादुनत्र जागरणीयम । 

अञ्न यथा च कारकगुणे'--इस प्रसंग में यथा च कारकशुण? यहाँ से लेकर इन संग्रह 
कारिकाओं तक का अन्थांश यदि प्रत्युदाहर्ण यथा-तं कृपामृदु०” इसके पहले पढ़ा जाय तो डीक 
बेठता है | और उदाहरणों के बीच जो भ्रत्युदाहरणं यथा? यह जो ग्रन्थांश है वह भी समन्वित हो 
जाता है । कुछ पुस्तकों में ऐसा पाठ मिलता भी है। इसलिये इस प्रसंग में जागरूक होना चाहिये। 

विमश : ग्रन्थांशों के परिवत्तित पाठ की जो चर्चा यहाँ की गईं है--उसमें असामअस्य का 
कोई हेतु उपस्थित नहीं किया गया | ऐसा रूगता है कि--'सभी उदाहरण एक साथ रखे जाये और 
प्रत्युदाहरण उनके बाद!--व्य० व्या० को यह क्रम अच्छा लगता है। ग्रन्थकार ने कर्मपारय के 
श्स प्रसह्ञ में समास न करने के ९ उदाहरण दिये हैं और एक प्रत्युदाहरण । प्रत्युदाहरण को ७: 
उदाहरणों के बाद बीच में दे दिया | उसे शेष दो उदाहरणों को भी बतला देने के बाद उपस्थित 


किया जाता तो ठीक था । 


श्ह्े८ व्यक्तिविवेकः 

व्य० व्या० की इस बात पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता, कारण कि उन्हंनि स्वयं 
मल का संशोधन नहीं किया जब कि वे पाठान्तर में वसा पाठ पा चुके थे, इसका कारण सम्भवतः 
अन्‍्यकार के प्रति व्य० व्या० कार की घृणा हो | जो कर्मी-कर्मी उनमें दोष निकालने से रुपष्ट हैं। 
वस्तुतः अन्य ग्रन्थकारों के समान व्यक्तिविवेककार अपनी प्रज्ञा को रोकना नहीं ज॑ नते | 
प्रत्युदाहरण के बाद पुनः दो उदाहरण सूझ आये होंगे और उन्होंने उन्हें भी जोड़ दिया होगा। 
अथवा और कोई कारण सोचा जा सकता है। 

कारणमत्र पराशरों जमदपसक्‍़िश्र । 

तदभावे हेतुरिति तच्छब्देन समासः परास्ष्टः। ततश्रान्न पाराशर्यादिपद्‌ व्यासादाबु- 
स्कर्षमपंयत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 

कारणमत्र-यहाँ कारण हैं परशर और जमदशस्नि । 

तदभावे देतु-यहाँ 'तत” शब्द से समास का परामशे किया गया है। तव ( समास होने 
पर ) यहाँ पाराशर्यादि शब्द व्यास आदि में उत्कर्षाधान करते हुये पुनरुक्त नहीं हैं । 

विमश : तदभावे ततश्रात्र-इस व्याख्यांश में पुनरुक्तम के पहले “न! और चाहिए । 

तक्षकसप॑ इति तच्चकशब्दादेव सर्पपद्सुत्कषंसमपंणप्रवणमेवेति तद॒धस्यथ विधे- 
यत्वस। 

लोहितस्तक्षक इति यथा तच्तकशब्दादेव सपंत्वजाततिः प्रतीता तद्धल्लोहितलज्ञणो 
गुणोडपि तत एवाव्यमिचारात्‌ प्रतीतः। ततस्तो जातिगुणो विधेयताभिप्रायेणोक्ती न 
समासे न्‍्यग्भावनीयों । उक्तन्यायादिति विधेयत्वान्न समालः अवतंत इत्यथः 

पक्षो न चास्त्यन्यस्तदत्यवे इति । इह द्वौ पक्षावुल्षिखितों तक्षकस्य स्वरूपमात्रप्रति- 
पादनं वा लोहिताख्यगुणविधिरवा । उभयन्नापि कृता चर्चा । तदत्यये च कथितपक्ष॒द्वयाति- 
ऋमे चान्यस्तृतीयपक्तो नास्तीत्यर्थः । 





तक्षकसप--यहाँ केवल तक्षक से ही सप॑ शब्द ( अपने अर्थ में ) उत्कषें ज्ञान करा सकता 
है, अतः उसका अथ विधेय हो सकता है । 
लोहितस्तक्षक--जिस प्रकार तक्षक शब्द से सपंत्व जाति का ज्ञान हो जाता है वेसे ही 
'ोहिंतः रूप गुण का भो उसी से ज्ञान हो जाता है कारण कि वह ( लोहित गुण ) उस ( तक्षक ) 
से अब दूर नहीं होता । इतने पर भी अछरूग अछग रख कर अपने वाचक शब्दों द्वारा उनका 
प्रयोग होने से वे दोनों “जाति? और 'गुण” विधेय रूप से उपस्थित किए गये हैं, अतः: समास में 
उन्हें दबाना नहीं चाहिए । 
उक्तव्यात्‌--विधेय होने से समास नहीं रूगता । द 
. पक्षों न चारत्यन्यः--इस प्रसंग में दो पक्ष्यों का उछेख किया है या तो तक्षक का रवरूपमात्र 
प्रतिपादन या लोहित का विधान । दोनों पर विवेचन कर दिया गया । 
तदत्ययेच--इन दोनों पक्षों के अभाव में अन्य अर्थात्‌ तृतीय पक्ष नहीं है । 
एवमियता-इस प्रकार यहाँ तक के विवेचन से कमंधारय (का विचार कर बहुब्रीहि के 
निरूपण में कहा-- 
बहुनीहो यथा-- 
येन स्थलीकूतो विन्ध्यो येनाचान्तः पयोनिधिः । 
बातापिस्तापितों येन स मुनिः श्रेयसे5स्तु वः ॥! इति । 


द्वितीयों विमशः २३५९ 

का सके सकी उरी फट उस रे के के कम रे जी आज न न चरम मर आर अम आ अ  अ अर अप अप से या अर जा अफीम उन 
अच्च विन्ध्यादिविषयत्वेन. स्थलीकरणादि यद्धिशेषणतयापात्त 
तचत्कर्मकत्तेछुनेरतिदुष्करकारितया.. कमपि. प्रभावप्रकर्षमवद्योतयति 
विन्ध्यस्य प्रतिदिवससमुक्भायाच्छादिताकंप्रकाशस्य जगदान्ध्यविधायित्वात्‌ , 
पयोनिधेरयाधत्वादपारत्वाचच, वातापेः स्वमायापरिश्रहग्रस्तसमस्तलोक- 


है| 


स्वात्‌। ततस्तत्‌ धावान्येन विवक्षितमिति न तेः सह समासे निर्जीबी- 
कतम्‌ । 

बहुब्री हि में जेसे-- 

जिसने विन्ध्य को मैदान जैसा बना दिया और जिसने समुद्र को आवमन कर लिया, 
( साथ ही ) जिसने वापाती को ( जठराप्नि में ) पचा लिया वह सुनि आपके और हमारे लिए 
कल्याणकर हो । द 

यहाँ विन्ध्य आदि में स्थल बना देने? आदि को जो पिशेषण रूप से कहा गया उससे उस 
काम को करने वाले मुनि का अत्यन्त दुष्कर कार्य करते का शौये व्यक होता है और उससे प्रकृृषट 
अलौकिक प्रभाव | कारण कि विन्ध्य रोज रोज ऊँचा होता जाता था, उसने सूर्य प्रकाश छिपा दिया 
था अतः संस्तार को अन्वकारमय बना दिया था । समुद्र को कोइ थाह नहीं और न पार। वातापी 
ने अपनी माया से सम्पर्ण जिश्व को गस छिया था । इसलिए वे विशेषण प्रधान रूप से कहे गए 
हैं और हसीलिए उनके साथ समास न करके उन्हें निर्जीब नहीं होने दिया । 


कल वी 


ए्वमियता कर्मधारय विचार्थ बहुच्रीहिनिरूपणायाह बहुन्ीही यथेति । ततस्वदिति 
स्थलीकरणादि यद्‌ विशेषणतयोपात्त तत्‌ पराझृश्यते । तर्िध्यादिलिः । 


तद॒प्रती तिः उत्कर्षापकर्षा प्रतीतिः । 
ततस्तत्‌ ( १९३ ) से--स्थलीकरण आदि जो विशेषण दिए गए हैं उन्हें कहा | ते: का अर्थ 
है विन्ध्यादि द्वारा । 


प्रत्युदाहरण यथा-- 
'यः स्थलीकृतविन्ध्याद्रविराचान्तापारवारिधिः । 
यश्यध तापितवातापिः स सुनिः श्रेयले5स्तु वः ।! इति । 
केचित्‌ू.._. पुनः अनयोरुदाहरणप्रत्युदाहरणयोरथ॑स्योत्कषोपक्षप्रती 
तिभेदो न कश्चिदुपलक्ष्यत इति मन्यन्ते। त इद प्रष्व्या:। कि खवष्चेच 
समासेष्चिय॑ तद्प्रतीतिः उत बहुवीहावेबायं शाप इति। तत्र यदि सर्वेष्वे 
_वेल्यभ्युमगमस्तर्हि सहृदयाः पूचछब॒न्तां बर्य तावन्महद्न्तरमेतयोः प्रतीत्यो 
पश्यामः । 
अथ बहुवीहावेवेत्युच्यते, तदयुक्तम्‌ । न हि प्रतीतिभेद्हेती प्रतीति- 
सामर्थ्य सति अकस्मात्‌ तद्सम्भवों मणितु न्‍्याय्य; । एवं हि श्षित्यादिसा- 
मग्नयामविकलायामह्नरादिकारयोत्पादाभावाम्यु पगमो5पि प्रसज्येतेति सबेत्रे- 


का 
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वाय॑ प्रतीतिभेदो5भ्युपगन्तव्यः । नेव वा कुतचित्‌ | न पुनरिद्मर्यजरतीयें 
लथ्यते | 
प्रत्युदाहरण जैसे-- द 
'जो स्थलीक्षतविन्ध्यादि है, जो आचान्तापारवारिधि हैं, जो तापितवातापि--है--वहें झु॒नि 
आपके छिए श्रेयोजनक हो ।? 
कुछ छोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ उदाहरण और प्रत्युदाहरण में कोई उत्कर्षापकर्ष नहीं 
भासता, उनसे यह पूछना चाहिए कि यह जो उत्कर्षापकर्ष का ज्ञान नहीं होता वह सभी समासों 
में नहीं होता वा केवल बहुत्रोहि के लिए हो यह अभिशज्ञाप है। यदि सभी समार्सों में मानते 
हों तो इसके साक्षी सहृदय हैं उनसे पूछना चाहिए । दम तो इन ज्ञा्नों में बहुत बड़ा अन्तर 
देखते हैं । द 
और यदि केवलऊ बहुत्रीहि ही में ( यह माना जा रहा हो ) तो ठीक नहीं । जब कर्मघारय 
आदि समास के ज्ञानों में समास ज्ञान और समासाभाव ज्ञान में भेंद दिखलाने की शक्ति है तो 
निष्कारण उसे संभव न मानना युक्ति संगत नहीं। क्योंकि ऐसे तो भूमि आदि कारण सम्जद्ाव 
के रहते हुए भी अछ्वुरादि कार्य की उत्पत्ति का अमाव माना जाना भी संभव हो सकता है। 
इसलिए यह प्रतीतिमेद ( समास और समासाभाव में ) या ज्ञानगत भिन्नता माननी हीं चाहिए । 
नहीं माननी हो तो कहीं भी नहीं मानी जानी चाहिए। इस अ धैजरतीय रीति से कोई 
लान नहीं । 
प्रतीतिमेददेती समासासमासयोगे | प्रतीतिसामर्थ्य कर्मंधारयादिविण्ये । तद्सस्भवः 
प्रतीतिसेदासम्भवः । अन्त्यावस्थाग्रापकारगेषु युक्तेव कार्योत्पत्तिरित्यथ: । 
एतदम्युपगमे दृष्टविरोधमाह । एवं हीति। नेव वेति न्‍्यायविशेषात्‌ । अधंजरतीय- 
मित्ति अर्ध जरत्या इति 'समासाश्च तद्विषया! (५-३-१०६) इति च्छुप्रत्ययः | यथा जरत्या 
वराड् कामयते मुर्ख न कामयते तद्वदेवेत्यथः । 
प्रतीतिमे०--समास होने और समास होने पर । 
प्रतीतिसा०--कर्मघारय आदि जिसके विषय हैं उन ज्ञानों में । 
तदसंभव--प्रतीतिभेद का अभाव । जब कारण अन्तिम अवस्था तक पहुँच जाते हैं तब कार्य 
की उत्पत्ति मानना ठीक ही है! | 
एतदस्युप०--ऐसा मानने पर दृष्ट अनुभूत वस्तु का विरोध दिखकाते हैं एवं हि इस प्रकार । 
'तैव वा--किसी भी समास में०” इत्यादि न्याय के आधार पर । ( जिस किसी उपाय से एक, 
समास में प्रतीतिमेद नहीं माना उसीसे अन्य सभी समासों में प्रतीतिभेद नही मानना चाहिए। 
अधैजरतीय--'जरती का आधा” इस विग्रह के अनुसार “अपजरती?--ण.:ेसा समास होने पर 
'समासाच तद्विषयात” इस सूत्र से छ प्रत्यय हुआ ( तब अरधजरतीय शब्द बना )। जराजोीणें, वृद्ध 
स्त्री का वराह्ञ ( योनि ) तो कामना करता है, पर चेहरा नहीं वेसे ही । 
विमश : यहाँ अध॑जरतीय न्याय का स्वरूप “यथा ख्री न तरुणी रूथस्तनत्वात कृष्णकेशत्वान्न 
जरती वक्तु शक्यते तद्गत” यह होना चाहिए। व्या० महाभाष्य में ४४१७८ सूत्र पर अर्थ जरत्या: 
कामयते5र्थ न! ऐसा अर्धजरतीय न्याय दिया है। व्याख्यानकार ने कदाचित्‌ यही मान लिया 
है | अध॑जरतीयन्याय को 'अधेवे शसन्याय'” भी कहा जाता है । द 
[ द्र० छौकिकन्यायाजलि : निर्णयसागर भाग--१ ] 


हि] 
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इह् वा प्रतीतिवेचिज्य स्पष्ठतरमवधारयतु मतिमान्‌, यत्र विध्यनुवाद- 
भावाभिधित्सयेव पदार्थानाप्तुपनिवन्धस्तत्रापि हि प्रधानेतरभावविवक्षानिव- 
न्थनों समासस्य भावाभावावुपगतावेव | यथा-- ' 

“सूर्याचन्द्रमसों यस्य मातामहपितामहों। 
स्वयं दुतः पतिद्योभ्याप्तुवंश्या च भुवा च यः ॥” इति। 

अथवा बुद्धिमान्‌ जी आप यहाँ भी प्रतीतिमेद मानिए ( कहाँ-उत्तर ) जहाँ पदार्थों का कथन 
विध्यनुवादभाव की विवक्षा से होता है। वहाँ भी तो प्रधानता-अग्रधानता की विवक्षा के आधार 
पर समास का होना न होना स्वीकार किया गया है। (उदाहरण ) जेसे-- 


(जैसके मातामह ( नाना ) और पितामह ( आजा ) सूय तथा चंद्र हैं, जो दो के द्वारा स्वर्य 
वरण किया गया पति है--उवंशी द्वारा और फृथिवी द्वारा 7 


अञ्ञ हि तजेलोक्येकालइारभूतों चराचरस्थ जगतो जीविता” 
यमानो भगवन्‍न्तों सूर्याचन्द्रमसों प्रसिद्धावनूद यन्मातामहपितामहभावरीं 
विहितस्ततो5सयपुरूरवसस्तो लोकोत्तराभिजनञ्ञनितं महिमान काम 
काष्ठामघिरोपयतः यतो विशेषणविशेष्यभावाभिद्दितेनेव न्‍्यायेनाजाप्य- 
नृद्यमानगतो 5तिशयो.. विधीयमानाकारसडुक्रमणक्रमेण... तत्सम्बन्धिनः 
पर्यवस्थति । तयोर्डि स्वरूपमार्ज भिन्न फल पुनः पारम्परयेण वाक्‍्यार्थो- 
त्कर्षलक्षणमविलक्षणमिति प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ न तो ताभ्यां सह 
समासे म्लानिमानीतो। 


यहाँ तीनों छोकों के आभूषण और चराचरात्मक विश्व के प्राणरूप प्रसिद्ध भगवान्‌ सूबे और 
चंद्र को शब्दतः कहकर ( उनका ) जो मातामहत्व और पितामहत्व बतछाया गया ( विहित किया 
गया ) उससे वे इस पुरूरवा के मह्त को जो सर्वोत्कृष्ट कुछ के संबन्ध से उत्पन्न हुआ है, अद्भुत 
पराकाष्टा को पहुँचा देते हैं । क्योंकि जो न्याय विशेषणविशेष्यभाव के लिए ( सम्रास या असमास 
का ) बनाया गया है उसीसे इस पद्य में भी अनुचमान ( सूर्य-चन्द्र आदि ) में अवस्थित अतिशय 
( महत्त्व ) उसके अपने विधीयमान ( मातामह-पितामह ) रूप में पहुँचता है और फिर वहाँ से 
उसके संबन्धी ( पुरूरवा ) में । उन दोनों का स्वरूप भर भिन्न है, जहाँ तक फल का संबन्ध है वह 
है-परंपरा से वाक्यार्थ का उत्क्ष, वह दोनों में समान है। अतः प्रधान रूप से विवक्षित होने के 
कारण उनके साथ ( विशेष्यों के साथ ) समास में म्लान नहीं किए गए । 


: तत्तस्य इति तदिति तस्मात्‌। तौ सूर्याचन्द्रमसो। तयोरिति अनुवाद्ययोस्सूर्या चन्द्र 
मसोः। पारम्पर्यणेति विधेयमातामहपितामहत्वद्वारेण | अत एवं सूर्याचन्द्रससाविति दन्दृ- 
निर्देशों ढ्ययोः स्पर्थितां म्रकाशयति । उवेश्या च भुवा चेति समासाभावों वरणस्य सुख्यासु- 
ख्यत्वप्रदर्शनार्थम्‌ एकस्य वास्तवत्वादपरस्थ कविप्नौढोक्तिनिष्पादितत्वात्‌ । 


तत्तस्य--तत्‌ अर्थात्‌ तस्मात्‌ । 
तौ--सूर्य-चन्द्र ।. 
तयो:--अनुवाद्य सूर्य और चन्द्र का । 
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३४ रे व्यक्तिविवेकः 
न्शन्पशिनदन फीम पनीर की हे के से फल से कर मम आज ओर ऑल मई हिल रत फिट 


 चारपर्यण--विधेयभूत माता-पिता के महत्तत के द्वारा । अत एव 'सूर्याचन्द्रमसी? से, यह 

इन्द्र का निर्देश दोनों के स्पर्धाभाव को व्यक्त करता है । 

उर्वश्या च भुवा-इस प्रकार समास का अभाव-वरण की मुख्यता और अमुख्यता के 
प्रतिपादन के लिए है। कारण कि उनमें से एक ( उबेशी द्वारा किया गया ) वरण वास्तविक है 
और दूसरा ( भू द्वारा किया गया ) कविप्रोढयोक्तिमात्र से संपादित है। 

विमश : १. अन्य समासों के समान बहुत्रीहि में विशेषण का समास विशेषण की विधेयता 
को नष्ट नहीं होने देता । कारण कि बहुब्रीहि में अन्य पुरुष की प्रधानता रहती है । 

स्थलीकृषतविन्ध्याद्वि में स्थलीकरणविशिष्ट विन्ध्याद्रि स्वनिष्ठ-स्थलीकृतिजनकत्व संबन्ध से- 


मुनि में विशेषण है। मुनि ख्॒तंत्र रूप से पठित है। विशेषण अछूग है और विशेष्य अलग। फढतः 
विशेषण की प्रधानता आहत नहीं होती । परन्तु 


स्थलीकृतविन्ध्याद्वि में स्थलोकरणविशिष्ट विन्ध्याद्रि स्वनिष्ठ-स्थलीकृतिक्रियाजनकृत्व संबन्ध से 
( अर्थात्‌ विध्न्याद्वि में दिखाई स्थलीकरण-क्रिया का जनक होने से ) मुनि पदार्थ में विशेषण है । 


मुनि अलग पठित है। विशेषण अछग है विशेष्य अलग । अतः कहा जा सकता है कि विशेषण की 
प्रधानता नहीं होती । 


परन्तु वस्तुतः--विन्ध्याद्रिकमंक स्थलीकरणक्रिया मुनि में विशेषण है। इसलिए उसी स्थलीकरण 
की प्रधानता इस वाक्य से प्रतीत होती है। विन्ध्य की नहीं। वस्तुतः यहाँ मुनि में महत्त्व स्थली*- 
करण द्वारा नहीं दिखाया जा रहा, प्रत्युत, स्थलीकरण में कर्म रूप से विन्ध्य के संबन्ध से दिखलाया 
. जा रहा है, विन्ध्य से मुनि में महत्त्व तब आसकता है जब स्वयं विन्ध्य का महत्व सामने आए | 
वह तभी आ सकता है जब विन्ध्य को स्थलीकरण से अलग रखा जाय। ऐसा इस स्थलीकृत 
विन्ध्याद्वि में नहीं होता । वह होता है 'येन स्थलीकृतो विन्ध्य:' में ही। फलतः-यह कहना ठीक 
नहीं कि बहुब्रीहि भे समासगत विशेषण प्रधान रहता है| 

हमारी दृष्टि में जहाँ दो या एकाधिक वस्तु मिलकर अन्य पदार्थ में विशेषण बन रही हों--वहाँ 
यदि दोनों या एक का प्राधान्य बतलाना हो तो समास नहीं किया जाना चाहिए, पर यदि केवल 
उत्तर पदार्थ का प्राधान्य दिखलाना हो वहुब्रीहि समास करना दोष नहीं है । इतना अवश्य है 
कि वहाँ उस उत्तर पदार्थ कौ विधेयता विगृहीत वाक्य के समान पुष्ट न होगी, अतः अपुष्टि 
दोष आएगा ही । यह अपुष्टि भी अन्य समासों की अपेक्षा कम होगी । अतः प्रतीतिभेद तो 
बहुत्रीहि और अन्य समासों में रहेगा ही । उसे सर्वात्मना अमान्य नहीं ठहराया जा सकता । 
ग्रन्थकारका मत यह है कि दोष तृण भर भी न रहे तो अच्छा। फिर बहुब्रीहि के एक देश में अपुष्ट 
प्रधानता को लेकर विशेषणगंत विधेयता लिए सभी समासों को मान्य ठहराना थुक्तिसंगत नहीं । 
जब बहुब्रीहि में पू्वपदार्थगत विधेयता की प्रतीति समास द्वारा नहीं हो पाती तब अन्य समासों में 
उसे कैसे माना जा सकता है। एक अंश में मानना और दूसरे अंश में नहीं यह सिद्धान्त सिद्धि 
का प्रकार नहीं | विषमता से सिद्धान्त नहीं बनाए जा सकते। 
४ २. यन्मातामह--पितामहमभावों विहितस्ततो5स्थ--में आए ततो<रुय के स्थान पर व्य० व्या० 
कार तत्तस्य पाठ मानते हैं। वस्तुतः ततो5स्य ही अधिक अच्छा है। परन्तु और किसी प्राचीन 
प्रति में भी है या नहीं--यह देखने की आवश्यकता है यह पाठ संभवतः किसी आधुनिक 
ने बदला हो । द 

३. तयोः का अथ अनूब्रमान--दोनों टीकाकारों ने किया है। सचमुच यदि यही अर्थ हो 
तो 'तयोः स्वरूपमात्र भिन्नम्‌? कहना व्यथथ है। उसे हटा देने से कोई हानि नहीं होती । 
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शशिकला आम 0 क आ , उक के, कील के. सर ३, कक के, हक के, सफर फेक के पन्क पक की पी हा कक से के के. फ 


इछ्ठ च- 
जनको जनको यस्‍्या या तातस्योचिता बधूः । 
आयंस्य गृहिणी या च स्तुतिस्तस्यास्त्रपास्पदम” ॥ इति। 
अथवा यहाँ ( प्रतीतिभेद मानिये। ) 
जनक जिसके जनक हैं, जो पिता जी की मान्य पुत्रवधू हैं बड़े भेया रामचन्द्र जी की 
जो घर्मपल्ली हैं, उनकी स्तुति करना लज्जा की बात है ।? 


विमश : यहाँ 'जनकजनका जानकी” इस प्रकार समास कर देने पर जनक ( विदेह ) का 
महत्त्व सामने नहीं आता। वह «समास न करने पर ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार तात और 
आये का । फलतः बहुब्रीहि में भी विशेषण का प्रधानता के लिये समास न करना ही ठीक है । 


इह चेति प्रतीतिवचित्यं स्पष्टलरमवधारयतु मतिमानिति पाश्चात्यं सम्बन्धनीयम । 
जनक इति | अन्न जनकाख्यराजषिप्रस्वतयः पितृत्वादेस्व्कर्षमपंयन्ति । 

एवं बहुचरीहिं विचाय द्विंगुं व्याचष्टे द्विगी यथेति। 

इस प्रकार बहुब्रीहि का विचार कर ह्विसु का विचार आरम्भ करते हैं--- 


छद्विगो यथा । 
“उपपन्न ननु शिव सप्तस्वद्षेषु यस्य में । 
देवीनां मालुषीणां च प्रतिकर्ता त्वमापदाम्‌ ॥” इति । 
अच्च हि संख्यायाः संख्येयेष्वक्लेषु निरवशेषताप्रतिपक्तिफलमतिशय- 
मादधानायाः प्राधान्येन विवक्षा। तत एव हि तेषु द्विविधापत्पतीकारेण 
राज्षः शिवोपपत्ति परिपुष्यतीति तस्यास्तेः सह समासो न विहितः 
(राष्ट्र ) के सातों अज्नों में कुशलता है, सो ठीक ही है, आप जो मैरी देवी और मानुषी 
आपत्तियों के निवारक हैं । 
यहाँ संख्या की प्रतीति प्रधानता लिये हैँ । उसमें एक विशेषण है जिससे सभी अज्ढों में कुशलता 
की प्रतीति होती है ओर उसीसे ( विवक्षा से ) दो प्रकार की आपत्ति के प्रतीकार द्वारा राजा की 
कुशलता में युक्तता सिद्ध होती हे। इसीलिये उसका (संख्या ) उन ( अज्ञों ) के साथ समास 
नहीं किया । 
विमश : यहाँ ऐसा छगता है कि अन्थकार को उक्त इलोक का अन्वय--“यस्य मे शिवम्‌ 
उपपन्नम? ऐसा मान्य है । मछिताथ ने--शिवम्‌ उपपन्नम्‌ , यस्य मै--आपदढां प्रतिहरत्ता त्वम 
ऐसा अन्वय माना है | 
यथा च-- 
“निग्रहात्‌ स्वसुराप्तानां वधाह्व धनदानुजः 
रामेण निहित मेने पद द्शसु मूर्थखु ॥” इति। 
प्रत्युदारणमेतदेवोदाहरणं क्तसमासवेशस द्रष्टव्यम्‌। 
ओर जेंसे-- 
बहिन के निग्नह से और अपने पूज्यों के वध से रावण ने अपने दसो सिरों पर राम का पैर 
रखा माना । द 
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यहाँ भी दशसु अलहूग ही है। वह भी ऊपर के इलोक के अनुसार मिरवशेष प्रतीति करती है । 

प्रत्युदादरण के लिये उन्हीं उदाइरणों में समास द्वारा--संख्या को संख्यावान्‌ से जोड़ा जा 
सकता है । 

निरवशेष इति सप्तत्वसडन्ख्यायां विधेयत्वेन संरम्भास्पदत्व॑ समासे तु न्‍्यग्भावात्‌।.__ 

दशस्विति दशत्वसंख्याया विधेयत्व॑ं रावणस्थ परिभवातिशय॑ प्रकाशयति । एकस्मिन्नपि 
मूर्थनि पदन्‍्यासः परिभवास्पदं कि पुनर्दशस्विति। श्रत्युदाहरणण सप्ताडयामिह यस्‍स्य स 
इतीत्यादिपाठे । वेश बाघः । 

एवं द्विगुं व्याख्याय नब्समास व्याचष्टे नन्‍्समासेति । 

निरवशेष--सप्तत्व संख्या का विधेय रूप से प्रयोग करना । समास में वह दब जती | 

दशत्व--दशत्व संख्या में दिखाई विधेयता रावण के अत्यन्त पराभव को प्रकाशित करती है । 
एक सिर पर भी पैर का रखा जाना परिभव की बात है, दस पर पैर रखना तो दूर की बात है। 

प्रत्युदाहरण-- सप्ताज्ञयाम्‌? ( इह यस्य सः )--इत्यादि पाठ करने पर । 

वशस--वाध । क्‍ 

इस प्रकार द्विंयु की व्याख्या कर अब नजूसमास की व्याख्या करते हैं । 

नञ्समासोदाहरण्ं यथा-नवजलबधरः सन्नद्धो5यं न दप्तनिशाचरः । 
इत्येवमादि पूर्वमेचोपद्शितमुपपादित च। प्रत्युदाहर्ण यथा-- 

.._ “वाच्यवेचिज्यरचनाचार वाचस्पतेरपि । 
है दुबंच बचने तेन बहु तत्राप्यनुक्तवान्‌ ॥” इति । 

नम्समास का उदाहरण जेंसे-- | 

'नवजरूधरः सन्नद्ोड्यं न दृप्तनिशाचर:ः--इत्यादि । पहले ही दिखलाया जा चुका है और 
उसका उपपादन भी किया जा चुका है। प्रत्युदाहरण जेसे-- 

ध्वाच्यगत विचित्रता और रचना से सुन्दर कथन वाचस्पति के लिए भी कठिन है। इससे 
उस जगह भी बहुत नहीं कहा । 
.._ उपदरशितमिति असंरब्धवानित्यन्न विधेयाविमर्शविचारे अनुक्तवानिति नोक्तवानिति 
बाधच्यम्‌ । 
... तप्पुरुषे कन्नांदीनां षण्णां कारकाणां सम्बन्धस्य च क्रमेणोदाहरणान्याह देशंस्यादिना। 


सोप्यमिति। अन्न स एवायमिति व्याख्या। आहितसम्बन्धिनां श्खाणां “घस्मराणि असन- 
शीलछानि अत एव गुरूणि। 


. उपदुर्शितम्र--असंरब्धवत्‌ इस विधेयाविमर के विचार युक्त में । 
अनुक्तवानू--नोक्तवान्‌” यह कहना चाहिये। ह 
तत्पुरुष में कर्त्ता आदि छ कारक और सम्बन्ध के स्वतन्त्र उदाहरण देते हैं-- 
तत्पुरुषे कतुयेथा-- 
“देशः सो५यमरातिशोणितजलेयस्मिन हृदाः पूरिताः 
क्षतादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 
तान्येवाहितशस्त्रधस्मरशुरुण्यस्राणि भास्वन्ति मे द 
यद्‌ रामेण कृतं तदेव कुरुते द्रोणात्मजः क्रोधनः ॥” इति। 
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अच्च रामेणेति रामस्य कर्तृभावेन करणं॑ प्रति यह्िशेषणत्वे, तत्‌ 

तस्य दारुणतातिरेकात्मकमुत्कर्ष रोदरसपरिपोषपर्यवसायिर्न समर्पेयति, 

तसय निरतिशयशौर्यशालित्वेन घोरतरनेश्लृण्यनिश्चतया च प्रसिद्धें! । तेन 
तत्पाधान्यान्न विशेष्येण सह समासे शुणतां नीतम्‌। 


कर्ज्ादीनां कारकाणामनेकेषां समशीर्षिकया विशेषणभावेन यदुपादान 
स दन्द्स्य विषय इति तत्स्वरूपनिरुषणावसर एव तेषां प्राधान्यमप्रा- 
धारन्य चामिधास्यत इति न तदुदाहरणमिदह्द प्रद्शितम्‌। नापि विध्यज्ञु- 
वादभावोदाहरणं,  तस्य विशेषणविशेष्यभावतुस्यफलतया तत्समान- 
वृत्तान्तत्वोपपादनात्‌ । 

प्रत्युदाहरणं यथा--“यस्यावमत्य गुरुदततमिदं कुठारं डिम्मो५पि 
राम इति नाम पदस्य छत्ता' इति | 








तत्पुरुष में जेसे कर्ता का-- 

ध्यह वही स्थान है जहाँ शत्चुओं के रक्तरूपी जरू से तालाब भर गये थे, पिता जी का 
केशमह--वैसा ही क्षत्रिय (ब्ृष्युस्न) से अपमान छुआ, मेरे चमचमाते हुये बड़े उ-बड़े अख भी शब्रुओं 
के शु्रों के भक्षक है / इस प्रकार जो परशुराम ने किया था, वहीं क्रोथी द्वोणपुत्र अश्वत्थामा 
करने जा रहा है | 

यहाँ-- राम द्वारा” इस प्रकार राम का उसने! इस शब्द की करण क्रिया में कर्ता रूप से जो 
विशेषणभाव है वह उसकी ( करण क्रिया की ) दारुणता के अतिरेक रूपी उत्कष को बतलाता है, 
जिससे अन्ततः रौद्वरस की परिपुष्टि होती है, कारण कि उसकी ( अश्वत्थामा ) असामान्य शौय से 
युक्त होने और घोरतर निदयता के अधीन होने के लिये ग्रसिद्धि है। इसलिये उस ( कर्ता ) की 
प्रधानता होने से उसे विशेष्य ( क्रिया ) के साथ समास करके गौण नहीं बनाया । 

कर्ता आदि अनेक का तुल्य रूप से विशेषण माव से जो कथन ( होता है ) वह इन्द्र का विषय 
( माना जाता है ) इसलिये उसके स्वरूप के निरूपण के मौके पर भी उन ( कर्त्ता आदि ) की 
प्रधानता और अग्रधानता बतलायेंगे, इसलिये उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया। और न विध्यनु- ' 
वाद भाव का उदाहरण ही दिया। कारण कि फल में उस ( विध्यनुवादभाव के विशेषणविशेष्यभाव 
के बराबर होने से--स्थिति में भी समास का उपपादन किया गया है । 

प्रत्युदाइरण जेसे-- 

 'जिसके--( परशुराम के ) इस गुरुप्रदत्त कुडठार तक का अपमान कर बच्चा होते इये भी 

धतम! इस नाम का हरण करने वाला है !! 


करण प्रतीति क्रियाँ प्रतीत्यर्थ:। तत्तस्थेति प्रक्रान्तस्थ विशेष्यस्य करणस्थ । तसस्‍्वयेति 
_रामस्यथ | शौर्य बलम्‌ | निम्नः परवशः । तेन तदिति रामेणेतिविशेषणस्‌ । रा 

अनेकेषामिति। अनेकशब्द्स्य नज्समासे उत्तरपदार्थप्राधान्यादेकत्वप्रसज्ञः। सत्यम्‌ 
किन्तु नब्प्रयोगविषये एकशब्दस्येकव्यतिरिक्तवस्तुविषयत्व॑ यथा अब्राह्मण इत्यन्न ब्राह्मण- 
शब्दस्य क्षत्रियादिगोचरत्वम्‌ । एकव्यतिरिक्तं च वस्तु कदाचिदेकत्वोपरक्तं म्रतीयते, कदा- 
चिह्षिजेनेव स्वरूपेण। आये पच्चे अनेकमिति भवति द्वितीये त्वनेकानीति। यथा च 
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0९२०७ कल रि>्ातिल रिटायर पा फिर पिच ताली चित पापी कट रै/१० जि पडा 
पतञ्जलिः--प्रवृत्तिमेदे अयोजक चित्तमेकमनेकेषाम्‌! इति। गरुदत्तमिति गुरुणा दत्तमिति 
वाच्यस्‌ । द द 
करणं प्रति--अर्थात्‌ क्रिया के ग्रति । 
तत्तस्थ--प्रकरणप्राप्त विशेष्य ८ करण को । 
तस्य--गाम का । 
शोर्यमू--बल । 
निशन्न-परवश | 
तेन तस्य-- रामैण' यह विशेषण । 
अनेकेषाम्‌ -( शंका ) अनेक शब्द में जो नब्समास है उसमें उत्तर पदाथ प्रधान होने से 
एकत्व की आपत्ति है। (उत्तर ) ठीक है, पर जहाँ “'नज्‌? का प्रयोग हुआ रहता है, वहाँ एक 
शब्द का अर्थ एक से भिन्न वस्तु होता है, जेंसे “अब्राह्मण” यहाँ आह्यण' शब्द क्षत्रिय आदि का 
बाचक है । एक से भिन्न वस्तु कभी एकत्व से युक्त भी दिखाई देती है, कभी अपने ही स्वरूप से । 
प्रथम पक्ष में 'अनेकम्‌? एक वचन होता है और द्वितीय पक्ष में अनेकानि : बडुवचन । जसा कि 
पतञ्जलि ने कहा है-- 
अनेक लोगों की प्रवृत्ति के भेद में एक ही कारण है । 
गुरुदत्तम्‌-गुरुणा दत्तम्‌ इस प्रकार कहना चाहिये । 
कर्मणो यथा-- क्‍ 
“कतककुपितेर्बाष्पाम्भीमिः सदेन्यविलोकिते- 
वेनमसि गता यस्य प्रीत्या ध्रतापि तथाम्बया। 
नवजलधरश्यामाः पश्यन दिशो भवतीं बिना 
कठिनहृदयो जीवत्येव प्रिये! स तब प्रियः ॥”? इति। 
अच्च वनमिति यद्‌ू गमनक्रियायाः सीताविशेषणभूतायाः कर्मभावेन 
विशेषणं तत्‌ तस्या रामप्रीतिप्रकर्षयुक्ताया अन्यकुलमहिलादुलेमं दुष्कर- 
कारित्व॑ नामोत्कर्षमर्पपति वनवासदुःखस्यातिकश्त्वात्‌। स चोत्कषों 
रामस्य रतेरुद्दीपनतां प्रतिपद्यत इति प्रधान, न गतेत्यनेन सह समासे 
तिरस्कृतम्‌ । 
यथा च-गुवर्थेमर्थी श्रुतपारदृश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम' 
इति। अचञ्च गुवे्थमित्यर्थिनो5थेनक्रियामुखेन यद्धिशेषणं, तत्‌ू तस्य 
अआाध्यतातिशयाधानद्वारेण रघोरुत्साहपरिपोषे पर्यवस्यतीति ग्राधान्येन 
विवक्षितत्वाज्नार्थिन सह समासे सतामवमततों गमितम्‌ । 
यथा च--“संवर्धितानां सुतनिविशेषम्‌” इति । 
कम का उदाहरण जेसे-- द | 
(जिसके प्रेम में->ऊपरी क्रोध, आँसुओं और दीनता थुक्त दृष्टियों द्वारा माँ के रोकने 


पर भी तुम बन आई, है ग्रिये--बहीं तुम्हारा कठोर हृदयवाला प्रिय नये मेघों से बीती दिशाएँ 
देखता हुआ भी जी ही रहा है ।? द 
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यहाँ--गमनक्रिया सीता में विशेषण है। उसमें ( गमन क्रिया में ) बन? जो कम रूप से . 
विशेषण बनाया गया है वह राम की उत्छ्ृष्टप्रीति से युक्त सीता के दुष्कर काय के लिये साहस द 
रूपी उत्कष का ज्ञान कराता है, जो अन्य कुलललनाओं में कठिनाई से मिल सकता है, कारण कि 
बनवास का दुःख अतीव कष्टकर है । वह उत्कष भी राम के रतिरूपी स्थायी भाव में उद्दीपन बनता 
है---अतः प्रधान है, अतः 'गता” इसके साथ समास करके उसे अप्रधान नहीं किया गया ४ 
और जैसे--'गुरु के लिये याचना करने वाला, जो सुना उसके उस पार पहुँचा हुआ ( कौत्स- 
ऋषि ) रघु के पास से ईप्सित वस्तु न पाकर । ( दूसरे--दाता के पास गया--अपयश का ऐसा 
नया अवतार न हो । ) 
यहाँ--'शुवर्थम्‌? यह पदार्थ अर्थी ( याचकरूपी ) पदार्थ में अ्थन क्रिया द्वारा-विशेषण है। 
इससे अर्थी में-- क्‍ 
अतिशय--शाध्यता की प्रतीति कराता है और उसके द्वारा रत्च के उत्साह को बढ़ाने वाला 
ठहृरता है इसलिये प्रधान रूप से कथित है, और अर्थी के साथ समास करके विद्वानों की दृष्टि में 
हेय नहीं बनाया गया है । 
और जेसे--पुत्रवत्‌ पाले गये ।? 
विमशे : यहाँ सतनिविशेष अछकूग है । अतः सम्बधन क्रिया में अतिशयाधान करता हे। 


तत्‌ तस्या इति सीताया विशेषणभूतायाः सीताकर्दृकाया गमनक्रियाया इत्यथः। 
गुरव्॑थमिति गुरवे इदं गुर्वर्धभिति क्रियाविशेषणमेतत्‌ । क्रियाविशेषणानां कमेत्व॑ नपुंसक- 
छिड्गत्वं च। ईप्सिततमत्वे तु षष्ठी स्थात्‌ । अर्थनक्रियामुखेनेति अर्थथत इति निगमनात्‌। 
तत्‌ तस्थेति तद्‌ गुर्वर्भभिति विशेषणम्‌। तस्यार्थिनः। अवमतताम्‌ अनमभिप्रेतताम। अवम- 


तथ्व॑ गहितत्वम्‌ । 





तत्‌ तस्याः--सीता में विशेषण बनी-सीताकतुक गमनक्रिय का । 

गुर्वर्धभू-यरवे इदम्‌-सुर्वंभ-यह क्रिया विशेषण है, क्रियाविशेषण सदा कर्म होता है 
और नपुंसक लिज्ञ | यदि अत्यन्त इप्सितता” होती तो षष्ठी होती । 

आर्थनक्रियामुखेन--अथयते इस प्रकार का कथन होने से । 

तत्‌ तस्य -तत गुवर्थम्‌ के लिये । 

तस्य--अर्थी के लिये | 

अवमतताम्‌--गदितता को । 

प्रत्युदाहरणं यथा--प्रदृक्षिणक्रियातीतस्तस्याः कोपमजीजनः” इति, 

पतमभ्यनन्द्त्‌ प्रथमप्रवोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरे” इति, “यथा- 
कामार्चितार्थिनाम! इति, यथाकालप्रबोधिनामिति च । 

प्रत्युदाइरण जेसै-- 

प्रदक्षिणक्रियाशन्य तुमने उसका क्रोध जगा दिया और इन्द्र के सम्बाददाता द्वारा पहले ही 
से जान चुके--दिलीप ने ही उसका पहले अमिनन्दन किया । 

और--यथाकामा चिंतार्थी / “यथाकालग्रबोधी 7 द 

सुतनिविशेषभिति । क्रियाविशेषणमेव । प्रदक्षिणक्रियेतिं। अन्न प्रदृक्षिणक्रियाया अत्यय- 


|०#/ 


क्रियाकर्मभूताया अन्तरायहेतुकोपनिमित्तत्वात्‌ आधान्यम्‌। एव प्रथमबोधित इति पग्राथ 
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स्यस्य । तथा यथाकामल्वयथाकाललवयेज्ञेयम्‌ । यदवलोेकनेति रूपसम्पत्‌ परामृष्टा । स्वहस्वेनेति 
करणपदम । 

सुतनिर्विशेष-क्रियाविशेषण है । 

ग्रदक्षिणक्रिया-प्रदक्षिण क्रिया अत्यय ( रूंधन ) क्रिया में कम हे | वही ( सन्तानो त्पत्ति में ) 
विप्नभूत कोप का कारण है, अतः प्रधान है। इसी ग्रकार प्रथम-प्रवोधित: यहाँ. प्रथम की प्रधानता 
होनी चाहिये ( पर वह समास में दब गईं हे--अरथर्म प्रवोधितः--होने से वह उभर सकती 
है । ) इसी प्रकार यवाकामत्व और यथाकालत्व के विषय में जानना चाहिये। ( उनमें भी ग्रधानता 
होती थी, पर समास द्वारा उसे दवा दिया गया है । ) 

यदवलोकन--में 'यत्‌” से रूप-सम्पत्‌ का परामश किया गया । 

स्वहस्तेनेति--करण पद यहाँ प्रधान रखा गया । 





करणस्य यथा-- 
“आलोकमार्ग सहसा बजन्त्या कयाचिदुद्देश्नवान्तमाल्यः । 
बदूधुं न सम्भावित एवं तावत्‌ करेण रुद्धो5५पि न केशहस्तः ॥7 इति। 


अन्न करेणेति यत्‌ केशहस्तकमेकस्य सम्भावितस्य रोधनस्य करण- 
भावेन विदशेषणं तत्‌ तस्याः कस्याश्रिद्रभसोत्खुक्यप्रहषेप्रकर्ष रूपमति- 
शर्य प्रतिपादयद्‌ वधूवरयों रूपसम्पद्मसाधारणीमभिव्यनक्ति यदवलोकन- 
व्यवधानाधायिनीं तावतीमपि कालकर्ला विश्लायमानों. मन्यमा 
नयानया सतत स्वाधीनेनकेन करकमलेन रोधो5प्यस्य न कृतः। 


तेन तत्‌ प्रधानमिति न रुद्ध इत्यनेन सह समासे5स्तम्तुपनीतम । 





यथा च-- 
“कत्तेमक्षमया मान प्राणेशः प्रत्यभेदि यत्‌। 


सो5य सखि | स्वहस्तेन समारृश्स्त्वयानलः ॥”! 


करणकारक का जेंसे-- 

झरोखे के रास्ते पर तेजी से चल रही किसी का जूड़ा खुल गया और उसकी माला गिर गई । 
ऐसी अवस्था में उसने उसे बाँधा तो नहीं ही, हाथ से रोका भी नहीं । | 

यहाँ--केशहस्त की कम बनाकर सम्भावित रोघन क्रिया में कर 'करेण! इस प्रकार करणकारक 
इन कर विशेषण बना । उससे उस (ज्रीं) की उत्कृष्ट श्ीत्रता, उत्सुकता, और प्रसन्नता में प्रकपरूपी 
अतिशय प्रतीत होता है । उससे वधू और वर की आसाधारण रूप-संपत्ति का बोष होता है । जिसे 
देखने में रुकावट डालने वाली उतनी सी घड़ी को भी उसने विप्न मानकर हमेशा अपने अधीन कर 
कमल से उसे रोका भी नहीं । इसलिये उस ( करण ) की यहाँ प्रधानता है--श्सलिये “न रुद्ध:? 
इसके साथ समास में उसे गुणीभूत नहीं बनाया । 








और जेसे-- 
मान करने में तुम समथ हो नहीं, और प्राणेश का मन खट्टा कर दिया। सखी--यह तुमने 
अपने हाथ से आग लगा छी । द 
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पत्युदाहरण यथा-- 
“धात्रा स्वहस्तलिखितानि ललाटपढ़े। 
को वा5श्षराणि परिमाजंयितुं समर्थ: ॥” इति | 

प्रत्युदाहरण जेसे-- 

लल्ाटपट्ट पर विधाता द्वारा अपने हाथ से लिखे अक्षरों को कौन भरा मिथ सकता है। 

स्वहस्तलिखितानीति स्वहस्तशब्दोउत्रादरग्रतीतिहेतुकत्वेन लेखन प्रति उत्कपनिमित्तमपि 

समासे शुणीकृतः। द 


 स्वहस्तलिखितानीति--प्रहाँ स्वहस्त शब्द आदर-ज्ञान कराता और लेखन के प्रति उत्कर्ष का 
कारण बनता है--शतने पर भी उसे समास में दवा दिया । 








सम्प्रदानस्य यथा-- 
“पोलस्त्यः स्वयमेच याचत इति श्रुत्वा मनो मोदते 
देयो नेष हरप्रसादपरशुस्तेनाधिक ताम्यति | 
तद्‌ वाचयः स द्शाननो मम गिरा दत्ता छिजेभ्यो मही 
तुभ्य॑ ब्रृष्ठि रसातलजिद्वियोनिजित्य कि दीयताम्‌ ॥” इति। 


डिजेम्य इति निर्जयपूर्वेकस्थ भागवकत्‌कस्यथ महीदानस्य सम्प- 
दानत्वेन यहद्धिशेषणं तन्महयाः पात्रसात्करणोत्कषमाद्धदू भार्गवशोर्यातिरे- 
कस्य व्यज्ञनेन दशाननस्य कोपोद्दीपनपर्यवसायि भवतीति प्राधान्येन विच- 
क्षितत्वान्न द्तेत्यनेन सह समासे कविना विच्छायीकृतम्‌। प्रत्युदाहरणमे- 
तदेव पूवचद द्वष्टव्यम्‌ । के 
सम्प्रदान का जैसे-- द द क्‍ 
धुलूस्त्य का वंशज रावण स्वयं माँग रहा है यह सुनकर मन प्रसन्न होता है और शिवग्रसाद 
ते प्राप्त परशु देने छायक नहीं है इससे अधिक ढुःखी भी होता है। इसलिए मेरे शब्दों में उस 
. दस सिर वाले ( रावण ) से कहो कि--श्थिवी तो ब्राह्मणों को दे दी, बौछो पाताल और खग में 
. से तुम्हें क्या जीतकर दे दिया जाय ९ द 
यहाँ--भागव ( परशुराम ) द्वारा जीत कर किए गए प्रथिवीदान में 'द्विजेस्य: यह सम्प्रदान 
रूप से विशेषण है, उससे प्रथिवी में सत्पात्र को दिए जाने का गौरव आता है, और उसके द्वारा 
परशुराम के शौर्यातिरेक की व्यक्षना होती है--इस प्रकार वह रा विशेषण ) रावण के कोप को 
जगानेवाला ठहरता है--इसलिए वह प्रधानरूप से कहा गया है और इसलिए दत्ता! के साथ 
समास करके उसे कवि ने औदह्दीन नहीं बनाया । द 
पहले के समान--( विप्रप्रद्ता मह्दी! इस प्रकार समासत करने पर ) यही अत्युदाहरण 
बन जाता है। की 
पूर्ववदिति कृतसमासवेशसम्‌ । तच्च विप्रप्नदत्ता महीति पाठे । 
पूर्ववदू--समासजनित हानि कर देने पर । वह “विप्रप्रदत्ता मही? इस पाठ में सम्भव है। 
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अपादानस्य यथा-- 
वताताज्ञन्म वपुर्विलब्लितवियत्‌ क्रोर्य कृतान्ताधिक 
3 प 
दक्तिः रृ्स्नसरासुरोष्मशमनी नीता तथोशेंःपदम । 
सर्वे वत्स ! तवातिशायि निधन छ्ुद्रातु यत्‌ तापसात्‌ 
तेनाह अपया शुचा च विवशः कशं दृशामागतः ॥! 


अजञ्च तातादिति श्ुद्रात्तु यत्तापसादिति च ये जन्मनिधनयोरपादा- 
नभावेन विशेषणे ते तातस्यथ पितामहपितामहृतया महामछुनेः पुलस्त्य- 
स्यापत्यतया च क्षुद्र॒तापसस्य च गणनानहंतया तयोरुत्कर्षापकर्षद्वारेण 
तद्दतः कुम्मकर्णस्य कामपि कुलीनतां शौर्यापकर्ष चादधाने भ्वातुद्दशान- 
नस्य शोकत्रपापावकेन्धनभावेन परिणमत इति प्राधान्येन विचक्षिते न 


ताभ्यां सह समासे गुणतां गमिते । 
प्रत्युदाहरणं यथा--अज्नेच क्रो कृतान्ताधिकम! इति। यथा च 


आसमुद्रक्षितीशानामिति' । 


अपादान का जेसे-- 

पिताजी से जन्म, आकाश नाप लेने वाढा शरीर, यम से भी ज्यादा क्रूरता, और सभी देव 
और दानवों की गरमी उतार देनेवाली--उतनी ऊँची पहुँची हुई शक्ति, इस प्रकार हे वत्स | 
तुम्हारा सब कुछ सर्वातिशायी था, किन्तु केवल निधन छुद्र तपस्वी से हुआ, इसलिए में लाज 
और शोक से विवश हो बड़ी बुरी हालत में आ पड़ा हूँ ।! 


यहाँ 'तात से? और 'झ्लद्व तापस से? ये जो दो अपादान रूप से जन्म तथा निधन के विशेषण 
बनाए गए हैं, वे उत्कष और अपकष द्वारा उनसे युक्त कुम्मकर्ण की अत्यधिक कुलीनता तथा 
शक्तिहीनता का ज्ञान करते हैं, पिता ( ब्रह्मा ) के पौत्र होने तथा महामुनि पुरूस्त्य के पुत्र होने 
से--( तातात--यह अपादान कुलीनता का ज्ञान कराता है) तथा छुद्र तापस की नगण्यता से 
( तापसादू--यह अपादान--शौर्या पकर्ष का )। उसके बाद वे ही-भाई दशानन ( रावण ) के 
शोक और लऊज्जा की आग में ईंधन बनते हैं, अतः प्रधानरूप से विवक्षित हैं, इसी लिए----डन ( जन्म 
और निधन ) के साथ समास में गरुणीभूत नहीं किए गए । 
प्रत्युदादरण जैसे--इसी पद्म में 'क्रोय झृतान्ताधिकम्‌! । 
ओर जसे--“आसमुद्रक्षितीशानाम्‌? । द 
_ पितामहपितामहतयैति पितामहों ब्रह्मा पितामहः पूर्वपुरुषो यसस्‍्य। तयोजन्‍्सनिंधनयो:। 
तद्॒तो जन्मनिधर्नंवतः । ताम्यां जन्मनिधनाम्याम्‌। इृतान्तादधिकमिति आ सम्ुद्रात्‌ सिंती- 
शानामिति च वाच्यम्‌। अपादानसमानन्यायत्वाद्वधिरपि पश्चम्यन्तोउ्न्न गुद्यत इति 
प्रव्युदाहरणोपपत्तिः । 
पितामहपितामहतया--पितामह बह्या है पितामह पूर्वपुरुष जिसका । 
तयो:--जन्म और निधन का | 
तह्गतोः--जन्म और निधन युक्त का । 
ताभ्याम--जन्म और निधन से । 
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कृतान्तात-अविकम्‌? और आसमुद्रात्‌ क्षितोशानाम! ऐसा पाठ चाहिए । 

अपादान के समान अवधि ( अभिविधि भी ) पश्नम्यन्त--मानी जाती है, इस प्रकार उदाहरण 
की संगति होती है । 

विमश : अपादान का अथ होता है वह पदार्थ जहाँ से विश्लेष हो, जैसे--बृक्ष से पत्र गिरता 
है मं--विश्ेष वृक्ष से होता है अतः वह अपादान है । अवधि का अर्थ है सीमा। सीमा से किसी 
का वि्ेष नहीं होता, प्त्युत विक्निष्ट वस्तु में सीमा भी गिन ली जाती है। अतः वस्तुतः उसमें 
पश्ममी होना नहीं चाहिए, तथापि सीमारूप अवृधि अपादानरूप पदार्थ से अधिक भिन्न नहीं है 
अतः उसमें पत्चमी हो सकती है । 

अधिकरणस्य यथा--- 


'तपस्विभियां सुचिरेण लभ्यते प्रयल्तः सब्रिभिरिष्यते च या ॥! 
प्रयान्ति तामाशुगति यशस्विनों रणाश्वमेधे पशुतामुपागताः । इति । 
अञ्च रणाश्वमेघ इति यत्‌ पशुताया यशस्विकरतेकोपागमकर्ममूताया 
अधिकरणभावेन घिशेषणं तत्‌ तस्या इतरपशुवेलक्षण्यलक्षणमतिशयमा- 
द्धान शूराणां समरमरणोत्साहमुद्दीपयतीति प्राधान्येन विवक्षितत्वान्न 
तया सह समासे समशीषिंकतां नीतम्‌। 
यथा च---- 
'शेशवे5भ्यस्तविद्यानां योवने विषयेषिणाम्‌ । 
वाधेके मुनिवृत्तीनां योगेनानते तनुत्यजाम्‌ ॥' इति। 
जसे-- अधिकरण का-- 
'तपस्वी लोग जिसे देर से पाते हैं, याशिक जिसे पर्याप्त श्रम के पश्चात्‌ प्राप्त करते हैं, उस 
गति को रणरूपी अश्वमेथ में पशुता को प्राप्त हुए यशर्वी वीर तत्काल पा जाते हैं |? 
द यहाँ (रणाश्रमैथे” यह जो यशस्वी की प्रगति रूप क्रिया के प्रति कम बनी पशुता का अधिकरण 
रूप से--विशेषण है वह उसके अन्य पशुओं से विलक्षणतारूपी अतिशय को साधता है। अतः 
प्रधानरूप से विवक्षित है। और इसीलिए समास में बराबरी तक नहीं लाया गया । 
. और जेसे-- द 
“बचपन में विद्याम्यास कर लेने वाले, योवन में विषय की चाह रखने वाले, वृद्धावस्था में 
मुनियों के समान रहनेवाले तथा अन्त में योग से शरीर छोड़नेवाले--रघुवंशियों का“? । 
विमर्श : यहाँ सभी अधिकरण विधेय रूप से कथित हैं । 
उपागमैति उपागता इति निर्दिष्ठा उपागमक्रिया। रणभूषित इति। अन्न रणभ्ुवीति 
वाच्यम्‌ । 
उपागसम--उपागता इसमें निर्दिष्ट उपागम क्रिया । 
रणभूषित--यहाँ 'रणभझुवि” इस प्रकार अधिकरण को एथक्रूप से बतलाना चाहिए। 
प्रत्युदाहरण यथा-- 
रेणुरक्तविलिपघाज़ो विकृतों वणभूषितः । 
कदा उदुष्प्रत्यभिज्ञानो भवेय॑ रणभूषितः ॥ इति । 
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प्रत्युदादरण जेसे-- 
'धूछ और खून से विलिप्त शरीर वारू, विकृत घावों से अरलक्ृत--इस प्रकार रणभूषित होकर 
में कब कठिनाई से पहचानने छायक बनूँगा । 


सम्बन्धस्य यथा 
(ये गत॑ सम्प्ति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।! इति । 
अञ्॒ कपालिन इति यत्‌ समागमप्रार्थनायाः शोचनीयतागतो 
हेतुत्वेनोपात्तायाः सम्बधिद्वारेण विशेषणं तत्‌ तस्यास्तत्न यत्‌ सामथ्ये 
तत्‌ सुतराम्ुपबृंहयति तस्य सकला/मज्लनिलयतया निन्द्ताचारनि- 
रततया च द््शनसम्माषणादीनामपि प्रतिषिद्धत्वात्‌ । अतो विधेयार्थ- 
तया प्राधान्येन विवक्षितं विशेष्येण सद्द समासे न प्रत्यवरीकृतम्‌ । 
यथा चं--- ह 
... जनको जनको यस्या या तातस्योचिता वधूः। 
 आर्यस्य गृद्धिणी या च. स्तुतिस्तस्थाख्रपास्पद्म्‌ ॥! इति । 
'सकन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञ' इति | 'कः क्षमेत तवाजुज' इति । 
संवन्ध का जेंसें-- द 
. “उस कपालपारी के लिए दुरग्रह से--अब दो--शोचनीय बन गए! 
यहाँ--शोचनीयता को प्राप्त होने के प्रति हेतु रूप से जो समागम--कौ प्राथना है उसमें 
सम्बन्धिद्वारा 'कपालिनः' यह विशेषण है। वह उस ( समागम-प्राथंगा ) का ( शोचनीयताप्राप्ति ) 
के प्रति जो सामथ्य है उसे और बढ़ा देता है। कारण कि जो कपालबारी है वह सब प्रकार के 
अमंगल का घर है, वह निन्दित आचरण में रूगा हुआ है, अतः उसके दशन और संभाषण आदि 
भी निषिद्ध है । अतः विधेय होने से--प्रधानतया वह ( विशेषण ), विवश्चित है, फलतः उसे समाप्त 
में घटने नहीं दिया । द 
.. और जेसे-- क्‍ 
“जनक जिसके जनक हैं, जो पिताजी की अनुरूप स्नुषा ( पुत्रवधू ) है, जो बड़े सेया की 
. धर्मपली है, उसकी स्घ॒ुति ल्जास्पद दे ! द 
: स्कन्द की मा के दूध का स्वाद जाननेवाला है। कौनसा तुम्हारा--छोठा भाई सह सकता है। 
शोचनोयतागतिः क्रिया। अन्न समागमप्रार्थना हेतुस्वेनोपात्ता । तस्याः संम्बन्धिद्ारेण 
सम्बन्धित्वमुखेन कपालिन इति विशेषणम्‌। अन्न सम्बन्धिशब्दो भाववृत्तिः सम्बन्धित्वे 
वत्तते, यथा 'इथेकयोद्विवचनेकवचने' ( १-४-२२ ) इति, सधीरभ्ुवाचेति । तत्तस्या इति। 
तद्विशिषणस्‌ । तस्यास्समागमप्रारथनाया:। तत्र शोचनीयतागतो। सामथ्यमब्यभिचारेण 
सम्पादकत्वम्‌ । तस्य सकलेति तच्छुढ्दः कपालिन इत्यस्य परामशंकः । विशेष्येण समागम- 
प्रार्थनयेत्यनेन प्रत्यवरं गुणमूतम्‌ । *॥] द 
एवं तातस्येति, आयस्येति, स्कन्दस्येति, तवेति चेत्येषां विशेषणानासुत्कर्षसमर्पकत्व॑ शेयम । 
शोचनीयतागति:--76 क्रिया है। उसमें समागम की प्रार्थना हेतुरूप से कही गई है। उसका 
सम्बन्धित्व द्वारा कपालिन:ः यह विशेषण है। यहाँ सम्बन्धी शब्द भावाथक है, उसका तात्पय॑ है 
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सम्बन्धित्व, जेसि--ढयेकयोद्धिचनेकवचने--में (द्वि का द्वित्व और एक का एकत्व अथ माना जाता 
है।) इसलिए उसे घेये के साथ (१) ( सधीरम ) कहा । 
 सलत्तस्या;--तत्‌--विशेषण, तस्या:--समागम-प्राथना का । तत्र--शोचनीयतागति में । 
सामथ्यस--मियमतः ( बिना चूके ) काये करने की शक्ति । 
तस्य सकलेति--तत्‌ शब्द कपाछिनः का परामशेक है । 
विशेष्येण--समागम-प्राथना ( रूपी विशेष्य ) से | 
अत्यवस्स--गुणीभूत--अप्रधान । 
तातस्य, आय॑स्य, स्कन्द्स्य, तव--ये विशेषण उत्कर्पावायक हैं । द 
विमशीे : जनको जनको यस्या:--की जगह 'जनकस्यात्मजाता या? यह पाठ प्रक्रमानुरोधी होता। 
प्रत्युदाहरण यथा-- ह 
| हर थ्डि जे के 
पृथ्वि ! स्थिरीभव सुजक्रम ! घारयेनां 
त्वं कूमेराज़ | तदिद्‌ द्वितय द्धीथाः । 
दि्कअराः ! कुरुत तन्नितये द्धीष। 
देवः करोति हरकासुकमाततज्यम्‌ ॥! इति। 
यज्ञ दि हरसन्बन्धनिबन्धनः कासुंकस्य गोरवातिरेको दुरारोपता चेति 
तस्यैंच विधेयतया प्राघान्य न कासुंकमात्रस्थ, तच्च तस्य कुत्तावन्तरितं, 
तेन देवों घनुः पुशरिपोर्विद्घात्यधिज्य'मित्यत्र युक्तः पाठः। अस्मिश् पाठे 
करिपितार्थस्थाप्रयुक्तस्य चाततज्यस्य प्रयोगपरिहारादू गुणान्तरलाभ इंति। 
यथा-- द 
भकि लोभेन विलब्वितः स भरतो येनेतदेव कृत 
मात्रा, खीलघुतां गता किमथवा मातेव मे मध्यमा | 
दि प के दि 
मिथ्येतन्मम चिन्तित द्वितयमप्यायानुजो 5सो शुरू- 
माँता तातकलजञमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा रृतम्‌ ॥! 
अच्न छ्ाार्यस्याशुज इति तातस्य कलत्रमित्युचित वक्तुम्‌ । 
यथा च-- । 
... . ज्ञयाशा यजत्र चास्मा्क प्रतिधातोत्थिताचिषा। क्‍ 
हस्चिक्रेण तेनास्थ कण्ठे निष्क इवार्पितः॥ इति। 
अजञ्चञ हरे; सम्बन्धेन चक्रस्य जयाशास्पद्त्वमिति हरेरेव प्राधान्य- 
विवक्षा न चक्रमाजस्य, तत्च तस्य समासे5स्तमुपगतम्‌ । विभकत्यन्वय- 
व्यतिरेकालुविधायिनी दि विशेषणानाों विधेयतावगतिः । तत एव 
जैंषां विशेष्ये प्रमाणान्तरसिद्धस्वोत्कर्षाधायिनां शाब्दे शुणभावे5प्याथ 
प्राधान्य॑ विशेष्याणां च शाब्दे धाधान्ये आर्थों गुणभावो5नूद्यमानत्वा- 
दि्त्युक्तम्‌ । वक्ष्यते च । 
प्रत्युदाहइरण जसे-- ५ जल 
हवे-पूथिवी | स्थिर ही जो, शेषनाग--इसे धरे रहो, और कूमराज तुम-इन दोनों वो 
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एफ पिन प्फि पित्त फिर /फि फिलरीए फिर फि  फिलज जिन तर जि फैल कि फिलए फि३ 
सम्हाले रहो, दिग्गजों ! तुम लोग इन तीनों को धारण करने में तत्पर रहो, ( हमारे ) आये-- 

( रामचन्द्र ) शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं ।? 

यहाँ धनुष में गोरव और ताने जाने में कठिनाई शिव के सम्बन्ध से चढ़ी-बंढ़ी दिखाई देती है । 
इसलिए वहीं ( हरसम्बन्ध ) विधेय है और इसलिए वहीं प्रधान, न कि केवल धनुषमात्र । पर वह 
[ हररूपी विशेषण |] समास में अग्रधान बना दिया गया । अतः:--देवो पनुः पुररिपोविदधात्यधि- 
ज्यम्‌? पाठ ठीक है। -इस पाठ में एक ओर लाभ है--कि जिसका अर्थ कल्पित है जिसका प्रयोग 
भी नहीं होता उस “आततज्य”? शब्द का परिहार भी हो जाता है । 

जेंसे-- 

क्या भरत को लोभ ने अन्धा बना दिया, जिससे वे माँ के कहने पर ऐसा कर बैठे, या 
मैरी मझली माँ ही नारीसुलभ तुच्छाता में आ गई! नहीं मेरे ये दोनों वितक झूठे हैं, भेया 
भरत--आर्यानुज ( बड़े भैया राम के अनुज ) हैं, और माँ तात ( पिता.) पत्नी हैं। अतः मैं सोचता 
हूँ. यह अनुचित काय विधाता ने किया !? 

यहाँ--आयस्य अनुजः, और तातस्य कलत्रम? कहना उचित था | और जेसे-- 

“और जिस पर हमारी जयाशा थी उस टक्कर से चिनगारी उड़ा रहे हरिचक्र (सुदर्शन ) ने 
इसके कणएठ में निष्क ( गले का हार ) मानो पहना दिया । 

यहाँ हरि के सम्बन्ध से चक्र के विषय में जयाशा हो सकती सकती है. इसलिए प्राधान्य 
हरि में ही चाहिए, केवल चक्र में नहीं, पर उसका (हरि का ) वह ( ग्राधान्य ) समास 
में डूब गया । द 

विशेषणों में विधेयता की जो प्रतीति होती है वह विभक्ति के रहने पर ही, विभक्ति के अभाव 
में उसकी प्रतीति नहीं होती । और उसी से इनमें ( विशेषणों में ) शब्दतः तो अप्रधानता रहती 
है पर अथंतः प्रधानता ही, कारण कि ये विशेष्य में--दूसरे प्रमाणों से सिद्ध अपने ( विश्वेषणों के ) 
गुणों का उत्कष डालते हैं। और उसी से विशेष्यों में शब्दतः प्रधानता तथा अथीतः अप्रधानता . 
की प्रतीति होती है। क्योंकि उन ( विशेष्यों ) का तो केवल अनुवाद होता है। यह हमने कहा 
है और आगे भी कहेंगे । 


तस्येवेति गोौरवदुरारोपत्वनिबन्धनस्थ हरस्य। तज्चेति आधान्यम्‌। तस्येति हरस्थ। 
कल्पिताथस्येति विस्तारितक्ृत्रिमत्वमात्रवाचिनो5घिज्यत्वमात्रछक्षणार्थारोपात्‌ अप्रयुक्तस्थेति 
उक्तनयेनास्मिन्नथ कविभिरप्रयुज्यमानस्य । गुणान्तरछाभ इति वच्यमाणलक्षणस्य वाच्या- 
वचनस्य परिहारात्‌ । 

मात्रेति एवं क्ृतम” इत्यन्न करणम । 

निष्क आभरणविशेषः। विभकत्वन्वयेति श्रयमाणाया विभक्तेरित्यर्थः । 

तथा च 'षष्ठया आक्रोशे! ( ६-३-२१ ) इति ज्ञापकमुपदेश इृष्यत इति प्रमाणान्तरेण 
'छोको वेदस्तथाध्यात्म॑ प्रमाण त्रिविधमि' व्युक्तरुपेण सिद्धो यौ स्वस्थ विशेषणस्योत्कर्षा- 
पकर्षो तदाधायिनामस अर्थाहिशेष्यं प्रतीत्यर्थः। आर्थ वास्तवम । 


विभकत्यन्ववयव्यतिरेक०---अर्थात्‌ अपने स्वरूप में दिखाई दे रही विभक्ति के साथ । 

तथा च षष्ठयाः--इसके लिए 'पष्छ्या आक्रोशेः--( निन्दा व्यक्त होती हो तो पष्ठी का लोप 
समास में नहीं होता )--इस सूत्र का ज्ञापक--माना जाता है । 

प्रमाणान्तरे ०--लोको वेदस्तथाध्यात्म्य॑ प्रमाण त्िविध॑ स्वृतम्‌ इस अकार जो पहले कहा गया 


४९/१०/१०२२ कट पिहाजरित है +९/ कर ि+१/ रत पिकाफफि किलर  िल्‍माफि पिए 














द्वितीयों विमर्श: श्पज 
है उससे सिद्ध हुए ,जो अपने उत्कष तथा अपकर्ष उनका आधान करने वाले अर्थात्‌ विशेष्य में 
( उनका आधान करने वाले )। 
अथ--वास्तव । 
विमश : १. व्िशेषण विशेष्य में उत्कर्ष की प्रतीति तभी करा पाते हैं जब उनके शब्दों में 
विभक्ति का उपयोग किया जाय । कारण कि ऐसा करने से विशेषण अपने उत्कर्ष का आधान विशेष्य 
में कर सकते हैं, यदि यह शंका की जाय कि विशेष्य में उत्कषे विशेषणों द्वारा प्रतीत होता है, पर 


विशेषण में उसको प्रतीति कैसे होती हे तो उसके उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं विशेषणों में उत्कष की 
प्रतीति लोक-बेद तथा अध्यात्म-इन प्रमाणों से हो जाती है । 


२. यहाँ एक बात ध्यान देने की है मूल में प्रमाणान्तरसिद्ध स्वोत्कर्षाधा० इतना ही पाठ हे । 
उसमें;अपकष झाब्द का उल्लेख नहीं है। परन्तु व्य० व्या० और मधुसूदनी विशृति दोनों में 
उत्कष, अपकर्ष दोरना का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः उरकषमात्रपाठ ठीक है। विशेषण 
उत्कष की ही प्रतीति कराते हैं अपकर्ष की नहीं यदि विशेष्य में अपकर्ष होता भी है तो विशेषण 
वहाँ उसी अपकष में उत्कष दिखलाते हैं । 

३. विशेष्य शब्दतः तो वाक्य में प्रधान होता है, क्‍योंकि सभी विशेषण उसी में संभिलित 
होते हैं,[परन्तु “रेत कमल? कह देने के बाद “नील कमल” कहते समय विश्ेष्य कमल ही प्रधान 
होगा, कारण कि विशेषण ठीक उसी में संभिलित होता है, इतने पर भी प्रधान होगा नील ही, 
कमल तो पहले के वाक्य श्वेत कमल ( श्वेत कमर ) से ही विदित है, अब जो 'नील कमल? 
वाक्य कहा जा रहा है उसका अभिप्राय कमर का ज्ञानकराना नहीं प्रत्युत उसमें 'नीलिमा? 
का ज्ञान कराना ही है। अतः तात्पयभूत ज्ञान का विषय होने से अर्थात्‌> नींल कमल में नील ही 
प्रधान माना: जाना चाहिए। पूब वाक्य से ज्ञात पदार्थ को दूसरे वाक्य में उसका अनुबाद 
कहा जाता है, जिसका अनुवाद होता है वह प्रधान नहीं होता, वह पूरक होता है। अतः 
इस दृष्टि से नील कमर! का कमर अनुवाद का विषय है अनूचमान है वह प्रधान नहीं 
कृहा जा सकता ! 

एतदाचायस्याप्यनुमतमेवेति ज्ञायते, यदूय॑ “वृषब्याः कामुको! 
दास्याः पुत्र'इत्यादों कामुकादेशक्रोशादपकर्षप्रतिपत्तये समासे5पि 
विभक्तेरठुकमाह । कुतस्तहिं दासीपुत्र इत्यतः पुञ्रस्याक्रोशावगतिः, न ह्ात्र 
विभक्तिरस्ति । को वा मन्यते । स्वरूपमात्रमेवातः पुत्रस्य प्रतीयते नाक्रोश 
इति सूच्रारम्भप्रयोजनमेव चिन्त्यम्‌ | 


समासे च विभक्तिलोपान्नोत्कर्षापकर्षाचगतिरिति न तन्निबन्धना 
रसाद्प्रितीतिरिति तदात्मनः काव्यस्याय॑ विधेयाविमर्शों दोषतयोक्त इति । 

यह आचाय को भी मान्य है ऐसा छूगता है। क्योंकि उन्होंने 'वृषल्या: कामुकः” दास्याः पुत्र? 
इत्यादि स्थलों में कामुक आदि में आक्रोश [ निन्‍दा ] जनित अपकष की प्रतीति के लिये समास में 
भी विभक्ति का छोप नहीं माना । [ शंका]--तो फिर 'दासीपुत्र' [ इस प्रकार के समासयुक्त शब्द ] 
से आक्रोश की प्रतीति केसे होती है ? यहाँ तो विभक्ति है नहीं [ उत्तर ] मानता ही कौन है ? 
[कि यहाँ आक्रोश की प्रतीति होती है ]। इससे केवल पुत्र के स्वरूपमात्र की प्रतीति होती है, 
आक्रोश की नहीं। यही बात तो 'सूत्र! [ षष्य्या आक्रोशे ] के निर्माण का प्रयोजन है। विभक्ति 

















१० ६ व्यक्तिविवेकः 


के लोप होने से आक्रोश की प्रतीति नहीं होती [ इसी तथ्य को बतलाने के प्रयोजन से यह सूत्र 
बनाया गया है ] क्‍ 

समास में विभक्ति का लोप हो जाता है इसलिए उत्कष-अपकष का ज्ञान नहीं होता | इसीलिए 
उस [ उत्कर्षापक्ष ] आश्रित रस आदि की प्रतीति नहीं होती इसलिए वह [रस | जिसकी आत्मा 
है ऐसे काव्य के विधेयांश का यह [ उत्कष ] प्रतीत न होना दोष समझा गया। 

अलुकमाह 'षष्ठया आक्रोश” ( ६-२-२१ ) इत्यनेन चिन्त्यभिति। एतदुवगमाय विचाय- 
मित्यथ:। 

अलुक समास बतलाते हैं--( पष्टया अक्रोशे ) इससे । 

चिन्त्यम्र--यह समझने के छिए विचारना चाहिए। 

समासे च विभक्तिकोपादिति | इह हि विभक्तिश्नरवणाश्रवणे अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विशे- 
चणगतयोरवास्तवयोः ग्रयोजकतां भजेते। ते.तु आ्रायेण वाक्यसमासगतत्वेनो पलभ्यमाने 
समासस्य विभकत्यश्रवणाद्विधियाविमशेतामुत्पाद्यब॒तः। अत एव समासे5पि यदि विभक्तिः 
श्रयते तदा न विधेयाविमर्शों यथा दास्याः कामुक इत्यादी । समासस्तु तत्रेकपद्मादिश्रयो- 
जनत्वेन कृतः | तज्निबन्धनेति उत्कर्षापकर्षनिवन्धना । एवच्च विभवत्यश्रवणान्वयव्यतिरेका- 
नुविधायित्व॑ विधेयाविमर्शस्य व्याप्त्या अदर्शित भवति। 

वाक्य-प्रयोग में विभक्ति का सद्भाव या अभाव अन्वय-्यतिरेकसे विशेषणों में विव्रमान 
वास्तविकताओं का कारण बनते हैं। और वे [ विभक्ति के सद्भाव और अभाव ] क्रमशः - वाक्य 
और समास में पाये जाते हैं। समास में विभक्ति का अभाव होता है, अतः विधेयाविमश दोष 
को पैदा करते हैं। इसीलिए समास में भी जब विभक्ति रहती है तो विधेयाविमश दोष नहीं 
होता। जैसे दास्याः कामुकः ८ इत्यादि में । वहाँ समास सिफ दोनों पदों को एक पद मानने के 
लिए किया जाता है । 

तन्निबन्धना--उत्कर्ष-अपक्ष पर निर्भर। इस प्रकार विधेयाविमश का अन्वयव्यतिरिक विभक्ति 
के सद्भाव ओर अभाव के साथ दिखलाया गया। उससे विधेयाविमश ओर विभक्ति के अभाव का 
व्याप्यव्यापकभाव बतलाया गया । 

'विमश : विशेषणों में रहने वाले वास्तवयोः दो वास्तवों? के स्थान पर हमें रूगता है-- 
धवास्तवावास्तवयो:? पाठ - होना चाहिए। इसमें वास्तव का अथ सामिप्राय होगा और अवास्तव 
का निरभिप्राय या निर्थंक । विभक्ति का सद्भाव विशेषण को सामिप्राय सिद्ध करना है और 
अभाव निरमिप्राय । “वे? का अर्थ विभक्ति का श्रवण, अश्रवण ही ठीक है। वे विधेयाविमश दोष 
को जन्म देते हैं इस कथन में अरचि यह आती है कि विभक्ति का सद्भाव तो उलठटे विधेया- 
विमश को दूर करता हैं तव विभक्ति के अभाव के समान उसे मो विधेयाविमश जमक केसे 
बतलाया गया ? इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि समूहालम्बन द्वारा पहले दोनों में 
विधेयाविमशंजनकता कहकर बाद में स्पष्टीकरण करते हुए समास मात्र में विभक्ति के 
अभाव को विधेयाविमर्श का कारण बतलाया गया। जैसा कि--आनन्दवर्धत ने भौ--योहव: 
सहदयशाध्यः काव्यस्यात्मा व्यवस्थितः | वाच्यप्रतीयमानाख्यो तस्य भेदाबुभो स्मृतो” में किया 
है। इतने पर भी 'समूहालम्बन” का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। इसलिए बात बनती 
नहीं है । इसके लिए 'समासस्य >-विभकत्यश्रवणात्‌',--इस अंश को “उत्पादयतः” के बाद पढ़ता 
































द्वितीयो विमशः ््ि २७७ 
चाहिए । इतने पर नो समूहालम्बन ओर उसके छिए पंक्ति का अन्वय आगे करना अनावश्यक है, 
बस्तुतः यह अन्थांश साफ नहीं है । ह 

एवच्च सप्तप्रकारं तत्पुरुष निरूप्याव्ययीभाव॑ निरूपयति अव्ययोभाव इति। 
इंस प्रकार सात प्रकार के तत्पुरुष का निरूपण कर अब अव्ययाभाव का निरूपण करते हैं 


अव्ययीभावे यथा-- - द 
सा दयितस्य समीपे5वस्थातु नापि चलितुमुत्सहते।. 
हीसाध्वसरसविवशा स्पृशति दर्शा कामपि नवोढा ॥! इति 
अत्च द्यितस्येति सम्बन्धितया यत्‌ समीपस्य विशेषणं तत्‌ तस्य 
सुकृतशतलमभ्यतालक्षणमुत्कर्षमादधद्रतेरुद्दी पने पर्यवस्यतीति प्राधान्येन वि- 
वक्षितत्वान्नोपद्यितमितिबत्‌ समीपार्थेनाव्ययेन सह समासे5बसाद गमितम्‌। 
अव्ययीभाव में जेसे-- 
'वह ग्रिय के पास न तो ठहर पाती है न हट ही पाती । नई व्याही वह लाज और भय दोनों 
के मारे एक विचित्र दशा का अनुभव कर रही है !!--यह । 














यहाँ--जो 'दयितस्य? यह सम्बन्ध तत्त्व द्वारा--'समीप” का विशेषण है वह दयित में यह उत्कर्ष 
सिद्ध करता है कि वह ( दयित ) अनगिनत अच्छे कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, अतः वह 
रति का उद्दीपक वन जाता है । इसीलिए वह प्रधान रूप से विवक्षित हैं। और इसीलिए “उपदयितम? 
इस प्रकार समीपाथक अव्यय ( उप ) के साथ समास में रख कर अप्रधान नहीं बनाया गया । 
समीप विशेष्य ग्रति द्यितस्येति यद्वधिशेषण तत्‌ तस्य समीपस्थेति योजना । 


अबत् दयितस्य--तत्‌ तस्य? इस वाक्यांश की पद योजना इस प्रकार करनी चाहिए--“समीपं 
विशेष्य॑ प्रति दयितस्येति यद विशेषणं तत्‌ तस्य समीपस्य/--अथीत्‌ समीपरूपी विशेष्य के प्रति जो' 
दयितरूपी विशेषण है वह उस समीप का क्‍ 


विमश 5 यहाँ 'तस्य? का अथ 'समीपस्य” नहीं होना चाहिए अपि तु दयित ही होना चाहिए । 


प्रत्युदा हरणं यथा-- क्‍ 
मध्येब्योम तिशड्गोः शतमखविम्तुखः स्वगंसग चकार” | इति 


अचञ्च हि भगवतो विश्वामित्रस्य तपसः प्रभावप्रकषश्रतिपादन प्रस्तुतम्‌ । 
सच तस्य निरुपकरणस्य सतः शून्ये व्योप्नि स्वगंसगंसामथ्यनेव प्रति 
पादितो भवतीति व्योमेव प्राधान्येन विवक्षितं, न तन्मध्यम्‌ | तेनाविषय 
एवाय समासः कविना रूत इति मध्ये व्योश्न इति युक्तः पाठः।. 

प्रत्युदाहइरण जेसे-- 

सौ यज्ञ करने वाले इंद्र से बिगड़ कर जिसने त्रिशंकु के लिए आकाश शा के बीच नया स्वग 
बना दिया-यह ।. 








. यहाँ भगवान्‌ विश्वामित्र के तप के प्रभाव का प्रकष. बतलाया जा रहा है। ओर वह विना 
सामग्री के सूने आकाश में स्वगंसष्टि से प्रतिपादित होता है इसलिए वहीं [ आकाश ही ] प्रधान 


१  ख्यू८ट बि० 


शजु८ट व्यक्तिविवेकः 


नल पकक पक फक उठ जे फेक से आय मय जज थम मर 5 20 म/2/ीएरकी/३//४+ आई की आरजीए की मी के फनी कं के के से सर 
रूप से विवध्षित है, न कि उसका मध्यभाग | इसलिए कवि ने [| मध्येव्योम इस प्रकार ) यह 
समास वेमौके किया, अतः [ यहाँ ] भध्ये व्योम्नःः ऐसा पाठ ठीक होता 
ध्येग्योमैति 'पारे मध्ये घष्ठया वा ( २-१-१८ ) इत्यव्ययीभावः । स चेति अकषेः | 

मध्येब्योम'--इसमें 'पारे मध्ये घष्ठथा। वा? २११८ इस सूत्र से अव्ययीभाव समास डुआ । 

सच  प्रकर्ष । 

एवमियता इन्द्वर्ज समासवृत्तिविंचारिता। इदानीसतिदेशमुखेन कृत्तद्धितवृत्तिनि- 
खरूप्यते अनेनेवेत्यादिना । 

इस प्रकार यहाँ तक इन्द्र समास पर विचार किया गया । अब अतिदेश द्वारा कृत और तद्धित 
वृक्तिका विचार--“अनेनैव? इत्यादि ग्रन्थ से आरम्भ करते हैं-- द 


अनेनेव न्‍्यायेन रृत्तद्धित्तवृत्योरपि प्रतिषेघो5वगन्तव्यः तत्राप्युक्तक- 
मेण प्राधान्येतरभावविवक्षाविशेषात्‌ । 


इसी प्रकार कृत और तद्धित वृत्तियों का प्रतिषिध भी समझ लेना चाहिए । क्योंकि उनमें भी 
उक्त प्रकार से प्रधानता और अप्रधानता की विवक्षा रहती ही है । 


विवक्षाविशेषादित्यकार प्रश्लेषः । 
विवक्षाविशेषात्‌-में ( (विवक्षा अविशेषात्‌? इस प्रकार ) अकार--की सव्णदीघसंधि है । 
तयोरुदाहरण्ण यथा-- 


यः सर्वे कषति खलो, बिभत्ति यः कुक्षिमेच सत्यतिथों । 

यश्थ विधुं तुद्ति सदा, शीषच्छेद॑ अयो5पि ते5हन्ति ॥! इति । 
... अच् सर्वोदीनां कषणादिषु कर्मभावेन विशेषणतयोपात्तानामुत्कर्षा 
धायितया प्राधान्येन विवक्षितत्वान्न तेः सह वृत्तों न्‍्यग्भावो विद्वितः 
सर्वार्थस्थ भुवनाभयदानदीक्षाबद्धकक्ष्याणां बोधिसत्त्वानामपि चरितस्य 
तदन्‍्तःपातित्वात्‌ । खलाः खलु दम्भादिदोषारोपेण तद्पि तेषां कषन्त्येव । 
कायोपलक्षणस्य कुक्षेः कायस्य सर्वाशुचिनिधानत्वाद्विनश्वरत्वाच्च । विधोश्व 
सकलजगदानन्द्द्देतुत्वातू, कषणादिकतृष्वकायंकारितयापराधातिरेकलक्षण- 
मुत्कषमाद्धतां प्राधान्येन विवक्षा शीष॑च्छेद्स्य च शारीरेषु निम्नहेषु तद्ति- 
रिक्तस्यान्यस्य निश्नहस्या5सम्भवात्‌ । 
. उन दोनों--( कृत और तद्धित ) के उदाहरण जैसै--'जो खलऊ सब को दुःख देता है, जो 


अतिथि उपस्थित रहने पर भी अपना हीं पेट भरता है, और जो चंद्रमा को ग्रसता है--वे तीनों द 
शिररछेद के पात्र हें | द 


यहाँ 'सव” अदि 'कषण? आदि के प्रति कमभाव से ग्रहण किए गए हैं । वे उनमें उत्कष का 
आधान करते हैं । इसलिए प्रधान रूप से विवश्षित हैं। इसलिए उनके साथ ( 'सर्वेकषः, 
कुक्षिम्भरि:', ओर विधुन्तुदः? ) इस प्रकार इत्‌ वृत्ति करके उन्हें गौण नहीं बनाया । 

'सब” शब्द के अथ के अन्तगत संपूर्ण संसार को. अभय दान की दीक्षा में जो कटिबद्ध' रहते हैं 


उन बोधिसत्त्वों के चरितों का भी संग्रह हो जाता है। जो खल होते हैं, वे दम्भ आदि दोष का 
आरोप कर उनके भी चरित को लाम्छित करते हैं. 





यहाँ कुछ्षि शरोर का उपलक्षण ( प्रतिनिधि ) है और वह सर्वथा अशुचि है और विनश्वर है । 
विधु सकल जगत्‌ को आनन्द देता है। द 
इस लिए ये सब कषण जादि के कर्त्तांओं में अकाये करने के कारण जो अपराध सिद्ध 
होता है--उसमें उत्क+--छाते हैं, अतः प्रधान रूप से विवक्षित है। शीषच्छेद भी उनमें उत्कर्ष 
का आधान करता है, कारण कि शारीर दण्डों में उससे बड़ा दण्ड संभव नहीं । 


सर्वे कपतीति 'सवकूलछाअकरीषेशु कषः? ( ३-२-४२ ) इति खचोडय विषयः। विभत्ति यः 
इति 'कुत्तिम्भरिश्चे/ति निपातितस्थ कुक्षिम्भरिशब्दस्थायं गोचरः । विधुन्तुद इति 'विध्वरु- 
षोस्तुद! ( ३-२-३५ ) इति खश्प्रत्यवस्थानम्‌। शीषचछेदमिति शीष॑च्छेदायच' (७-२-३८) 
इति तद्धितस्य यत्मत्ययस्येदं पदुस्‌। तैरिति कषणादिमिः। सर्वा्स्येति, कायोयलक्षणस्य 
: कुक्षेरि ति, विधोश्वेति उत्कषमादधर्ता प्राधान्येन विव्षेत्यन्न सामस्त्थेन योजनीयम्‌। शीषच्छेदस्य 
चेति उत्कर्षमाद्धतः आधान्येन विवक्षेति सम्बन्धनीयम्‌ । पूर्वेभ्योउस्य पृथडनिंदशस्त- 
ड्धितवृत्तिविषयत्वेन मिंन्नजातीयत्वात्‌। अन्न च सर्वार्थादीनां चतुर्णामुत्कर्षाधाने समन- 
ज्तरनिर्दिष्टभुवनाभयेत्यादिचतुष्टयं क्रमेण हेतुत्वेन द्ृष्टव्यम्‌॥ तदपीति चरितस्र्‌ ॥ कषणादि- 
कतृष्विति खलोद्रिकराहुष्वित्यर्थः । द क्‍ 
“सर्व कषतीति 5 'स्वकूलाअकरीषेषु कपः? (३।२।४२) इस सूत्र से होनेवाला खच प्रत्यय यहाँ हो 
सकता है । द 
विभत्ति यः--में 'कुप्षिम्मरिश्व! द्वारा निषातनात्‌ सिद्ध किए गए कुक्षिम्भरि! रूप का यह 
विषय है । 
विधुन्तुदः--यह “विध्वरुषोस्तुदः” इससे हुए खश्‌ प्रत्यय का विषय है । 
शीषच्छेदम्‌ 5 यह “शीषच्छेदायच्च! (५।२।६५) इस सूत्र से हुए तद्धित के यत्‌ प्रत्यय का विषय है। 
तें: 5 कषणादि द्वारा । द 
सर्वार्थ--सव शब्द का अथे कायोपलक्षण कुक्षि और विधु इनका एकवचन वाले शब्दों का 
“उत्कषस्‌ आदघताम्‌--इस बहुवचन वाले शब्द: में समूहरूप से अन्वय कर के--“उनकी प्रधान रूप 
से विवक्षा हैः--इस बचे वाक्य में अन्वय करना चाहिए। | | क्‍ 
शीषच्छेदस्य--उसका सम्बन्ध भी उत्कर्षाधान करते हुए प्रधान रूप से विवक्षित है--इस 
अकार संबन्ध करना चाहिए। है ््ि 
: सवे, कुक्षि और विधु इन तीनों पूववत्तियों से शीर्षच्छेद का निरूपण अलग किया गया। 
कारण कि वह शब्द तद्धितबवृत्ति का है ( पृबवर्ती तीनों कृत्‌ वृत्ति के )। इसलिए उसकी वृत्ति में 
विजातीयता है । क्‍ क्‍ द द ता 
यहाँ सर्वार्थादि जो चार शब्द हैं वे उनके द्वारा उत्कष का आधान करने में--उन्हीं के तुरन्त 
बाद बतलछाए गए-- अआुवनाभयदानदीक्षाबद्धकक्ष्या ०, सर्वाशुचिनिषानत्वात्‌ विनइ्वरत्वात्‌ु, जगदा- 
'नन्‍्दहेतुत्वात्‌, ये--चार--हेतु समझे जाने चाहिए। 
तद॒पि--चरितम्‌ । ः 
कषणादिकत्तृ पु--अर्थात्‌ खल--पेट्मरू, राहु > इनमें । 
विमशे : सर्वेकषः, कुक्षिम्भरिंड, और विधुन्तुदः कहने से जो कृत्‌ प्रत्यय द्वारा समास सा हो 
जाता--उससे सवे, कुक्षि और विधु--दव जाते, फढतः खल, पेटू और राहु--में अपराध की 
मात्रा बड़ी साबित न होती। उनके अलग रहने से उनकी स्वगत विशेषताओं का बोध होता है 














२६०. ब्यक्तिविवेकः 


और उनके सहारे उनपर किए जाने वाले अत्याचारों द्वारा खठ आदि के अपराध म॑ उत्कष 
आता है । 


सव” को प्रधान रखने से उसके भीतर जगदहितेषी छोग भी. चले आते हैं । उन्हें सताने से 
खल का अपराध अक्षम्य हो जाता है। अतिथि-सत्कार से उत्पन्न धमम जैसे पवित्र तत्व की 
उपेक्षा कर अशुचि ओर विनश्वरं शरीर के पोषण से--उसके पोषक व्यक्ति का अपराध अक्षम्य 
साबित होता' है और इंसी प्रकार विधु--चंद्रमा--जगत को छुखं देतां है, उसे पीड़ा पहचाने से 
राहु का' अपराध अक्षम्य है।. इसलिए-छन्हें--सबसे बड़ा दण्ड--शिरख्छेद देना उपयुक्त सिद्ध 
होता है | शिरइ्छेद दण्ड से भी उनके अपराधों की घोरता प्रतीत होती है । 


. यथा 'रामो5स्मि सर्द सहे! इति 'डचितकारित्व॑ प्रति किझुच्यते राम- 
भद्वस्य दशरथस्य हि प्रसूतिरसावि' ति च । 


. और जेसे-राम हूँ, सव सह रहा हूँ, राम की उचित काय करने को मे नोवृत्ति के लिए क्या: 
कहना है-+वे दशरथ के. न पुत्र हैं ? न ० 8 जन क्‍ 


रामो5स्मि सर्वे सह इति । 'पूस्सवंयोर्दारिसहोः ( ३-२-४५९ ) -इति खचो<5यं विषयः। 
दशरथस्य हि प्रसूतिरसाविति 'तस्याअपत्यमि!ति इज्‌ अत्यये त्धिते कृते दाशरथिशब्दस्यायं 
 गोचरः। 


... रामोउस्मि सर्व सहे 5 -यहाँ 'ूःसर्वयोदारिसहोः? सूत्र से खच्‌ प्रत्यय हो कर--सर्वेसहः- 
रूप बनाया जा सकता था । 











दररथस्य प्रसूतिः + यहाँ “तस्यापत्यम्‌” द्वारा तद्धित में इञ्‌ प्रत्यय होने से दाशरथि शब्द 
बनाया जा सकता था । 


प्रत्ययोत्पत्तों पुनन्‍्यग्भूतसर्वादिकरम मावः कषणादिषु कत्नेश एवोन्मग्न- 
 तया प्रकाशते न कर्मोशः तत्व प्रत्ययोत्पत्तेः । 


वाक्ये तु यद्यपि राब्दवृत्तों क्रियायाः प्रधानभावेन प्रतीतिस्तथापि 
तत्रान्यो विवक्षाकृतः साधनानामपि स प्रतीयत एवं । 


न चेकस्मिन्नेव वाकक्‍्ये दयोः साध्यसाधनयोयुगपत्प्रधानभावो5लुपपन्न 


इति दाक्‍य वकतुं शब्दाथंसामथ्यविवक्षाकृतानां चअयाणामप्येकस्यथेव विवक्षा- 
कंतस्य प्राधान्यस्य बलीयस्तया. तयोः समशीषिकाभावत्‌ । 


प्रत्यय लंग जाने पर तो. कषेण आदि में ' सबे आदि का कर्माश दबा कर स्वय॑ कत्‌-अंश ही... 
प्रधान रूप से दिखाई देने लूगता है; सर्व आदि का कर्माश इसलिए प्रधान नहीं हो पात।, क्योंकि 
उसी [ कत्त ] अथ में प्रत्यय का विधान होता । वाक्य में यत्रपि शाब्दवोध में क्रिया की ही प्रतीति 
प्रधान रूप से होती है, तब भी कारकों में मी प्रधानता प्रतीत होती ही है, उसका एक दूसरा ही... 
हेतु हे--[ वह है ] विवक्षा। ऐसा कहना ठींक॑ नहीं कि--एक ही “वाक्य में साध्य (क्रिया) 
ओर साधन ( कारक ) दोनों का एक साथ प्रांधान्य संभव नहीं?, क्योंकि प्राधान्य तीन प्रकार 


“बलवत्तर होता है । अन्य प्राधान्य उसके बराबर होते नहीं।  * 
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वाक्ये तु यबर्पाति | तदुूण-क्रियाप्रधानं गुणवदेकार्थ वाक्यमिप्यते! इति। अन्य इति 
चच्यमसाणन्यायेन शेब्दकदसामथ्योक्ति।। स इति अधानभावेनेत्यत्र निर्दिष्ट: प्रधानसावः । 
शब्दाथसामध्यविवक्षाक्षवाना त्रयाणामपीति शब्दक्ृत शब्दससंस्कार-महिज्ला निष्पन्नं यथा 
कमधारयादुत्तरपद्स्थ । अथंसामथ्यक्वत वस्तुवृत्तनिष्पादित यथा गृह सम्मा्ी त्यादौ 
गृहादे:? तस्य संस्का्य॑त्वेत बस्तुतः आधान्यम । विव्षाकृत यथा 'रामस्य पाणिरसी त्यादो 
रासादे: । तन्र त्रिषु आधान्येषु विवक्ञाकृतसेव ग्राधान्यं प्रधानस-। तत्कृतत्वात्‌ काव्या्थचस- 
स्कारस्य । अत एवोक्त तयोः समंशीषिकाभावादिति। तयोरिति शब्दाथंसासथ्यक्ृतयोः 
विवंच्ञाकृतेन सहेत्यर्थातुह ..  उ. | || _|+*+ _ -यऑयऑयऑय्र्र्र्र्रःर् 
. नमु पूर्व शाब्दस्थेव प्राधान्यस्थ वेवक्षिकसत्वमुक्तम, अन्यस्य तु वास्तवत्वस्‌। तत्‌ कथमिह 
'शाब्द्वंवज्षिकयोरन्यत्वसुच्यते। अन्यस्वे वा आधान्यत्रयप्रतिपादने<र्थसामथ्यक्रतविवत्ता- 
कृतंयोः की विशेषः | शब्दकृताडि प्राधान्यादस्यदथसामंथ्य॑ज्ुच्यते । तेन विवक्षाकृतस्य 
उक्तत्वात्‌ । तत्‌ किसथंसासथ्यक्रतमंबशिष्यत इति। नैष दोषः : पूव हि शाब्दिकेकगोच- 
श्स्य शाब्दिकवियक्षाकृतत्वाद ववक्षिकत्वस्‌ । अन्यस्यथ तु कविंगोचरस्य वास्तवत्व॑ तदेंवा- 
थत्वम। इह् पुनः सहदयकगोचरध्य कर्विविवज्ञावशाहवत्तिकत्वसुच्यते। शाब्दिकेकविषयस्य 
शाब्दत्वसित्यपेक्षाभेदात्‌ पूर्वस्तावन्न विरोध: । ्ि रररररररखः 
यदपि प्राधान्यत्रयप्रतिपादने5र्थसामथ्य॑विवक्षाकृतयोसेंद उक्तस्तन्नाय॑ं भावः--इृह 
'शाब्दं वास्‍्तव॑ चेति द्विविधमेव प्राधान्यम्‌ । वास्तवत्वस्थ च विवक्षानपेक्षत्वेन वस्तुसाम- 
थ्यश्रयो जकाधीनत्वादर्थंसामथ्यंक्रतत्वमुक्तम । सत्यपि शब्दकृतादन्यत्व उत्कर्षापकषंगप्रति- 
पादनप्रयुक्तविविक्षाकृतत्वे वास्तवमेव विवक्षाकृतं प्रतिपादितम्‌ । तथा च “गृह सम्माईडशति 
बेदिक विवक्ञानपेक्षमर्थसामध्यकृतस्योदाहरणं दत्तमिति विषयविभागव्यवस्थितेन द्विती- 
योडपिं विरोध इति समझसे संस । द का 














वाक्‍्ये तु यद्रपीति > जेसे कहा हे--जिसमें क्रिया प्रधान हो जो अग्रधान कारकों से युक्त हो 
और सभी शब्दों का अथ परस्पर समन्वित हो वह वाक्य कहलाता है। . द 
. अन्य इति--आगे कहे जाने वाले ढंग से अन्य का अथ है--शब्दकृत सामथ्य। 
- स--वह अर्थात्‌ प्रधानभावेन' इसमें बतलाया गया प्रधानमाव ! ः 
.. शब्दार्थसंस्कारकुत--शब्दकृत प्राधान्य अर्थात्‌ शब्द-संस्कार से उत्पन्न प्रधानता जैसे क्मंपारय 
'सैं उत्तरपद की । अथंसामथ्यक्षत प्राधान्यें अर्थात्‌ वस्तु की स्थितिविशेष से निष्पादित प्राधान्य-- 
जेसे--धर में झाड़ू देता है? इत्यादि में घर आदि का। उस ( घर आदि ) की प्रधानता. संस्काये 
होने से वस्तुजनित है | धविवक्षाकृत -प्राधांन्य--जैसे--'रामस्य पाणिरसि” शतादि में राम आदि 
का । इन तीर्नों प्राधान्यों में - विवक्षाकृत प्राधान्य ही प्रधान प्राधान्य है। कारण कि काबव्याथ्थ में 
ख़मत्कार उस्री से. आता है। इसी से. कहा कि अन्य दो (आधान्य ) इसके बराबर नहीं होते । 
अन्य दो का अर्थ है -शब्दसामशथ्येक्त और अर्थसामथ्यक्ृत । इन दोनों का अग्माधान्य जिससे है. 
उस तृतीय विवक्षाक्षत प्राधान्य का ज्ञान अपने आप हो जाता है। ह ः 
शंका होती है कि--पहले तो [ १७३ तथा २३० पृष्ठ पर | शब्दसामथ्यक्षत प्रधानता को ही 
विवधक्षाकृत प्रधानता बतछाया है अथकृत प्राधान्य को वास्तविक ( अर्थात्‌ इच्छा न होने 
पर भी होने वार ) तो यहाँ शब्दकझृत और विवक्षाक्त प्राधान्यों में भेद कैसे बतलाया .. 
जा रहा है। भेद होने पर भी अथक्ृत ग्राधान्य और विवक्षाकृत प्राधान्य में अन्तर कया ? 
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शब्दक्ृत गरधान्य से भिन्न आ्रधान्य एकमात्र अथ का प्राधान्य होता है। उसीमें विवक्षाकृत 
प्राधान्य अन्तभेत हो जाता है। तो अर्थसामथ्यक्षत प्राधान्य ( विवक्षाकृत ग्राधान्य से भिन्न ) रह 
ही क्या जाता है। 

( उत्तर )--यह दोष नहीं बनता । कारण कि पहले जो विवक्षाकृत आधान्य बताया गया 
है वहाँ की विवक्षा में और यहाँ की विवश्षा में भेद है । वहाँ की विवक्षा व्याकरण के विद्वान्‌ कीः 
विवक्षा है इसलिए केवल वैयाकरण तक वह सीमित है। यहाँ की. विवक्षा कवि की विवक्षा है। 
वह सहृदयजनों से संबंधित है। जहाँ शाब्दिक, वैयाकरण की विवक्षा होती है वहाँ उससे भिन्न 
कवि-विवश्षाकृत प्राधान्य ही वास्तविक प्राधान्य है| वही अथतः प्राप्त प्राधान्य है। इसलिए एकमात्र 
झाब्दिक की विवक्षा का विषय होने से यहाँ आधान्य शाब्द माना गया है। इस प्रकार 
विवक्षागत अपेक्षा के भेद से प्रथम जो विरोधरूपी दोष है, वह नहीं बनता । 

तीन आधान्यों में से अर्थकृत पग्राधान्य और विवक्षाकृत प्राधान्य--में जो भेद बतलाया गया 
है---उसमें पस्तुतः रहस्य यह हैं कि--वस्त॒तः वाज्मय में प्राधा्य दो अकार का ही है--शाब्द और 
वास्तविक । इनमें जो वास्तविक है उसे विवक्षा की अपेक्षा नहीं होती वह वस्तु-सामथ्ये से आता 
है अतः उसके अधीन है। इसलिए वह अर्थंसामथ्यक्त कहा गया है। इनमें वास्तविक भी 

: दो प्रकार का होता हैं। विवश्षानिरपेक्ष और विवक्षासापेक्ष । विवक्ष का अर्थ है--उत्कर्ष-अपक् के 
आधान की इच्छा! “गृह संमार्टि जो यह उदाहरण दिया गया हैं, वह उत्कर्ष-अपकष की 
विवक्षा से शल्य शुद्ध वास्तविक अर्थक्षत प्राधान्य का उदारण है, कारण कि वह वैदिक प्रयोग है । 
इस अकार वास्तविक अधान्य में भी विषय-विभाग में भी व्यवस्था बने जाती है, अतः दूसरा दोष 
भी कोई महत्त्व नहीं रखता । | द 

एवं कृत्तद्धितवृत्तिविषये आतिदेशिकं गुणप्रधानभाव॑ विचाय समासगतत्वे नो पदेशिर्क 
प्रकृतमलुसन्धत्ते तदिदमत्रेति। ् ः 

इस प्रकार तद्धित वृत्तियों में प्रसज्ञागत गुण-प्रधानभाव पर विचार कर प्रकृत समास्त कौ 

. ही और ध्यान दिलते हैं--'तदिदमत्र' इत्यादि द्वरा- का द 

तदिदमत्र तापत्य यत्‌ कथश्लिद्पि प्रधानतया विवक्षित न तज्ञियमेने- 
तरेण सह समासमहंतीति । इतरत्तु विशेष्यमन्यद्‌ वा5स्तु न तच नियमः । 
तेन दन्द्रपदानां सरूपाणां च पदानामथस्थान्योन्य विशेषणविशोष्यभ्षा- 
वाभावे5पि यदा प्रत्येक क्रियाभिसम्बन्धोपगम्नलक्षणं प्राधान्यं विवक्ष्यते तदा 
तेषामपि समास एकरोषश्व नेष्यत एव | यथां---...._...... 
“किमअनेनायतलोचनाया हारेण कि पीनपयोवरायाः । 
पर्याप्मेतन्नजु मण्डनं ते रूपे च कान्तिश्व॒ विदग्धता च ॥ 
इत्यत्र रूपादीनां प्रस्येक॑ मण्डनक्रियामिसम्बन्धकतं प्राधान्य रत्युद्दी- 
पनपर्यवसायि विधक्षितमिति न तत्‌ तेषां समासे 5वसादितम्‌ । यथा च--- 
ध्यान्त्या मुहुवेलितकन्धरमानने त- क्‍ 
दावृत्तवुन्तशतपत्रनिभ॑ वहन्त्या । 
_ द्ग्घो5सुतेन च विषेण च पक्मलाएया 
गा निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥! इति। 
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४४४0शीआरंआ ४४0 ४४//४////४४/४॥आ ४2. मय मर शत रे कर उटरफ उड़ फेक रकक पटक किक पक पदक पदक पकिकनसी 
तो इस प्रसंग का तात्पयं यह निकरा कि जो भी कोई किसी भी तरह प्रधानरूप विवक्षित 
हो वह दूसरे के साथ समास में नहीं डाला जा सकता। और यह भी कोई नियत न हों है कि 
दूसरा विशेष्य ही हो | वह और भो कुछ हो सकता है । इस नियम के अनुसार इंद्र पद और 
सरूप पदों के अर्थ में विशेषण-विशेष्यमाव न होने पर भी जब क्रिया के साथ संवन्ध को विवशक्षा- 
रूप प्रधानता विवक्षित हो तो उनका भी समास और एकशेष नहीं माना जाता । जैसे-- 
लुम्हारी आँखों में विशालता है अतः अब अज्ञन व्यर्थ है. ( इसी भाँति ) तुम्हारे स्तनों में 


स्थूलता है अतः हार अनावश्यक है। अन्य आभूषण भी अपेक्षित नहीं क्योंकि सुडौछ अंग ( रूप ) 
चमक और विदग्पता तुम्हारे पास हैं ही । 


यहाँ रूप आदि प्रत्येक का एक मण्डन-क्रिया से संबन्ध दिखलाया गया है अतः उससे 
उनकी प्रधानता सिद्ध होती है। वह रति के उद्दीपन के लिए यहाँ विवक्षित भी है। इसलिए 
उन रूप आदि को वह प्रधानता उन्हें समास में डालकर नष्ट नहों की । और जैसे-- 

वह--उलटा कर तिरछे किए गए दृन्‍्त पर लगे शतदल कमल के समान अपना चेहरा गदन 
कुछ टेड्रोकर के मेरे ओर किए जा रही थीं। उस धनी बरौनी वाली पलकों की आँखों से युक्त | 
सुन्दरी ने अरृत और विष से बुझा अपना कटाक्ष मैरे हृदय में बुरी तरह गड़ा दिया है । | 

.. सरूपाणामिति इन्द्दसमाससमानन्यायत्वादेकशेषबृत्तिरपि स्वीकृता । विशेषणविशेष्य- 

भावाभावे5पीति समासोहइड्डनिकार्या प्रायग्रहणप्रयोजन प्रकाशयति।॥ द 

रूप॑ च कान्तिश्व विदग्धघता चेति, अमृतेन विषेणेति च अभिहितानभिहितकदृविभागेनो दा- 
हरणद्वयम्‌ । रूपमित्यादी हिं. गम्यमानभवनक्रियापेक्ष रूपादीनां कतृत्वम्‌ । एतेन तत्पुरु- 
पसुय कत्रंदाहरणप्रस्तावे कर्त्रादीनां कारकाणाम्‌ अनेकेषामिति यदुक्त, तत्‌ समाहितस्‌ । 


सरूपागामिति--द्न्द्द समास के समान होने से एकशेष वृत्ति भी अपना ही गई है । 


बेशेषणविशेष्यभावाभावेडपि-- इससे समास वाले इस प्रकरण के आरम्भ में जो प्रायः शब्द 
कहा है उसका प्रयोजन स्पष्ट किया । 





रूप॑ च कान्तिश्च--एक यह और--अमृतेन विषेण--एक यहइस प्रकार जो दो उदाहरण दिए 
उनमें एक [ प्रथम ] में कर्ता का उछेख नहीं है, दूसरे में है। रूपमु--श्त्यादि में ऊपर से आने 
वाली “भू? भवन (होना) क्रिया को ढेकर रूप आदि कर्ता हैं। इससे तत्पुरुष के कर्ता के उदाहरण- 
के प्रसंग में 'कर्ता-आदि अनेक कारकों का! इत्यादि जो कहा हैं उसका समाधान किया । ॥ 


एकरोषे यथा--- 
प्राप्तावेकरथारूढो पृच्छन्तों त्वामितस्ततः । 
कश्थ कश्न ? | 
अजुनश्व स कर्णारिः स च करो वृकोद्रः ॥! 
प्रत्युदाहरणमेतदेव कृतकशेषमवगन्तव्यम्‌ । 
एक शेष में जेसे-- 
तुम्हें? इधर-उधर पूछते हुए एक दही रथ पर बठे वे दोनों आए 
[ प्रश्न ] कौन कोन ! द 
[ उत्तर ] कर्ण का शत्रु वह अजुन, और वह क्रूर भीम | 
यही उदाहरण एकशैष कर देने पर अत्युदाहरण समझा जा सकता है । 


२६४ व्यक्तिविवेकः 


सी बी बी आह जा कक के फल ले मम आओ से सी न के ऊपर के सदी से कक के उनसे की लक 8 


श्र कश्चेति | अन्नेकशेषों न कृतः। कृतेकशेषसिति काविति अयोगे | 
अधुना'अधानेतरभावापत्ति दु्शयति यत्र पुनरिति । 
कश्च कश्न ८ यहाँ एक्शेष नहीं किया । 
वृन्‍्तेकशेषम्‌--अर्थात्‌ 'को? इस तरह प्रयोग करने पर । 
अब प्रधानेतरभाव में छूट दिखलाते हैं--यन्र पुनः इत्यादि दरा-- 
यत्र पुनरेष प्रधानेतरभावों न विवक्षितः स्वरूपमात्रप्रतिपकत्तिफलश्व 
विशेषणविद्येष्यभावस्तत्र समासासमासयोः कामचारः | यथा--- 


'स्तनयुगमश्रुस्नावं समीपतरवर्ति हृदयशोकाझेः । 
चरति विभुक्ताहार बतमिव मवतो रिपुस्नीणाम्‌ ॥ 
इत्यत्र तु मव॒त इति रिपुस्तरीणामिति चर रिपुस्त्रीणां स्तनयुगस्य च 
सम्बन्धित्वेन यद्धिशेषणं न ततस्तेषामुत्कषेयोगः कश्चिह्धिवक्षितः, अपि 
तु तत्सम्बन्धप्रतीतिमाजम्‌ । तन्च ब्तमिव भवद्रिवधूस्तनद्धितयमित्यतः 
समासादपि तुल्यमेव । यथा चात्रेव रिपुस्तीणामिति रिपुसम्बन्धमात्रप्- 
तीतिः स्त्रीणामिति । 


जहाँ यह ग्रधानेतरभाव विवक्षित नहीं होता विंशेषण-विशेष्यभाव केवल स्वरूप मात्र की 
प्रतीति कराता है, वहाँ समास करना न करना अपनी इच्छा पर है । जेसे-- 
आपकी शजु-ख््रियों के दोनों स्तन ब्रत सा कर रहे हैं। वे आँसू से नहाए हुए हैं । हृदय 
शोक की अभप्नि के अत्यधिक समीप हैं “ओर विम्नुक्ताहार ( विमुक्त 5 त्यक्त आहार वाले, मुक्ताहार 
विरहित,) हैं / द क्‍ 
.. यहाँ जो रिपुश्री के प्रति भवतः और स्तनथुग के प्रति रिपु&्लौ--संबन्ध के विशेषण रूप सै-- 
उपस्थित किए गए हैं उससे उनका कोई उत्कषे बतछाना अभीष्ट नहीं है । केवल उनके सम्बन्ध भर 
. की उससे प्रतीति होती है। वह सम्बन्ध-प्रतीति अतमिव भवदरिवधूस्तनद्वयम? इस समाससे 
भी उसी स्तर की होती है । जैसा कि उसी पच्य में--रिपुस्लीणाम्‌ में सलत्री के साथ रिपु का संबन्ध 
मात्र अभीष्ट है ओर समास भी प्रतीत हो रहा है । ' 


भवत इति रिपुस्रीणां सम्बन्धित्वेन, रिपुखोणामिति च स्तनयुगस्य सम्बन्धित्वेनेति 
थोजना। रिपुस्लीणामिति समासस्योदाहरणम्र्‌। न.चात्र सम्बन्धमान्रादतिरिक्त अतीयते। 
यहाँ मवतः यह 'रिपुस्नीणाम्‌? > के सम्बन्धी रूप से और. 'रिपुद्लीगाम्‌--यहु--स्तनथुग के 
बन्धी रूप से--( विवक्षित ). है । रा रा 
रिपुलीणाम--यहु समास का उदाहरण है। यहाँ समास से सम्बन्ध के अतिरिक्त कुछ भी 
प्रतीत नहीं होता | ः 
विनोत्कषोपकषोश्यां स्वदन्ते<र्था न जातुचित्‌ । 
तदथमेव कवयोलड्रारानु पयुपासते ॥ १७॥ 
तो विधेयानुवाद्यत्वविवश्षेकनिबन्धनों । 


सा समासे5स्तमायातीत्यसकृत्‌ प्रतिपादितम्‌ ॥ १५॥ 
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अत एव च वेदर्भीरीतिरेकेव शब्यते । 
यतः समाससंस्परशस्तन्न नेवोपपच्यते ॥ १६ ॥ 
सम्बन्धमात्रमथीनां समासो हाववोधयेत्‌ । 
नोत्कषेमपकर्ष वा-- 
यंथा--- 
“ऊर्ध्वाक्षितापगलितेन्दुखुधालवाक्तजीवत्कपालचयमुक्तमद्दाइह्ा स- 
सन्त्रस्तमुग्धगिरिजावलिताइसज्ञहएं वपुजेयति हारि पिनाकपाणेः ॥! इति । 
उत्कर्ष और अपकर्ष के बिना पदार्थ कदापि चमत्कारी नहीं छगते | उस चमत्कार के लिए दी 
कविलोग अलंकारों का प्रयोग करते हैं । वे ( उत्कर्ष-अपकप ) विधेय ओर अचुवाद रूप से की गई 
 खिवक्षा पर निर्भर होते हैं। और वह ( विवक्षा ) समास में डूब जाती है यह कई बार बतलाया जा 
चुका । इसीलिए एक वेदर्भी रोति ही अच्छी मानी जाती है। क्योंकि उसमें समास का स्पशे भी 
नहीं रहता | समास तो अर्थों का संबन्ध भर बतला सकता हैं । उत्कष-अपकर्ष को नहीं । जेसें-- 
टांकर का ऊपरी आँख ( के ) ताप ( से ) गले चंद्र ( के ) अम्नतकण ( से ) सिंचित ( होने से ) 
. जीवित कपालबृन्द ( के द्वारा किये गये ) अद्वह्यस ( से ) डरो हुई भोली पावती ( द्वारा ) सिकोड़े 
गये अड्डों ( के ) सन्न ( से ) प्रसन्न शरीर सर्वोत्किष्ट हैं। यहाँ 
तदर्थमैवेति उपमोस्प्रेज्ञादयो्प्यलज्लाराः उपमेयोव्प्रेक्यादीनाझुत्कर्षमपकर्ष वा अति- 
पादुयितुं विधीयन्ते । अन्यथा तद्विर्चनं निः्प्रयोजन स्यात्‌ । तौ विधेयेति । उत्कर्षापकर्षों । 
सा समास इति विवक्षा परामरूश्यते | वैदभींति यद्यपि वामनमते असमासा पाशञ्जाली, 
_मध्यसमासा तु वेदर्मी, तथापि मतान्‍्तरे विपर्ययः स्थित इति तद्भिश्रायेणेहासमासा 
बेदर्भी कथिता । द | द द द 
तदर्थभैवेति--उपमा उत्प्रेज्ञा आदि अलंकार उपमैय और उत््रेक्ष्य ( संभावना विषय ) आदि 
के उत्क्ष या अपकष के प्रतिपादन के लिए रचे जाते हैं, नहीं तो उनकी योजना निरथंक हो 
जाय । तौ विधेयेति--उत्कपष और अपकष । सा समास-न्‍्यहाँ ( सा! इस सवनाम द्वारा ) विवक्षा 
का परामशी किया जा रहा है। वेंदर्मीति--य्वि ( रोतिसंप्रादयप्रवत्तेक ) वामन के अनुसार 
. समास का अभाव पांचाली में होता है और वैदर्ी में छोटे-छोदे समास, तथापि कुछ मतों में इससे 
खउलठां भी है। यहाँ उन्हीं ( मर्तों ) के अनुसार बैंदर्भी को समासरहित कहा गया है।._ 
चिमझ्: वामन ने वैदभी रीति के दो भेद माने हैं--१- शुद्ध वैदमी और २. सामान्य वैद्ी । 
इनमें 'समास का अभाव होने पर वैदभीं को शुद्ध वैदर्भी कहा है तथा गौडी और पाश्चाली की 
छूटा वाली वैंद्मी को सामान्य वैदर्मी । मूलकार का इंगित शुद्ध वेदभी को ओर हैं, अतः मतान्तरों 
का आधार लेना अनावश्यक हैं [ द्र० का० सू? बृ० १२११, १५ | सामान्य शब्द हमने जोड़ा हे । 
कारिकामध्य एवं सम्बन्धमात्रश्रतीती समासस्योदाहरणम्‌। ऊर्ध्वाक्षितापे ति। अन्न 
चतुर्थ पादेकदेशयुक्तस्थ पादत्रयस्य समासे सम्बन्धमात्र प्रतीयते नोत्कर्षापकर्षो । 
_ कारिका के बीच हो सम्बन्ध सात्र की प्रतीति कराने वाले समास का उद्दाहरण दिया-- 
ऊर्ध्वाक्षितापेति.। यहाँ तीन चरण चौथे चरण के प्रथम पाद तक समासउुन् है। इससे केवल 
सम्बन्ध भर की प्रतीति होती है । उत्कष -अपकष की नहीं । द द 











श्ध्द्‌ व्य क्तिविवेक 
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वाक्यात्तमयमप्यद्‌ः ॥ १७॥। 


निज ला मा 8 लत के उन की सन्त के नल 





यंथा---- 
.. नयकारों हायमेव मे यदस्यस्तत्राप्यसी तापसः 
सो५्प्यत्रेब निहन्ति राक्षसकुल॑ जीवत्यहो रावणः । 
घिग घिक्‌ शक्रज़ितं प्रवोधितवता कि कुम्भकर्णन वा 
स्वगंत्रामटिकाविलुण्ठनवूथोच्छूने: किमेमिभुजेः ॥ इति। 
वाक्य से तो ये दोनों ही प्रतीत हो जाते हैं। यथा-- द 
पहला अपमान तो मेरा यही है कि मेरे भी शत्रु हैं, तिस पर भी यह तपस्वी ९ मेरा शत्रु है ) 
और वह ( तपस्वी ) भी यहीं ( मेरे क्षेत्र में ) राक्षसकुल को मारता जा रहा है। आश्चर्य हे कि 
इतने पर भी रावण जीता बचा है। इन्द्र के विजेता मेघनाद को धिक्कार है। जगाये गये कुम्मकर्ण 
से भी क्या और स्वगे रूपी गाँवड़े को लूटने से वृथा मोटी मैरी इन भ्रुजाओं से भी कया ! 


वाक्यात्तुभयमिति । उभय॑ सम्बन्धरूपसुत्कर्षापकर्षरूपं च चरित्वत्यर्थः। 

अन्नोदाहरणं में यदरय इति। समासे हि मदरय इति स्यात्‌। न चास्मादतिशयः 
अतीतः। ननु पदादुत्तरपदयोयुप्मदुस्मदोः 'तेमयावेकबचनस्थ” ( ८-१-२२ ) इति तेमया- 
वादेशाबुक्तो । न चात्र पदात्‌ परोअ्स्मच्छुब्द:। एवशब्दः पदुमिति चेन्न । तत्ययोगे “नच- 
वाहाहैवयुक्ते! (८-१-२४) इति निषेधाद भिन्नवाक्यगतत्वाच्ष। समानवाक्ये हि 
निपाताद्‌ युष्मदस्मदादेशाः। एतेन “नैव 'े' इति ब्यतिरिक्तं पदान्तरमिति' श्रत्युक्तम। 
उत्तरपद एवं में इति शब्दादेशः । 

अन्र केचिदाहुः वाच्ये तावद्रसअतीतिनिव्यूढा । तामनुपमर्द्यन्‌ काव्ये यद्यसाघुशब्दो 5पि 
स्थान्न तदा स्थूछः कश्निद्‌ दोष:। काब्ये हि रसग्रतीति: प्रधानस्‌ । तदनिवांहे काव्यमेद 
न स्यात्‌ । अपशब्दपयोगे तु लक्षणास्मरणमात्रम्‌ । तदुक्तमू-- 

...._नीरसस्तु अबन्धो यः सो5पशब्दो महान्‌ कवेः । 

. स॒ तेनाकविरेव स्यादन्येनास्मृतलक्षण:॥! इति। 

अन्ये त्वाइ: । भवतु रसापेक्षयापशब्दस्य स्वल्पदोषत्वं तथापि महाकवीनामपशद्दप्र- 
योगो महान्‌ दोषः। तेनात्र 'ते-मेशब्दौ निपातेब्विशति सदशो विभक्तिप्रतिरू्पको मेशब्दो 
निपातः, यथा--अहन्ता अहंयुरित्यादोी 'अहं! शब्दः॥ ततश्र नात्र कश्निद्‌ विशेष इति 8 


७ अमप्यद:--उभ्य अर्थात्‌ सम्बन्ध और उत्कर्षापकर्ष रूपी पदार्थ | इसमें उदाहरण 
हैं मे यदरय/ । समास में तो 'मदरयः इस प्रकार का रूप होता और इससे विशेषता की प्रतीति 
नहीं होती । ( शंका ) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द जब किसी पद से परे होते हैं. तभी 'तेमयावेक- 
वचनस्य? सूत्र के अनुसार उनके स्थान पर "ते! और 'मे” आदेश होते हैं। यहाँ--“००मैव मे 
यद००? में अस्मद्‌ शब्द पद से परे नहीं है। “एव! शब्द पद है--ऐसा यदि कहा जाय तो भी 
वात नहीं बनती, कारण कि एक तो 'नचवाहाहैवयुक्ते! सूत्र द्वारा 'व वा हा ह एव! इन पाँच के 
योग में ते मे” आदेश की मनाही की गई है और दूसरे 'एवे दूसरे वाक्य में है, 'मे” से नया वाक्य 
. शुरू होता है। वाक्य यदि एक ही हो तो उसमें पद से परे युष्मद्‌ और अस्मद्‌ को "ते मे” आदेश 
_निपातन से होते हैं। इसीलिये यह भी बात नहीं उठती कि 'मेः यह एक स्व॒तन्त्र पद है। "मे? 

शब्द एक आदेश द्वारा बना शब्द है, वह आदेश सदा उत्तरपद में होता हे। द 
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. इस विषय में कुछ लोगों का कहना है कि [ इस पद्म के ] वाच्याथ (या वाक्याथ ) में रस 
की प्रतीति ( अनुभूति ) का निर्वाह किया गया है उसकी रक्षा में यदि काव्य में कोई असाथु 
( व्याकरण से असिद्ध ) शब्द भी आ जाये तो कोई बड़ा दोष नहीं होता। काव्य में प्रधान होती 
है रस की प्रतीति । बिना उसके निर्वाह के काव्य काव्य ही नहीं होता। अपशब्द के प्रयोग में 
केवल इतना ही होता है कि छोग कवि का नाम रखते हैं ।--कहा भी है--नीरस रचना कवि की 

बहुत बड़ी कुकीति है । उससे तो वह कवि ही? न हो, जिससे दूसरे नाम न रखें 7? 

दूसरे छोग कहते हैं--यह ठीक है कि रस को सुरक्षित रखने के लिये किया गया अपशब्द 
का प्रयोग कुछ ही दोषपूण होता है, इतने पर भी जो महाकवि हैं उनके लिये ऐसे शब्दों का 
प्रयोग बहुत ही बड़ा दोष है| इसलिये यहाँ यह मानना उचित है कि ति-मै-शब्दों निपातिषु! इस 
नियम के अनुसार 'भे? शब्द और यहाँ विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय है। वह निपात से सिद्ध है 
जैसे 'अहंता” और “अहंयु? आदि शब्दों में अहम्‌ । इसलिये यहाँ कोई खास बात नहीं ४ 

विमर्श : अस्मद शब्द को 'मे” बना दिया जाता है जब वह वाक्य के बीच में आता है 
किन्तु यदि च, वा, हा, ह और एवं के साथ आता है तो 'मे” नहीं होता। यहाँ 'न्यकारो ह्ययमैव 
में यदरयः में 'मे” शब्द “एव! के साथ है और भिन्न वाक्य में है। 'मे यदरय/ यहु इस इलोक का 
दूसरा वाक्य है । अपने में पूर्ण है। उसके बीच में न आकर यह शब्द उसके आरम्भ में आया 
है, अतः ठीक नहीं है । उत्तर में यह कहा गया है कि काव्य में प्रधान वस्तु है रस। इस पद्च में 
उसका निर्वाह भलीभाँति हुआ है अतः इतना दोष नगण्य है। यह भी उत्तर दिया जाता हे कि 
वस्तुतः यहाँ जो 'मे! शब्द आया है वह एक स्वतन्त्र शब्द है, अस्मद्‌ का स्थानापन्न नहीं, जेसे 
'अहंयु! में अहं शब्द स्वतन्त्र होता है। इस प्रकार कोई दोष नहीं उठता। हमारी इंष्टि में दो 


_ समाधान आते हैं--एक तो यह कि वस्तुतः न्यक्कारो० पद्॒ का अन्वय वाक्य इस तरद का इन्ता 
हैं--न्यक्ारः हि अयमेव यत्‌ में अरयः-चिक्कार की बात तो पहले यहीं हैं कि मैरे भी शत्रु हैं । 


इसमें 'यत” यह वाक्ययोजक अव्यय है, इससे “न्वकारों हययमेव' और 'में अरय/ दोनों वाक्य 
सम्बन्धित वाक्य दोकर एक बन जाते हैं ।-जैसे-'विष भुड्क्षव मा चास्य गृहे भुक्थाः' में एकवाक्यता 
व्चः के आधार पर काव्यप्रकाश (५ उछास ) में मानी गई है। दूसरे यह कि भाषाविज्ञान की 
दृष्टि से मे? शब्द अस्मद्‌ का विकार न मानकर स्वतन्त्र भी माना जा सकता है । यह आग्रह अब 
मान्य नहीं कि अत्यन्त विरूप शब्द किसी से उत्पन्न मान लिया जाय । आदेश का अथ ही यह है 
कि एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का हृठात अयोग। यदि 'मै? शब्द स्वतन्त्र न होता ओर 
वह सार्थक न होता तो वह किसी स्थान पर छाया ही कैसे जाता। बात रही प्रयोग कौ--कि 
उसका ( मे” का ) प्रयोग वाक्य के आरम्भ में नहीं होना चाहिये तो इसका उत्तर विष सुडक्ष्वा 
वाली पद्धति से मिल जाता है। आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि रावण जो इसका 
वत्ता हैं वह आविष्ट हैं। आविष्ट के कथन में दोष रसापकर्षक नहीं प्रत्युत चमत्कतिजनक होते हैं । 

इस प्रसह्ञ में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि व्य० व्याख्यान में--“अपशब्दप्रयोगे तु 
लक्षणास्मरणमात्रम/--कहकर अमाणरूप से ध्वनि-कारिका 'नीरसस्तु प्रबन्धी यः*““* प्रस्तुत को 
गई है। इनमें दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं। कारिका में अपशब्द का अथ गाली है। मूल में 
अंपशब्दों का प्रयोग--अशुद्ध शब्द के लिये है। ध्वनिकारिका में लक्षणास्मरण ( नामरखाई से 
बचाव ) को नीरस कवि के लिये काव्य न बनाने में गौरवास्पद तथ्य बतलाया गया है। उसका; 
अपशब्द से सम्बन्ध नहीं है । | 

.. कि सर्वात्सना करणस्य दुश्त्वमेव ? नेत्याह किन्त्विति। _ 














क्या समास्त करना हर हालत में दोषावह ही है?” किन्तु” इत्यादि द्वारा इस प्रश्न का 
नकारात्मक उत्तर देते हें--- द 
बा कक [ आा  आाच ५० थ पे्‌ 
किन्तु प्रवृत्तिरेतस्य रखाभिव्यकत्यपेक्षया । 





शान्तश्टज्ञरकरुणानन्तरेण प्रशस्यते ॥ श्ट॥ 
यतः समासो बृत्त च वृत्तय: काकवस्तथा । 
वाचिकामिनयात्मत्वाद्रसामिव्यक्तिहेतवः ॥ १६ ॥ 
स चार्घोन्तावधिः कार्यों नाधिको गद्यताधितः । 


बिक 


. गये हि दृत्तवेकल्ये न्‍्यूना तद्धक्तिहेतुता ॥ २०॥ 
यथानन्तरोक्त उदाहरणे । रररः ध् 
तस्याच्छिन्नः पदार्थानां सम्बन्धश्वेत्‌ परस्परम । 
. न विच्छेदो5न्तरा कार्यों रसभइकरों दि सः॥ रह. 
क्‍ रा इत्यन्तमश्छोकाः । 
यथा--- रा 
. मायहिस्गजगण्डमित्तिकषणे्ग्स्रवद्चन्दनः' । इति क्‍ 
_ अन्न हि छुण्णद्रवच्चन्दन इति युक्तः पाठः । क्वाप्ययमपि पाठो दृश्यते । 
किन्तु इस ( समास ) का पयोग शान्त, श्र, करुण रसों को छोड़कर ( अन्य वीर आदि 
रसों में ) अच्छा माना जाता है। इसलिये कि ऐसा हो करने पर रस की अभिव्यक्ति होती है 
६ अर्थाद्‌ शान्त आदि में समास न करने से रस को अभिव्यक्ति होती है ओर वीर आदि में समास 
कर ने से ] कारण कि समास, छन्द ( केशिकी, उपनागरिका आदि ) वृत्ति और काकु ये रस वी 
अभिव्यक्ति के हेतु हैं, कारण कि यह वाचिक अभिनय के अन्तर्गत आते हें । 


और वह [ समास भी ] आधे पद्च तक करना चाहिये [ अर्थात्‌ द्वितीय ओर तृतीय चरण में. 
नहीं, प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय और चतुथ चरण में ही समास किया जाना चाहिये ] कारण 
कि [ वेसा न करने से शोक एक प्रकार से ) गद्य सा बनजाता है। गद्य में छनन्‍्द नहीं रहता, 
इसलिये उस ( छनन्‍्द ) से होनेवाली रस की अभिव्यक्ति में एक कारण कम पड़ जाता है । जेसा कि 
अभी-अभी पीछे दिये उदाहरण [ ऊर्ध्वाक्षिताप" ) से स्पष्ट हे। यदि समास से उस [ में आए 
पदों के अर्थों ] के सम्बन्ध आपस में न हुटते हों तो उस (समास ) को बीच में न तोड़ना 
चाहिये। वैसा करना रसभज्कारक होता हैं । जैसे:-- द द 


. 'माचदिग्गजगण्ड०? [ इत्यादि में ] अर्थात्‌ मदमाते दिग्गजों के कपोलतर के घषण से टूटे और 
नस जुआते हैं चन्दन जहाँ । यहाँ 'कषुण्णद्रवच्चद्दन:” इस प्रकार पाठ चाहिये । कहीं-कहीं यह पाठ 
भी देखा जता है। ... द 
.. पस्य समासस्य। अन्तरेणेति बीररौद्ादेः समासेन प्रकाश्यत्वात्‌।..... 
इत्तें वसन्ततिककादि। वृत्तयः केशिक्यादाः उपनागरिकादाश्र । काकु: काक्रध्यायल- 
्तितों ध्वनिविकाररूपो वा। वाचिकामिनयों वाग्विकाररूपोञ्चुभावः। अर्धान्तावधिरिति 
छोकापेक्षया अर्धमन्तावधिः। न्यूनेति पद्मापेक्षया न्‍्यूनं रसामिव्यक्तिहेतुत्वमित्यर्थः। 
_चथा पूर्वोक्त इति 'ऊर्ध्वाज्षितापे'त्यादो समासो <र्धान्तावधिः कार्यो नाधिक इत्यनेन व्याव- 











द्वितीयो विमशः | २६५९ 


व्यस्याधिकस्य तदुदाहरणम्र्‌ । तस्थेति पदार्थानां परस्परसम्बन्धश्चेन्न विच्छिद्यते तदा तस्क 
समासस्‍स्य मध्ये विच्छेदो न काय इत्यथः । 


5  एतस्थ « इसकी 5 समास की । 
. अन्तरेण--बीर रौद्र आदि समास से ही अभिव्यक्त होते हैं इसलिये । 
वृत्तम्‌ « वसन्‍्ततिलक आदि छन्‍्द । 
वृत्तय: 5 कैशिकी आदि ओर उपनागरिका आदि | 
. काकुः८( भरतनाव्यशाखर के ) काकु अध्याय में बतराया गया, या फिर .स्वर॒गत अथवा 
- उच्चारणगत विशेषतास्वरूप । ता । ि 
वाचिकासिनय:--एक अनुभाव जो उच्चारण: तथा: वाक्ग्रयोग की विशेषता से अभिन्न 
माना जाता है । द 


..._ अर्थान्तावधि--छोक में आधा अंश 5 ( समास की ) अन्तिम सींमा । अथांत्‌ पूर्वांध का समास्त 
जहाँ नियमतः समाप्त हो जाता हैं, आगे नहीं बढ़ता । 

. ब्यने--छोक वाक्य में छनन्‍्दः से होनेंवाली रसामिव्यक्ति कौ कमी [ अथात शछोकवाक्य > रस 
बी अभिव्यक्ति कई कारणों से करता हैं। उनमें छन्‍्द भी एक है। चारों चरणों में एक ही समास 
होने से छन्‍द का छन्दस्त्व नहों रहता। अतः वाक्य मे चला मिव्यक्ति, का. एक हेतु समाप्त हो जाता 
है। उतने अंश में वाक्य में रसाभिव्यक्ति के प्रति क्षमता की कमी रहती है । | 





यथापूर्वोक्त--जैसे--ऊर्ध्वाक्षिताप--इत्यादि छोक में | वह उदाहरण समास की अधिकता का,. 
जिसका व्यावत्तन ८ लिषध ०-- समासोडर्ध्वान्तावधिः काय, नाधिकः इसके द्वारा किया गया है । 
तस्य--यदि पदार्थों का पारस्परिक सम्बन्ध टूटता न हो तो उस समास का बीच मे विच्छेद: 
नहीं करना चाहिये । ; 
विधेयत्व॑ चैतत्‌ प्राधान्योपलक्षणमव्यमिचारात्‌ । ततस्ंथ प्रधाना- 
विमशशोपि दोषतयावगन्तव्यः | यथा-- द ा है 
सस्‍्नेहँ समापिबति कज्जलमादधाति 
सर्वान गुणान्‌ दहति पात्रमधः करोति । 
यो5ये रशानुकणसश्चयसम्भतात्मा 
दीपः प्रकाशयति तत्‌ तमसो महत्त्वम्‌॥! 
अच्च हि प्रकाशनक्रियाया एवं ध्राधान्यविवक्षा नान्‍नयासामिति ताखाँ 


तत्समशीषिकया निर्देशों दोष एवबं। सहि तत्र शान्रादिभिरेव वक्तु न्‍्या- 
 श्यों नाख्यातेन । यथा--- 


विश्राणः शक्तिमाशु प्रशमितबलवत्तारकोजिंत्यगुर्ची 

कुर्वाणो लीलयाधः शिखिनमपि लसचन्द्रकान्तावभासम्‌। 
आधेयादन्धकारे रतिमतिशयिनीमावहन वीक्षणानोां 

बालो लक्ष्मीमपारामपर इव गुहो5हपतेरातपो वः ॥! इत्यादों। 


. और यह जो विषेयत्व है वह ग्राधान्य का उपलक्षण है। कारण कि ऐेसी बात नहीं देखी जाती 


श्र 





२७० व्यक्तिविवेकः 
कि जहाँ प्राधान्य हो वहाँ विधेयत्व न हो | इसलिये--प्रधान पदाथ का प्रधान रूप से उपस्थित न 
होना भी दोष मानना चाहिये । जेसे:-- 


स्नेह ( तेल और श्रीति ) को पीता है। कज्जल 5 कालौंच चढ़ाए रहता है, गुणनाम की चीज. 
( बत्ती ओर शौल आदि गुण ) को पूर्णरूप से जछा डालता है और पात्र (बरतन और योग्य व्यक्ति) 
'को नीचे रखता है ! इस प्रकार आग के कणों से बना जो यह दीपक प्रकाश करता है वह महत्त्व 
है--तम का ।? 
... यहाँ प्रकाशन क्रिया की ही अधानता विवक्षित है, अन्य क्रियाओं कौ नहीं। इसलिये उन 
क्रियाओं का उस ( प्रकाशन ) क्रिया के साथ बराबरी से जो निर्देश है--वह दोष ही है। उन 
क्रियाओं का निर्देश शत्‌ आदि प्रत्ययों से करना ठीक था, आख्यात से नहीं । जैसे-- द 
(तत्काल बलवान्‌ तारक ( तारकासुर, ओर तारों ) के पराक्रम को शान्‍्त करने से महती-शक्ति 
( एक अख्त्र और सामथ्य ) लिये हुए, खेल-खेल में शिखी ( मयूर-अश्नि ) को नीचे करते हुए और 
चमचमाती चन्द्रकान्तमणि को भी नीचे करते हुए, अन्धकारि शिव की आँखों के समान अन्धकार 
में आँखों को अत्यधिक सुख देने वाला दूसरे कातिकेय के समान. दिनपति सूर्य का बार आतप 
( घाम ) आपको अपार लक्ष्मी ( श्री सोन्दय ) प्रदान करे ।? 
विमश : यहाँ--दो अथ निकलते हैं--एक सूर्यतेज के पक्ष में और दूसरा शुद्द € कार्क्तिकेय 
के पक्ष में | दोनों में--शक्ति, तारक, शिखी, चन्द्रकान्त, अन्धकारे रति बराबर लगते हें । 
शक्ति ८ १. गृहू--एक अख । २. सूय--अधिक वचंस्व । | 
_तारक--१. गुह--तारकासुर । २. सूच--तारे, सितारे । 
शिखी--१. शुह-मयूर, २ सूर्य--अप्लि। चन्द्रकान्त--१. ग्रह--मयूरपिच्छ का सुन्दर 
चँदोवा, २. सूय--चन्द्रकान्तमणि। अन्धकारे रति--१. शुह--अन्धकारेः रति, अन्धकांसर के 
शत्रु शिव की रति, २. सूर्य ०--अन्धकारे, रति 5 अन्धरे में रति । द 
अव्यभिचारादिति विधेयत्व हि प्राधान्याविनाभावः। 
स्नेहमिति। अन्न पानादीनां प्रकाशनस्य च विध्यनुवादलोपित्वेककतृकाणां प्राधान्य- 
आवो नापस्मतंव्यस्‌ (१)। अन्न च योध्यमिति यअच्छुब्देन दीपस्थ पदार्थस्य परामशोपकमे 
तत्तमस इति तच्छुब्देन वाक्याथंस्य पराम्शों दुष्ट इत्युपपादितं प्राक । 
विश्राण इति।| शक्ति: सामथ्यंम्‌ आयुधभेद्श्। तारकाः ज्योतींषि देत्यविशेषश्व तारकः 
अधो निस्तेजस्व्वेन वाहनत्वेन च | शिखी वहिमंयूरश्र । चन्द्रस्य सुवर्णस्य सम्बन्धी कान्‍्ता- 
चभासो लसन्‌ देदीप्यमानों यस्मिन्‌ । चन्द्रकाणां मेचकानामवरभासो रूसन्‌ स्फुरद्‌ यस्य | 
अन्धकारे तमसि अन्पकारेहरस्यथ। गुहः कुमार: ।. अपर इवेति अन्नापरशब्दसामर्थ्याद्‌ गुह्टे 
द्वितीयगुहत्वप्रतीतो वस्तुतस्तद्सम्भवे तत्सस्भावनायामुत्पेत्षा । अपरशब्दाभावे तु स्वस्व- 
रूपस्थितस्येव वास्तवस्य गृहस्य अतीतावियमुपमा स्थात्‌। एवम 'अपर इव पाकशासनो” 
“मौर्ची द्वितीयामि/त्यादी च मन्तव्यम्र । अह्॒पतेरिति। 'अहरादीनां पत्यादिषुः इति वचनादु 
रेफः। अन्न धारणादीनां गुणभावः । आधानस्य तु आधान्यम्‌ । द द 


अव्यभिचारात्‌ 5 विधेयत्व यानी - प्राधान्य के बिना जिसका अभांव हो ( अर्थात्‌ > प्राधान्य 
के साथ व्याप्ति ) | ै द 
स्नेहम--पानादीनाम्‌ू--नापस्मतंव्यम्‌--] पंक्ति स्पष्ट नहीं होती ] 
अन्न योध्यमितति 5 यहाँ योउयम्‌ इस प्रकार शुरू में यत्‌ शब्द से दीपरूपी पदार्थ का परामर्श 
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##०.+ 


करके अन्त में 'तत्तमसः इस प्रकार प्तत' शब्द से वाक्याथ का परामश करना दोष है--णेसा स्पष्ट 
कर दिया गया है | द 

बविआ्राणः--शक्ति न सामथ्य ओर एक खास तरह का ओऔजार । 

तारकाः 5 नक्षत्र और तारक नाम का एक देत्य । 

अध: 5 निस्तेज बनाने से और वाहन बनाने से । 

शिखी > अश्नि और मयूर । क्‍ 

चन्द्रकान्तावभास - चन्द्र 5 सोने का उजला प्रकाश देदीप्यमान है जिसमें । और चन्द्रक-- 
मेचकों ( मयूरपिच्छ के चँदोवे ) का भ्काश है झिलमिलाता जिसमें । 

अन्धकारे > अन्चेरे में, अन्धकारेः ८ शिव कौ । 

गुहः ८ कुमार ( नामक कात्तिकेय )। 

अपर इव--यहाँ अपरशब्द के बल पर गुद्द में द्वितीय गुहत्व की प्रतीति होती है, अतः यहाँ 
रेसा उत्प्रेक्षालंकार है जिसका विषयी कल्पित है| ऐसी उत्प्रेक्ष के लिए द्रष्टव्य-अलंकारसवरव ] 
अपरशब्द न होता तो अपने प्रसिद्ध रूप मात्र से यगुह का ज्ञान होता है। तब यहाँ उपमा 
होती ।--इसी प्रकार--अपर इव पाकशासनः--दूसरे इन्द्र जेंसा, 'मौवी द्वितीयाम! दूसरी सी 

प्रत्यंचा रू इत्यादि में मानना चाहिये । 

.... अहर्पतिः--यहाँ--'अहरादीनां पत्यादिषु' इस नियम से रेफ हुआ यहाँ धारण आदि अग्रवाल 
है। आधान मात्र प्रधान है। द 








विमर्ञ : व्य० व्याख्यान में चन्द्रकान्तावभास को तीन खण्डों में विभक्त किया गया है---चन्द्र, 
कान्त और अवभास इस प्रकार, तथा चन्द्रक--अन्त और अवभास | प्रथम पदच्छेद में चन्द्र का 
अर्थ सुबर्ण अर्थात्‌ सोना किया गया है । मैदिनी और अमर में--चन्द्र की सोने का वाचक माना 
भी गया है--चन्द्रः कर्पूरकाम्पिछसुधांशुस्वरणवारिषु--[ मैदिनी | स्वर्णडपि मूरिचन्द्रो दो। 
[ अमर ]--यहाँ अर्थ यह निकलता है कि सोने के समान कान्तिवाले अन्नि को सूर्यतेज ने दवा 
दिया । अथे में कोई--चमत्कार नहीं । कारण कि इससे सूर्यतेञ से अश्नि का दब जाना भर 
सिद्ध होता है । दबने से जो विकार अश्नि में आता है इससे ज्ञात नहीं होता । चन्द्रकान्तमणि के 
समान अवभास वाछा अथ करने में उसका ज्ञान होता है। सूर्य के प्रकाश में अश्नि की ज्योति 
चन्द्रकान्तमणि की ज्योति के समान क्षीण रहती है। वेद में सूर्यप्रकाश में अन्नि का अभाव 
बतलाया जाता है। सायण ने मीमांसा की पद्धति से उसे समझाते हुए लिखता है--धूम एवाग्नेदिवा 
 दढ़शे नाच्चिः, तस्मादचिरेवास्नेनक्त ददशे न धूम:--तें ० जआ० २॥१।२। सायण ८ दूरभूयसत्वात्‌ + 
“अश्निज्योंतिज्योंतिरभिरिति सायं जुद्मोति । सूर्यों ज्योति: सूर्य इंति प्रातः--इत्येतौ विधी स्तोतुं सो5थे- 
बादः । यस्मादचिन दिवा ज्ञायते तस्मात्‌ सूयेमन्त्र एव प्रातः प्रयोक्तव्यः ।! [ ऋणग्वेद-भाष्य भूमिका 
पु० ३० चौ० से० ] 











.... यहाँ व्य० व्याख्यान में “अपरशब्दसामर्थ्यातः के बाद आए “शुद्दे! इस पद के स्थान पर 
जिवेन्द्रम तथा चौखम्बा दोनों से प्रकाशित प्रतियों में भूषे! पद पा है, और एक टिप्पणी देकर 
इसके स्थान पर “आतपे? पद की सम्भावना व्यक्त की है। वस्तुतः उत्प्रेक्षा का विषय तो आतप ही 
है किन्तु उस पर द्वितीय ग़ुहृत्व को सम्भावना की जा रही है न कि द्विंतीयत्व की, द्वितीयत्व को 
सम्भावना का विषय तो युद्द हो है। अतः हमने अपनी ओर से 'भूपे! को बदलकर यह! पाठ 

बना दिया है । द 











प्रस्तुत पद्च मयूरक्कषत सूयशतक का २५वाँ पद्च हैं। उसके प्राचीन टीकाकार त्रिश्ुवनपाल 
ने चन्द्रकान्त का एक अर्थ--चन्द्रकान्तमणि भी किया है | पर उसे शिखी का विशेषण नहीं माना | 
उन्हंने चन्द्र को बसु, सुवर्णरल्ल, मणि चार अर्थ में माना है ओर उसके समान जिसकी कान्ति 
इस अक्रार बहुओएहे द्वारा शिखी का विशेषण भी बनाया है। चन्द्रक का अर्थ-मैचक्‌ 
[ मोरंगा ) वे भी करते हैं। द 
स्वासां पुनः प्राधान्‍्यविवक्षायां नाख्यातवाच्यत्व॑ दोष: | यथा-- 
सोवादुद्धिजते, त्यजत्युपवर्न, द्वेष्टि प्रभामन्द्वीं 
द्वारात्श्यति चित्रकेलिसदसो, वेष विंध मन्यते । 
आस्ते केवलमब्जिनीकिसलयप्रस्तारशय्यातले 
क्‍ सह्जब्पो पनतत्वदाकृतिरसायत्तेन चित्तेन सा ॥! 
जब सभी ( क्रियाओं ) का प्राधान्य विवक्षित हो तो उन्हें आख्यात से कहने में कोई दोष नहीं: 
है। जंसे-भावनामात्र से मन में चढ़े तुम्हारे सूरत के अधीन जब से उसका चित्त हुआ--वह 
चूने से पुती अटरी की ऊपरी मंजिक से डरती है, बगीचे को नहीं जाती, चन्द्रमा की ज्योति 
से नफरत रखती हैं, चित्रक्रोड़ा के कमरे के दरवाजे! तक जाकर छिप जाती है, बेष को जहर 
मानती है, बेठती है केवछ कमलिनी की विछी हुईं कॉपलों की सेज पर । 
कत्ता हि गुणक्रियां निष्पादयन्‌ प्रधानक्रियामेदस्पर्यंण निष्पादयति, न तु तास्वदम्पयम ॥ 
यत्र सर्वास्वदम्पय तत्न भवत्येव सर्वासामाख्यातवाच्यत्वम । यथा--सौंधादित्यादि । 

















कत्ता का स्वभाव हैं के वह तात्पयं रूप से अधान क्रिया को निष्पन्न करता है, साथ हीं साथ 
अप्रधान क्रिया को भी निष्पन्न करता जाता है, किन्तु इन अग्रधान क्रियाओं में उसका तात्पर्य नहीं: 
रहता । किन्तु जहाँ सभी क्रियाओं में तात्पयं होता है वहाँ सभो आख्यात द्वारा कही ज तीहें।॥ 
जेसे--सौधादुद्विजते-में | [ इस तथ्य को पद्यबद्ध करते हैं ]-- 


यत्रककतृ5कानेका प्राधान्येतरभाक क्रिया। 
तत्माख्यातेन वाच्याद्या शत्रायेरपरा पुनः॥ २२॥ 
इत्यन्तरस्छडोकः 


जहाँ कर्त्ता एक हो और उसकी क्रिया एकाधिक, वहाँ यदि क्रिया में प्राधान्य अग्राधान्य हो 
तो अधान क्रिया आख्यात द्वारा बतछायी जाती हैं और अन्य अप्रधान क्रियाएँ शत आदि. 
प्रत्ययों द्वारा 7? 
 इतरदुम्राधान्यम्‌ ॥ आद्या अधानभूता । अपरा अग्राधान्यव॒ती । 
. इतरत--( ग्राधान्य से मिन्न ) अप्राधान्य । ' 
आद्या--प्रधानभूत । 
अपरा--अप्रधानभूत क्रिया । 


 ननु च, आचार्येणेवानिष्टनिवृत्त्यर्थ समासचिधौ बहुलग्रहणं कृतम्‌ ॥ 
अतस्तेनेव क्चिदेवंबिधे विषये वृत्तिन भविष्यति, अन्यत्र भविष्यतीति कि- 
मनन प्रधानेतरभावपरिकव्पनप्रयासेन ? 


सत्यम्‌। किन्तु समासविधेः प्रधानेतरभावविवक्षानिबन्धनस्य, च॑ _ 
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वि पद हक 20१२० पिहा टी नव पट रि+क २७०4४ हर अमन हे कु 


तत्पतिषेधस्योत्सगोपवाद्भावेनावस्थान दृष्््यमित्यपवादस्थेबायं विषयो 
भ्वितुमहंति न बहुलअहणस्य । 

यत्र त क्चिदुत्सगापवादयोविंषयव्यवस्थानियमः कथश्चनापि कतुम- 
दक््यः स तस्य विषयो वेद्तिव्यः। अन्यथा गोद: कम्बलद इत्यत्राण- 
भावो5पि तद्धिषयः स्यात्‌। इद् तूक्तक्रोण नियमः शक्यक्रिय एवेति नाय 
बहुलप्रहणस्य विषयः कब्पनीयः 

( शंका ) इस प्रधान अप्रधान की हुम्बीन्चौड़ी कल्पना की मेहनत से क्या ? स्वयं आचाये 
( पाणिनि ) ने ही गड़बड़ी दूर करने के लिये समास“विधान करते समय बहुल शब्द का प्रयोग 
किया है । ( अर्थात्‌ समास हो तो ठीक न हो तो कोई बात नहीं )। उसीसे इस तरह के जो कोई 
विषय होंगे उनमें समास नहीं होगा, अन्यत्र होगा । 

( उत्तर ) ठीक है। किन्तु समास+विधान और प्राधान्य-अप्राधान्य-विवक्षा को लेकर उसका 
होने वाला निषेध इन्हें उत्सग और अपवाद रूप मानना चाहिये। इसलिये यह ( प्रधानाप्रधान- 
भाव ) केवछ अपवाद का ही विषय हो सकता है। बहुलरू-अहण का नहीं। हाँ, जहाँ कहीं उत्सगे 
और अपवाद के क्षेत्र-विभाजन का ठीक-ठिकाना किसी भी तरह करना सम्भव न हो--डसे उस 
( बहुल ) का विषय मानना चाहिये.। नहीं तो गोद: और “कम्बलदः आदि में अप  प्रत्यय का 
अभाव भी “बहुल” का विषय बन जाएगा। पर यहाँ ( विध्यनुवादभाव में या अधानेतरभाव में ) 
तो उक्त क्रम से नियम ( ठीक-ठिकाना ) किया ही जा सकता है इसलिये इसे बहुल-अहण का विषय 
नहीं मानना चाहिये । 

बहुलग्रहणमिति । 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ( २-१-७७ ) इत्यन्न। कनिंदित्यादि ! 
क्चिस्प्रवृत्तिः क्चिद्प्रवृत्तिरिति बहुलअहणग्रयोजनस्थ व्यवस्थितस्वात्‌। उत्सगेति समास- 
विधिः सामान्यखूपत्वादुत्सगंः प्राधान्यादिविवज्ञानिमित्तश्न॒तत्मतिषेधो विशेषरूपत्वा- 
दपवादः । 

अपवादस्येवेति। 'अपवादविषयपरिंदहारेणोट्सगंस्य प्रवृत्ति'रिति न्‍्यायात्‌। कतुमशक्य 
इृति। व्यवस्थितविंषयत्वात्‌ । यथा 'उपसगस्य घज्यमनुष्ये बहुलूस! (६-३-१ २२) इत्यत्न ॥ 
परिशब्दे त्वयं भवति--परिवादः, परीवाद इति | विवाद इत्यत्र नेव भवति। 

तद्दिषयः स्याठिति “कृत्यल्युटी बहुरूम? ( ३-४-११३ )*“इत्यादिगतस्य बहुलअहणस्य 
विध्यनुवादभावविषये सामर्थ्यामावात्‌ समासाभाव इति भावः। 

बहुलग्रहणम्‌--विशेषणं विशेष्येण बहुलूम्‌! इस सूत्र में । 

कचिदित्यादि--कहीं लगना, कहीं न रगना--श्स प्रकार बहुल शब्द को देने का प्रयोजन 
माना गया है [ यथा--क्चित्‌ प्रवृत्तिः क्चिदप्रवृत्ति: क्चिद्‌ विभाषा क्चिदन्यदेव । 

विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविध बाहुरुक॑ वदन्ति ॥ ] 
उत्सग--समास-विधान सामान्य विधान है अतः उत्सर्गात्मक है, उसका प्रतिषेष जो 
प्राधान्यादि की विवक्षा के अधीन है वह विशेष है अतः वह अपवादात्मक है । 

अपवादस्यैब--“यह एक नियम है कि उत्सगं-नियम अपवाद-नियम के क्षेत्र से अतिरिक्त क्षेत्र 

लगता है । कतुमशक्यः--कारण कि उसका क्षेत्र निश्चित है। जेसे--उपसगस्य घन्यमनुष्ये 
बेहुलम” ( ६३१२२ )। इसमें ( दौध करने का )। परि उपसग में तो यह ( दीघें-विधान ) होता हे, 
परिवाद-परीवाद इत्यादि । किन्तु विवाद में नहीं होता। 


१८ व्य० वि? 
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. तद्विषयः स्यातू-- हत्यरूयु टो बहुरूम? ( ३।३।११३ ) इत्यादि में आये बहुल ग्रहण का विध्यनु- 
वादमाव के विषय में सामथ्य नहीं है । अतः समास नहीं होता । द 
विमर्श £ व्यक्तिविवेककार ने--इस प्रकरण में यह सिद्ध किया था कि जहाँ विशेषण में 
प्रधानता हो वहाँ उसका विशेष्य के साथ समास नहीं होना चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि 
महिमभट्ट को समास का वैकतिपक होना अभिमत है। मह॒षि पराणिनि ने भी अपने सूत्र 'विशेषण 
विशेष्येण बहुलूम? में बहुल शब्द देकर यही सिद्ध किया था कि विशेषण-विशेष्यों का समास 
कहीं हो सकता है कहीं नहीं | महिमभद्ट ने पाणिनि के सिद्धान्त से अपने सिद्धान्त को मिन्नता 
वंतकाते हुये कहा है कि बहुल का अर्थ है विकत्प | जहाँ विशेषण में प्रधानता रहती है और विशेष्य 
में अप्रधानता वहाँ समास कदापि नहीं होता | वहाँ समास विकल्प से भी सम्भव नहीं । इसलिये 
प्राणिनि से इनका मत एक डग आगे है। पाणिनि जी ( जंसी कि व्याख्याकारों को मान्यता हे) 
विशेषणसमास को विकबप द्वारा सर्वत्र मानते हैं| महिमभट्ट प्रधानेतरभाव विवक्षा होने पर कहीं 
भी नहीं । इस प्रकार प्रधानेतर समास का अपवाद या बाधक सिद्ध हुआ। जेसे गोदः, कम्बलदः में 
कर्मण्यण” से अण  प्रत्यय प्राप्त होता है, उसका अपवाद या बाध 'आतोझनुपसर्गे कः” सूत्र से होता है 
और अण के बजाय 'कः प्रत्यय होता है । फलतः अण्‌ कहीं एक भी जगह नहीं हो पाता जहाँ आतो 
इनुपसग कः” लगता है किन्तु विकल्‍प जहाँ होता है वहाँ की स्थिति भिन्न होती है। “उपसर्ग 
धब्यमनुष्ये बहुलम्‌!--में विकल्प होता है अर्थात्‌ प्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद होने पर उपसग को विकल्प 
से दीर्घ होता है। इसके उदाहरण हैं परीवाद और परिवाद, परीरम्भ और परिरम्भ । कहीं यह नहीं 
भी छगता जैसे विवाद में जिस प्रकार उक्त स्थलों में जहाँ अपवाद होता है वहाँ पूव॑ नियम कदापि 
नहीं लगता--उसी प्रकार जहाँ ठीक विशेषण में प्रधानभाव होता है वहाँ समास कंदापि नहीं 
होता | फलतः पाणिनि जी का समास के लिये जो नियम है वह विकल्पर्वरूप हे और महिमभट्ट का 
त्स्ग और अपवाद रूप । उत्सग का अथ होता है सामान्य और अपवाद का विशेष । सामान्य को 
विशेष बाघ देता है। जेंसे (हिंसा न करना” सामान्य नियम है। इसे. “अम्नीषोभीयं पशुमालमेत? 
यह विशेष नियम तोड़ता है । ः 
न चायमर्थे: स्वमनोषिकयेवास्माभिरुपकल्पितः किम्तर्षटि, आचायय॑- 
स्याप्यभिमत एच, यदर्य समासविधों समथंग्रहणं कृतवान्‌ । केवल तदभि- 
प्रायमनवगच्छद्धिव्याख्यातृभिः सापेक्षतादिदोषान्तरव्याव्ात्तिपरतयंव तदू 
व्याख्यातं न पुनरेतद्धयावृत्तिपरतयापीति तद्भिप्रायमेवास्मामिः प्रकट- 


यह्धिस्तस्येहार्थत्वमपि प्रतिपादित न त्वपू्व किश्वित्‌ । 

ऐसी भी बात नहीं है कि यह बिषय हमने अपनी बुद्धि से गढ़ा है, आचाये को भी यह मान्य 
है, क्योंकि समास-विधान करते समय उन्होंने 'समर्थ शब्द का प्रयोग किया | किन्तु हुआ यह कि 
व्याख्याता छोगों ने उनका मूल अभिप्राय नहीं समझा और उसका फल ( समथ शब्द का अहण ) 
केवल सापेक्षता आदि मान्य दोषों की ( व्य्ावृत्तिमात्र बतछाया, इस प्रधानेतरभाव की व्यादत्ति 
को नहीं, इसलिये उसी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुये हमने उसका अथे यह--फछ ( प्रधानेतर 
की व्यावृत्ति ) भी बतलाया है कोई नई बात नहीं । 

तदभिग्रायमिति आचार्याभिप्र यम्‌। साक्षेपतादाति ऋद्धस्य राज्षः पुरुष इत्यादो | तत्‌ 


समर्थ्र हणस्‌ । एतब्बाइत्तीति एतच्छुब्देन प्रधानेंतरभावः परास्४: । तस्येहाथत्वमपीति समर्थ- 
अहण प्रधाने तरभावविषयनिवृत्त्यथमपी त्यथः । 
































द्वितीयो विमश!ः २७६ 


: तदसिप्रायंमिति--प्रधानेतरभावविषय की भी निदृत्ति के लिए। 

तदमिग्राय 5 आचाये का अभिप्राय । 

सापेक्षता आदि 5 ऋड्स्य राज्षः पुरुषः इत्यादि में । 

तत्‌ 5 समथ-ग्रहण । चर ः 

एतद्व्यावृक्ति-यहाँ एतद्‌ शब्द से प्रधानेतरमाव का परामश किया गया ( “समर्थ: 
पदविधिः सूत्र में । ) 

तस्थेहाथत्वमपि--समर्थ शब्द का ग्रहण प्रधानेतरभाव के क्षेत्र में समास न होने देने के 
लिये भी है । 

.. विधेयोद्रेश्यभावो५य वक्त बृत्त्या न पायते । 

यत्‌ तेनानभिधान वा समर्थत्रहण च वा ॥ २३ ॥ 
कारणहयमेवेषश बहुलग्रहण न तु। 
अशक्यनियमो हाथों विषयस्तस्य नेतरः ॥ २४ ॥| 


इति सडअइम्झोको । 

विधेयोददे श्यभाव समास द्वारा नहीं कहा जा सकता । इसलिये दो ही कारण ( समासाभाव 

में ) माने जा सकते हैं--( प्रधानेतरभाव का ) न कहा जाना या ( समर्थ: पदविधिःश सूत्र में ) 

समर्थ शब्द का अपनाया जाना ( “विशेषण्ण विशेष्येण बहुलम! में आया ) बहुल ( शब्द ) 

का ग्रहण ( उसका कारण नहीं माना जाना चाहिये ) कारण कि उसका क्षेत्र वही अथ है जिसमें 
कोई नियम न हों, और कोई नहीं । 


विधेयोद स्येति उद्देश्योउत्रोध्वंदेशाहत्वादूनुवादः । यत तेनेति यच्छुब्दः पूर्वाधसम्बद्ध: । 
तेनापारणेन अनभिधानं वेति अनभिधानलक्षणा हि कृत्तद्धितसमासा इति। सम्थग्रहर्ण च 
बेति चशब्दोउन्रातिरिक्त, समुच्चयविकल्पयोविरोधात्‌ । एवच्च-- द 


इृष्टिनामतवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि वक्‍त्र न त- 
जाग द हृदय न चन्द्नरसस्पर्शानि चाड्भानि वा. ॥! 


इत्यन्न च-वाशब्दह्यं प्रयुक्त, च-वाशब्दाथयोरेकन्र विरोधात्‌। 

विधेयो देश्य--यहाँ उद्देश्य ही ऊध्व॑ ( वाक्य में पहले ) देश ( स्थान ) योग्य होने ये-- 
अनुवाद्य हुआ । 

यत्‌ तेन--यहाँ यत्‌ शब्द पूर्वांध से सम्बन्धित है । तेन अर्थात्‌ न हो सकने से । 

अनभिषानं वा--कृव, तद्धित और समास का स्वभाव ( प्रधानेतरमाव का ) अनमभिषान है। 

. समर्थग्रहर्ण च-यहाँ “व” शब्द अधिक है, समुच्चय ओर विकरुप का विरोध होने से । 

“दृष्टिनाम्त०? इस पद्म में भी “व! और “वा! दोनों का एक साथ प्रयोग है, उन दोनों 'च! ओर 
वा! शब्दों का एक ही वाक्य में विरोध होता है। 


_ यद्ा कवीनामेवेष विषयो न खण्डिकोपाध्यायानामित्यनवगततद्‌- 
भिप्रायेस्तेरुपेक्षितमेतत्‌ । ते हि. स्वप्नेंप्यनासादितिसाहित्यसुधारसास्वा- 
दचमत्काराः शुष्कशब्दव्युत्पत्तिमाओ पजनिताभिमानदुरविग्वा विविधामिधा- 
नाधानोद्धारा अभिधेयप्रतीतिवेचित्यविवेककीशलशालीनाः लक्षणमस्तीत्येव- 
रसाभिव्यक्तिविप्नभूतमपरमपि बहुतरमवकरप्राय प्रयुज्ग़त एति रखास्वादालु- 
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शुणप्रयोगावहितचेतसां कवीनामेव तश्चिन्तोचिता नानन्‍्येषाम्‌। अस्माभिस्तु 
वितस्तरतस्तत्‌ पुरस्ताद्मिधास्यते । 
प्रकरणकाकाद्सिखो यस्याथों5थान्‍्तरं प्रकाशयति । 
इश्लाथंभज़भीतेः शब्दों न समासमहंति सः॥ २५॥ 
इति सद्भहायों । 
अथवा यह *विषय ;कवियों के लिये है खण्डिकोपाध्यायों का नहीं, इसलिये उन्होंने इसकी 
उपेक्षा की । वे इसका अभिप्राय नहीं समझ सके। उन्होंने साहित्य के अम्नत रस का आस्वाद 
करके सपने में भी आनन्द नहीं पाया। उन्हें केवल शुष्क शब्दों की व्युत्पत्ति मर का अभिमान है, 
जिससे वे बिगड़ गये हैं। उनका काम केवल भांति-भांति के शब्दों का हेर-फेर ही है । उनमें कौशल 
है केवल अमभिधादृत्ति से ज्ञात अथ की प्रतीति के वेचित्र्य का । वे रसामिव्यक्ति में विघ्त बनने वाले 
हैं और अनेक शब्दों के कचरे-कूड़े को काम में छाते रहते हैं--केवल इसलिये कि वे प्रयोग 
व्याकरण-सम्मत है। इसलिये उन कवियों को ही इस प्रापनेतरमाव की चिन्ता शोभा देती 
है जिनका चित्त रसास्वाद के अनुरूप प्रयोग पर लगा रहता है, और लोगों को नहीं । हम इस 
विषय को आगे और अधिक विस्तार से उपस्थित करेंगे 
संक्षेप में--प्रकरण, काकु आदि की सहायता से जिंस शब्द का अथथ दूसरे अर्थ को प्रकाशित 
करता है, अभिमत अर्थ के प्रतीत न होने के भय से वह शब्द समासयोग्य नहीं होता । 

..._ खण्डिकेति खण्डो अन्थसम्बन्धी न तु समस्तो ग्रन्थः स विद्यते येषाम्‌ू। अनवगततद- 
मिप्रायैरि ति। समर्थग्रहणं प्रति आचाय॑स्य हि तेरमिप्रायो नावगतः । अभिषानाधानोद्धारं ति। 
अमिधानानां शब्दानामाधानमभिनवानां न्‍्यसनम्‌ उद्धारः पूर्वकाणासुद्धरणम्‌ | शालीना 
अध्ृष्टा .अविचारका इत्यथंः। अपरमपंति पुनरुक्तादिकम्‌। तच्िन्तेति। प्रधानेतरभावेन 
समासासमासचिन्ता । _ 

प्रकरणेति। यत्राथप्रकरणादिना शब्दस्य वाच्योर्थ: अकर्षाअकर्षादिकमर्थान्तरं प्रकाश- 
यति तत्नाभिग्रेताथंविनाशभयात्‌ समासो न कत्तंव्य:। यथा 'रामस्य पाणिरसी'ति। 
अकरणशब्दादिसख इति पाठः। तथा काकुग्रहणेन स्वरविशेष उच्यते यः 'कालो व्यक्ति- 
स्वरादयः? इति काव्यगतत्वेन स्वीकृतः॥.... 

खण्डिकेति, खण्ड + किसी अन्थ का अंश, न कि पूरा अन्थ । उतनी ही जिनकी थाती हो। । 

अनवगततदमिग्रायेरिति--आचाय के समर्थ शब्द का अभिप्राय उन्होंने नहीं जाना । 

अभिधानाधानोद्धार--अमिधान > शब्द--उसका आधवान > प्रयोग अर्थात्‌ नवीन शब्दों का 
प्रयोग, उद्धार 5 इटाना अर्थात्‌ पुराने शब्दों का त्याग । . 

शालीना:---अधिक चतुर नहीं | अर्थात्‌ अधिक विचार न कर सकने वाले । 

अपरमपि--अर्थात्‌ और भी किसी पुनरुक्त ट्विरुक्त आदि को । 

तब्चिन्ता--उस ग्रधानेतरभाव से समास के होने न होने की चिन्ता । 

अकरण 5 जहाँ प्रयोजन और प्रकरण आदि से शब्द का वाच्य अथे प्रकर्ष और अपकर्षादि 
दूसरे अर्थों को प्रकाशित करना हो वहाँ विवक्षित अर्थ की प्रतीति के अभाव के भय से समास 
नहीं करना चाहिये। जेसे--'राम का पाणि है? इत्यादि में ।. कहीं? 'प्रकरण-शब्दादिसखः” यह 
( भी ) पाठ है। काकु शब्द से एक विशेष प्रकार का स्वर कहा गया जो--कालछो व्यक्ति 
६ इत्यादि ) करके काव्य में माना गया है । 
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पक के कफ कफ ये जे मम करी 
जिसे : यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने को है कि--कालो व्यक्तिः स्वरादयः में 
बेर शब्द आया है-उसे व्याख्याकार काकुवाचक मानते हैं ॥ मम्मठाचार्य, विश्वनाथ 
पति और जगन्नाथ पण्डितराज ने इस जगह के र्व॒र शब्द को उदात्त आदि का वाचक 
है- । मम्मटाचार्य और विश्वनाथ कविराज ने तो यह भो कहा दे कि ये स्वर काव्य-मार्ग में 
ग्प्नि जाते, काव्य में उनका उपयोग नहीं होता । द 
एस्ये असक्तानुप्रसक्तिकया समासगतत्वेन तद॒तिदेशेन समग्रवृत्तिगतस्वेनापि गुणप्रधा- 
पेलचिवत्ञां महता प्रपश्लेन परिघट्य्य प्रकतोदाहरणे षष्ठीतत्पुरुषगतत्वेब योजयितुमाह- 
स्थित इति। ः 
इ्स्त प्रकार छंगे में लगे--गुणप्रधानमाव का समास में और उससे आगे सभी वृत्तियों में 
! जिस्तार से विचार कर प्रकृत उदाहरण में पष्ठी तत्पुरुष समास में उसे दिखलाने के लिये 
॥ झूतुरू करते हैं--इत्यमवस्थिते इत्यादि । 

इत्थमवस्थिते समासासमासयोवविषयविभागप्रतिनियमे सति यदेतदिहा- 
कराया: केसरिणो विशेषणभमावेनोपादानं तत्‌ किमितरकेसरिव्यावृत्ति- 
अष्फ्लम आहोस्विदसमासे वा समासाद्तिभगवतीपादापणप्रसादोप- 
स्थिश्वातिशायिशोर्यातिरेकप्रतिपादनप्रयोजनम्‌ । क्‍ 

इस्त प्रकार समास और असमास दोनों का विषय-विभाग निश्चित हो जाने पर केसरी के 
' >प्म्बिका का जो विशेषण रूप से उपादान है वह क्या-दूसरे केसरियों को व्यादृत्ति के लिये 
| समास न कर उस (केसरी ) के ऐसे शौये को बतलाने के लिये जो भगवती के चरण 
ने की कृपा से उसे प्राप्त है और जो सम्पूर्ण विश्व को मात करता है । 

ल्वस्बिकाया उपादानमिति सम्बन्धः । तत्‌ किमिति । विशेषणस्यान्यकेसरिब्यादृत्तिरवा, 
स्गितप्रकर्षप्रतिपादनं वा फलम्‌। आये पक्षे निर्दिष्टचमस्कारासम्भावना ॥ द्वितीये तु 
गस्वानुपपत्तिरिति तात्पयंस्‌ । 

“उप्म्बिका का उपादान” इस प्रकार अन्वय करना चाहिये | 

लत किम्‌ ८ विशेषण का फल क्या है--१-इतर केसरी की व्यावृत्ति या २-केसरी में उत्कष की 
लि । प्रथम पक्ष में दिखाये जा रहे चमत्कार का असम्भव होगा और द्वितीय में--समास 


ना होना। क्‍ 
तत्र प्रथमपक्षे तख्य केसरिणो विवक्षितजातिमात्रविद्वितद्वेवाकातिरिक्त- 


मस्कारातिशयाभावो५न्यकेसरिण इव निर्निबन्धन एव स्यात्‌ । 

न हि इतरेभ्यो5न्यसम्बन्धिभ्यः स्व॒तन्त्रेभ्यो5पि वा व्याकृत्तस्य तस्या- 
ब कासम्बन्धमात्रात्‌ तस्याः कामप्युपकारकणिकामनासादयत एवाकस्मात्‌ 
थाविधचमत्काराविर्भावः सम्भाव्यते । 
 डद्वोनों में से प्रथम पक्ष मानने पर इस सिंह में जो उत्कृष्ट ( चमत्कारी ) शौय का आविर्भाव 
खत्ऊाया गया है--जो सिंहजातिमात्र में प्राप्त होने वाली चेष्टाओं से मिन्न है, अन्य सिंहों के. 
आज्ल, उसके लिये कोई हेतु नहीं रद जाता | ऐसा सम्भव नहीं कि-“दूसरों के सम्बन्धी या ; 
धस्बन्धी--स्वतन्त्र सिंहों से अलग करके दिखलाये गये इस सिंह में अम्बिका के सम्बन्धमात्र 
| छसका थोड़ा भी अनुग्रह विना पाये, ऐसे ही--उतना बड़ा शौये आजाब। ... क्‍ 
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पड, पेज पि करती पति जप पक पिडञका पिज 'ि॥प / पल कह पिक न: “चल पवार 'ि॥० 


शुणप्रयोगावहितवेतसां कवीनामेव तबच्चिन्तोचिता नान्‍्येषाम्‌। अस्माभिस्तु 
वितस्तरतस्तत्‌ पुरस्ताद्मिधास्यते । 


प्रकरणकाकादिसखो यस्यार्थोंदर्थान्तर प्रकाशयति । 
पड 6“. 
इशाथभकहुसीते! शब्दों न समासमहंति खसः॥ २५॥ 


इति सद्भधहायो । 
अथवा यह *विषय ;कवियों के लिये है खण्डिकोपाध्यायों का नहीं, इसलिये उन्होंने इसकी 
उपेक्षा की । वे इसका अभिप्राय नहीं समझ सके। उन्होंने साहित्य के अमृत रस का आस्वाद 
करके सपने में भी आनन्द नहीं पाया। उन्हें केवल शुष्क शब्दों की व्युत्पत्ति मर का अभिमान है, 
जिससे वे बिगड़ गये हैं । उनका काम केवल भांति-भांति के शब्दों का हेर-फेर हो है | उनमें कोशल 
है केवल अभिधावृत्ति से शञात अथ की प्रतीति के वैचित्र्य का | वे रसाभिव्यक्ति में विघ्न बनने वाले 
हैं और अनेक शब्दों के कचरे-कूड़े को काम में लाते रहते हें--केवल इसलिये कि बे प्रयोग 
व्याकरण-सम्मत है। श्सलिये उन कवियों को हो इस प्रापनेतरमाव की चिन्ता शोभा देती 
है जिनका चित्त रसास्वाद के अनुरूप प्रयोग पर लूगा रहता है, और लोगों को नहीं। हम इस 
विषय को आगे और अधिक विस्तार से उपस्थित करेंगे | 
संक्षेप में--प्रकरण, काकु आदि की सहायता से जिस दाब्द का अर्थ दूसरे अथ को प्रकाशित 
करता है, अभिमत अ्थे के प्रतीत न होने के भय से वह शब्द समासयोग्य नहीं होता । 

. खण्डिकेति खण्डो ग्रन्थसम्बन्धी न तु समस्तो ग्रन्थः स विद्यते येषाम्‌ू । अनवगततद- 
भिप्रायैरि ति। समरथंग्रहरण प्रति आचायस्य हि तेरभिप्रायो नावगतः । अभिधानाधानोद्धारंति। 
अभिधानानां शब्दान्ामाधानमभिनवानां न्‍्यसनम्‌ उद्धारः पूर्वकाणामुछरणस्‌ | शालीना 
अध्षष्टा .अविचारका इत्यर्थ:। अपरमपति पुनरुक्तादिकम्‌। तबचिन्तेति। अधानेतरभावेन 
समासासमासचिन्ता । 

प्रकरणेति । यत्रार्थथ्रकरणादिना शब्दस्थ वाच्योर्थ: ग्रकर्षाप्रकर्षादिकमर्थान्तरं प्रकाश- 
यति तत्नाभ्िग्रेताथविनाशभयात्‌ समासो न कत्तंव्यः॥ यथा 'रामस्य पाणिरसी'ति 
ग्रकरणशब्दादिसख इति पाठः। तथा काकुग्रहणेन स्वरविशेष उच्यते यः 'कालो व्यक्ति- 
स्वरादयः इति काव्यगतत्वेन स्वीकृतः । 

खण्डिकेति, खण्ड 5 किसी अन्थ का अंश, न कि पूरा अन्थ । उतनी ही जिनको थांती ही । 

अनवगततदमभिग्रायैरिति--आचाय के सम शब्द का अभिप्राय उन्होंने नहीं जाना । 

अभिधानाधानोद्धार--अमिधान  शब्द--उसका आधान 5 प्रयोग अर्थात्‌ नवीन शब्दों का 
प्रयोग, उद्धार 5 हटाना अर्थात्‌ पुराने शब्दों का त्याग । 

शालीनाः--अधिक चतुर नहीं । अर्थात्‌ अधिक विचार न कर सकने वाले । 

अपरमपि--अभर्थात्‌ और मी किसी पुनरुक्त छविरुक्त आदि को । 

तबच्िन्ता--उस प्रधानेतरभाव से समास के होने न होने की चिन्ता । 

प्रकरण 5 जहाँ प्रयोजन और प्रकरण आदि से शब्द का वाच्य अर्थ प्रकषं और अपकर्षादि 
दूसरे अर्थों को प्रकाशित करना हो वहाँ विवश्षित अर्थ की प्रतीति के अभाव के भय से समास 
नहीं करना चाहिये। जैसे--'राम का पाणि है? इत्यादि में ।. 'कहीं? 'प्रकरण-शब्दादिसखः? यह 
(भी ) पाठ है। काकु शब्द से एक विशेष प्रकार का स्वर कहा गया जो--'काछो व्यक्ति 
( इत्यादि ) करके काव्य में माना गया है । द 
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विमशे: यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की हे कि--कालो व्यक्ति: स्व॒रादयश में 
जो “स्वर” शब्द आया है-उसे व्याख्याकार काकुवाचक मानते हैं $ मम्मटाचांये, विश्वनाथ 
ऋथिराज और जगन्नाथ पण्डितराज ने इस जगह के खवर शब्द को ऊदात्त आदि का वाचक 
साला है। मम्मटाचार्य और विश्वनाथ कविराज ने तो यह भो कहा है कि ये स्वर काव्य-माग में 
सहीं भिने जाते, काव्य में उनका उपयोग नहीं होता । क्‍ 
एवं अ्सक्तानुप्रसक्तिकया समासगतत्वेन तद॒तिदेशेन समग्रद्धक्तिगतस्वेनापि गुणगधा- 
संसावविवरक्षां महता प्रपश्चेन परिघव्य्य प्रकरतोदाहरणे षष्टीतत्पुरुषग तत्वेव योजयितुमाह- 
इल्थमवस्थित इति | द 
इस प्रकार लगे में लगे--गुणप्रधांनभाव का समास में और उससे आगे सभी वृत्तियों में 
काफी विस्तार से विचार कर प्रकृत उदाहरण में घष्ठी तत्पुरुष समास में उसे दिखलाने के लिये 
कहना शुरू करते हैं--इत्थमवस्थिते इत्यादि । 
इत्थमवस्थिते समासासमासयोविषयविभागप्रतिनियमे सति यदेतदिहा- 
झिवकायाः केसरिणो विशेषणभावेनोपादान तत्‌ किमितरकेसरिव्याद्वत्ति- 
सातज्फलम आहोस्विद्समासे वा समासादितमगवतीपादापेणप्रसादोए 
नतविश्वातिशायिशोर्यातिरेकश्रतिपादनप्रयोजनम्‌ । 
इस प्रकार समास और असमास दोनों का विषय-विभाग निश्चित हो जाने पर 
अति अम्बिका का जो विशेषण रूप से उपादान है वह क्या-दूसरे केसरियों की व्यावृत्ति 
है या समास न कर उस (केसरी ) के ऐसे शौये को बतलाने के किये जो भगवती 
रखने की कृपा से उसे प्राप्त है और जो सम्पूर्ण विश्व को मात करता है । 
अस्बिकाया उपादानमिति सम्बन्धः। तत्‌ किमिति । विशेषणस्यान्यकेस 
केसरिगतप्रकर्षप्रतिपादुन॑ वा फलम्‌। आधे पक्षे निर्दिष्चमत्कारासम्भावना 
स्वमासानुपपत्तिरिति तात्पयम्‌ । 
“धअम्बिका का उपादान”? इस प्रकार अन्वय करना चाहिये। 
. तत किम्‌ ८ विशेषण का फल क्‍या है--१-इतर केसरी की व्यावृक्ति या २-केसरी 
प्रतीति + प्रथम पक्ष में दिखाये जा रहे चमत्कार का असम्भव होगा ओर द्वितीय 
का न होना। 
तत्र प्रथमपक्षे तस्य केसरिणो विवक्षितजातिमाज 
चमत्कारातिशयाभावो 5न्यकेसरिण इव निर्निबन्‍्धन एन 
न हि इतरेम्यो5न्यसम्बन्धिभ्यः स्वतन्त्रेभ्यो5पि वा 
झिबिकासम्बन्धमात्रात्‌ तस्याः कामप्युपकारकणिकामनाः 
सधाविधचमत्काराविर्भावः सम्माब्यते । 

: दोनों में से प्रथम पक्ष मानने पर इस सिह में जो उत्कृष्ट (च.. ० -. हि 
दिखलाया गया है--जो सिंहजातिमात्र में प्राप्त होने वाले चेष्टाओं से भिन्न है, अन्य सिंह 
समान, उसके लिये कोई देतु नहीं रह जाता। ऐसा सम्भव नहीं कि--“दूसरों के सम्बन्धी, 
असम्बन्धी--स्वतन्त्र सिंदों से अछूग करके दिखलाये गये इस सिह में अम्बिका के सम्बन्ध 
से, उसका थोड़ा भी अलुग्रह्न विना पाये, ऐसे ही--उतना बड़ा शोयें आग जाय! 
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'उरषि/ पिषप्लीक भिलनमीयित फिधनजपि पिन पर जिन- पिए पटल पडा फिर पटरी देकनररिटी पिकतननीीज कप बटर रह 








फल पिामीपिक पड़ कि पिएस मिल चिडान 


गुणप्रयोगावद्दितचेतसां कवीनामेव तच्चिन्तोचिता नानन्‍्येषाम्‌ | अस्माभिस्तु 
वितस्तरतस्तत्‌ पुरस्तादमिधास्यते । 


प्रकरणकाकादिसखो यस्याथो<5र्थान्तरं प्रकाशयति | 
इश्ठाथभड़भीतेः शब्दों न समासमहेंति सः॥ २७॥ 


इति सद्भहायों ! 

.. अथवा यह *विषय ;कवियों के लिये है खण्डिकोपाध्यायों का नहीं, इसलिये उन्होंने इसकी 

उपेक्षा की | वे श्सका अभिप्राय नहीं समझ सके। उन्होंने साहित्य के अम्नत रस का आस्वाद 
करके सपने में भी आनन्द नहीं पाया। उन्हें केवल शुष्क शब्दों की व्युत्पत्ति भर का अभिमान है, 
जिससे वे बिगड़ गये हें । उनका काम केवल भांति-भांति के शब्दों का हेर-फेर हो है । उनमें कौशल 
है केवल अमिधावृत्ति से ज्ञात अथ की प्रतीति के वेचित्रय का | वे रस[भिव्यक्ति में विश्न बनने वाले 
हैं ओर अनेक शब्दों के कचरे-कूड़े को काम में लाते रहते हैं--केवल इसलिये कि बे प्रयोग 
व्याकरण-सम्मत हैं। श्सलिये उन कवियों को ही इस प्राधनेतरभाव की चिन्ता शोभा देती 
है जिनका चित्त रसास्वाद के अनुरूप ग्रयोग पर लगा रहता है, और लोगों को नहीं। हम इस 
विंषय को आगे और अधिक विस्तार से उपस्थित करेंगे । 

संक्षेप में--प्रकरण, काकु आदि की सहायता से जिस शब्द का अथ दूसरे अथ को प्रकाशित 
करता है, अभिमत अथ के प्रतीत न होने के भय से वह शब्द समासयोग्य नहीं होता । 

..._ खण्डिकेति खण्डो अन्थसम्बन्धी न तु समस्तो अन्थः स विद्यते येषाम्‌ ॥ अनवगततद- 
भिग्रायैरि ति। समर्थग्रहर प्रति आचार्यस्य हि तेरभिप्रायो नावगतः | अभिधानाधानोद्धारंति । 
अभिधानानां शब्दात्ामाधानमशिनवानां न्‍्यसनम्‌ उद्धारः पूर्वकाणामुद्धरणम्‌ | शालीना 
अध्ष्टा -अविचारका हत्यथं:। अपरमपति पुनरुक्तादिकम्‌। तब्चिन्तेति। अ्रधानेतरभावेन 
समासासमासचिन्ता । 

प्रकरणेति । यत्रार्थथकरणादिना शब्दस्य वाच्योर्थः प्रकर्षाप्रकर्षादिकमर्थान्तरं प्रकाश- 
यति तत्नाभिश्रेताथंविनाशभयात्‌ समासो न कत्तव्यः॥ यथा 'रामस्य पाणिरसी'ति । 
प्रकरणशब्दादिसख इति पाठः। तथा काकुग्रहणेन स्वरविशेष उच्यते यः 'कालो व्यक्ति 
स्वरादयः इति काव्यगतत्वेन स्वीकृतः । हि 

खण्डिकेति, खण्ड 5 किसी गन्थ का अंश, न कि पूरा ग्रन्थ | उतनों ही जिनको थाती ही । 

अनवगततदम्िप्रायेरिति--आचाय के समथ शब्द का अपभिप्राय उन्होंने नहीं जाना । 

अभिधानाधानोद्धार--अमिधान > शब्द--उसका आधवान 5 प्रयोग अर्थात्‌ नवीन शर्ब्दों का 
प्रयोग, उद्धार 5 हटाना अर्थात्‌ पुराने शब्दों का त्याग । 

शालीना:--अधिक चतुर नहीं । अर्थात्‌ अधिक विचार न कर सकने वाले । 

अपरमपि--अर्थात्‌ और भी किसी पुनरुक्त ह्विरुक्त आदि को । 

तब्चिन्ता--उस प्रधानेतरभाव से समास के होने न होने की चिन्ता । 

प्रकरण 5 जहाँ प्रयोजन और प्रकरण आदि से दब्द का वाच्य अर्थ प्रकषे और अपकर्षादि 
दूसरे अर्थों को प्रकाशित करना हो वहाँ विवश्षित अर्थ की प्रतीति के अभाव के भय से समास 
नहीं करना चाहिये। जेसे--'राम का पाणि है? इत्यादि में ।. 'कहीं? 'प्रकरण-शब्दादिसखः? यह 
( भी ) पाठ है। काकु शब्द से एक विशेष प्रकार का स्वर कहा गया जो--'कालो' व्यक्ति:? 
( इत्यादि ) करके काव्य में माना गया है । द 
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विमशेः यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि--'कालो व्यक्तिः स्वरादयः में 
जो “स्वर? शब्द आया है-उसे व्याख्याकार काकुवाचक मानते हैं ॥ मम्मगचार्य, विश्वनाथ 
कविराज और जगन्नाथ पण्डितराज ने इस जगह के स्वर शब्द को उदात्त आदि का वाचक 
माना है। मम्मटाचार्य और विश्वनाथ कविराज ने तो यह भो कहा है कि ये स्वर काव्य-मांग में 
नहीं गिने जाते, काव्य में उनका उपयोग नहीं होता । द 

एवं प्रसक्तानुप्रसक्तिकया समासगतत्वेन तद्तिदेशेन समग्रवृत्तिगतस्वेनापि गुणप्रधा- 
नभावविवक्तां महता प्रपश्चेन परिघव्य्य अक्ृतो दाहरणे षष्ठीतत्पुरुषगतत्वेन योजयितुसाह-- 
इत्थमवस्थित इति । 

इस प्रकार छगे में ूूगे--शुणप्रधानमाव का समास में और उससे आगे सभी दृत्तियों में 


काफी विस्तार से विचार कर प्रकृत उदाहरण में षष्ठी तत्पुरुष समास में उसे दिखलाने के लिये 
कहना शुरू करते हैं--इत्थमवस्थिते इत्यादि । 


इत्थमवस्थिते समासासमासयोविंषयविभागप्रतिनियमे सति यदेतदिदा- 
म्बिकायाः: केसरिणो विशेषणभावेनोपादान तत्‌ किमितरकेसरिव्यावृत्ति- 
मात्रफलम्‌ आहोस्विद्समासे वा समासादि्तिमगवतीपादापणप्रसादोप- 
नतविश्वातिशायिशोर्यातिरेकभ्रतिपादनप्रयोजनम्‌ । 

इस प्रकार समास और असमास दोनों का विषय-विभाग निश्चित हो जाने पर केसरी के 
प्रति अम्बिका का जो विशेषण रूप से उपादान है वह क्या--दूसरे केसरियों की व्यादृत्ति के लिये 
है या समास न कर उस (केसरी ) के ऐसे शौय को बतलाने के लिये जो भगवती के चरण 
रखने की कृपा से उसे प्राप्त है और जो सम्पूर्ण विश्व को मात करता है। 

अम्बिकाया उपादानमितिं सम्बन्धः । तत्‌ किमिति । विशेषणस्यान्यकेसरिव्यादृत्तिवां, 
केसरिगतश्रकर्षप्रतिपादनं वा फलम्‌। आधे पक्षे निर्देष्टचमत्कारासम्भावना १ द्वितीये तु 
समासानुपपत्तिरिति तात्पयस । 

“अम्बिका का उपादान? इस प्रकार अन्वय करना चाहिये । 

तत्‌ किम्‌ 5 विशेषण का फल क्या है--१-इतर केसरी की व्याइृत्ति या २-कैससे में उत्कष की 
प्रतीति | प्रथम पक्ष में दिखाये जा रहे चमत्कार का असम्भव होगा ओर. द्वितीय में--समास 
कान हीना। 


तत्र प्रथमपक्षे तस्य केसरिणो विवक्षितजातिमात्रविद्वितदेवाकातिरिक्त- 
चमत्कारातिशयाभावो5न्यकेसरिण इव निर्निबन्धन एव स्यात्‌ । 

न हि इतरेभ्यो5न्यसम्बन्धिम्यः स्वतन्त्रेभ्यो5पि वा व्यादृत्तस्थ तस्वा- 
म्विकासम्बन्धमाञात्‌ तस्याः कामप्युपकारकणिकामनासादयत एवाकसात्‌ 
तथाविधचमत्काराविर्भावः सम्माव्यते । 

: धयोनों में से प्रथम पक्ष मानने पर इस सिंह में जो उत्कृष्ट ( चमत्कारी ) शौर्य का आविर्भाव 
दिखलाया गया है--जो सिंहजातिमात्र में आप्त होने वाली चेष्टाओं से मित्र है, अन्य सिंहों के. 
समान, उसके लिये कोई हेतु नहीं रह जाता । ऐसा सम्भव नहीं कि-“दूसरों के सम्बन्धी या 
असम्बन्धी--स्वतन्त्र सिंहों से अछूग करके दिखलाये गये इस सिह में अम्बिका के सम्बन्धमात् 
से, उसका थोड़ा भी अलुग्रह विना पाये, ऐसे ही-7उतना ईडी शौये आ जाग । 








विविक्षितपद चमत्कारातिशय्पदेन योजनीयम्‌ ॥ 

तस्या इत्य ग्बिकायास्सकाशात्‌ । 

विवशक्षित पद को चमत्कारातिशय के साथ जोड़ना चाहिये । 

तस्याः > अर्थात्‌ अम्बिका के पाप्त से । 

विमर्श: यहाँ मूल में यह कहा गया है--कि अम्बिका के सिंह--में दिग्गज और अल्यघटा 
को देखकर भी चमत्कृत न होने का जो एक सर्वातिशायी शौय आया है उसका हेतु अम्बिका का 
प्रसाद ही है, जो अन्य सिहों को प्राप्त नहीं है । यदि यह मान लिया जाय कि यहाँ अम्बिका-. 
केसरी शब्द में अम्बिका का महणअम्बिका-सिंह से भिन्न सिंहों से अलग कर अम्बिका-सिंद को 
बतछाने भर के छिये किया गया है, तो अम्बिका-लिंह में अधिक शोय होते हुए भी उसका कोई 
हेतु प्रतीत नहीं होता जैसे इतर सिंहों में अधिक शोय के हेतु का अभाव है। फलूतः जिस प्रकार 
अन्य सिंहों में अधिक शौय प्रतीत नहीं होता केवल -जातिसुलझ्म शौरय ही प्रतीत होता है-- 
अम्बिका-सिंह में भी उतना ही शौय॑ प्रतीत होगा। अधिक नहीं जो कि विवक्षित है । इस प्रकार 
अम्बिका इस विशेषण को केवल इतरब्यावतंक मानने पर अम्बिकाकेसरी में विवक्षित शौर्याधिक्य 
की प्रतीति नहीं. होती, जो वस्तुतः दोष है | यहाँ 'चमत्कारातिशयाविभाव: पाठ मानने पर 
चमत्कारातिशय शब्द का अर्थ संरम्भ ८ करिकीट*““"चमत्कतेरतिशय यात्वम्बिकाकेशरी--में 
आए चमत्कारातिशय-शब्द के अथ से भिन्न मानना होगा। शोक में काकु द्वारा चमत्कारातिशय 
का अमाव उस सिंह में बतलाया गया है, आविर्भाव नहीं । इस प्रकार यहाँ चमत्कारातिशय का 
अर्थ शोर्याधिक्य करना उचित है। इस अथ में “अन्‍्यकेसरिग इव निरनिबन्धन एव स्थात्‌र--इस 
अंश का अथ कठिनाई से निकलता है। “चमत्कारातिशयाभाव” पाठ मानने पर “अधिक चमत्कार 
के अभाव का हेतु जेसे अन्य सिंहों में नहीं वेसे ही इस सिंह में भी नहीं मिलता? यह अथ॑ बैठ 
जाता है। और चमत्कारातिशय दब्द का छोक के चमत्कारातिशय शब्द से समन्वय भी हो जाता 
है। व्याख्यान में केवल चमत्कारातिशय शब्द दिया है--उसका आविर्भावः नहीं । द 


अथ जात्यन्तरावच्छिज्नो विशिष्ट एवं केसरी केसरिशब्देनातआासिमत+ः 
यत्र स्वजातिनियत एवं स तादइशो5तिशयो येनासावितरकेसरिसाधार- 
णेन हेवाकलवेन लज्ञमानः करकीटजलदशकलावशज्या दिर्द्विरद्प्रलय- 
पयोद्घटाबन्धेषपि न संरभते, यथा 'मोहन्तु हरेविंहइृमों हन्तु” इत्यञ 
विदृज्ञलमशब्देन विहृज््मविशेषों गरुडजात्यवन्छिन्नः कश्चिदेव प्रत्याय्यते । 

तत्र च यथा भगवतो हरेरतिशयाधानानपेक्षयेंच सम्बन्धमात्राद विशे- 
घषणभावस्तद्द्हापि अविष्यतीत्युच्यते, तद्॒प्ययुक्तम्‌। भगवत्यज्ञुअद्द- 


सम्पत्सम्पकशून्यस्य कस्यचिदेवंविधस्य केसरिविशेषस्य . भगवतीयाह- 
नत्वेनाप्रसिद्धें। । 


ओर यदि “दूसरी जाति का कोई अन्य केसरी यहाँ केसरी शब्द से मान्य हो, जिसमें अपनी 
जाति के गुण से ही वेसा कोई वेशिष्य्य है जिससे वह अन्य सिंहों में प्राप्त तनिक-से चमत्कार से 
लब्नित होता है ओर छोटे हाथी तथा मेघखण्डों को कुछ न समझकर दिग्गज तथा प्रल्यकार को 
मैथबटा को भी कुछ नहीं समझता । जैसे--भोह को हरि का विहृक्ृम दूर करे !? यहाँ विहंगम 
शब्द से एक विशिष्ट विहृज्ञम जो गरुड जाति का होता है, बतलाया जाता है ।? 
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और वहाँ ( 'मोह तु--हन्तुः-में ) जेंसे भगवान्‌ विष्णु को किसी अतिशयाधान की दृष्टि से 
नहीं, अपितु संबन्धमात्र से विशेषण बनाया जाता है--उसी प्रकार यहाँ ( अम्विकाकेसरी ) भी-- 
माना जा सकता दै--ऐसा कहते हैं--तो वह भी ठीक नहीं । कारण की अम्बिका के अनुग्रह की 
संपत्ति से रहित इस प्रकार का अन्य कोई भी सिंह अम्बिका के वाहन रूप से असिद्ध नहीं है। 
जात्यन्तरं. विशिष्टावान्तरकेसरिजातिः तयाबच्छिन्नो . विशिष्ट: । विशिष्ट एवेति 
लछोकोत्तर:। मोइन्त्विति हरेविंहज्लडमो गरुढः मोहमज्ञानं हन्त्वित्यथेंः। गरुडजात्यवच्छित्न 
सौरगतदशा गरुडानां बहुत्वादिति भावः । विहज्मविशेषत्व तु जात्यादिवेलज्षण्यात्‌ । 
जात्यन्तरम्‌ > किसी विशिष्ट केसरी को ही कोई अवान्तर जाति, उससे युक्त । 
विशिष्ट एव >> असाधारण । 
भोहं तु०--हरि का पक्षी मोह 5 अज्ञान को नष्ट करे । क्‍ डर ु 
गरुडजात्यवच्छिज्न--वौद्धमत के अनुसार गरुड अनेक हैं | विहज्ञमविशेषत्वम्‌--जाति आदि 
की बविशिष्टता से पक्षी की विशिष्टता । कर । कि क्‍ 
न चायमर्थः कवेरभिप्रेतः । तथा छाखमामियोगामिमुखीभूतभगवत्सरः- 
स्वतीप्रसादासादितासामान्यवैदुष्यातिशयशालिनमात्मानं मन्‍्यमानस्य कस्य- 
चित्‌ कवेरितरमनीषिमाजसपुचितेनाचरितेन लजञ्ञमानस्य महतो5पि तज्ञा- 
तीयानगणयतो निजञगुणगरिमोद्दामकण्ड्रविनोद्सुखसमाअ्रयमनुरूपमपरमप- 
श्यतः सहृदयचूडामणिमानिनो विमनसः समानधर्माणमप्रकृतमेवाम्बिकाकेस- 
रिएं पुरस्कृत्य स्वाभिष्रायाविष्करणमेतत्‌ |... ््््रररऱ 
न च तत्र स्वाभाविक एव कवेरविद्याचमत्कारतिशयलामो5मिमतः अपि 
तु सरस्वतीपाद्प्रसादुजनित एवं । तस्याश्चात्मनश्वो मयोरपि बिस्वप्रतिबिम्ब- 
भावेनाम्बिकाकेसरिणोरुपादानात्‌ । 
और न कवि को यह अर्थ अमिप्रेंत ही है, क्योंकि यह अपने जैसे सिंह को आगेकर किसी 
ऐसे कवि से अपना अभिप्राय व्यक्त किया है जो लिज को असाधारण उपासना से प्रसन्न भगवती 
सरस्वती की कृपा से असामान्य और चमत्कारपूण वैशिष्टय से युक्त मानता था, जो अन्य सभी 
विद्वानों के जैसे आचरणों से छूब्जित होता था, ओर बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वानों को जो नहीं गिनता 
था जिसे अपनी शुणगरिमा की उद्दाम खुजलाहट शांत करने का कोई दूसरा अपने जेसा आश्रय 
नहीं दीखता था, और जो अपने आपको सहृदयों में भो शिरोमणि मानता था, इसलिये जो. 
उदास था | कवि के इस कथन में कवि की विद्या का अतिशयित च्मत्कार--( विना कुछ किए 
सहज रूप से ) स्वभावतः प्राप्त है ऐसा मान्य नहीं, अपितु उसे वह सरस्वती के प्रसाद से श्राप 
है---ऐसा मान्य है । क्योंकि इसलिये--सरस्वती और ख़ुद दोनों के लिये विम्बाश्नतिविम्बभाव से 
यहाँ अम्बिका और केसरी का उपादान किया गया। क्‍ है त्छुब्देन 
स्वामिप्रायाविष्करणमिति । साइश्यमूछयअप्रस्तुतप्रशंसयेति भावः। तस्याश्वेंति 5 
सरस्वती परामृष्टा । सरस्वत्या अम्बिका प्रतिविम्बस्‌ आत्मनश्र केसरीत्यथ:। 








स्वाभिप्रायाविष्करणमितिं--साइश्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसो द्वारा । (रखती २ 
तस्वाश्र ननतत्‌ शब्द से यहाँ सरस्वती का निर्देश किया गया। गी का प्रतिविम्ब 
अम्बिका और अपना (कवि का ) सिंह। . न 


च्टक ब्यक्तिविवेक३ -: 





द्वितीयपक्षपरिश्रह्े पुन भवितव्यमेव समासेन, अम्बिकाया विशेष- 
णभूताया उत्साहपरिपोषपर्यचसायिकेसरिचमत्कारातिशयाधाननिबन्धनभा- 


वेन विधेयतया प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ समासे चास्य विष्यज्ुवाद्भावस्य 
निमजनादित्युक्तमेव । 

द्वितीय पक्ष ( समास न करके सिंह पर अम्बिका के अनुग्यद ते शौयातिरेक बतलाने के लिये 
अम्बिका पद का उपादान )--स्वीकार करने पर तो समास यहाँ नहीं ही होना चाहिये । कारण 
कि ( केसंरी के प्रति ) विशषणभूत अम्विकारूपी अर्थ प्रधान रूप से विवक्षित होगा, और वही 
विधेय होगा, इसलिये कि उत्साह की परिपुष्ट करने वाला केसरीगत जो अतिशय चमत्कार 5 झौय॑ 
है उसका वह ( अम्बिका पदाथ ) कारण है। समास करने पर यह विध्यनुवादभाव स्फुट नहीं 
होता | ऐसा पहले कहा ही जा चुका है । 

द्वितियपक्ष इति । केशरिगतप्रकषप्रतिपादनपत्ते । 

द्वितीयपक्ष -- केसरी के प्रक्ष का प्रतिपादन । 


._ननु च यदि विशेषणस्य विवक्षितत्वे सति विशेष्यस्य को5पि चमत्कारः 
समुन्मिषति स च तस्य समासे5स्तमुपयातीत्युच्यते तहिं समासादसों न 
प्राप्नोति, इृष्यते च कश्चितूं ततो5पीति वृत्तिवाक्ययोस्तस्य यदेतदुद्यास्त- 
मयपरिकल्पन तद्युक्तमेव । 

उच्यंते । उदयास्तमययोय त्‌ तावदथस्य वेचित्रय तदुपद्शितमेव प्राक्‌। 
यत्‌ पुनः समासचमत्काराभावप्राप्तिप्रसश्ञनं, न तच्चोचम्‌, इषट द्वि नामाप्रापत्या 
चोद्यते । न चास्माभिरसो समासादपीष्यते, वाक्यादेव तत्सिद्धेरिश्त्वात्‌ 
यस्तु ततो5पीष्यते तेषां वृत्तिवाक्ययोनूनमिद्मर्थवेचिउर्य न प्रतिभातमेव । 

( शंका ) यदि यह कहा जाता है कि विशेषण विवशक्षित हो तो उससे विशेष्य में विशेषता 
दिखाई देती है--पर समास करने पर नहीं--तो ( इसका अर्थ यह हुआ कि ) समास से वह 
( विशेषता ) व्यक्त नहीं होती, पर कुछ छोग उसे उस समास से भी मानते हैं--इसलिये 
( उनकी इष्टि से ) बृत्ति ( समास ) में इस ( चमत्कार या विशेषण द्वारा विशेष्य में आई विशेषता ) 
के अस्त और वाक्य में उदित होने की बात ठीक नहीं। 

( समाधान ) उदय और अस्त में जो पदार्थगत विशेषता दिखाई देती है--उसे पहले ही 
देखलाया जा चुका है, ओर जहाँ तक 'समास में चमत्कार नहीं रहता” इस सिद्धान्त पर 
आपत्ति की बात है--उसे ( हमारे सामने ) नहीं उठाना चाहिये, कारण कि जो तथ्य अभिमत 
होता है--यदि वह प्राप्त ( सिद्ध ) नहीं हो रहा हो तो उसके लिये तके उठाया जाता है, यह 
( चमत्कार ) समास से भी प्राप्त होता है--ऐसा हमें मान्य नहीं। उसकी प्राप्ति वाक्य से ही 
होती हुई मान्य है। जिन्हें उस (समास ) से भी चमत्कार-प्राप्ति होती है उन्हें निश्चित ही 
समास और वाक्य का यह अधैभेद नहीं सूझा | 

समासादसाविति अम्बिकाकेसरिशब्दादू उन्मिषत्येव स चमत्कार इत्यथः। 

उदयास्तमयेति । बृत्तो चमत्कारस्यास्तमयता, वाक्ये उदय इति चुलिकाकमेण योगः । 

उपदर्शितमैव आमिति उद्गाहरणग्रत्युदाहरणप्रदर्शनद्वारेण। इ४डं हीति अभिप्रेतस्या-- 
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ञासियाँ, सा चोदना इृष्मेतन्न सिध्यतीति। यत्त नाभिप्रेतं तस्याग्राप्तिभूष्ण न 
दूघणमित्यर्थ: ॥ अस्मामभिरसाविति असो चसत्कार: ॥ है कि 

समासादसा०--अर्थात्‌ अम्बिकाकेसरी--इस ( समासयुक्त ) शब्द से भी वह चमत्कार 
मिलता ही है । 

उदयास्तमय--वृत्ति ( समास ) में चमत्कार अस्त होता है, ओर वाक्य में उद्ति,--झ्स 
प्रकार उल्टकर पदार्थों का योग करना चाहिये । 

उपदर्शितमैव प्राकू--अर्थात्‌ उदाहरण प्रत्युदाहरण-दिखलाकर । 

इष्ट हि--मान्य अर्थ कान मिलना। उस पर कहा जा सकता है--यह “मान्य है और 


स्पष्ट नहीं हो रद्या है । जो अमान्य नहीं है--उसका न मिलना अच्छा ही है, दोषावइ नहीं । 
अस्माभिरसौ--छमने यह--अथौत्‌ चमत्कार । 


या पुनरेषां छुत्तेरपि चमत्कारातिशयावगतिः यथा-- 
“पमिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमष्यायाचुजो5सो गुरू- 
माता तातकलत्रमिस्यनुचित॑ मन्ये विधात्रा कृतम” इति । 

अत्ार्यालुज़ इत्यतस्तातकलतमित्यतश्च॒ सा आल्तिरेवामिमानिकी 
झुक्तिरजतप्रतीतिवत्‌। परमार्थतस्तु सा व्याख्यावाक्यादेव तेषां, न समा- 
स्तात्‌, केवल ततञ्ञारोपितेत्युद्यास्तमयपरिकल्पनमुपपन्नमेवेति सिद्धम्‌ । 

इन लोगों की जो समास में भी चमत्कार-प्राप्ति कौ बात है--जैसे--'मिथ्येतन्‍्मम चिन्तितन्‌? 
इस पद्च में 'आर्याजुज? इस शब्द से और 'तातकलत्र! इस शब्द से वह उनकी आभिमानिकी आन्ति 
है, जेसे शुक्ति में रजत की प्रतीति । सच पूछिए तो वह व्याख्या वाक्य से ही (प्राप्त होती है ) | 
समास से नहीं | केवल समास पर वह छाद दी गई है। इसलिये (वृत्ति से चमत्कार के ) अस्त 
और ( वाक्य से चमत्कार के ) उदय को जो बतलाया है वह ठीक ही है--यह सिद्ध होता है । 


सा आत्तिरेवेति निर्विकश्पाविकल्पभेदेन द्विविधा आन्तिः। तन्नाद्या तिमिराचपप्लुते- 
निद्रियस्य द्विचन्द्रादिग्रतीतिरूपा । द्वितीया व्वभ्िमानरूपा शुक्तिरजतादिग्रतीतिस्वरूपा । 
सेति चमत्कारावगतिः। व्याख्यावाक्यादेवेति अम्बिकायाः केसरीति समासविवरणवाक्यात्‌ । 
तेषामिति प्रतीतिवेचित््यानम्युपगमवादिनाम्‌ । तत्रारोपितेति तत्र समासे शुक्तिस्थानीये रजत- 
सिवारोपिता5वास्तवीत्यर्थः । उद्यास्तमयपक्षो क्रमादू वाक्यसमासगतो । द 
. सा आम्तिः---आन्ति दो प्रकार का होती है, निविकल्प और अविकरप:। दोनों में प्रथम हँ-- है 
रतौंची आदि रोग से मारी गई आँख वाले को दो चन्द्रों की प्रतीति, दूसरी है अभिमान रूप-- 
जैसे--शुक्ति में रजत की प्रतीति । 
. सा-चमत्कार की अवगति । 
व्याख्यावक्यादेव--अम्बिका का केसरी इस प्रकार से समास को तोड़ने से बने वाक्य से। 
: त्ेषामू--अर्थात जिन्हें प्रतीति में भेद मान्य नहीं है । द 
: तत्रारोपिता--तत्र समास में अर्थात्‌ शुक्ति के समान समास पर रजत के समान आरोपित 
अर्थात्‌ अवास्तविक । उदय और अस्तमय को बात क्रमशः वाद्य और समास से लागू होती है। 
विम॒श : व्याख्याकार द्वारा यहाँ दो प्रकार को' आस्तियों का निरूपण किया गया है एक निवि- 
करप और दूसरी अविकर्प । दोनों के उदाइरण दिए गए हैं। क्रमशः तिमिर ( रतौंधी ) रोग आदि 








ब्े८रे 


अधिक पिकषव हपह रि भाप स्‍ पिडदा *िन पद 
से विक्वत नेत्रवाले को दो चन्द्रों आदि की प्रतीति तथा सीप में चाँदी की प्रतीति । इनमें द्वितीय 
को आभिमानिकी आन्ति कहा गया है। उदाहरणों से स्पष्ट है कि--आमभिमानिकी आनति वह है 
जिसमें दौष विषयगत हो प्रमाणगत नहीं । उदाहरण 'शुक्तिकारजत? में चाकचक्यरूपी दोष शुक्तिका 
में रहता है द्रष्टा की भाँखों में नहीं । समास में विषेयताकृत चमत्कार की प्रतीति भी आमभिमानिकी 
आन्ति ही है, कारण कि दोष वस्तुतः कवि की समासपूर्ण वाक्ययोजना में ही है, पढ़नेवाले की 
बुद्धि में नहीं | वस्तुतः यहाँ आमिमानिकी आन्ति का अर्थ प्रातिभासिकी प्रतीति करना चाहिये, 
जेसे भूत प्रेत की प्रतीति होती है । उसका स्थूछ शरीर नहीं रहता किन्तु द्रष्टा कभी-कभी देखता 
है। वस्तुतः वह द्रष्टा द्वारा ही कल्पित आकार है। इसी प्रकार समास में चमत्कार कतई रहता 
ही नहीं | इतने पर भी जिन्हें समास में भी चमत्कार की प्रतीति होती है उन्नकी यह प्रतीति 
आन्ति ही है और उसका कोई आधार न होने से वह आभिमानिक्री है आन्तिरेवाभिमानिकी 


को बदलकर 'प्रतीतिरेवाभिमानिकी? पाठ बताना, जेसा कि चौखम्भा के पिछले संस्करण. में दिखाई 
देता है, सवंथा अनुचित है । 


तस्मादेवमत्र पाठः कतंवय; 


“उद्योगः करिकीटमेघशकल्ोइेशेन सिंहस्य य क्‍ 
. सवस्येव स जातिमाचनियतो हेवाकलेशः किल । .. 
इत्याशाहिरिदक्षयाम्बुद्घटाबन्धे५पि नोधक्तवान द 
यो5सो कुत्र चमत्कतेरतिशर्य गोर्या हरियांतु सः ॥” इति । 
इत्थश्लोक्तदोषत्रयावकाशः प्रतिविद्दतो भवति । 
इसलिए यहाँ ऐसा पाठ बना लेना चाहिए--[ उद्योग:--हरियाँतु सः ] 
करिकीट ( छोटे हाथी ) ओर मेघशकल ( छोटे मैध ) के प्रति सिंह का जो अभियोग है वह 
एक ऐसी तुच्छ चेश्टा है जो प्रत्येक सिंह में सहज ( जन्मसिद्ध ) है, ऐसा सोचकर जो दिग्गजों 
तथा प्रलयधटाओं पर भी अभियोग नहीं करता वह भगवती पावती का सिंह, अतिशय चमत्कृत 


होना तो दूर रहा थोड़ा भी चमत्कृत किसे देखकर हो ।* । 


इस ग्रकार ( का पाठ बनाने से ) तीनों दोषों की जड़ कथ जाती है ( उनका निराकरण 
हो जाता है ) /? 


उद्योग इति। संरम्भपदं॑ निरस्योद्योगपदुकरणं प्रक्रम्यमाणोय्रक्तवत्पद्क्रमाभेदाय । 


यो 5सावित्यदः शब्दः प्रसिद्धिपरामर्शकः यच्छुब्द्म्रतिनिरदेशस्थ तच्छब्देन करिष्यमाणत्वात्‌ । 
उद्योग-यहाँ संरम्भ-पद हटकर उद्योग-पद आगे आनेवालं 'उद्क्तवत्‌? से मे रखने के लिए 
रखा गया है । 


यो5सौ-- इसका 'अदः? शब्द प्रसिद्धि का परामशैक है क्योंकि 'यत” शब्द का प्रतिनिर्देश 
ततू” शब्द से किया जानेवाला है । 
यद्यपि च यो5सावित्यत्र प्रतिपादितामिसम्बन्धक्रममेकमेव तद्मुपादाय 


सो5यमिपि पाठे विपर्यासिते सत्येकवाक्यतायां न यथोक्तयत्तद्भ्िसम्बन्ध- 
दोषावकाशः, यथा--- 


तस्य प्रयातस्य वरुथिनीनां पीडामपर्याप्रवतीव सोहुम्‌ । 
- चेसुन्धरा विष्णुपद द्वितीयमध्यारुरोहेव रजश्छलेन ॥” इत्यत्र ।. 
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तथापि तन्नार्थस्थ चमत्कारातिशयो न्यग्मवत्येव। स हि भमिन्नवाक्यत/या- 
सेव सहृदयैकसंवेयः समुन्मिषतीति तद्सुशुणा्थो5 बमेव पाठः ओअयानिति । 
यत्रपि 'योउसौ” कौ जगह जिसके अभिसम्बन्ध का प्रकार बतलछाया जा चुका है ( केवल तच्छब्द 
के प्रयोग से भी आथ उपक्रमोपसंहार क्रम बतढाया गया है ) ऐसे एक ही तद्‌ शब्द को दे देने 
से पाठ बदलकर 'सो5यम्‌! किया जा सकता है, उससे वाक्य एक ही रहेगा और कोई यंदुतद्‌ क्के 
अभिसम्बन्ध का दोष भी नहीं रहेगा, जैसा कि | 
ध्वल पड़े उस ( कुश ) की सेनाओं को पीड़ा को रहने में असमथ होती हुईं सी पथिवी धूछ 
के बहाने आकाश में चढ़ गई 7? ( १६।२८ रथु० ) में हैं, तथापि इस पाठ में अर्थ का चमत्कारा- 
तिरिक छिप ही जाता है । वह मिन्न वाक्य में ही उभरता है. और केवक सहृदय-जन को दिखाई 
पढ़ता है । इसलिए इसके अनुरूप यही पाठ अधिक उपयुक्त है। रा 
. प्रतिपादितेति। आर्थों हि केवछतच्छुब्दस्य अयोगनिबन्धन उपक्रमो पसंहारक्रमः प्रति- 
पादित एवं । ््रर्रर<ः् ः 
रजशछलेनेति । छुलेवशबद्प्रयोगे सापहवेयसुत्पेत्षा । केवरूच्छुलशब्द्प्रयोगेडपहुतिः ४ 
केवलेवशब्दप्रयोगे च सम्भावनप्रतीताब॒त्मेक्षा | द्वयप्रयोगे तु शबला ग्रतीतिः। न चात्रा- 
पहुल्युप्रेशयो: सहरः। उम्रेत्षा हापहत्यविनाभाविनी । सो5पहमवः कचित्‌ गर्भीकृतो यथा 
पखत्षतानीव वनस्थलीनामि्यत्न, न पछाशानि किन्तु सम्भावयामि नखतक्षतानीति 
प्रतीतिः। क्चित्त शब्देन अ्रतिपागते यथा 'अध्यारुरोहेवे!ति । एवश्लास्या अपहृत्यविना- 
भाविन्या अपहुतिबाधकत्व॑, न तया सह सहझ्ूरः । 
मिन्नवाक्यतायामेबेति । तत्र हि विध्यनुवादभाव आशस्येन क्रमेण प्रतीयते । 
प्रतिपादितेति 5 केबल तत्‌ शब्द के प्रयोग से होने वाल आर्थ उपक्रमोपसंहारक्रम बतलाया 
हीौजाचुकाहै।. द 
रजइछलेन-- छल” और “इव' शब्द के प्रयोग से यहाँ यह अपहंव से थुक्त उत्प्रेक्षा डुई । केवल 
छह” शब्द के प्रयोग में अपछति होती, और केवछ इवा शरद के प्रयोग में सम्भावनामूला 
उत्प्रक्षा, दोनों के प्रयोग में जो प्रतीति हो रही है. वह दोनों ( अपहृव और सम्भावना ) से द 
मिश्रित है । ््ि कक द 
. यहाँ अपहृति और उठ्प्रेक्षा का संकर भी नहीं माना जो सकता उसद्पेक्षा तो अपइति से 
कभी भी अलग नहीं रहती । यह अपहृव कहीं उत्प्रेक्षा में छिपा रहता है जेसे--“नखक्षतानीव 


वनस्थलीनाम्‌? में, कारण कि-- पछाश नहीं, ऐसा लगता है कि नखक्षत है? ऐसी प्रतीति होती है । 
कहीं ( वह 5 अपहृब ) शब्दतः कथित होता है जैसे--यहीं “अध्यारुरोहेव” में | इसलिए उत्प्रेक्षा 
अपहृति के बिना नहीं होती अतः उसे अपहति को बाधिका मानना चाहिए, अपहृति के साथ 
उसका संकर नहीं । क्‍ क्‍ द 
भिन्नवाक्यतायामैवेति--वाक्य भिन्न होने पर विध्यनुवादभाव साफ-साफ और यथाक्रम सामने 
आता है। रा ््ः 

विमर्श : इस स्थल में व्यक्तिविवेक-व्याख्यानकार ने एक अप्रासंगिक विवेचन किया, उन्हें 
विवेचन तो करना था 'तस्य प्रयातस्य” पद्म में आई एक व्याख्या पर किन्तु वे विवेचन कर गए 
इस पद्म के अलंकार पर । इस पद्य में--शुरू से आखीर तक एंक हो वेक्य हैं। जेंसे यहाँ यतः 
और तत को नहीं दिया, अतः अनेक सम्बन्ध के बनले-विगड़ने कौ बात ही नहीं रही--ठीक 
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कप रे कारक का 





केसे है उद्योग: करिंकीट! इसके संशोधित पाठ में भी योइसौ” की जयह 'सोउ्यं? पाठ में वह यत- 
तत्‌ का दोष नहीं रहता। दोषपरिहार की दृष्टि से यह पाठ भी अच्छा था। परन्तु मूलकार का 
कहना है कि उद्देश्यविधेयभाव एक वाक्य में उमरता नहीं है, वह सदा भिन्न वाक्यों में ही उमरता 
है इसलिए योइसौ--सः” ऐसा ही पाठ ठीक है। व्याख्यानकार--यहाँ उत्प्रेक्षासिद्धि करते हैं। 
उनका कहना है कि-छल दब्द के आधार पर अपहुति भी मानी जा सकती है केवल अपहृति नहीं । 
और न दोनों का संकर । अपहृति तो सबंत्र भासित होती है कहीं,स्पष्ट और कह्दीं अस्पष्ट अतः सादृश्य 
के समान वह भी उद्प्रेक्षा द्वारा बाध्य है। विवृतिकार ने अस्तुत पद्च--का अथ करते हुए लिखा 
है---'प्रयातस्य युद्धाथममिगच्छतः तस्य राज्ष:? यहाँ एक तो प्र-पूर्वक “या? धातु का पर्याय अभि! 
पूबक गम” धातु नहीं होती, निर--उपसग्गपू्वक “गम? धातु हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह 
पद्म रघुवंश में कुश के लिए लिखा गया है, जब वह कुशावती से राजधानी हटाकर अयोध्या छे 
जा रहा था, इसलिए “योदुं गच्छतः? यह असंगत है। कदाचित्‌ उन्हें यह विदित नहीं कि यह पद्म 
कहाँ का है | इसीलिए उन्होंने 'तस्य” का पर्याय 'राज्ञ: दिया 'कुशस्य? नहीं । द 

मूलकार ने 'संरम्भ: करिकीट” को सुधार कर जो पद्य उपस्थित किया उस पर अधिक विवेचन 
किया जाये तो और भी कई दोष दिखाई देते हैं जेसे-- 

“न उद्युक्ततानू यः इसमें विधेयाविमश । विधेय उद्देश्य के बाद आना चाहिए। उद्यक्तवान्‌ 
यत्पदार्थ में विधेय है अतः “यो नोद्यक्तवान्‌! पाठ होना चाहिए। जेसा कि स्वयं अन्थकार ने-- 
“शय्या शादलम? पद्च में आगे स्थिर किया हे 

इसी प्रकार अतिशय पद के प्रयोग में अवाच्यवचन दोष है । उसके बिना भी चमत्कारमात्र 
से काम चल सकता है । अथवा उसे पुनरुक्त कहा जा सकता है जैसे कि प्रयुक्ते चाप्रयुक्ते च यर्मिन्‌! 
से स्पष्ट किया है | यदि चमत्कार में कोई विशेषता रानी है और उससे सिंह में तो उसके साथ 
लव और लेश आदि शब्द जोड़ने में अतिशयं नहीं। कहना था कि जब प्रल्यधटा और दिर्गजों 
पर भी उसे चमत्कार नहीं हुआ तो अब ऐसी कोन सी जगह है जहाँ उसे थोड़ा भी चमत्कार 
हो । अतिशय से यह अथ निकलता हैं कि वह दिग्गज आदि में थोड़ा बहुत तो चमत्कृत होता 
ही है--ऐसा करने पर--“नोयुक्तवान्‌? का विरोध होता है। चमत्कृत होना भी एक मानस 
उद्योग है । 

फिर नोचुक्तवान्‌ की जगह--“नोद्योगवान्‌? पाठ चाहिए। “करिकीट्मेघशकलोद्देशेन सिंहस्य 

| उद्योग: स जातिमात्रनियतः हेवाकलेशः, इति आशाद्विरदक्षयाम्बुदघटाबन्धेडपि योडसौ उद्योगवान्‌ 
7?--इस प्रकार कहने से छोटे सिंहों में जिस उद्योग का अस्तित्व दिखकाया गया--उसका स्पष्ट 
अभाव इस सिंह में भासित होता है। डच्चुक्ततानू--में उद्योग अत्यधिक प्रच्छन्न हो जाता है। 
और भी कई दोष इस संशोधित पद्य में भी है जैसे द्वितोय चरण का अन्तिम स्वर लघु है। गुरु 
होना चाहिए । वस्तुतः पाठ ऐसा कुछ होना चाहिए-- द ह 
'संरम्भी गजजाति-मेघनिवहोददेशेन सिहेषु यः 
सर्वेष्वेतर स तेषु हनत सहजो नो माइयथशां कीर्चये । 
इत्याशाद्विरदक्षयाग्बुद्घट बन्धे5प्युपेक्षाद्वितो 
गोर्या य: किल सिंहराटू स लमतां संरम्भलामं क् वा ॥? 


..._.. यत्रोत्कर्षो5पकर्षों वा विशेष्यस्य विशेषणात्‌। 
८: ..  तदेव वा विधेयं स्यात्‌ समासस्तत्र नेष्यते ॥ २६॥ 
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अन्यत्न त्वर्थसम्बन्धमात्रे वक्तमभीष्सिते 
कामचारस्तदर्थ द्वि समर्थत्रह्ण मतम्‌॥ २७॥ 
न तु सापेक्षताद्यन्यदोषजातनिवृत्तये । 
पिच्नो: स्वतेव वन्यत्वे सा हि न्‍्यायेन सिध्यति ॥| २८ ॥ 














ि ि इति सडमअहस्छोकाः 

जहाँ विशेषण से विशेष्य का उत्कष या अपकष होता है अथवा वही ( विशेषण ) विधेय होता 
हो तो वहाँ समास नहीं किया जाता और जहाँ कहीं केवल अर्थों का सम्बन्धमात्र अभोष्ट हो वहाँ 
समास करने न करने की छूट है, इसके लिए ही ( समय: पदविधिः: सूत्र में) समर्थन्ग्रहण 
किया गया है, न कि सापेक्षता आदि अन्य दोषों की निवृकत्ति के रिए। वह ( अन्य दोषों की 
निवृत्ति ) तो अपने आप सिद्ध हो जाती है जेसे माता-पिता के पूज्यत्व में स्वता ( अर्थात्‌ पुत्र का 
सिजत्व 5 उसके अपने ही माता-पिता--उसके लिए पूज्य हो सकते हैं ) | 


तदेव वेति विशेषणम , विध्यनुवादभावविवज्ञायां विधेयम्‌ | अन्यत्रेति उत्कर्षापकर्षयो- 
विंधेयत्वस्थ चाभावे । कामचार इति समासासमासयोः । तदर्थमिति उत्कर्षादिविषयों द्वि 
समासनिषेधार्थम्‌ । सपिक्षिति सापेक्षमसमर्थ भवतीत्येतावन्मात्रप्रतीतये । पित्रो: खतेवेति 
यथा पितरौ वन्दुनीयाविति नित्यसंबन्धन्यायादू निजावेव पितरो प्रतीयेते, तद्बत्‌ सापेक्षा- 


णजासनभिधानाख्येन न्‍्यायेन समासाभावः प्रत्येष्यते । स्वता आत्मीयत्वमिव। सा दोषप्र- 
कारनिवृत्ति: । 


: तद्देव वैति « अर्थात्‌ विशेषण । वह ( विशेषण ) विध्यनुवादभाव की विवक्षा में विधेय होता है । 

अन्यत्र--उत्क्ष, अपकष और विधेयता के अभाव में । 

कामचारः--अर्थात्‌ समास और समासाभाव से । 

तदर्थम्‌--उत्क्षे आदि के लिये, समास-निषेध करने के लिये । 

सापेक्ष/--जो सापेक्ष होता है वह असमर्थ होता है--श्तने ही को बतलाने के लिये । 

पिन्रो: स्वतेव--जैसे माता-पिता पूज्य हैं. ऐसा कहने पर नित्य सम्बन्ध होने से अपने ही 
माता-पिता का ( पूजाविषयरूप से ) भान होता है उसी प्रकार 'सापेक्ष पदार्था का अभिधान नहीं 
होता! इस न्याय से समास की अप्राप्ति भी भासित हो जायेगी । 

स्वता लू आत्मीयता--अपनापन । 

सा--अन्य दोषों की निवृत्ति ( पूर्वार्ध में कथित । ) 

अधुना सर्वोत्कर्षशालिताप्रकटनार्थस्वपरिश्रमं “पिण्डीइुत्य छोकेन दु्शयितुमाह 
काव्यकाशनेति ॥ 

अब अपनी सर्वोत्कृष्टता जतलाने के लिये अपने प्रिश्रम को इकद्ठा कर इलोक द्वारा 
दिखलाने के लिये कहते हैं-- 


काव्यकाञ्नकषाश्ममानिना कुन्तकेन निजकाव्यलक्ष्मणि । 
यस्य सर्वनिरवद्यतोदिता ्छीक एब स निद््शितो मया ॥ २५॥ 
'अपले आपको काव्यरूपी सुवर्ण के लिए कसौटी मानने वाले कुन्तक ने अपने काव्यलक्षण 
अन्य ( वक्रोक्तिजीवित ) में जिसे सब प्रकार से निर्दोष बतलाया था-वहीं यह 'छोक मैंने भी 
उपस्थित किया । । 
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काज्यमेव परीक्षणीयत्वात्‌ सुवर्ण: तन्न परीक्षास्था्न निकषोपलमास्मान सानासलै- न 
पुनरुक्तक्रमेण परमाथतस्स निकषोपछः । अत एव कदुन्तकेनेति स्पातस्याप्युल्कुण्ठअआ जो * पेच्प | 
शोक एप इति । यः सर्वसारतया अदशितस्तत्रेयती दूषणवृष्टिसेक्ता। तत्रान्यस्थ £  रस्य 
का गणनेति सूचितम्‌। निदर्शितः स्थालीपुछाकन्यायेनोदाह्मतः॥ 
अन्न छोके वच्यमाणेतदीयन्यायानुसारेण कषेण नियमेन काञ्जनपढ॑ पैनसाचध्य दी: 
दुश्म्‌। निजकाव्यलक्ष्मणीतीत्यश्र निजार्थस्थ संरस्मास्पदुस्वेन विधेयव्वात्‌ खम्बार फिरफ 
विधेयाविमशंदूषित केचिदाचक्षते विचच्षणा:। तच्चनेनेव ग्रन्थकृता स्वकृतिष्व्वाअन् चित? 
इत्यादिना दत्तोत्तमेव। अस्य च.विधेयाविमशंस्यानन्तेतरप्रसिद्धल्च्यपासि ट्वे न  स्थिा- 
भिनांटक्मीसांसायां साहित्यमीमासायां च तेषु तेषु स्थानेषु प्रपद्चधः अदर्शित छूस्ति अरच्य- 
विस्तरभयादित एवोपरम्यते । द द 
काव्य ही परीक्षणीय होने से सुवर्ण हुआ। उसके लिए परीक्षा का स्थान हुआ वि 
पत्थर, कुन्तक स्वयं को तद्रूप ( कस्तौटीरूपी पत्थर रूप ) मानता है, वस्तुतः उक्त ढंग ले. अरे स्तित्ना 
निकषोपल नहीं है। इसौलिए--कुन्तकेन!, इस प्रकार प्रसिद्ध व्यक्ति को भी भत्सैगा की. # झि से 
नाम द्वारा बतलाया । क्र रा 
छोकस्य--जिसे सब प्रकार से सुन्दर कहकर उदाहरण रूप उपस्थित किया उसमें छल्व नली अछ्छी' 
दोषों की झड़ी लगाई | तब और ( हेंष )--प्रन्थ की तो बात ही क्या । ह है 
निदर्शित:--स्थालीपुलाकन्याय से दिखलाया ( जेसे अंदाज के लिए बटलोई का एक वडणा वीजा 
जाता है--बेंसे एक अंश देखा ) । 
..._ इस ओ ोक में इन्हीं के आगे बतछाये नियम के अनुसार 'कष' कहते ही नियमतः: कााब्शन्या की 
प्रतीति हो जाती है अतः कांचन पद पौनरुक्त्य दोष से युक्त है। निज काब्य-लक्षण में. ज्लिजप दाय॑ 
पर कवि का संरंभ है । अतः वह विधेय है। इसलिए उसके साथ किया समास विश्येयाल्सिसदा 
दोष से युक्त है! ऐसा कुछ बवुद्धिमान्‌ लोग कहते हें किन्तु उन्हें तो खवयं आअन्‍थकार' से 
'स्वक्ृतिस्वयन्त्रितः०” इस अकार पहले ही उत्तर दे दिया है । यह (विषेयाविमश दोष दूसन्टे छत लेक 
पद्ों में आता है। उसे हमने नाटकमीमांसा और साहित्यमीमांसा में स्थान-स्थान पर विखूलार प्रु्लनक 
दिखलाया हैं इसलिए ग्रन्थ के विस्तार के भय से हम इसे यदि छोड़ते हैं । द 
विमशे : राजानक कुन्तक ने अपने “वक्रोक्तिजीवित' नामक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ में. सर सूभ: 
करिकी2०? पद्य पर इस प्रकार विवेचन किया है-- 
अन्न करिणां 'कीट-व्यपदेशेन तिरस्कारः, तोयदानां च शकलशब्दामिधानेला ब्यादश: । 
'सवस्य! ;इति यस्य कस्यचित्‌ तुच्छतरप्रायस्थेत्यवह्देला, जातेश्व मात्रशब्दविशिष्त्वेलाा ललेप्व : । 
हेवाकस्य लेशशब्दामिधानेनाव्पतात तिपत्तिरित्येते विवक्षितार्थकवाचकत्वं बोतवन्ति । पटावन्थ्यदानब्न्द व्य 
प्रस्तुतमहत्त्वप्रतिपादनपर त्वेनोपात्तत्वात्तन्निबन्धनतां प्रतिपदच्यते ।? 
अथात्‌ यहाँ (इस शोक में ) कीट! कहने से हाथियों का तिरस्कार दिखलकाल्या ब्ययखा, 
और 'शकरूशब्द कहकर मेघों का अनादर | स्वस्थ! अर्थात्‌ हुर किसी-अल्यंत स्वुच्चछछ का 
भी (उद्योग ) इस प्रकार अवदेलना ( बतछाई गई )। “जातिमात्र! इस प्रकार ञजवलि? 
शब्द के साथ मात्र शब्द देने से--( अम्बिकाकेसरी का ) अभिमान व्यक्त होता है। क्ेच्च स्तख्य 
के कथन से हेवाक में अल्पता की प्रतीति होती है । इस प्रकार ये ( शब्द ) एकमात्र +चिब ललित 
अथ को कह सकने का सामथ्य सिद्ध करते हैं । और 'घटाबन्ध! शब्द प्रस्तुत (मेघऔर ज्यच्व्यिच्का 
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"टी कापरज क 


करसतरी ) के महत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए अपनाया गया है, अतः भलोभाँति उसका 
कारण बन रहा है। [ वक्रोक्तिजीवित, दिल्लोसंस्करण उदाहरण सं० २८ ] 


इस प्रकार वक्रोक्तिजोवितकार ने इस पद्य के शब्दविन्यास पर आंशिक प्रकाश डाछा 
जन $ १५ स ५ बी कर. प्‌ ह ” 

था । उन्होंने इसकी स्वनिरवद्यता विककुछ नहीं बतछाई। यह महिमाचाय की ही महिमा है । 
मसहछ्िममसट् ने जो छोक दिया है उससे वक्रोक्तिजीवित में दिया शोक भिन्न है। वक्रोक्तिजीवित में 
प्लियतो? की जगह 'विहितो! है ओर “असंरब्बवान्‌? की जगह 'अधंरम्भवान्‌?। संभव है कुन्तक ने 
कोई दूसरा भी भनन्‍्थ इस विषय पर लिखा हो। 

क्ात्यकांचन०? पद्य में कुछ दोष व्याख्यानकार ने दिखलाए हैं, कुछ दोष इस प्रकार समझे 
जा सकते हैं-- द द द 

१. काव्यरूक््मणि > के बजाय काव्यलक्षण ओर २. 'निदर्शित? की जगह “'समीक्षितः पाठ 
कर-जले पर अन्त का लघु गुरु हो जाता है ओर निदर्शितः की जगह समोक्षितः अधिक साफ अर्थ 
द्वेला है | यदि 'इश' धातु पर ही आग्रह हो तो इस प्रकार पाठ करना चाहिए--“यस्थव स्वोनिरव- 


अलो दिता पर्भेतदुपदर्शित मया |! इसमें भवभूतिके 'अन्तर्व्याएतविद्युदम्बुद: इव चामस्युदस्थादरिः 
के समान नादसीन्दय भी आ जाता है ] क्‍ 





२ ग्रक्रमभेद 
एवं विधेयाविमर्श प्रकारवेचित्येण रक्षयित्वा प्रक्रममेदं छत्तयितुमाह-प्रक्रममेदोडपीति । 
इस प्रकार कई प्रकार से विधेयाविमशें को बतछाकर अब प्रक्रममेद को बतरूते हैं-- 
प्रक्रममेदो5पि शब्दानोचित्यमेव । स हि यथाप्रक्रमेकरसप्रवृत्तायाः 
आपतिपत्तप्रतीतेरुत्खात इव परिस्कलनखेददायी रसभझाय पयवस्यति ।किश्व 


स्वर्यज्ेव शाब्दार्थेव्यवदारे विद्वद्धि रपि लोकिकक्रमो 5लुसत्तेब्यः । लोकश्व मा 
अुद्गसास्वादधतीतेः परिम्लानतेति यथाप्रक्रममेवेनमाद्रियते नान्‍यथा । 


प्रक्रमेद मी शब्द का ही अनौचित्य (दोष ) है। वह रसभज्ञ का कारण बनता है 
€ कारण कि ) वह उपक्रम के अनुसार एक रूप से बढ़ती जा रही ज्ञाता को ज्ञानबास को गिराकर 
गडढे के समान दुःख देता है । और शब्द और अर्थ का जो व्यवहार है उसमें सभी जगह विद्वानों 
की लोकसंमत-क्रम को ही मानना चाहिये। और छोक की यह प्रवृत्ति है कि वह रसास्त्राद की 
आतीति फीकी न पड़े इसलिये उपक्रम के अनुसार होने पर ही इसे ( शब्दा्थ-व्यवहार को ) आदर 
द्वेता है, नहीं तो नहीं । द द 
.. प्रतिपतुप्रतीतेरिति रथस्यानीया प्रतिपत्तप्रतीतिः । उत्खाती विषमोन्नतः प्रदेशः। उनमिति 
आऋाब्दा्थव्यवहारम । ा क्‍ 

प्रतिपतु--प्रतिपत्ता 5( श्ञाता ) की प्रतीति ( > शान धारा । ) हुई रथ-स्थानीय । 

उत्खात--नीची-ऊँची जगह । 

एनम्‌--शब्दार्थ-ब्यवहार को । 


स चायमनन्तप्रकारः सम्भवति | प्रकृतिप्रत्ययपयोयादीनां तद्धिषय- 
भावामिमतानामानन्त्यात्‌ । द 


ब्८८ ' ब्यक्तिविवेकः 


हक के कफ के पी से सनी के सनकी के सन आफ जे उन के फल के सन के सन के न 





तत्न प्रकृतिपक्रमभेदों यथा--- 
“सततमनमिभाषणं मया ते परिपणित भ्वतीमनानयन्त्या । 
गतध्यतिरवलम्बितु बतासूननलमनालपनादह भवत्याः ॥?” 


अञ्र हि भाषतिलपत्योरुमयोरपि वचनार्थाविशेषेषपि यदा भाषतिप्र- 
योगक्रमेण वस्तु वकक्‍तुपुपक्रान्त॑ तदा तेनेव निर्वाहः कतुमुचितो नेतरेण । 
एवंविधस्यथ प्रकमाभेदाख्यस्य शब्दोचित्यस्य विध्यनुवादभावप्रकारत्वो- 
पगमात्‌ यथा-- 


“नाला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएहि घेष्पन्ति । 
रइकिरणाणुग्गहिआइ होन्ति कमलाइ कमलाइ ॥”” 


यथा च-- 
“प्रमेज जणो तिससा देड कवोलोपमाइ शशिबविम्बम्‌ । 


परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो वि वशाओं ॥” 
अच्च झ॒त्कषमात्रविवक्षया परिकल्पितभेदे5प्येकस्मिन्नथ विधेयानुवाद्य- 


विषयेण एकेनेवामिधानेन विध्यनुवादमावों भणित इति भ्रक्रमाभेद्प्रकार 
पवायमिति मन्तव्यम्‌ | केवल पर्यायप्रक्रमभेदनिव्वत्तये शशिबिम्बमित्यत्र 
चन्द्मिणमिति पाठः परिणमयितव्यः । 


ओर वह ( प्रक्रममेंद ) अनेक प्रकार का हो सकता है कारण कि प्रक्ृति, प्रत्यय, पर्याय 
आदि उसके क्षेत्र में आने वाले ( तत्त ) अनेक हैं । इनमें से प्रकृति-प्रक्रममेद जंसे-- 


तुम उन्हें नहीं लाई, इसलिये अब तुमसे मैरा सदा के लिये सम्भाषण बन्द । मेरा पेय छूट 
चुका है, इसलिये मैं उनकी बोली सुने बिना जी नहीं सकता ।. 

यहाँ 'भाष! और “'लूप्‌! दोनों क्रियाओं का बोलना अर्थ बराबर है, तब भी वाक्य का 
आरम्भ 'भाष? क्रिया से किया गया इसलिये निर्वाह भो उसीसे करना उचित था, ओर किसी से 
नहीं । कारण कि ऐसी जो 'प्रक्रम का अभेद”ः कहा जाने वाला शब्दगत ओऔचित्य है, वह भी-- 
विध्यनुवादभाव के ही समान माना गया है। जेसे-- 

( गुण ) ग्रुण तब होते हैं जब वे सहृदयों द्वारा अपना लिये जाते हैं। कमल तब होते हैं जब 
वे रंविकिरणों का अनुअह पा लेते हैं। और जैसे-- 


लोग उसके कपोलों की उपमा में शशिबिम्ब को ऐसे ही [ उपमान रूप से ] देते रहते हैं--- 
सच बात तो यह है कि चन्द्र तो बेचारा चन्द्र ही है। ( दोनों पद्मों को छाया व्याख्यान 
में देखिए )। 

यहाँ केवल उत्कर्ष और अपकष की विवक्षा के कारण एक ही शब्द का (दो वार ) प्रयोग 
कर विध्यनुवादभाव स्वरूप बतराया गया, इसके लिये अर्थ में भेद की कव्पना की, यद्यपि बह 
एक ही था । इसलिये इसे प्रक्रम के अभेद (न टूटने ) का ही प्रकार मानना चाहिये । केबल 


पर्यायगत अक्रम में भेद आ यया है, उसे इटाने के लिये शशिविम्ब की जगह “चन्दमिण” यहु 
पाठ कर लेना चाहिये 
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ु मत कक 
तद्दिषयभाव: ग्रक्रमसेद्विषयत्वम । 


आप भ ५ कि ५ हे दा 
अनाभभातग तत्कदुकभाषणासावः | एक्मनारूपन ज्ञेयस्‌ | अनल्सससर्था | 


क्‍ वैयालु उुंदाहराति यथेति | 
“तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयेर्णह्यन्ते । 
रविकिरणानुगृहीतानि मवन्लि कमलानि कमछानि ॥ 
“एबमेव जनस्तस्या ददाति कपोछोपमायां शशिबिस्बम । 
परमाथ विचारे पुनश्रन्द्श्चन्द्द इव वराकः ॥? ः 
उत्कर्षापकष मात्रेति कमलछानापुत्कर्षविवक्षा । अत एवोदाहरणद्वुय॑ दत्तस । प्रक्रमाभेद- 
प्रकार इति प्रकारो$त्र विशेषः। पर्यायप्रक्रमेति | चन्द्रशब्दार्थस्य शशिशब्देन पर्यायान्तर- 
निर्देशों न युक्तो वच्यमाणप्रक्रमसेद्प्रसब्ञात्‌। 
तद्िषय--पक्रमभेदव्षिय । अनसिभ[षणम्‌ ७ उसके द्वारा किये 
वा अभाव | इसी अकार अनपरूपत समझ छेना चाहिये। द 
अनलम्‌ 5 असमर्थ । हि 





जाने वाले भाषण ( बोलने » 


प्रकार:--साइंश्य । उपक्रान्त जो है वह अनुवाद स्थानीय है और निर्वाहक विधेय स्थानीय । 
इस प्रकार स्पष्ट रूप से विधेयानुवाद्य प्रकार उदाहरण देकर सिद्ध करते हैं । यथा--तदा जायन्ते-- 
श्व बरावाः । दे द ह 

उत्कर्पापकप--क्रमलों के उत्कपे की विवश्वा | इसलिए दो उदाहरण दिये। प्रक्रमामेदप्रकार:-- 
इसमें प्रकार का अर्थ विशेष है । ः | क्‍ 

प्रयविप्रकम--चन्धशब्द के अर्थ के लिए शशिशब्द द्वारा दूसरे पर्याय का निर्देश करना ठीक 
नहीं, ऐसा करने से आगे बतराए जाने वाले प्रक्रममेद दोष की संभावना रहती है । । 

विमश : सततम्‌ इत्यादि पद्य में वक्ता पुरुष है। श्रोता > उसकी भेजी दूती, जो उसकी 
प्रयसा को नहीं ढाई । उस पुरुष का कहना है कि में तुमसे नहीं बोलूँग। क्‍योंकि तुम प्यारी को 
बिना छाये चली आई, में प्यारी से बातचीत किये बिना क्षण मर नहीं जी सकता | इस प्रकार 
प्रकार 'अनछूम्‌? यह पुरुष का पिशेषण है। व्याख्यानकार ने उसे स्लो का मान कर उसका अथे 
“असमर्था' किया हे प्रक्रमा भेद श॒ुग हैं और प्रक्रम भेद दोष । प्रक्रम भेद विध्यनुवाद भाव 
मूलक होता हे, इसलिये वह पिधेयाविमशे का ही एक प्रकार साबित होता है, परन्तु जंहाँ तक 
दोप का सम्बन्ध है वह विधेय के अधिमश से अधिक प्रक्रम के भेद पर निर्भर है। अतः अन्धांकार 
सी जगह विधेया विमश ने मानकर प्रक्रम भेद ही मानना ठीक समझते हैं। उदाहरणाथ-- 
'क्रमछ कमल तब होते हैं जब वे रविकिरणों के द्वारा अनुगृहीत होते हैं?--इसमें एक ओर प्रथम 
कमल उद्देश्य है, दूसरा विधेय और दूसरी ओर रविकिरणों के अनुग्नह का जिसमें विधान करना 
था उसे ( प्रथम ) कमल दाब्द से ( उद्दिष्ट किया ) कहा गया इसलिए अनुग्नह प्राप्त होने पर. 
उसे पुनः ( ध्ितीय ) कमल शब्द से ही कहा। इससे जिस ढंग से आरंभ किया था अंत भी उसी 
ढंग से हुआ। भवन्ति कमलानि पशञ्मानि कहने पर वह एकता की प्रतीति न होती ओर ऐसा 
लगता जसे कम रविकिरण का अनुग्नह या कुछ ओर ही. हो गया अभिन्नता की प्रतीति देर से 
होती | इतने पर मी उद्ेश्यविधेयभाव में कोई भी कमी न आती । कमल उद्देश्य और पद्म विधेय 
बस जाता | श्सक्िए दोष का आधार प्रक्रम का भेद ही हुआ। अतः प्रक्रम भेद को दोष मानना 
'सीक है--उसे विधेयाविमरों के भीतर डालना ठीक नहीं । व्याख्यानकार ने--मप्रक्रमामेदाख्यस्य 


..._१६ व्य० वि० 
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शब्दौचित्यस्थ विध्यनुवादभावप्रकारतोपगमात' में प्रकार शब्द का अर्थ साइश्य किया हैं। हमारे 
विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रन्थकार शुण रूप में प्रक्रमामेद और विधेया विमश को अभिन्न 
मानते हैं, दोष रूप में मिन्न | अतः प्रकार का अर्थ अवान्तर भेद मानना भी अलुचित नहीं है । 
यथा-- “३ रे 
“पबपुक्तो मन्त्रिमुख्ये रावणः प्रत्यमाषत ।? इंते । 
तेन प्रत्यवोचत इति अज्र पाठो युक्तः । 
यथा च--- 
“ज्ाथे निशाया नियतेनियोगादस्त गते हनत निशापि याता। 
ऋुलाड़नानां हि दशासुरूप नातः पर भद्ग॒तर समस्ति ॥” इति । 
. . अन्न हि गता निशापी'ति युक्तः पाठः । 
. न चैव॑ शब्दपुनरुक्तिदोषप्रसझ्-यथान्ये मन्यन्ते “नेक पद द्विः प्रयोज्य 
प्रायेण” ( चत्मनस्य का० सू० ५१११ ) इति, वयोर्भिन्नविषयत्वात्‌। यथोद देश 
हि प्रतिनिर्देशो5सय विषयः । उद्देश्यप्रतिनिदेश्यमाव/भावविषयस्तु शाब्द- 
_पुनरुक्तिदोष इति कुतस्तस्य प्रसह्ः | 
“बजतः क तात | वजसीति परिवयगता्थे;मम्फूटम्‌ 
घेयंमभिनदुद्तिं शिशुना जननोनिभत्सनवित्ुद्धमन्युना ॥” 
इत्यत्र शिशुना बजतिरेव प्रयुक्तो न वजतिः, तत्रेव परिचयगताशत्वा- 
स्फुटत्वचेयमेद्त्वसम्भवात्‌ । केवल शक्तिवेकल्याद्रेफो55नेन नोझारि- 
त इति प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । 
और जेसे-- 
.. मंत्रियों द्वारा इस प्रकार कहा यया रावण बोला 7 यहाँ प्रत्यवोचत ( कहने छगा ) पाठ काना 
चाहिए । और जेंसे-- 
“विधिवशात्‌--जब रात्रि का स्वामी अस्ताचछ को चला गया तो वह भी चलक बसी । 
कुरू-बालाओं की दशा के अनुरूप इससे अच्छा और कुछ नहीं । 
। यहाँ निश्ञा भी 'गता? 5 ( चली गई ), यही पाठ चाहिये। 
ऐसा करने पर पुनरुक्ति दोष की शंका भी नहीं उठती-जेंसा कि दूसरे लोग (वामन ) 
मानते हैं--प्रायः एक शब्द दो बार नहीं कहा जाना चाहिए, कारण कि--दोनों के विषय भिन्न 
होते हैं । इस ( प्रक्रमाभेद ) का विषय है--आरम्भ में जिस प्रकार की उक्ति हो अन्त में भी उसी 
प्रकार की उक्ति होना। शब्दपुनर्शाक्त दोष वहाँ होताहे जहाँ “उद्देश्यप्रतिनिदश्यभाव? नहीं 
रंहता, इसलिए उसकी यहाँ संभावना ही केसी ? 
.. माँ के डाँग्ने से अधिक चिढ़े बच्चे ने 'तात' क वजस्ि'--हे तात कहाँ जा रहे होए--इशस 
प्रकार ( बच्चे की बोली में रेफ आदि के न रहने पर भी उन्हें सुनने का ) अभ्यास होने से 
जिसका अथ समझा जा सकता था और जो वस्थुतः साफ उच्चारित न था ऐसा जो कहा, उससे 
- जाने वाले का घैय छूट गया ।? द 
[ “जननी नि त्सेनविवृद्धमन्युना परिचयंगतार्थम्‌ अस्फुटम्‌ 'तात क्ष जजसि--इति उदित ब्रजत: 
पेयम्‌ अभिनत्‌ः इत्यन्वंयः ]॥? ः । 
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5 पी न अमन औनक  अ १/७०४४७४४४०४४०:०४०००४७५/७-०४४७२०४७५/४२०५०८७०२४५७०००००५०११००७८९0.....०२.. ३ के की कम के. फषीन के, शक पी के पषीनक की 
यहाँ शिशु ने ब्रज धातु का हो प्रयोग किया था, वज धातु का नहीं, कारण कि परिचय होने 
से ज्यर्थे समझ में आने की बात उस्ती (ब्रज) से बन सकती है ओर उससे अथ की ( उसो के 
शेफ का उच्चारण ६; करने से ) अस्फुय्ता तथा घये॑ छूटने की वात सी। यहाँ सिफ (रेक के 
उच्चारण की ) शक्ति न होने से इस (शिशु) ने रेफ न वोछा--इतने से ही यह पद्म (प्रक्रमामेद का) 
अत्युदाहरण हो गया ( अर्थात्‌ इसमें प्रक्रममेद नहीं हुआ ) । 
रे न 
न चेंवभिति तेनव दब्देनोपसंहार इत्यर्थः । .  * 
तयोरिति प्रक्रमाभेदपुनरुक्तयो: । अस्थेति ग्रक्रमाभेदस्य परामशेः। तन्न हि यथोहेर 
गे ही रे ब््‌ हु 
आखिनिर्देशेन पोनरुक्‍त्यम्‌ , ऐकरस्येन प्रतीतिग्रसरणात्‌। उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यभावों न 
श्यो नरुकत्यस्थ विषयः। यथा-- द 
है ५ 
'्षञामान्ननथ : चतकोमलाइुछिगलद्ग॒क्तः सदर्भाः स्थलीः 
४५३५ (९७. चर 
पादं: पातितयावकेरिव गलद्वाष्पाम्बुधोतानना/ । इति | 
अन्न गरूच्छुब्दद्य निदिष्टि यथोद्देश प्रतिनिदृशो5स्य विषय इति समझ्षसमर । 
ले चेवम्‌--उसी सब्द से उपसंहार करना । 
तयो:--अर्थात प्रक्रमामेद और पुनरुक्त का । द 
अस्य--इससे प्रक्रमामेद का परामश किया | प्रक्रमाभेद में उद्देश्य के अनुसार ही प्रतिनिर्देश 
करने से पुनरुक्तता आती है ऐसा करने से प्रतीतिधारा एकरस वह॒ती चलती है। उद्देश्यप्रति- 
सिर्देश्यमाव में ( शब्द ) पुनरुक्ति दोष नहीं होती जेसे-- 
क्षामाज्नयः क्षतकी मलाह्लुलिगलद्र क्तेः सदर्भाः स्थलीः 
पादें: पातितयावर्करिव गलद्वाष्पाम्बुधीतानना: द 
यहाँ गलत? शब्द दो वार प्रयुक्त किया गया है, इसका असिप्राय उद्देश्य के अनुसार प्रति- 


बह 


ईनदेंश करना है | अतः ठीक है । 





विमशञ : प्रस्तुत पद्य, ध्वन्यालेक्र ओर काव्यग्रकाश में मी आया है। दोनों जगह इसका 
साठ भिन्न हे । द 








ध्वन्यालोक .. काब्यप्रकाश व्यक्तिषिवेकव्याख्यान 
१. कामन्त्य:'“वलद्र्केः १. क्रामन्त्य:*“गलद्रक्तेंः १. क्षामाज्ञयः-गलू० 
२. पतद्वाष्पाम्बु २. गलद्वाष्पास्बु० ..... २. गलद्वाष्पास्थु 


साहित्यदपण, वक्रोक्तिजीवित और स्वयं व्यक्तिविवेक मूल में यह पद्म नहीं है। काव्यप्रकाश 
की टीका काब्यप्रद्ीप में मी वहीं पाठ है जो काव्यप्रकाश में और उदाहरणचन्द्रिका में भी वह ।. 
बऋमन्त्य:' पाठ अर्थ की दृष्टि से उचित है। क्षामाइचः पाठ में क्षामाज्ञयः कर्त्तों बनता है और 
रूथली कर्म | क्रिया का अमाव रहता है। क्षामाड्य्यरः पाठ वस्तुतः आन्तिपूर्ण है। व्याख्या- 
सकार वो केवल इतना ही बतलाना था कि इस पद्म में आरम्म में गलत्‌ शब्द दिया गया है उसी 
» अकार अन्त में भी गलत शब्द | यहाँ आरम्म और अन्त दोनों में अभिन्नता दिखछाना असीष्ट 
. होने से एक ही 'गरूतः के दो वार प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं डुआ । 
नजु वजतः क्व तात ! वजसी '्यन्न बजिना ग्रक्रमे वजिना च निवहि कर्थ न्‌ प्रकममेद ' 
(यतो हि) वजतिरपि घातुरस्ति, बज ब्रज गता'विति पाठादू इत्याशइबोक्त जजत इति। उद्दितं 
शिशु नेति उद्तिमित्यस्य विशेषणस्‌ परिचयगतामिति अस्फुटमिति च। भावे चात्र अत्ययः। 














कार्योर्थ पथि गच्छुतः पश्चान्नामोदीरणं विरुद्डमिति शिक्षा छलितवचसा नामन्युदीरिते 
जनम्यास्य भर्सन कृतमिति ततो5्स्य मन्युविदृद्ध इत्यत्र तात्पर्यार्थ: । क्‍ 


शंका--बतलाइये कि ब्रजतः क तात वजसि' यहाँ आरम्भ में हैं ब्रज धातु ओर अन्त में 


धवजः, इसलिये यहाँ प्रक्रम भेद कयोंन माना जाय ६ यह शंका इसलिये को गई है कि ब्रज के 


समान जाने अर्थ में “बज? घातु मी है। धातु पाठ में 'वज ब्रज गतौ? ऐसा पाठ मिलता है । 

ब्रजत: परिचयगतार्थम्‌ू--यह शब्द उदितं दिशुना' में आये उद्दित शब्द का विशेषण हूँ और 
“अस्फुटम? यह भी ।,यहाँ जो प्रत्यय हुआ हें वह भाव में है ।. ः 

यहाँ यह भाव है--किसी काम से रास्ते में जा रहे व्यक्ति का पीछे से नाम पुकारना ( अथवा - 
'कहाँ जा रहे हो? ऐसा पूछना--आचार ) विरुद्ध होता है। इसलिये शिशु ने आड़ में जब नाम 
ले दिया ( या पूछ दिया ) तो माँ ने उसे डाँठडा | उससे इस ( बच्चे ) का क्रो और बढ़ गया । 

एवं घातुरूपायाः अकृतेः प्रक्रममेदं परद््य सम्प्रति आरतिपदिंकरूपायास्तस्या मध्ये व 
सर्वनामादीनां प्रकारवैचिब्येण तं दर्शयति सवेनामेति।रररररः़ 

इस प्रकार धातुरूप प्रक्ृति का प्रक्रममेंद दिखला कर अब ग्रातिपदिकरूप अकृति का ओर 
डसके बीच सवैनाम आदि का अक्रममेद मिन्न-मिन्न प्रकार से दिखलाते हें । 


सर्वेनामप्रक्रममेदो यथा-- 
द “ते हिमालयमामन्य पु]नः प्रेद्य च शूलिनम्‌ | 
सिद्ध चास्में निवेध्यार्थ तद्दिखश्टाः खमुद्ययुः ॥7 
अच हि. सगवस्तं शूलिनं प्रक्रान्चमिद्मा परास्श्य तेनेवोक्तरीत्या 
तत्परामश: कर्तु युक्तो न तदा तयोदेवद्तयज्ञद्सशब्दयोरिव मिन्नार्थत्वात्‌। 
न चासी कृत इति सवनामप्रक्रमभेद्‌ः । क्‍ 
न चेव॑ यत्तदोरिदमेतददर्सा चामित्रार्थत्वे5प्येतद्योषविषयत्वप्रसज्ः 
: तेषामुक्तप्रकारेण स्वभावतोडन्योन्यापेक्षसम्बन्धोपपादनात्‌ । तेनेद्मादि- | 
भिख्विभिस्तस्य परामशों, न तदेति स्थितम्‌ । द 
सवंनाम का ग्रक्रम भेद जेसें-- ््््ि छ् 
(हिमालय से जाने की अनुज्ञा लेकर फिर से शंकर जी के दशैन कर और उन्हें कार्य सिद्धि 
की सूचना दे--उनके द्वारा विसरजित किये गये वे ( संप्तषि )--आकाशझ् में उड़ गये । ( कुमार 
सम्भव छा९४ ) ु - | : 
यहाँ सगवान्‌ शंकर प्रकरण प्राप्त है । उनका इदम्‌ ( अस्में ) द्वारा निर्देश कर पुनः उसीसे 
( इदम्‌ ही से ) परामशे करना उचित था, जैसा कि पहले बतकछाछ गया है, न कि तद्‌ शब्द द्वारा, 
क्योंकि उन ( इृदम्‌ तद्‌ ) दोनों के अर्थों में उतना भेद है जितना देवदत्त और यज्दत्त के अर्थो' 
में । ऐसा किया नहीं गया, अंतः सवेनाम का प्रक्रम टूट गया । ा ा 
ऐसा करने पर यह बात नहीं है कि--अभिन्ञा्ंक इदम्‌ उतदू अदस्‌ इब्दों में मी यह दोष 
होने छूगे, कारण कि जैसा पहले बतलाया जा चुका है--वे ( इृदम्‌ एतद्‌ और अदस ) खमाबतः 
एक दूसरे मै सापेक्ष सम्बन्धों का प्रतिपदन करते हैं। इसलिये 'उसका ( शिव का ) परामश इदम्‌. 
आदि तीतों में किसी एक के द्वारा करता चाहिये । तद्‌ के द्वारा नहीं? यही बात स्थिर रही |... 


हद्वितीयो विमसशेः '२५३ 


जफिल पिन न पिडि- 





पा चीन समन शमनक समन न के कक के अब 04ह मरी ईंगकी #र्गकी 
स्लकेषु प्रकृतिप्रकमम्ेदादनन्तरं प्रत्ययप्रक्रमनेदोदाहरणं तत्पश्चात्‌ सवे- 
१३ के न हे हल 
जे रृश्यते। तत्र च प्रकृतेरनन्तरं प्रत्यवस्थेव निदृश उचित इति स 
बग्तिः। ततः परं प्रकृतिविशेषाणां अत्ययविशेषार्णा तत्सखुदायानोँ च 
अशयिष्यते । . क्‍ 
'स्यस्व्वेकवाक्ये कतृत्वेनोक्तो यश्रेदमादिभिरित्यत्रोक्तेन ऋमेणेत्यथः । 
स्पे तच्छुब्देनेदमादिभिरवाँ कथम्ुपसंहार इत्याह न चेवमिति। अन्योन्यापेश्ले 
] फ्री किक 
।खिसस्बन्ध इत्युक्तम्‌ । एवं तच्छुब्दाद्‌ दूरविप्रकृषटाथध्विदमादिषु प्रागुक्ते 
से के के न्क तर 
खगदो ज्ञेयम। तेनेति अकृतोपसंहारः। इद्मादीनां परस्परावान्तरवचित्ये- 
छााथंत्वम्‌ । ः क्‍ 
करों में प्रक्ृतिप्रक्रमेद के बाद प्रत्ययप्रक्रमेद का उदाहरण मिलता है-- 
उब्फमभेद का निर्देश दिखाई «देता है। उस पाठ में इस प्रकार संगति लगानी 
* बाद प्रत्यय का ही निर्देश करता उचित है। उसके बाद विशेष प्रकार की 
व्छे प्रत्यय और उनके समुदाय का ग्रक्रम भेद दिखलाया जायगा।_ 
श्यत 'यरत्वेकवाक्ये कुत्वे०” इत्यादि जो कहा गया है--उसी रीति से । 
: से जहाँ आरम्भ हो वहाँ तद्‌ पद के द्वारा या इदम्‌ आदि द्वारा उपसहार 
2 इस पर उत्तर देते हैं. न चेवम्‌-- इत्यादि । क्योंकि यद्‌ और तद्‌ का नित्य 
ल्‍ऊ कहा जा चुका है। इसी प्रकार तद्‌ शब्द से दूर या विश्रजष्ट अर्थों में प्रयुक्त 
स्लित्य सम्बन्ध होता है जो कि 'योउविकव्प! इत्यादि भें दिखलाया गया। 
धञ॒ उपसंहार करते हैं | इृदम्‌ आदि में परस्पर में अवान्तर भेंद है, तब भी मोटे 
इगे होते हैं। द 


[व्हो यथा-- ह रा । 
चआइ कुत एवं सा पुनर्भवता “नालुखतेरवाप्यते। 
ते इेकजुषां स्वकम भिर्गेतयों सिन्नपथाः शरीरिणाम्‌ ॥” इति। 
छत एव तु सानुरोदना'दिति युक्तः पाठः । 

खेद यथा- द क्‍ 

स्व ( इन्दुमती ) के पीछे मर कर भी आप उसे नहीं पा सकते । जो शरोर धारी 
छः, उनकी गति के पथ अपने कर्मों के अनुसार मिन्न-मिन्न होते हें! 

- ज्तु सानुरोदनातः ऐसा पाठ करना ठीक है । 

ऋ हि कर्वृविशेषणद्वारेणेकस्थ हेतुत्वमपरस्य साक्षादिति अक्रमभेदः । 

यू ( रुदता का शत्‌) तो कर्ता का विशेषण बनाकर क्रिया में अन्वित होता 
ल्तुझृति का क्ति ) साक्षात्‌ । इसलिये यहाँ प्रक्रम मिन्न हुआ । ु . 
लुल पश्च रघुबंश ८८०वाँ पद्म है। इसके द्वितीय चरण के तीन पाठ हैं-- 

व्छ के अनुसार-अनुरुतेरवाप्यते । का 

भैरः मछिनाथ के अलुसार--अनुम्॒तापि रम्यते और 

तुग्उतेन लच्यते | द 








ज्कनर 


ु 





२९२. व्यक्तिविवेकः 
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कार्यार्थ पथि गच्छुतः पश्चाज्ञामोदीर्ण विरुद्डमिति शिशुना रलितवचसा नामन्युदीरिते 
जनम्यास्य भर्त्सन कृतमिति ततोड्स्य मन्युविदृद्ध इत्यन्र तात्पर्या थे: । 
शंका--बतलाइये कि त्जतः क तात वजसि! यहाँ आरम्भ में है ब्रज” धातु और अन्त में. 
ध्वज, इसलिये यहाँ प्रक्रम भेद क्‍यों न माना जाय £ यह शंका इसलिये की गई है कि ब्रज के 
समान जाने अर्थ में बज? धातु मी है । धातु पाठ में बज ब्रज गतौ! ऐसा पाठ मिलता हे । | 
ब्रजतः परिचयगतार्थम--यह शब्द 'उदितं शिशुना? में आये उद्दित शब्द का विशेषण है और 
'अस्फुटम? यह भी ।,यहाँ जो प्रत्यय हुआ हैं वह भाव में है । का 
: यहाँ यहं भाव है--किसी काम से रास्ते में जा रहे व्यक्ति का पीछे से नाम पुकारना ६ अथवा - 
'कहाँ जा रहे हो? ऐसा पूछना--आचार ) विरुद्ध होता है । इसलिये शिज्षु ने आड़ में जब नाम : 
ले दिया ( या पूछ दिया ) तो माँ ने उसे डाँटा | उससे इस ( बच्चे ) का क्षोत्र और बढ़ गया । 
एवं घातुरूपायाः अकृतेः प्रक्रममेद॑ प्रदश्य सम्प्रति प्रातिपदिकरूपायास्तस्या सध्ये च 
सर्वनामादीनां प्रकारवेचित्येण तं दशयति सवेनामैति॥रः . 
इस प्रकार धातुरूप प्रक्षति का प्रक्रममेंदर दिखला कर अब ग्रातिपदिकरूप प्रकृति का और 
उसके बीच सर्वनाम आदि का प्रक्रममेंद मिन्न-मिन्न प्रकार से दिखाते हें! 


सर्वनामप्रक्रममेदी यथा-- 
द “हे हिमालय मामन्च्य पुनः प्रेक्ष्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्ध चास्में निवेद्याथ तहिखणशाः खमुथयुः ॥ 
अच्च हि. सगवन्‍्त शूलिन प्रक्रान्तमिद्मा पराग्ठश्य तेनेवोक्तरीत्या 
तत्परामर्शः कर्तु सुक्तों न तदा तयोंदेवद्तयशदत्तशब्दयोरिव मिन्नार्थेत्वात्‌। 
न चासो कृत इति सर्वेनामप्रक्रममेद्‌ः । ; द 
न चेव॑ यक्तदोरिदमेतद्दर्सा चामिन्नार्थेस्वेःप्येतदोषविषयत्वप्रसः | 
' तेषामुक्तप्रकारेण स्वभावतो 5न्योन्यापेक्ष सम्बन्धोपपादनात्‌ । तेनेद्मादि- द 
मिख्थिभिस्तस्य परामर्शों, न तदेति स्थितम्‌। द 
सवनाम का प्रक्रम भेद जेसे-- ््ि छ् 
(हिमालय से जाने की अनुज्ञा छेकर फिर से शंकर जी के दशन कर ओर उन्हें. काय सिद्धि 
की सूचना दे--उनके द्वारा विसर्जित किये गये वे ( सप्तषि )--आकाश में उड़ गये ? ( कुमार 
. सम्भव ६।९४ ) | द द ;ः 
. यहाँ मगवान्‌ शंकर प्रकरण प्राप्त है। उनका इदम्‌ ( अस्मे ) द्वारा निर्देश कर पुनः उसीसे 
( द्द्म्‌ ही से ) परामश करना उचित था, जैसा कि पहुले बतछाछा गया है, न कि तद शब्द द्वारा, 
क्योंकि उन ( इदम्‌ तद्‌ ) दोनों के अर्थो में उतना भेद है जितना देवदत्त और यज्ञदत्त के अर्थों' 
में । ऐसा किया नहीं गया, अंतः स्वेनाम का प्रक्रम टूट गया । द तर 
ऐसा करने पर यह बात नहीं है कि--अभिन्नार्थक इृदम्‌ एतद्‌ अदस्‌ शब्दों में भी यह दोष 
होने ढगे, कारण कि जैसा पहले बतलाया जा चुका है--वे ( इदम्‌ रद और अदस ) स्वभांवतः 
एक दूसरे में सापक्ष सम्बन्धों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिये उसका ( शिव का ) प्रमशञै इद्म्‌ 
आदि तीनों में किसी एक के द्वारा करना चादिये । तद्‌ के द्वारा नहीं? यह वात स्थिर रही।.. 





[4 ०] 





द्वितीयों विमझञः द श्षड 


तक कक सी सीआशी -जा ला मन के सी कारक मी, पाता, 2 को काम ३ वन के लक से. से विशशकिशीकिशी किक कि फीकी, 


कचिलू पुनः छुस्तकेषु प्रकृतिप्रक्रमसेदादनन्तरं प्त्ययत्रक्रमलेदोदाहरणं तत्पश्चात्‌ स्व- 
नासप्रक्रमसेदनिरदेशो दश्यते। तत्र च प्रकृतेरनन्तरं अत्ययस्थेच निर्देश उचित इति स 
एव कथित इति खज्ञतिः। ततः पर प्रकृतिविशेषाणां अत्ययविशेषाणां तत्ससुदायानां च 
तत्यक्रमसेदोी निरूपयिष्यते । 





उतक्तरीत्येति। “यस्त्वेकवाक्ये कवतृत्वेनोक्तो यश्वेदमादिभिरित्यत्रोक्तेन ऋमेणेत्यर्थः। 
नलनु यच्छुब्देन प्रक्रमे तच्छब्देनेदमादिभिर्यवा कथम्लुपसंहार इत्याह न चंवमिति । अन्योन्यापेश्षे 
इति। यक्तदोर्नित्यामिसम्बन्ध इत्युक्तम्‌ । एवं तच्छुब्दाद्‌ दूरविअ्रक्ृरष्टाथे्विद्मादिषु आयुक्ते 
यो5विकल्पम! इत्यादी ज्षेयम। तेनेति प्कृतोपसंहारः। इद्मादीनां परस्परावान्तरवेचिस्ये- 
5पि स्थूछटृष्टया एकार्थववम्‌ । 
... कहीं कहीं पुस्तकों में प्रकृतिप्रक्मम्ेद के बाद प्रत्ययप्रक्रमेद का उदाहरण मिलता है-- 
उसके बाद ॒ सव्ेैनामप्रक्रमभेद का निर्देश दिखा ड “देता हे | उस पाठ में इस प्रकार संगति रूगानी 
चाहिये कि ग्रकृति के बाद प्रत्यय का ही निर्देश करना उचित है। उसके वाद जिशेष प्रकार की 
प्रकृति विशेष प्रकार के प्रत्यय और उनके समुदाय का प्रक्रम भेद दिखलाया जायगा । 











[आकर 


इदम आदि में भी नित्य सम्बन्ध होता है जो कि 'योइविकल्प! इत्यादि में दिखा 





तेन--प्रकृत का उपसंहार करते हैं | इदम्‌ आदि में परस्पर में अवान 
तौर से वे छकार्थक छी होते हैं।.... 
 प्रत्ययग्रक्रमभेदो यथा--... का. 
“रुद्ता कुत एव सा पुनर्भवता “नाजुसतेरः 
परलोकजुर्षा स्वकमभि्गंतयो भिन्नपथाः शरी'। 
अजञ् हि 'कुत एव तु सानुरोदना'द्ति युक्तः पाठः । 
प्रत्यय प्रक्रम सेंद थथा--, द 
 सोेकर क्या उस ( इन्दुमती ) के पीछे मर कर भी आप उसे नहीं पा सक 
ध्रलोक चले जाते हैं, उनकी गति के पथ अपने कर्मों के अनुसार मिन्न-रि 
यहाँ 'कुत एवं तु सानुरोदनात्‌” ऐसा पाठ करना ठीक है। 
अन्न छीति अन्न हि कर्तृविशेषणद्वारेणेकस्य हेतुत्वमपरर्य 
यहाँ एक प्रत्यय ( रुदता का शठ) तो कर्ता का विशेषण 
है और दूसरा ( अनुमति का क्ति ) साक्षात्‌ । इसलिये यहाँ प्रक्रम । 
विसर्ज्त : प्रस्तुत पथ्च रघुबंश ८८५वाँ पद्य है। इसके द्वितीय चरण र 
१. व्यक्तिविवेक के अनुसार--अनुस तैरवाप्यते । हा 
२. देमाद्वि और मछिनाथ के अलुसार--अलुरृतापि रुम्यते और 
३. एक--अनुमसतेन लस्‍्यते । द 











२९४  व्यक्तिविवेकः 
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- एक चौथा पाठ और है जो वकृमदेव ले अपनाया है-- 
रुदितित न सा निव्ते नूप ! तत्तावदनथक तव।. 
न भवाननुसंस्थितो5पि तां छमते कमवशा हि देहिनः ॥ 
उक्त पाठों में 'अनुमृता' की दो व्याख्यायें हैं। एक अनुम्रियत इति अनुमृतू--क्षिप्‌ , तेन,-- 
अनुमृतवता इत्यथः । यह अर्थ मछिनाथ और हेमाद्धि दोनों ने अपनाया है। हमारी इष्टि से-- 
“अन्वन्रियत? इति अनुमृत” तेन--अनुद्ता --अनुशतवत (--इत्यर्थ: ऐसी व्याख्या उचित प्रतीत होती 
है| अनुम्नियते इस वर्तमान काल से अनुरृत्‌ बनाकर उसे भूताथथ निष्ठाप्रत्यय से,युक्त 'अनुमृतवत्‌” 
इस प्रकार गढ़ना ठीक नहीं । हेमाद्वि नें-अनुद्॒तं यस्या: सेति प्रथमान्तो वा! इस प्रकार अनुश्ता 
शब्द को टाबन्त ख्लीलिंग प्रथमा का एकवचन भी बंतलाया है। 'अनुमृतेन' पाठ में और मछिनाथ 
के अर्थ में प्रक्रममेंद नहीं होता | उसमें दोनों प्रत्यय कर्ता के विशेषण बनकर क्रिया में अन्वित 
होते हैं । यद्यपि अनुम्ता को ख्लीलिंग मानने पर भी उसका प्रत्यय क्रिया में साक्षात अन्वित नहीं 
होता, तथापि उसमें प्रक्रममेंद दूर नहीं होता कारण कि प्रथम रुदता का शत अत्यय करत्तोश्रित 
है--और द्वितीय अनुशत का टाप्‌ प्रत्यय कर्माशित ( जो कमवाच्य में कर्तारूप से प्रयुक्त है ) 
इसलिये आरम्भ में जैसा प्रत्यय दिया गया अन्त में 'वह--वेसा नहीं रहा, अतः प्रक्रममेंद दोष 
होने रूगता है। 'अनुम्ृतेः पाठ में भी वही स्थिति है। अनुमृति-क्रिया में साक्षात्‌ अन्वित 
होती है, रुदता-में रोदन कर्त्ता के माध्यम से। अतः दोनों प्रत्यय एक प्रकार के नहीं रहे 
फलत: प्रक्रममेद हुआ । 
यथा च--- 
(८ ५ -. संख्य न्क् 
“यशोदघिगन्तुं खुखलिप्सया वा मलुष्यसख्यामतिवत्तितु वा ! 
निरुत्सकानामभियोगभाजां समुत्खुकेवाहुमुपेति सिद्धिः ॥! 
इ्द चापरमत्र प्रक्रममेदालषक्ञि दोषान्तरमप्याविभेवति, यो5यं विकव्पा- 
_थ्ैवतेवाशब्दस्य समुच्यार्थस्येच चशब्द्स्याविषय एवं प्रयोग इति चक्ष्यते । 
तेन यशो5घिगन्तुं सुखमभीहितु वे'ति युक्तः पाठः । 
और जेसे-- | . | 
यश को पाने के लिये, सुख पाने की इच्छा सेया मनुष्य-गणना को पार करने के लिये 
उल्वोंठाशून्य होकर अनवरत कार्य करने वालों की गोद में लक्ष्मी सम॒त्युक होकर चली 
आती है ॥-यहाँ । 

.. यहाँ एक और दोष प्रक्रममेद के साथ चछा आया, जो यह विकल्पार्थक बा! शब्द का 
समुच्चयाथंक च शब्द के समान वेगो के प्रयोग किया गया--इस पर आगे विवेचन करेंगे । इसलिये 
'यशो<धिगन्तुं सुखमीहितुं वा? ( अर्थात्‌ यश पाने के लिये या सुख चाहने के लिये ) यह पाठ 
चाहिए ( अथान्‌ तुमुन्‌ प्रत्यय का ही प्रयोग आगे भी होना चाहिए ) । 

यशोधिगन्तुमिति अन्न हि तृतीयातुमुनोः प्रतीतिवेषम्यजनकत्वम्‌ । 

वाशब्दस्येति | वच्यति हि 'तुल्यकक्ष्यतया यत्र पदार्था” इति | 
यशो5विगन्तुमू--यहाँ तृतीया और तुसुन्‌ ज्ञानधारा में भेद डाल देते हैं । 

वा शब्दस्य--जैसा कि कहेंगे--“जहाँ पदाथ बरावरी के साथ माने जायूँ इत्यादि । 





























द्वितीयो विमर्श: र्ए्ज 
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ह 'पृथ्चि ! स्थिरा सच भुजज्ञम | चारयेनां 
त्व॑ कूमेंशज ! तदिद द्वितय द्वीथाः। 
दिक्‍कुजखराः ! कुरुत तन्नितये दिधीषां 
देवः करोति हरकाप्लेकमाततज्यम्‌ ॥” 
इत्यत्र पृथ्व्यादिविषय: प्रेषलक्षणो5थे: कविना वक्तुं प्रक्रान्तः। तस्य 
भत्ययभेदे5पि निव्यूंढत्वात्‌ प्रेषार्थानां पदानाहुद्दे श्यप्रतिनिर्दे श्यमावेनो- 
पादन न कृतमिति नेतादशः प्रत्ययप्रक्रममभेद्दोषस्य विषयो5वबरगन्तव्यः । 
“हे पृथिवी तुम स्थिर हो जाओ । हे सपराज--तुम इसे सँमभाले रहो । हे कूमंराज तुम इन 
दोनों को सेंभालो । हे--दिग्गजों--तुम छोग इन तीनों को सँमालने में लगे रहो, महाराज 
राम शिवधनुप पर प्रत्यंचा ( डोरी ) चढ़ा रहे हैं ।? 
कवि ने यहाँ पृथिवी आदि के विषय में आज्ञा रूप पदार्थ का विधान शुरू किया। वह 
प्रत्यय बदल जाने पर भी निवह गया, कारण कि आज्ञार्थक पदों का उपादान उद्देश्य प्रतिनिर्देश्य- 
भाव से नहीं किया । इसलिये ऐसे स्थल प्रत्यय प्रक्रममेद दोष के अन्तर्गत नहीं माने जाति | 
पर्यायप्रक्रमम्ेंदी यथा-- क्‍ 
“प्रदीक्ष॒तः पुजरवतो5पि दश्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम्‌ 
अनन्तपुष्पस्य मधोहिं चूते हिरेफमाला सविशेषसज्ञ ॥” 
इत्यत्र हि पुआापत्यशब्दावेव पर्योयत्वात्‌ प्रक्रमभेद्विषयों, न पुष्प्यूत- 
दाब्दो, तयोः सामान्यविशेषवचनत्वादित्यपत्यवतो5पीति युक्तः पाठ:। 
पर्याय प्रक्रममेंद--जैसे--पुत्र द्वोते हुए भी पवेतरात हिमाचल की दृष्टि उस अपत्य ( शिशु ) 
से छकती न थी। भौंरों की पाँत--वसन्त में अनगिनती फूल होते हैं, तो भी आम पर अधिक दोड़ती 
है । यहाँ--पत्र और अपत्य ( शिक्षु ) शब्द ही, क्रममेद के विषय हैं, कारण कि वे एक दूसरे 
के पर्याय हैं | पुष्ष और चूत ( आम ) शब्दों में यह बात नहीं है, कारण कि वे  सामान्यविशेष- 
वाची है | इसलिये “अपत्यवतोडपषि! यह पाठ चाहिये । क्‍ क्‍ पीस 
अपत्यवतोडपी ति युक्तः पाठ इति ॥ अन्न केचित्‌ समर्थयन्ते--(पितरो हि पुत्नीच) विशेषतः 
स्रिहान्तों दृश्यन्ते, तत्‌ पुत्रशब्दस्थापत्यविशेषवाचित्वे अपत्यशब्दस्थ च सासान्यवा- 
चित्वेषपि सर्वनामवज्ञाद विशेषपयंवसाने भवत्येव प्रकृतार्थपरितोष' इति। तदेतंदस्य 
अन्थकारस्य हृदयमनालोक्ये व, यस्मसाद्‌ दृष्टान्तदाशन्तिकभावेनात्र वाक्यार्थद्रयसुप- 
निवद्धम । तत्र च ह्वयोर्षिम्बप्रतिविम्बभावेन निर्देशों युज्यते। दृष्टान्ते चात्र सामान्योपक्रमः, 
विशेषोपसंहारः,. उुष्पशब्दस्य सामान्यवाचित्वाच्चनतशब्द्स्य विशेषामिधायकत्वाच। 
विशेपस्थ चोस्कृष्टतयेवातसिविषयकत्वम्‌ । दा्शन्तिके तु विशेषोषक्रमः सामान्योपसंहारः ! 
सवनामवशाद वा विशेषान्तरनिदेशों न्‍्याय्यः॥ स्थितपाठे पुत्रशब्दस्य विशेषवाचित्वम््‌ 
अपतव्यशब्दस्य सामास्यवाचिनों व्शेषपर्यवसानम्‌ । यदा त्वपत्यवतो<पीति पाठस्तदास्य. 
सामान्योपक्रमों विशेषोपसंहारः। द्वितीयस्थापत्यशब्दस्थ स्वनामसस्वन्धेन विशेषपय- 
वसानाद , य्रेकीयमते 'पवस्मिन्नद्रों कतिचिदबले'त्यन्न । अपिशब्दस्याथसड्गतिश्रेव्श्येव 
आजते | यस्य नेवापत्यसम्बन्धस्तस्थ मा भूत कभ्यायामेकस्यामतृप्तिः यस्य त्वनेकापत्य- 
योगस्तस्य कथमेकस्मिन्नपत्ये खिग्धत्वमिति विस्मय/ एतदर्थ एवं अपिशव्दो जीवति॥ 





मर आर की मम 
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अतृप्तिकारणत्व॑ च कन्यायाः परसमपंणीयत्वेन । गुणगोरवेण च खेहपान्रता । एतदर्थमस्या- 
श्ृतेन प्रतिविम्बनस तदित्थमपत्यवतो<पीत्येष एवं पाठः श्रेयान्‌ । 


शो 


अपत्यवतोष्पीति--इस पर कुछ लोग ( इस प्रकार ) समर्थन करते दिखाई देते हैं 'कि 
( पिता का पुत्री पर ) विशेष स्नेह रहता है इसलिए यद्यपि पुत्र शब्द सन्तति विशेष का वाचक 
है ओर अपत्यशब्द सन्तति-सामान्य का, तब सी ( तस्मिन्‌ अपत्वे इस प्रकार ) सवंनाम के काएण 
वह भी विशेष में ही आ जाता है । अतः प्रकृत वात बन जाती है सो यह सव प्न्यकार का 
आशय न समझने का फल है। क्योंकि यहाँ दृष्टान्न ओर दार्शन्तिक रूप से दो वाक्यार्थों का 
उपयोग किया गया है । - उन दोनों का निर्देश विम्बप्रतिविम्वभाव से ही हो सकता है । यहाँ 
 इंष्टान्त मे पहले सामान्य कहा गया है अन्त में विशेष | कारण कि पुष्प-शब्द सामान्यवाची है 
और चूतशब्द विशेषवाची ओर विशेष में अतृप्ति दिखाकर उत्क्ृष्टत दिखलाई है। दाष्टान्तिक में 
आरम्भ विशेष से हुआ और अन्त सामान्य से । अथवा सर्वनाम के कारण दूसरा भी विशेष 
. कहा जा सकता है । ( तब भी दोनों विशेष ही रहते हैं ) जेसा पाठ है उसके अनुसार पुत्र शब्द 
विशेषवाची है और अपत्य शब्द सामान्यवाची होते हुए भी अन्त में विशेषवाची हो जाता है। 
जब अपत्यवतः पाठ कर छिया जाता है तब इसका आरम्भ सामान्य से होता है ओर उपसंहार 
विशेष से | द्वितीय अपत्यशब्द सर्वेनाम के कारण विश्येषवाची हो जाता है । जेसे एक किसी के 
मत सं-- तस्मिन्नद्रो कतिचिदवला?--इस ( मैघदत १॥२ ) पद्च में । ओर अधि शब्द के झथ की 
संगति भी इसी प्रकार सुहाती है।. जिसको पुत न हो उसे भछ्ते ही एक कम्या में अतृप्ति 
( अधिक स्नेह ) हो, किन्तु जिसकी अनेक सन्तान हें--उसे केसे एक सम्तान पर अधषिक्क स्तेह 
होता हं--यह एक आश्चर्य की बात है इसी आश्रर्य की अभिव्यक्ति में ही अपि शब्द यहाँ साथक 
है। कन्या में अतृप्ति का कारण है-दूसरे को समर्पित करना, और शुण अधिक होने से स्नेह 
: पात्रता ( कन्या में आती है। ) इसलिये आम ( पुष्प ) को इस ( कन्या ) का प्रतितरिम्व बनाया । इस 
अकार ( जंसा कि भन्थकार ने बतलाया हैं) “अपत्यवतोडपि! यही पाठ ठीक है । 


यथा च-- 


उद्न्कचेछन्ना भू: स थे निधिरपां योज्ननशतम” इति | 


,. . अन् हि “मिता मूः पत्यापां स व पतिरपां योजनशतम! इति युक्तः 
पाठः | एव्श्व छिदिक्रियाकत्तंसुदन्‍्वत उक्तनयेन विधेयतया प्राधान्यात्‌ समा- 


जाई 


सानुपपत्तिदोषो5५पि परिहतो भवति । 


. और जैसे-- 
शथिवी समुद्र से सीमित है, वह समुद्र भी सौ योजन तक ही--यहाँ । यहाँ 'मिता भूः 
'त्यार्या स च पत्तिरपां योजनशतम्‌?--अर्थात्‌ प्रथिदरी समुद्र से सीमित है और समुद्र भी सो 
योजन का है'--यह पाठ ठीक है। ऐसा करने से छिदि ( परिच्छेदन ) क्रिया का कर्ता समुद्र कथित 
, अकार से विधेय है,--अतः प्रधान है ( इसलिये समास पर जो आपत्ति जाती वह दूर हो जाती है । 


समासानुपपत्तीति | अधिक न तु तद्धानिरिति न्‍्यायेन गुणान्तरलाभ इत्यर्थः। 


.. समासाजुपपत्ति--एक चीज ओर अच्छी बन पड़ती है और मूलहानि होती नहीं, इस 
प्रकार एक ग्ुण और चला आता है। . । 





























छे 
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“घर कृतच्चस्तगुणाद्त्यन्तमशुणः पुमान। 
.. भक्ृत्या हामणिः श्रेयान्‌ नालड्टारश्च्युतोपलः ४? 
शुट--- द | 
“खम्िव जल॑ जलमिव ख॑ हंस इच शशी शशीव कलहंसः । 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुझुदानि ॥” 
इत्याद्ावपि द्रछ्ब्यम्‌ । रा 
ओऔर जैसे-- 
गुर्णों को अपनाकर छोड़नेवाले की अपेक्षा एकदम गुणहीन आदमी अच्छा । आभूषण, बिना 
अणि का अच्छा, किन्तु एक्रवार मणियुक्त बतकर उसका पत्थररहित होना ठीक नहीं 7? 
ओर इसी प्रकार-- द 
आकाश के समान जल और जल के समान आकाश है। हँस के समान शशी हैं और 
शज्ञी के समान कलहंस | कुझुंद जैसे तारे हैं और तारे जैसे कुमुद ! इत्यादि में भी देखना चाहिये। 
बर कृतेति । कृताः शिक्षिताः सन्‍्तो ध्वस्ता नष्टा गुणा यस्य | अमणिरविद्यमानमणिर- 
रूझछूतरः। उपलशब्देनात्र सणिरेव विवज्षितः। तन्नान्र मणिशब्दः प्रयुक्त इति पर्याथ- 
प्रकममेद्त्वम । खभिवेति ' हंसश्रन्द्र इव चन्द्र इंव हंस इति युक्तः पाठः । 
करत अर्थात्‌ सीखे जाकर ध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हुए हों गुण जिसके । 
अमणिः--अर्थात्‌ ऐसा अलंकार जिसमें मंणि न हो । 
उपल शब्द से यहाँ मणि ही विंवक्षित है, पर मणि शब्द को प्रयोग नहीं किया, इसलिये 
पर्यायप्रक्रमेद छुआ। रा 
खमिवब--हँस चन्द्र के समान और चन्द्र हंस के समान यह पाठ चाहिये । 


 वखविभक्तिप्रकममेदों यथा-- द 
“जैयण विश्वास्यतया महरषेस्तीआद्रातिप्रमवाच्य मन्योः |. 
.. वीर्य च विद्वत्सु खुते मघोनस्स तेषु नस्थानमवाप शोकः॥” 
न चाय॑ समुचख्यस्य विषयः | सहि तुल्यकक्ष्यत्वाद्भिन्नविभक्तिकाने- 
कार्थविषयो चेद्तिव्यः यदुक्तमू-- 
_ “सुल्यक॒क्ष्यतया यत्र पदार्थाः स्युर्विवक्षिताः । 
स्वमुच्ययो विकल्पों वा तच्रेषे दुश्तान्यथा।! इति । क्‍ 
न चाञ्र तथाविधोड5र्थस्समस्तीति समुश्ययार्थेयोश्वशब्दयोरपि प्रयोगो५- 
ज्ुपपन्न: | तेनात्र 'तीवेण विद्वेषिशुवागसा च | 'विद्वत्सु बीये तनये मधोन' 
इसलि पाठों विपरिणमयितव्यों । द न्‍- 
विभक्ति प्रक्रममेंद, जेते-- 
( अपना ) बैंये, महर्षि की विवेसनीयता 
 चबाले उन ( पाण्डवों ) में शोक नहीं समाया ।! 














 शब्यु-जनित तीज उद्देग और अज्जुन की शक्ति जानने 
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ओर यहाँ समुच्चय नहीं किया जाना चाहिये | वह वहाँ होता है जहाँ पदार्थ बराबरी के होते 
हैं, उनमें एक ही विभक्ति होती है और परस्पर में भिन्नता, जेसा कि कहा हे--'जहाँ पदार्थ 
बरावरी में विवक्षित हो वही समुचख्चयय या विकवप माने जाते हैं। नहीं तो वह दोष होता है। 
यहाँ बेसी कोई वात नहीं है | इसलिये समुत्चयाथंक दो *च! शब्दों का प्रयोग भी अयुक्तिक है । 
इसलिये यहाँ--तीब्रेण बिद्दे षिसुवागसा च विद्वत्सु वीर्य तनये मघोनः” पाठ बना लेना चाहिये। 

| यहाँ शोक न समाने में जो हेतु दिये हैं उनमें से धेये और विश्वास्यता में तृतीया है और 


मन्यु में पंचमी । इस प्रकार विभक्ति का निवाह ठीक नहीं हो सका ]) | 
मधोन इन्द्रस्य सुरेज्जुने । वायत्र विदृत्स्विति | वीयबेदनख्ेेत्येव हेतुत्वेन विवक्षितम्‌ । _ 


. समुच्चयों विकल्पों वेति। विकल्पों यशो5्धिगन्तुमित्यत्रोदाहतः सम्ुत्चयस्यथ  त्विद 

वीयचज्ेत्युदाहरणस्‌ । “विदह्वत्सु वीय तनये! इति पाठे न वेदन हेतुत्वेन विवक्षितम अपि 
वस्तुस्वरूपप्रतिपादनपरत्वेनेत्यय मन्यते । एवश्च विद्वत्स्वति विशेषणस्य नेरथंक्यमापश्रत 
. इति नानेन विचारितम । 

मधानः 5 इन्द्र के सुत अजुन पर । 

वीयज्जेति > वीये का ज्ञान भी हेतुरूप से अपनाया गया है । 

समुच्चयो विकल्पो--विकव्प “यशोडथिगन्तु' में बतछाया गया। समुख्यय का विषय यह ( “वीर्य 
जा हैं )। विद्वत्सु वीय तनये! इस पाठ में वेदन (जानना ) हेतुरूप से प्रयुक्त नहीं है अपितु 
वस्तु स्वरूप प्रतिपादन मात्र के लिये प्रयुक्त है-ऐसा ग्रन्थकार मानते हैं। पर ऐसा करने पर 
“विद्वत्स! इस विशेषण की निरर्थकता चली आती है। यह इन्होंने नहीं बिचारा । 








विमश : १. “वीरयेंण सूनोः सरतायकस्य'--पाठ होने पर भी वात बन जाती है। इसलिये 
“विद्वत्सु वीयम्‌! में 'विद्वत्सु” शब्द व्यथ है ।' 





२. समुच्चय ओर विकल्प वहाँ होते भी हैं जहाँ अनेक पदार्थ समकक्ष हो। जेसे--'राम, 
कृष्ण, जयदेव और देवराज” अथवा--'राम, कृष्ण, जयदेव या देवराज | यहाँ राम, कृष्ण आदि 
समकक्ष ( एक विभक्ति वाले ) और मिन्नार्थक हैं, अतः उनका और? शब्द के द्वारा समुच्चय भी 


सम्भव हैं तथा या? शब्द के द्वारा विकल्प भी। प्रस्तुत पद्म में 'वः द्वारा जिनका समुच्चय किया 
जा रहा हैं वे भिन्न विभक्ति वाले हैं घैये आदि । अतः समुश्चय नहीं होना चाहिये । 








“बभूव भस्मेव सिताकहुरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः । 
उपान्तभागेषु च रोचनाइ्ः सिंहाजिनस्येव दुकूलमभावः ॥” 
अज्ापि सगेन्द्रचमेव दुकूलमस्ये!ति युक्तः पाठः। अस्मिश्व पाठे 
राचनाडइुत्वस्थ द्व्यधर्मत्वाद डुकूलभावविशेषणत्वानुपपत्तिपरिहाराद 
गुणान्तरलाभः। 
भस्म ही सफेद और सुगन्धित अज्ञराग बन गया, कपाल ही उज्ज्वल शिरोभूषण की शोभा 
और वाधम्बर ही आसपास रोचना से बने इंसादि चिह्नों से युक्त दुकूछ बन गया 7 


( इसलिये ) यहाँ मृगेद्धचर्मेंव दुकूलमस्य” पाठ होना चाहिये। इस पाठ में एक लाभ और 
. है--कि रोचनाइुता दुकूलभाव का विशेषण बनने से वच जाती है, कारण कि रोचनाह्ूता शुण है 
और दुकूल्भाव भी जुण है। गुण द्रव्य का ही विशेषण बन सकता है, शुण का नहीं । 


4 
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दुकूछ भाव इति | सामानाधिकरण्येनोपक्रमे वेयधिकरण्येन अतिनिदेशः प्रकऋमसेदावहः 

शा किक | क्‍ ह 

अन्न चतुथ पादे ऋषपालमेवामरशेखरश्रीरि त्यन्न कपालानां बहुत्वे :वाच्ये यदेकत्ववचनस््‌ 
अमलशेखरश्रीरित्यत्न च शेखरमात्रे धर्मिणि वक्तव्ये यच्छेखरश्रीरिति धर्मवचन तदलुप- 


पत्नमवगन्तव्यम्‌ । एवजड्ओोक्तेषु वच्यमाणेजु चोदाहरणेषु सम्भवज्ञपि विचारों अन्यविस्तर- 
भयाज्ञ निरवशेषतया कृत इति तत्रवाभियोगः कत्तेब्यः। 


यहाँ चौथे चरण में प्रक्रमेंद दै। उसका कारण है--आरम्भ में [ भस्म सिताइराग:।- 
'कपालम्‌ अमलशेखरश्री:' इस प्रकार ) सा मानाधिकरण और अन्त में [ गजाजिनस्य दुकूलभावः 
इस प्रकार ] वैयधिकरण्य | कपाल बहुत हैं अतः कपाल ही अमल शेखर की शोभा? यहाँ कपाल में 
बहुत्व संख्या होनी थी, उसकी जगह एकवचन और “अमल्शेखरश्री:? में केवल धर्मी शेखर ही 
को कहना था सो 'शेखरश्रीः इस प्रकार जो ( श्रीडूपी ) घर्म का कथन हुआ वह गड़वड़ है। इसी 


५ 


प्रकार बीते इये और आने वाले सभी उदाहरण 





| में विचार हो सकता हैं, तब भी अन्य गोरव के 
भय से पूरी तरह उसका विचार नहीं किया, अतः जितना विचार किया उतने पर ही ध्यान 
देना ठीक है । | 

विमकझध : शिरःकपाल एक ही होना चाहिये जो सुकुट वन सके, कपाल माला तो ग्रेवेयक वन 
सकती है शिरोभूषण नहीं । अतः व्याख्यानकार का कपाड में बहुत्व-प्रतिपादन असंगत हैं । 


है 
उपसर्ग प्रकमभेदोी यथा-- 
“पवपदो5भिभवन्त्यविक्रम रहयत्यापदुपेतमायतिः । 
नियता लघुता निरायतेरगरोयाज्न पद नुपश्चियः ॥” इति। 

तेन 'तड॒पेत॑ विजद्ञति चायति'रिति झुक्तः पाठः ! 

उपसर्ग का प्रक्रम भेद यथा-- 
उद्योगहीन को विपत्तियाँ दबोच देती हैं और आपत्ति से युक्त को भविष्य या भाग्य छोड़ 
देता है । भाग्य या भविष्यहीन का हास होना निश्चित है और जो महान्‌ नहीं होता वह नृपश्री 


का पात्र नहीं बन सकता । ५ 
यहाँ ( आरम्भ में कहा गया विपद्‌ और अन्त में आपत्‌ ) अतः सवनाम प्रक्रम [िन्न हो गया ४ 
'तद॒पेत॑ विजहाति चायति?- और उससे युक्त को भविष्य छोड़ देता है ] पाठ चाहिये । 


बआ' 


तदुपेतमिति । स्वशब्देन सवनाज्ना वा निर्देशस्तुल्यफल इति अतिपादयिष्यमाणत्वाद | 


स्ववाच्चक शब्द से कहा जाय या सर्वेनाम ढारा दोनों से प्रतीति में भेद नहीं होता--डैंता आगे 

प्रतिपादित करने वाले हैं । . 

वचचनप्रक्रमभेदी यथा-- 
“काचित्‌ कीण[ रजोभिर्दिवमनुविद्धी मन्द्वकत्रेन्डुलक्ष्मा- 
रश्रीकाः काश्विदन्तर्दिश इच दृधिरे दाहमुद्आन्तसत्त्वाः । 
अ्रेल्लुर्वात्या इवान्याः प्रतिपद्मपरा भूमिवत्‌ कम्पमानाः 

प्रस्थाने पार्थिवानामशिवमिति पुरो भावि नायः शबहांखः 
अजञ हि. 'काश्वित्‌ की्णो रजोभिर्दिवमलुविदशुमन्दवक्त्रेन्दुशोभाः 


इति सुक्तः पाठः । 


छ०० . व्यक्तिविवेक द 
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बचनप्रक्रममेंद यथा-- क्‍ 

किसी का झुखचन्द्र फीका पड़ा हुआ था, उसने पराग से दो ( आकाश ) को हटकर अपने 
'जैसा बना दिया [ अर्थात्‌-पराग से रजस्वछा बना दिया और चन्द्ररूपी मुख को फीका ) कुछ 
“दिशाओं के समान श्रीविहदीन थीं, उनके सत्व ( मन और प्राण ) बुरी तरह डोल रहे थे, और 
उनमें भीतर आग सी जल रही थी, कुछ पद पद पर वात्या के समान घूम रही थी कुछ जमीन की 
तरह काँप रही थीं, इस प्रकार राजाओं के अस्थान काछ में आगे होने वाले अशिव ( अमंगल ). 
की सूचना उन नारियों ने ( पहले ही ) दे दी | यहाँ--काश्चित्‌ कीर्णा रजोभिदिवमनुविदधुर्मन्द- 
बक्त्रेुशोभा:--ऐसा पाठ ठीक होता । 

विमश : काश्चित्‌, अन्याः, अपरा: इस प्रकार बाद के तीन शब्द बहुवचनान्त हैं, अतः उनमें 
मिला हुआ प्रथम शब्द भी बहुवचनान्त ही होता चाहिये। इसलिये यह पाठ बतलाया गया है। 
वस्तुतः आरम्मिक पद के अनुसार अन्तिम पद बदले जाने चाहिये।. प्रक्रमाभेंद में आरम्भ का 
अनुवत्तन किया जाता है । उसी का अनुवत्तेन न होने में प्रक्रम भेद दोष होता है । अतः ग्रन्थकार 
ने जो पाठ बदल्म है वह सोकय की दृष्टि से, न कि दोष की मौलिकता के आधार पर । ठीक भी है । 
अक्रमगत भेद को दूर करना दोनों प्रकार से सम्भव है आरम्म को अन्त के अनुसार बदलने से 
या अन्त को आरम्भ के अनुसार । परन्तु दोष तो आरन्भ के अनुसार अन्त न होने से होता है । 
'अतः दोष कारणों का सम्बन्ध बाद के चरणों से ही मानना चाहिये । 

यथा च-- 
अभिवाज्छित प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्परसादेन”ः इति । 

,. अच्र हांकवचनेन भगवतीमेकां सम्बोध्य प्रसादसम्बन्धितया यस्तस्या 
चहुत्वनिद्शः स वचनप्रक्रमभेदों दोष:। तेनात्र मचतीप्रसादेनेति युक्तः पाठः। 


और जेसे-- द ह द 
है भगवती, आपके प्रसाद से मैरा मनोवाडिछित फल पूर्ण हो । 




















यहाँ भगवती एक है । उसका निर्देश एकबचन के साथ ही हुआ फिर ग्रसाद के साथ उसमें 
६ युष्मत्‌-इस प्रकार ) वबहुवबचन जोड़ दिया गया । उससे वचन प्रक्रम टूट गया । वह दोष हुआ । 
इसलिये 'भव॑तीप्रसादेनः पाठ चाहिये । 


.._ भगवति युक्मंखसादेनेति।  अनेन न्यायेन 'पश्यत मात” इति वात्तिके धर्मकीत्तेः 
अयोगः अत्युक्तः । 





इस प्रकार--वाक्तिक में धर्म कौति ने जो 'पह्यत मातः प्रयोग किया है उसका निराकरण 
भी हो जाता है । डे 
का सम प था कि आच 
तिडन्तप्रक्रमभेदों यथा अजब 'अपरा भूमिवत्‌ कम्पमाना! इति। अच्र 
हि कम्पमापुरित्युचितः पाठः। एकस्याः क्रियायाः प्राधान्याभावादित्युक्तम्‌ । 
.. तिडन्तप्रक्रम भेद बधा-यही 'अपरा भूमिवत्‌ कम्पमाना: मभें--यहाँ 'कम्पमापु? पाठ 
चाहिये | कारण कि यहाँ कोई एक क्रिया तो प्रधान है नहीं, जैसा कि कहा जा चुका है । 


प्राधान्याभावादित्युक्तमिति । यत्रेककर्तकानेका ग्राधान्येतरभाक्‌ क्रिया! इत्यन्र 
प्राधान्य--यत्रेककरतकानेका ग्राधान्येतरभाक क्रिया इत्यादि द्वारा ।. ' 





श, 
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कालविशेषप्रक्रमभेदो यथा-- क्‍ 
“सस्तुः पयः पपुण्नेनिज्गुरम्बराणि 
जश्लुविसान्धुतविकासिविसपखसूनाः । 
सैन्‍्या: अियामसुपभो गनिरथेकत्व- 
दोषप्रवादमसजन्नगनिम्नगानाम” ॥ 
अन्न वि स्वानादी यः कालविशेषः प्रक्रान्तः स नेजनादों भेदं नीत इति 
प्रक्रममेदों दोष: | तेन 
“सस्नुः प्यांसि पपुरम्बरमानिनेद्ठु- 
जेक्षुबिसान्‌ ध्वतविकासिबिसप्रसूना: । 
सेन्या: थ्रियामनुपभोगनिरथकत्व- 
दोष वनेषु सरितां प्रसम॑ ममाहेः ॥” इति युक्तः पाठः । 
कालविशेष के प्रक्रम का भेद--जैंसे-- 
पर्वनीय नदियों का एक अपयश था--कहा जाता था कि उनमें दोष है कि वे काम में न आने 
से निरर्थक है। सेनिकों ने उसे मिटा दिया । उन्होंने उनमें लान किया | पानी पिया । कपड़े 
धोए । कमलककडी खाई। खिले कमर्ों के आमूषण पहने 7 यहाँ स्नान आदि में जो [ सस्ल 
इत्यादि दारा लिटलकार 5 परोक्षभूतकाल शुरू किया उसे नेजन ( धोना » आदि ( आनिनेज्ु-- 
इस प्रकार अनब्तन भूतककार ] में बदल दिया। अतः प्रक्रममेंद दोष हुआ । इसलिये इस श्रकार 
का पाठ चाहिये--सस्लनुः पयांसि पपुरम्बरमानिने जुः-श्त्यादि [ पूर्ण प्च मूल में )। 














विसज्ञ : अभिनेजुः > अपाणिनीय है । पाणिनि के अनुसार 'अनेनेक अनेनिक्तार्‌ , जनेनिज:, 
रूप चलते हैं। द 


अनेनिजुरक्षालठयन्‌ । जक्षरखादन । बविसप्रसून पद्मस्‌ । द 

नेजनादाबिति छिंटा भूतानग्यतनपरोक्षमऋमे अनेनिजुरिति तु भूतानआ्यतनेन निर्वाहः) 
तथा “ब्वतविकासी त्यत्र भूतमात्रे क्त्रत्यय इत्यत्रापि कालअक्रमभेदः । तत्नोपरि तिडन्त- 
ग्रक्मश्ेदों द्वितीयोउत्र स्थितः । एवड्रेंहादिग्रहणेन ध्वविकासीति गृद्यते विकचसस्व दषुः 


फ्ै 


प्रसूनमि/ति । अनेनिज्ञरित्यत्र समाधान न ऊैठ दे प्रकारान्तरेण समर्थयिष्यमाणत्वात्‌। 


अनेनिजुः--घोया | जछुः- खाया ! विसप्रसून--कमर । हे है 

मेजनादवितिलिय--[ सस्तुः इस प्रकार || लिट लकार द्वारा परोक्षभूत में आरस्म कि। 
अनेभिजुः इस प्रकार ( लबद्वारा ) अनवत॒नप्ट से समाप्त किया। इसी अकार इंतवकाए ० 
इसमें भी भूताथ में प्रत्यय का प्रयोग है। अतः यहाँ भी काल्श्रक्रम की भद ही । सर पर भें 
यहाँ--दूसरा तिडन्त प्रक्रम भेद है। इस अकार [ स्नावादो मै जो आददे शरः ५ ल्कार न 
दिया है--उस ) आदि शब्द से 'बूतविकासि०' यही अहण किया जाना चाहि पर इसका 
समाधान है) 'विकचमस्य दथुः प्रसुतम अनेनिजुः में समाधान नहीं किया, कार उसका; 
समर्थन दूसरे प्रकार से किया जाने वाहा है| 

यदि वेत्य। दिनाओु प्रक्रमभे द्‌ निराकरोति | _ 

यदि वा--इत्यादि ग्रन्थ से इस प्रक्रममेंद का निराकरण करते | । 


०२ व्यक्तिविवेकः 
यदि वा दोषो5यमलुर्धावनीय एवं। कालविशेषस्य विवक्षामाजभावि- 
तया5नवस्थितत्वात्‌ | यदाहु+--- द 
'परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदंशनविषये द्शनयोग्यत्वात्‌ परोक्षस्या- 
विवक्षायां लक भवत्येव । अजयज्ञयन्तो -मूतानि! इति। सतो5पि चासतों 
 जापि चाविवक्षा मवति यथा-अछुद्रा कन्ये'ति। 
अथवा यह ( कालप्रक्रम दोष ) दोष नहीं माना जाता चाहिये। क्योंकि काल में विशेषता 
विवक्षामात्र से होती है, अतः उसका कोई निश्चय नहीं रहता । जैसा कि ( भाष्येकार पतञ्नकछ्ति ने ) 
कहा है, 'जिसे लोक में परोक्ष माना जाता है या जिस परोक्ष पदार्थ को लोक जानता है यदि 
प्रयोगकर्ता उसे देख सकता हो तो वह परोक्ष प्रयोगकर्ता के दशन योग्य होने से--विवक्षित नहीं 
होता, तब अनच्तनभूत ( छछ ) का ही अयोग कर दिया जाता है। जैसे--जबन्त ने भूतों को 
जीता / इसके अछावा परोक्षतर या दरशेवाविषयता होने पर और न.होने पर भी अविवक्षा 
होती है जैसे--अनुदरा कन्या--उस कुआँशो लड़की को कमर नहीं है । द 
अजयहिति जतन्र परोक्षोडपि जयो दर्शनाहंत्वात्‌ परोक्षस्वेन न विवज्षित इति छिट- 
अयोगो न कृतः । कर 
विद्यमानस्थाविवज्ञायां दृष्टान्तमाह अनुदरा कन्येति । नहि कस्याश्रित्‌ कन्याया उदरा- 
आवः, कृशत्वात्‌ पुनः सो5पि विवच्यते । एवच्च-- 
... “अभूदभूमिः अतिपक्षजन्सनां मियां तबूजस्तपनुतिदितेः | 
यमिन्द्रशब्दार्थनिषूदन॑ हरेहिरण्यपूवं कशिपुं प्रचक्षते ॥” इत्यादेः 
“वात ! व्व॑ निजतेजसेव गमितः स्वर्ग यदि स्वस्ति ते 
किन्त्वस्येन हता वधूरिति क्थां मा सख्युरभे कृथाः। 
रामो5ह॑ यदि राबवस्तदखिलं घीडानमत्कन्धरं 
साथ बच्घुजनेन सेन्द्रविजयी वक्ता-स्वयं रावणः॥” 
इत्यादेश्व महतः काव्यप्रवाहस्य न किद्धिद्‌ दुष्टत्वम्‌ । 





प्ीजमीएिड िल पिल 


.. “अजयद! यहाँ परोक्ष जय को भी दर्शनयोग्य होने से परोक्षरूप से नहीं माना, इसलिये 
लिटलकार का प्रयोग नहीं किया । रा 

विद्यमान वस्तु की मी अविवक्षा होती है--इसका उदाहरण दिया--'अनुदरा कन्या? ऐसी 
कोई कन्या नहीं होती जिसकी कमर न हो, पर इश होने से ऐसा भी कहा जाता है । इसीलिये 

... 'दिति को सूर्य के समान पुत्र हुआ ( अभूत ) जिस पर झज्ुओं से उत्पन्न भय का कोई प्रभाव 

नहीं होता था । इन्द्र के इन्द्रशब्द को मिटाने वाले जिसे कशिपु शब्द से पुकारते थे, जिसके पहुले 
हिरण्य शब्द ऊुगा रहता था--इत्यादि और-- 

हे तात ( जययों ) यदि तुम अपने ही पराक्रम से स्त्रगे सिधार गये तो ठीक है, तुम्हारा 
कल्याण हो, किन्तु अपने मित्र ( दशरथ जी ) के आगे तुम यह घटना न कहना कि ( पुत्र ) वधू 
को दूसरा कोई उठा छे गया । यदि; मैं रघुबंश का बालक राम हूँ तो उस सारी घटना को अपने 
समस्त वन्धुओं और इन्द्रजीत मेघनाद के साथ लज्जा से गरदन झुकाए हुए स्वयं रावण ही वहाँ 
कहेगा--इत्यादि विपुर काब्य सन्दम में कोई दोष नहीं । या 

विमर्श : यही आशय रामचरित मानस से गोसाईजी द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
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सीताहरल तात जनि कहहु पिता सन जाइ। 
जो में राम तो कुछ सहित कहृहि दसानन जाइ ॥ [ अरण्य का० दो० ३१ ] 
अ्थेस्य तद्तऊावो विवक्षामात्रतों भवेत्‌ 
यज्ञ, प्रक्मभ्ेदो5य॑ न तत्रोद्भाव्यते बुघेः ॥ ३० ॥ 
यथा विशेषकालस्य, शीलादिपधित्ययेषु च । 
कलेश्व फलवसायां, तेन ते नोपद्शिताः ॥ ३१ ॥ 


शक न जे, 
इत सड्अचहस्छाका । 
आर्य का सकह्ाव या असाव जहाँ विवक्षामात्र पर निभर है--वहाँ विद्वान्‌ लोग कालग्रक्रममेद 
नहीं समझते । जैसे--कालरूगत विशेषताओं का या उन शील अर्थ में हुए प्रत्यययों का जिनका फक 
कलूृगामी होता है । श्सलिये बे ( कालविशेष आदि प्रक्रमभेद के प्रसंग में ) नहीं दिखलाए गए । 





आर्थस्येति तद्भावो3थेत्यं सत्ता अतद्भाव असच्वम्‌ । यत्रेति पूर्वाधशेषः । 

यथेति । न प्रक्रमभेद्‌ इत्यन्वयः। तत्र कालविशेषों दशितः। यथा भूतस्य भाविनश्र 
काल्स्याद्रवनानअतनत्वे परोक्षाप्ररोक्षत्वे च वेवक्षिके एवेति। ते शीलादयोडर्था: आक्वे- 
स्तच्छीलतडमंतत्साधुकारिएुः ( ३-२-१३४ ) इत्यत्र “निर्दिशः | तेषां च वेवक्षिके सत्तवा- 
सच्चे । एयञ्च क्रचित्ताच्छीलिकादिग्रत्यय्रयोगेथ्प्यन्यत्र तदुकरणसदुष्टस | यथा-- 








“जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
अगृध्लु राददे सो 5र्थंमसक्तः सुखमन्वभूता 
इत्यत्रागृध्लुरिति ताच्छील्याद्यर्थप्रत्यय्रयोगेडप्यत्रस्त इत्यत्रात्रस्तुरित्यकरणेडपि न 
डुषछ्टत्वस्त्‌ अत्नस्‍्नुरिति था निर्देशे अगृध्नुरिति निर्दोषमेव । 


कप कर कप कि [आकार [आफ 
के: फलवत्ता कन्नेश्निप्रायरवम्‌ | तंदपि ववक्तिकमेव । एवच्र दृष्टा इृश्टिमधों दुदाति 
. क्ुरुते भालापमाभापिता? इत्यत्र यदि कर््रेमिप्रायत्व॑ क्रियाफरस्य, तदा दृदातीति परस्मे- 
'पदअसद्भ इति अक्रममेद्पयनुयोगो निरवकाश एवं। एव्सन्यत्र बोझब्यस्‌ । तेन ते इति। 


ते कालूविशेषादयः तेन विवज्ञाप्रयुक्तत्वेन कारणेन न दर्शिता इत्यथः । 

अर्थ का तद्भाव--सत्ता और अतद्भाव असत्त्व । क्‍ 

यत्र--यह्द पूर्वाथं का अंश है। यथा--( कालूविशेष और कठेगामिफल के शीलादि गत्वयों 
का---इस द्वितीय पदथ्य के वाक्यांश में ) प्रकममेद वहीं माना जाता (इतना वान्याँश मिला लेना 
चाहिए ) इनमें से काछ विशेष दिखला दिया गया अर्थात्‌ यह बतला दिया गया कि भूत और 
आऔर भविष्यत्‌ काल की उपासना, अग्रतनता, अनगतनता तथा परीक्षता या अपरोक्षता सब 
विंवक्षा पर निर्भर है। शौलादि अर्थ आववेस्तच्छीकू० ( है।र१३४ |“ इस सूत मे बतला 
दिये गये हैं । उनका स छोना भी विवक्षाथीन है। इसलिये यदि कहीं ताच्छीवय में प्रत्यय अयुक्त 
हो तब भी ब्दीं उसका अभाव दोषावह नहीं । जैसे :-- द 

बिना डरे अपनी रक्षाकी। बिना विपत्ति से कातर डुए धर्मपालन किया | बिना छाहूची हुए 
अर्थ रिया और बिना आसक्त हुए छुख भोगा | यहाँ अगृध्तु में प्रत्यय ताच्छील्यार्थक है । इतने 
पर भी त्रस्त की जगह “अत्स्तु' न करने में मी कोई दोष नहीं । 'अत्रस्नु? ऐसा प्रयोग करने पर तो 
अग्ृष्लु निर्दाप हे हो । डे क्‍ ि 

कन्तुःझलवत्ता--कलमिप्रायता | बढ भी विवक्षाश्रित है। इस प्रकार--देखने पर आँख नीचे 
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अपिड पिहत नर पैड करती पिन दिन फटी 
कर लेती है, बोलने पर उत्तर नहीं देती !? इत्यादि में क्रिया का फल कर्ता (नायिका ) पर आश्रित 
है; इस स्थिति में ददाति इस प्रकार परस्मेंपदी का प्रयोग है। पर यहाँ ग्रक्रममेद दोष नहीं 
होता । इसी प्रकार अन्य पद्चों में देखा समझा जा सकता है । 
तेन ते इति-ते (वे) अर्थात्‌ कालविशेष आदि। तेन>विवक्षाबीनता के कारण 
नहीं दिखलाए । 
कारकशक्तिप्रक्रमभेदों यथा-- 
'गाहन्तां महिषा निपानसलिल शक्षमहुस्ताडित 
छायाबद्धकदम्बकक ग्उ॒गकुल रोमन्थमभ्यस्यतु | 
विस्रब्ध॑ क्रियर्तां वराहततिभिमुस्ताक्षतिः पल्वले 
विभ्रान्ति लमतामिद्‌ च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥! इति । 
अन्न हि 'कुवेन्त्वस्तमियों वराहततयो मुस्ताक्षतिम्‌! इत्युपपन्नः पाठः । 


कारक शक्ति का प्रक्रममेंद--यथा[--- 

जंगली मैंसे गड्ढों का पानी सींग से पीथें और उसमें लोटें, हिरने झुंड बनाकर छाया में बैठे 
और जुगाली करें, वाराह पक्तियों द्वारा बेघड़क तलेयों के नांगरमोथा काटे जाएँ, और हमारा यह 
धनुष भी डोरी का बंध ढीला होने से आराम करे 

यहाँ--'निर्मीक वाराह पंक्ति मोथा कूँचें, पाठ चाहिए । 

गाहन्तामिति । अन्न कतुराख्यातेनामिधान कमंगश्चानसिधान गक्रान्त विस्नब्धरिव्यन्यथा 


कंतामाते कारकप्रक्रमसेदः । क्‍ 
_ गाहन्ताम्‌ न यहाँ आरंभ में कर्त्ता तो आख्यात द्वारा कहा गया है, किन्तु कम नहीं कहा गया + 


उसे 'विश्वब्ध:! इत्यादि द्वारा बिगाड़ दिया, इसलिये यह कारकगत प्रक्रमभेद हुआ । 


हि 











यथा च-- 
 “कृतवानसि विप्रिय न से प्रतिकूल च न ते मया कृतम्‌ । 
किमकारणमेव दूशेन विलपन्‍त्यें रतये न दीयते॥7” 


अच्ापि "न च ते5हं कृतवत्यसम्मवम! इति । यथा च--- 
“खजलजलधर नभो विरेजे विहतिमियाय रुचिस्तडिल्॒तानाम्‌ । 
व्यवहितरतिविग्रहैर्वितेनेग जलशुरुभिः स्तनितेदिंगन्तरेषु । 
और जैसे-- द 
तुमने भेरे लिये कोई भी अग्रिय काम नहीं किया। न मेरे द्वारा ही कोई तुम्हारा प्रतिकूल कार्य 


हुआ । तो विना कारण ही तुम रो रही रति को दशन क्या नहीं देते ।” 
यहाँ मी मैंने भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया? पाठ चाहिये। 
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आर जसे--- 
पानी भरे मैघों से आकाश सुहावना हो गया। बिजली की बेलें और अधिक डोलने लगीं ४ 


जल के कारण काफी मारी और मिलन की फिसादों को मिटने वाले मेघशब्दों द्वारा चारों ओर 
दिशाओं में फेल जाया गया ।? द 


रे 
द्वितीयो विमशः | ७ पु 
पम्प नक पक सम सम जय कक कक कक कक कक कक की आम मर 


विहृतिं विहर्ण भद्निभाजनत्वमित्यर्थ:। विवृतिमिति पाठे विस्तरशालित्वमित्यथः।॥ 
रतौ विग्हो विरोधः स्तनितव्यवह्ितस्तत्पसादाहविरोधस्य कतुंमशक्यत्वात्‌। वितेने इति 
भावे प्रत्ययः | स्तनितानि विततीमूतानीत्यथः । 

विह॒ति > विहार करना अर्थात्‌ अनेक मंगिमाओं से युक्त होना | “विद्वतिः--पाठ में विस्तार 
युक्त होना । रति में विग्यह अर्थात्‌ विरोष मेघशब्दों ने दूर कर दिया, उनकी कृपा से रति करना 
सम्मव नहीं । । र्य् 

वितेने -> यह भाव में प्रत्यय है अर्थात्‌ मैधशब्द फैल गये । 

शाब्दः प्रक्रममेदों यथा-- 
 “चारुता वपुरभूषयदासां तामनूननवयोवनयोगः । 
ते पुनर्मकरकेतनलक्ष्मीस्ता मदो द्यितसज्ञमभूषः ॥” इति । 
अन्न दि 'तमपि वछमसक्” इति युक्तः पाठः । 

शब्दगत प्रक्रममेंद--जैसे-- 

“इस ( बालाओं ) के शरीरों को सुन्दरता ने--अलछंकृत किया। उस ( सुन्दरता ) को पूर्ण 
यौवनागम ने । उस ( यौवनागम ) को कामकछा ने । उस ( कामकला ) को मद ( शराब आदि के 
नशे ) ने जिसका अलंकार प्रिय का संग था /-यहाँ--उस ( मद ) को भी वहुभ संग ने! 
पाठ चाहिए । क्‍ 

शाब्दः प्रक्रममेद इति शब्दविषयत्वाच्छाब्दः। शाब्दप्रक्मम्रेद इति तु प्रकृतिग्रकम- 
मेदस्यानुक्रमेण ये पठन्ति ते: शाब्दश्रार्थश्रेत्युत्तरो अन्थो नालोचित इत्युपेचयमेतत्‌। 

सन्नममूषेति । अन्न बहुवीहावन्यपदार्थोपसर्जनेनाथे न क्रमेणोपसह्॒तमिति--मिद्यमान- 
शब्दविषयत्वाच्छाब्दः प्रक्रममेदः । एवमाथ्थे: अक्रमभेद इत्यत्र ग्रथमप्रक्रान्तभिद्यमानाथ- 
विषयत्वादार्थ इति व्याख्येयम्‌ । द 
क्‍ शाब्दः--शब्द विषयक होने से शाब्द | जो छोग 'शाब्दग्र क्रममेंद” इस शब्द को' प्रकृति 
प्रक्रमेंद आदि के समान उसी क्रम में छगाते हैं उन्होंने शाब्द और आथ इत्यादि आगे के 
ग्रन्थ पर ध्यान नहीं दिया | इसलिए यह उपेक्षणीय है । द 
सज्लमभूष०--यहाँ वढुत्नीहि समास है । उसमें प्रधान है अन्य पदाथ । इस वाक्य के उपसंहार 
में जो शब्द आया है. उसका अर्थ ( उस अन्य पदाथथ के प्रति ) युणीभूत है | गूणीभूत से उपसंहार 
किया अतः शब्द की विशेषता का प्रक्रम दूर हो जाने से शब्द अक्रमभेंद दोष हुआ । इसी प्रकार 
अर्थ प्रक्रममेद होता है। उसमें पहले कहे अर्थ से अन्त में कहा अथ मिन्न ढंग का होता है? ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये । 

विमर्श : इससे विदित होता है कि व्यक्तिविवेक को और मी कोई टीका थी जिसे व्याख्याकार 

ने देखा था । 


यथा च-- 
“सस्लुः पयः पपुरनेनिज्ञु रम्बराणि द 
जश्षूबिंसान्‌ घ्रुतविकासिबिसप्रसूनाः ।? इति। ः 
अज्ञापि जश्लुर्बिसं विकचमस्य दुः प्रखनम! इति युक्तः पाठः। 
. अस्थिश्च पांठे बिसशब्दस्य पोनरुक्त्यदोषपरिदहाराद गुणान्तरलाभः । 


द २० व्य्‌० वि० 
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और जेसे-- द 

'सस्नुः पयः--ध्ृतविकासिविसग्रसूनाःः--( अभी ३०१ पृष्ठ पर अनूदित ) इसमें भी 'जश्विर्स 
विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌? पाठ चाहिये । इस पाठ में एक छाम यह भी होता है कि विस शब्द की 
पुनरुक्ति हट जाती है । 

ध्ृतविकासीति पूर्वा कालप्रकरणेनोदाहतम्‌ , सम्पति शाब्द्विषयस्वेनोदाहियते, 
तिडन्तगतत्वेनाप्यूहनीयम । 

धृतविकासीति--इसे पहले कालप्रक्रमणेद के उदाहरण रूप से दिया था। अब शब्द श्क्नम भेद 
के उदाहरण रूप में दे रहे हैं | तिडन्त प्रक्रमेद भी इसमें समझ लेना चाहिये । 











यथा अं: 
“समतया वस॒वृष्टिविसजनेरनियमनाद्सतां च नराधिपः । 
अनुययो यमपुण्यजनेश्वरो सवरुणावरुणाअसरं रूआा ॥7 

अन्न हि अन्लुयातिक्रियाकर्ममावो वरुणस्यार्थः प्रक्रात्त इति तत्रास्य 
तादश एव देतुरुपादातुं युक्तः | यस्त्वसन्नियमनलक्षणः शाब्दो छेतुरस्यान्ये- 
बामिवोपात्त: स प्रक्ममेदो दोषः तस्याप्युक्तयुक्तया रसमज्ञपर्यवसायि- 
त्वात्‌। तेनायमत्र पाठः पठितव्यः--नियमयन्नसतः से नराधिप? इति। 
एुवश्च विभक्तिप्रकमभेदश्रशब्दधोक्तनयनिरस्तसमुच्चयविषयभायः क्रमभेद्‌- 
दुश्थ परिहतो भवतः | एव्मन्ये5प्यवगन्तव्याः । 

और जेंसे-- 
. भ्रमान रूप से वसु की वृष्टि और विसजेन तथा असत्पुरुषों के नियंत्रण से उस राजा 
( दशरथ ) ने वरुण सहित यम तथा कुबेर का अनुकरण किया और कान्ति से सूर्य का !! 

यहाँ अनुयाति ( अनुकरण ) क्रिया में वरुण का कर्ममाव अथतः बतछाया गया है | श्सल्यि 
उसमें ( अनुकरण में ) हेतु भी बेसा ( आर्थ ) ही देना चाहिये था। पर अन्य ( यम आदि ) के 
समान इसके अनुकरण (वरुण ) का देतु मी शाब्द दे दिया गया--वह प्रक्रम भेद दोष डुआ। 
वह भी कहे ढंग ( एकरसप्रवत्तायाः अतिपत्ृप्रतीतेरुत्खात इव परिस्खलनदुःखदायी ) से रसभज्ञ- 
कारक बनता है। इसलिये यहाँ यह पाठ बदलना चाहिये--'नियमयन्नसतः स नराधिपः/ 
असत्पुरुषों को नियंत्रित करते हुए उस राजा ने*” ।! छेसा करने से विभाक्ति प्रक्रमभेद और 
च्‌ शब्द भी हट जाते हैं। च शब्द यहाँ उत्तरीति ( तुल्यकक्षतया० ए० २५७ ) से यहाँ समुच्चयय 
नहीं कर सकता और गलत क्रम से रखा गया है। इसी प्रकार और भी भेंद स्वयं समझ 
लेने चाहिये । | 

[ वसुवृष्टि 5 सुवर्णवृष्टि, वसुविसजैन + द्वव्यदान। स्वर्ण देमहिरण्यहाटकवसून्यष्टापद काब्रन- 
मिति--४।१०५ हेमचन्द्र | प्रातः प्रयाणामिमुखाय तस्मे सविस्मयाः कोषगृढें निय्युक्ता: । हिरण्म्यी 
कोषगृहस्य मध्ये वृष्टि शशंसुः पतितां नभस्तः ॥ रघु० ७।२० ]। 

परिहतौ मवत इति। विभक्तिप्रक्रममेद्चशब्दयोह्ित्वाद्‌ द्विकचनस्‌ ॥ च्दाब्दस्यो- 
भयथा दुष्टता च। चशब्दस्थ च समुच्चयो विषयः। तद्भावः उतक्तनयेन तुल्यकच्य- 
स्वाभावाख्येन निवारितः। प्रक्रममेद्र्वसतामित्यसमुच्चेतव्यनिकटम्योगात्‌॥ स हि 
“नियमनादित्यस्यानन्तरं पठनीयः॥.. ः क्‍ 




















द्वितीयों विमशञः ३०७ 


धरा न न कक मम की कली ओला भीम की शक लो बीी शी सकीशकी की ही आह कक असल सी के सम से उन के सनकी के पक के की के 


परिहतो भवतः 5 एक विभक्ति प्रक्रममेंद है और दूसरा च शब्द, इसलिये द्विवचन ( परिहतौ ) 
व्थियिा गया चशब्द दो प्रकार से सदोष है। चहदब्द का प्रयोग सम्ुच्चय के लिए होना चाहिए। 
स्उस्तका सद्भाव ऊपर कहे नियम के अनुसार तुल्यकक्ष्यता न होने से अलग कर दिया गया । और 
न्कम्पमेंद दोष दे । 'च' के 'असतान” इसके पास प्रयोग से जिसका समुच्चय नहीं किया जा रहा है, 
जउस्सते नियमाद इसके बाद आना चाहिए | 








एबां चान्योन्‍्यासाइुयोह्रोश्सआआारक्रमण बहवः पघरक्रमम्रेदअकाराः 
स्यास्तुरूचन्ति | ते स्वयमेवाभ्यूद्या: । तय्यथा-- 
“नियता लघुता निरायतेरगरीयाज्न पद नृपश्चियः |” इति । 
अजञ् हि दयोः प्रकृतिप्रत्यययोंः प्रक्रममेद:। तेव “न लघुर्जातु पढं 
ज्जुपश्िय! इति युक्तः पाठः । 
इनके परस्पर शुणन से लोष्टसंचारक्रम से प्रक्रमेद के अनेक प्रकार निकल जाते हैं । उनकी 


काव्पना स्वयं ही कर छेना चाहिए। ज॑ंसे--'नियता लूघुता--०भ्रिय/, यहाँ । यहाँ प्रकृति ओर 
आल्यय दोनों का प्रक्रममेद हे अतः 'न छ्युर्जातु पदं नृपश्रिय: पाठ ठीक है। 











व्येश्टसब्चार एकेकस्य भेदस्थ मेदान्तरः सह सयोजनप्रकाराख्यों गणनाविशेषः 

ग्रकृतिप्रत्यययोरिति रलूघुशब्दः अक्ृतिः । तस्यां गुरुशब्देन भेदः। गुरुशब्दे चेयसुन्नघिक 
अझ्जुच्को यो लघुशब्दे न अयुक्तः। तत्प्रत्यस्थ च प्रतिनिदंशों न कृत इति अत्ययग्रक्र- 
आ्येजोडपि | अभिनवपाडे तु तत्मत्ययरहितस्थेव रूघुशब्दस्य ग्रतिनिदृशः कृतः । 

लोष्टसंचार 5 एक प्रकार की गणना, जिसमें एक-एक भेद दूसरे-दूसरे भेदों के साथ मिलाए 
ज्नाले हें । द 

प्रकृतिप्रत्यययो:--लघुशब्द प्रकृति है, उसका भेद गुरुशब्द से हुआ, और गुरुशब्द में इयसुन्‌ 
आल्यय अधिक दिया गया है जो लघुशब्द में नहीं है। उस प्रत्यय ( इंयसुन्‌ ) का पुनःनिद्श नहीं 
ब्थिबिया इसलिए प्रत्ययगत प्रक्रममेद हुआ। नए पाठ में उस प्रत्यय से रहित हो लघुशब्द 
आ्अवचूशित है । 


























विमश : 'लेश्संचारक्रम” शब्द यहाँ लोष्प्रस्तारन्याय के लिए प्रयुक्त है | लोष्ट ढेले, डिग्गल 
बउच्तिकाशकल; उनका प्रस्तार 5 फैलाव या विछौना । जेसे मिट्टी के ढेले यहाँ वहाँ से वीन-बीनकर 
प्ट्व्छ ही खेत में फेलाए जाते हें तो जैसे उनमें परवतों ढेले पूव॑वर्तों ढेलां के साथ-साथ फेंलूते ह, 
छेस्तला नहीं कि यदि ५०० ढेले फैलाए गए तो आखिरी ढेला पहले के ४९९ ढेलों को हृदाकर खत 
मे आए, वैसे ही जहाँ किसी एक जगह जब गिनाए गए गुण दोष एक, दो, तीन, चार इत्यादि 
ब्कम्म से एकाधिक संख्या में एकत्रित होते जाएँ तो उस इकट्ठे होने को लोध्प्रस्तारन्याय से इकद्ठा 
छोोना कहा जाता है । अभिनवशुप्त ने ध्वन्यालोक ३।१६ के उदाहरण 'तहेँह॑ नतमित्ति! के लोचन में 
प्टुसच्च द्विशः सामस्त्यम्‌, त्रिशः सामस्त्यमिति"लोष्टप्रस्तारन्यायेनानन्तवंचित्र्यमुक्तम्‌-शझस 
आ्यव्कार की गणना के लिए इस न्याय का प्रयोग किया है। छनन्‍्दःशासत्र में शुरु, छघु तथा सगातशाञ् 
मे ख्वरों के परस्पर संयोजन में यह न्याय अधिक अपनाया जाता है। वहाँ उनका नाम ही 
इ्डन्दःप्रस्ताा और स्वरप्रस्तार है। छन्दःप्रस्तार पर प्रस्तार! शब्द का शब्दकट्पदुम दखना 
न्वाहिए। 'वस्तुतः यहाँ लोश्संस्तारक्रमैण” पाठ रहा होगा ? [ ६० संगीतरज्ञाकर-१ | 

















३०८ व्यक्तिविवेकः 
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आर्थः प्रक्रममेदो यथा अनन्तरोदाहरणयोरायमाहितविपयेय स । 
तंद्यर्था---- 
“मत्तता दयितसक्ृमभूषा भूषयत्यलमसायकलक्ष्मीस ।' 
साप्यनूननवयौवनयोग तद्‌ वपुस्तद्पि चारुतरत्वम ॥” इति। 
अच्ापि हि 'मत्ततां द्यितसकृतिरेषा” इत्युचितः पाठः । 
आर्थप्रक्रममेंद, जैसे अभी तुरन्त दिए उदाहरणों में आरम्भ को उल्टकर पढ़ने में अर्थात्‌-- 
मत्तता दयितसब्नमभूषा मूषयत्यसमसायकलक्ष्मीम्‌ । 
साप्यनूननवयौवनयोग॑ तद्‌ वपुस्तदपि चारुतरत्म्‌ ॥? 
अर्थात्‌ प्रियसंगम जिसका भूषण है ऐसी मत्तता कामकला को भूषित करती है, वह (कामकला) 
भी यौवन के पूर्ण आविर्भाव को और वह ( यौजन ) शरीर को, वह (शरीर ) मी सौन्दर्य को !! 
यहाँ भी 'मत्ततां दयितसक्ञतिरेषा? ऐसा पाठ उचित होगा । 


आर्थ: प्रक्रममेद इति | अश्नोदाहरणद्वितयं दत्त मत्ततेति समतयेति | तत्र मच्त लेत्यन्र सद्गम- 
भूषेत्याथेन क्रमेण प्रक्रम: भूषयतीत्यत्र तु शाब्द्रूपतया प्रतिनिर्देश इत्याथः अकऋमसेदः। 
किन्तु तद्द॒पुस्तदपि चारुतरत्वमिति पाठः स्थितपरिपाव्यालुगुण्याभावाञ्ञ न्‍्याथयः । चारुता 
स खलु सापि शरीरमिति तु पाठः श्रेयान्‌ू। एवच्व दयितसक्ञतिरेषेस्येतल्छुडदः पठनीयः, 
न पुनरासामिति पाठः। तन्न हि मत्तता केन शब्देन परामृश्येत ? 'समतयेःस्येतल आयेणा- 
दर्शेषु शाब्दप्रक्रमसेदे उदाहरणतया इश्यते। अन्न आर्थप्रक्रम्ेद्सस्तावे “अनन्‍्तरोदाहरण- 
योराद्ममाहितविपयंयम! इति पाठः। एतच्चायुकम, योजनग्रन्थे वरुणस्थार्थग्रकऋ्र इति 
ग्रन्थविरोधात । किल्च नियमयन्निति विदग्धस्मन्यदया दतोडपि नो हुदुयद्भमः पाठः, 
वरुणेनेव तत्सम्बद्धमित्यत्र ग्रमाणाभावात्‌ । न हि वरुणस्थान्योपसर्जनस्वेन स्थितस्य 
स्वातन्च्यमस्ति । तस्य नेवंविधसम्बन्धः पुष्टत्व घत्ते। आधथमप्रक्रमसेदप्रस्ता वे इृदमेवो दा- 
हरणमाहितविपययमिति पाठः श्रेयान्‌ । द 

















आधप्रक्रमभेंद > यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं--एक 'भत्तता०” और दूसरा “समतया०? उनमें 
से 'मत्तत्ता० इत्यादि में 'सज्ुमभूषश इस प्रकार आरम्भ किया आशर्थप्रक्रभ से ओर गतिनिर्देश 
किया “भूषयति! इस प्रकार 'शाब्द” से, इसलिए यहाँ आर्थप्रक्रमोेद हुआ, परन्तु “तद्मपुस्तदषि 
चारुतरत्वस्‌? यह पाठ स्थित पद्धति के अनुकूल न होने से ठीक नहीं है । 'चारुतां स खल़ सापि 
शरीरम? पाठ अधिक अच्छा है । 

इसी प्रकार दयितसब्गतिरेषा? इस प्रकार 'एतद्‌? शब्द पढ़ा जाना चाहिए. नकि आसाम? 
यह ( अदस्‌ शब्द ) बैसा पाठ होने पर मत्तता का परामशे किससे होगा ? प्रायः आदश प्रतियों 
से शाब्दप्रक्रमेंद में 'समतया? यही उदाहरण रूप से प्रयुक्त दिखाई देता है। छेसी स्थिति में 
आश्प्रक्ममेंद के प्रकरण में अनन्तरोदाहरणयोराद्रमाहितविपयेयम्‌? यह जो पाठ है वह ठीक 
नहीं हैं, कारण कि [ अत्र हि अनुयातिक्रियाकमंभावः०? इत्यादि पूब गन्‍्ध में ) योजना करते समय 


वरूण कि क्र रथ भ्े ग्र्न्थां श विरो घ्‌ गे हि ० ८. ९ 
वरुण का ननाम आय हं“-इस अन्थांश का विरोध होता है क्योंकि विपयेव होने पर आपंप्रक्रमेद 
शाब्दश्रक्रमभंद के रूप में बदल जाता है। 





4 मयन्‌ ; बे ८५८ > ि हे 
। और हि नियमयनू०? इस प्रकार जो अधिक विदग्धता की डींग हाँकते हुए पाठ बदला है वह 
भी, मन में नहीं बैठता, कारण कि वह: निश्चित रूप से वरुण से ही सम्बन्धित छोगा इसमें कोई 


द्वितीयो विमशः ३०५९ 


गा भी मन के सम कक आज 2 400 आह, लीक शत, आदी की लकी कही नी कम आम यम आप आय सन के फल के रन के कक के कक से. कान 


आम्याण नहीं है । वरुण दूसरे के प्रति उपसजैन अर्थात्‌ गौण है। वह स्व॒तन्त्र नहीं है। उसके साथ 
छेसा सम्बन्ध ठीक-टीक नहीं बैठता । इसलिये “आश्थप्रक्रममेदप्रस्तावे इदमेवोदाहरणमाहितविपययम्‌? 
ऐसा पाठ अधिक अच्छा है । 
विमर्श : प्रस्तुत व्याख्यान का अभिप्राय इस प्रकार है--मूलग्रन्थ के कई संस्करण हैं । किसी 
“मत्तता०” और 'समतया०? ये दोनों पद्म प्रक्रममेद के लिये आएं हैं ओर किसी में केवछ समतया 
पे । दोनों में प्रथम के अनुसार “अनन्तरोदाहरणयोराब्रमाहितविपययम्‌? पाठ ठीक बैठ जाता 
हैः । परन्तु, द्वितीय संस्करण में आपत्ति आती है। उस संस्करण में--समतया को वदरूना होता 
के । उस समय एक तो 'आद्यम! कहना व्यथ हो जाता है, दूसरे 'समतया” पद्म को उदाहरणरूप 
ले उपस्थित कर उसमें दोष बतलाते हुए ग्रन्थकार ने वरुण को आध्थ कहा है ओर वदलने में आर्थ 
बरूण शाब्द हो जाता है। अतः उसे आशर्थप्रक्रममेंद में मिलना असंगत होगा । व्याख्याकार ने 
इस्तका परिहार करते हुए शवन्तरोदाहरणयो “की जगह यह पाठ माना है--आशप्रक्रममेंदग्रस्तावे 
इत्मेबोदाहरणमाहितविंगययम्‌? । इसके अनुसार आश्रम! पाठ को आपत्ति दूर हो जाती है। 
परन्तु शाब्द प्रक्रममेद में वरुण की आ्थता का पाठ परिवत्तेन करने पर शाब्दता से जो विरोध 
व्यवता है उसका परिहार विचारणीय है| व्याख्याकार ने सम्भवतः इसोलिये 'नियमयन्‌! श्त्यादि 
परिवर्तन पर अरुखि व्यक्त की है। 'सवरुणी यमपुण्यजनेश्वरोा! इस प्रकार के पाठ में वरुण यम 
आदि के साथ बँवा है अतः उसमें किसी को पदार्थ का अच्चय लाक्षात्‌ नहीं हो सकता। देसी 
झर्थिति में असत पुरुषों के नियमन का अन्बय उस वरुण से हो ही जाएगा यह निश्चित नहीं । 
बस्तुतः प्रथम संस्करण ही ठीक हैं । 
ऋमप्रकमभेदो यथा-- 
“तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो- 
उंयमिदमयथार्थ दृश्यते मद्विधेषु । 
विस्तृज्ञति हिमग्म रप्िमिन्दुर्मयूखे- 
स्व्वमपि कुखुमबाणान्‌ वज्जसारीकरोषि ॥7? इति । 
क्रम का प्रक्रममेंद--यथा-- द 
तुम्हारी पुष्पशरता और चन्द्रमा की शीतरश्मिता दोनों झुझ् जैसे लोगों पर ज्ञूडो लगती हें । 
डन्‍्दु--( चन्द्रमा ) बर्फीली किरणों से आग वरसा रहा है, और तुम भी अपने फूल के बाणों को 
चजतुल्य कगोर बना रहे हो | 
के कप दि के 
क्रमेति य उद्देशक्रमः ग्रक्रान्तः सोज्नूदेशे वेपरीत्यादु न कृत इति अतीतेरंक्यस्य 
विगमाद्‌ दुश्ट्वस्‌ । दि 
तब कुसुमशरत्वमिति | इदू क्रमप्रकममेदोदाहरण न थुर्म चूलिकाऋमस्य वात्रो चित- 
स्वात्‌। तथाह्यद्देशः । स्मरं अति साम्मुख्येनास्िधान विहाय नेन्दु प्रासज्ञिक प्रत्ययथाथज्ञान- 
झ्ुचितमिति स्मर॒स्य तावत्‌ प्रथमनिदशोय यतः अलुद्देशे हित्व विषय(?) व्यक्त्वा न प्रासड्रि- 
केन वाक्यार्थपरिसमाप्तिः शोमते इति पायवसानिकेन स्मरेणेव सम्सखीक्रियमाणेन वाक्‍्याथ: 
परिसमापनीय इति पाठक्रमापेक्षया चूलिकाक्रम एवं सहृंदयरअक इ्ति कुशाग्रीयधिषणे- 
निंषुणं निरूपणीयमेतत्‌। तथा च “थुष्मदस्मदोः पदुस्य पढात्‌ पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयों- 
वाज्ञावौ! ( ८-१-२० ) इति चूलिकाक्रमेण व्यवहारों दश्यते। क्रमप्रक्रममेदस्थ पुनरुदा- 
हरणं वस्तुप्रकममेद्विचारप्रस्तावे निरूपयिष्यते । 
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क्रम > आरम्भ में जो क्रम अपनाया गया हो दूसरी बार कहते समय विपरीतता के कारण उसे 
नहीं निवाहना | इससे एकरूपता टूट जाती है, अतः यह सदोष है । 

तब कुसुमशरत्वम्‌ ०--यह क्रमगत पक्रमभेद का उदाहरण हँ। सो ठोक नहीं । यहाँ यही 
उलटकर कहने का क्रम ( चूलिका क्रम ही ) उचित है । बंसा ही कहा भी गये है । समर सम्मुख 
उपस्थित है, इन्दु प्रासंगिक है | इसलिये स्मर के प्रति बिना कुछ कहे इन्दु के प्रति अय्थाथता का 
ज्ञन उचित नहीं है । इसलिये पहले तो समर का निर्देश पहले किया गया है फिर पुनः निर्देश 
करने में सामने उपस्थित विषय को छोड़कर प्रासंगिक द्वारा वाक््याथ की समाप्ति शोभा नहीं 
देती इसलिये उपसंहार में सामने उपस्थित समर से ही वाक्याथ की समाप्ति की जानी चाहिये। 
इसलिये जहाँ तक पढ़ने के क्रम की अपेक्षा है उसमें चूलिकाक्रम ही -सहृदयों के छृदयों को 
सुख देने वाल है| इस प्रकार सूक्ष्म बुडिवार्लों को थोड़ा ध्यानपू्वक इसे बिचारना चाहिए। ऐसा 
क्रम युष्मदस्मदोः पदस्य पदात पषष्ठीचतुर्थीद्चितीयास्थयोवीनावो! ( ८१२० ) सूत्र में भी ( जहाँ 
द्वितीया, चतुर्थी भौर षष्ठी यह क्रम होना चाहिये वहाँ पषष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया इस क्रम में ) 
उल्टे क्रम का व्यवहार देखा जाता हे। क्रम प्रक्रममेद का उदाहरण वस्तु प्रक्रममंद के विचार के 
प्रसंग में बताया जायगा । 

विमश : चूलिकाक्रम, हाथ में चूड़ी जिस क्रम से पहनी जाती है उसी क्रम से उतारी नहीं 
जाती । उतारने का क्रम पहनने के क्रम से ठीक उल्य होता हैं। पहनते समय जो चूड़ी पहुछे 
पहल पहनी जाती है उतारते समय सबके बाद में उतारी जाती है। पदाथनिर्देश में भी यह 
क्रम कहीं-कहीं मानना पड़ता हैं । यहाँ “प्रथमनिर्देशोड्यमतोउनूद्ेशेडपि त॑ विषयम्‌” ऐसा 
कुछ पाठ चाहिए । 


नलु च प्रकृतिप्रत्ययपर्यायादीनां प्रकान्तानां भेदे5पि प्रधानभूतस्या- 
थेस्याभेदाचछब्द्माजस्यथ भेदे' सति न किश्लिदेकरसायाः प्रतीतेः परिस्ख- 
लनमुपपद्यत इति कथमयं प्रहृत्यादिप्रक्रममेदों नाम शब्दानोचित्यमित्यु- 
क्तम्‌ | उच्यते । खब णवायमेवश्ातीयः प्रक्रममेदः प्रायेण विध्यन्चुवादमा- 
वष्रकार इत्यवगन्तव्यम्‌। न च तच्राप्यसत्यप्यर्थमेदे शब्दभेदमाद्रियन्ते 
वक्तारः । यथा-- द 
.... “यद्धरदलमाश्ित प्रियाया वदनसरोरुहसाम्यमेति यश्थ। 

तद्स्॒तमसूर्त स इन्दुरिन्दुर्विषमितरत्‌ तमसा समस्तथान्यः ॥” इति। 

अस्त्वेवम्‌ । यस्त्वयमन्यः शाब्द्‌ आर्थश्रेति द्विविधः प्रक्रममेद्‌ 
उक्तः सो5जुपपन्चः । यतः चारुता वपुरमूषयदासा'मित्यादों भूषणभूष्य- 
भावादिरुप किमपि वस्तु भत्याय्य वत्तेते। तन्च शब्दादर्थादुभाभ्यामपि 
वा प्रतीयताम्‌। कस्तनत्न प्रक्रममेदनियर्म प्रत्यभिनिवेशः यद्ेदाभेदाभ्या- 
 मनोचित्य स्यात 


नहि। 
'शुच्ि भूषयति श्रुत वषुः प्रशमस्तस्य भवत्यलडक्रिया । 
परशमाभरण पराक्रम: सख नयापादितसिद्धिभूषणः ॥? 
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इत्यादावखत्यपि प्रतीतिपरिस्खलने:नोचित्यसंस्पशेंः कश्चिडुपत्नभ्यत 
हल तदेतद्विद्तिशब्दार्थव्यापारविभागस्थवेबामिधानम्‌ । 





> दिन कहा ज ० गिल क्र द्िक ." ली कप 2५ य जे 

शंका--यह कैसे कद जाता हैं कि प्रक्ृत्यादि का प्रक्रममेद शब्दानोचित्य है, कारण कि भले 
ही प्रकृति प्रत्यय और पर्याय आदि के पक्रम में मेद हो किन्तु प्रधानयूत अर्थ में जो भेद नहीं 
छोला + कैवल शब्द में मेंद आ जाने से एकरस ग्रतीति में स्खहून मानना ठीक नहीं । 








उत्तर # इस ग्रकार का सारा प्रक्रममेंद प्रायः विध्यनुवादभावरूप ही माना 


ल्िच्यनुबादमाव में भी वक्ता छोग शब् 


जाना चाहिये । 
ब्दभेद को तबतक अच्छा नहीं मानते रू 
आने हि जैसे 
स्व्लान हीं आता | जस--- 


#३६ल्‍०+ मुहैन०१ आध्ग्गनइंग्गउनड  ि ४. 
जबतके अंथ मे 





“जो प्रिया के अधरदल में है और जो मुखकमल की तुलना में आता है वही अन्त 
ज्यस्तृत हैं और वही चन्द्र चन्द्र | उससे भिन्न विष है, और उसके अतिरिक्त अन्धकार के समान ९ 

शुंका--ऐसा ही सही | तब भी जो शाब्द और आशर्थ इस तरह से दो प्रकार का अक्रममेद 
चललाया है--वह ठीक नहीं । क्योंकि “चारुतावपु:"““? इत्यादि में भूषणभूष्यमाव आदिरूप कोई 
च्वाूत बतलानी हे | वह शब्द और अथ दोनों ही से प्रतीत क्यों न हो | उसमें प्रक्रममेंद के नियम 
च्दा आग्द किस काम का ! जिसके--मेंद (विगढ़ने) से और अभेद ( बनने ) से अदोवित्य हो । 

उत्तर जी नहीं ! 

“ताफ-साफ किया ज्ञानाजेन शरीर को सुशोमित करता हैं उस (श्ुत्र ) का अलंकार होता 
छै प्रशम, प्रशम का आभरण होता है पराक्रम और वह नीति से प्राप्त सिद्धि द्वारा विभूषित होता 
छै / इत्यादि में यद्यपि प्रतीति में परिस्खलन नहीं होता तब भी कुछ तो अनौचित्य दिखाई देता ही 
छै । इसलिये यह सारी शंका शब्दार्थ व्यापार का विभाग न जाननेवाले व्यक्ति की ही हे । 





प्रधानभूतस्वेति । अर्थप्रतिपादुनाय शब्दग्योगाच्छुब्दस्योपायमात्रत्वाद्‌ उपायानों च 
नियमाभावात्‌। तदुक्तम-- 


“उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्‌ पअचचक्षते। 
उपायानाँ च नियमों नावश्यमवकल्पते ॥” इति। 


प्रक्रममेद इति ! प्रक्रमामेदुविषयस्य विध्यनुवादभावम्रकारत्वात्‌ अकमभेदो प्युपचाराद्‌ 
विध्यनुवादप्रकार इत्यथे:। अनेनव न्‍्यायेन शाब्दशआाथंश्चेति प्रकमासेदस्य भेदद्वर्य शब्दाथ- 
विषयत्वाद्‌ बोछूव्यम्‌ । 


शब्दभेदमिति । एकशब्दाभिषेयल्वेनार्थस्य प्रत्यभिज्ञायमानत्वोपपत्तये। शब्दभेदे तस्ये- 

चार्थस्यान्यस्थेव प्रतीतेः नाक्षसेन अकारेण विध्यनुवादभावविषयत्वम्‌ । काव्यगतत्वेन हि 

न्‍्ता अस्तुता। न च काब्ये शास्रादिवदर्थ्रतीत्यर्थ शब्दमात्र अयुज्यते सहितयोः शब्दा- 
थयोस्तत्र ग्रयोगात्‌। साहित्य तुल्यकच्यस्वेनानयूनातिरिक्तत्वम । 


अस्त्वेवमिति ' सामान्येन ग्रक्रममेदाभ्युपगमो विशेषे पर्यलुयोग इति भावः | प्रक्रम- 
नियम प्रतीति हृदयज्ञमः पाठः। यद्भेदामेदाभ्यामिति हि यच्छुब्देन ग्रक्रमः परासझृश्यते । 
अकऋममेदनियमं ग्रतीति तु पाठे यद्भेदामेदाभ्यामिति प्रक्रमस्थवोद्&तस्य यथाकथश्चित्‌ 
परामशों व्याख्येयः । 


+ ु कह. रूपेण रे 
शुच्ि भूषयतीति । अन्न भूषयतीति शाब्द भूषण प्क्रान्तस् अलडाक्रियेत्यादाबाथन रूपेण 


(५ 
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अतिनिर्दिश्म । अन्न च पर्यायअक्रमभेदः स्थितो5पि न साम्मत चिम्तितः शब्दाथप्रक्मसेद- 
चिन्तनग्रस्तावात्‌ । 
अन्न विभागस्येवेति | 
प्रधानभूत 5 शब्द का प्रयोग अथज्ञान के लिये होता है अतः शब्द उपायमात्र होते हैं। और 
उपायों में कोई निश्चित नियम नहीं होता । जैसा कि कहा है--'अपनाकर भी जो त्यागे जा सकते 
हैं उन्हें उपाय कहते हैं और उपायों में कोई नियम अनिवाय॑ रूप से नहीं होता ।? 


प्रक्रमभेंद 5 प्रक्रम के अभेद का जो विषय है वह विध्यनुवादभाव का अंग है। अतः प्रक्रम 
का भेद मी--लक्षणया--विध्यनुवादभाव का ही अंग है। इसी प्रकार पक्रमामेद के भी दो 
भेद--शाब्द और आ५, शब्द विषयक और अर्थविषयक मानने चाहिये । 


ट 


शब्दभेद 5 देखा जाता है कि अथ एक ही शब्द से कहें जाने पर पहचान में आता है । 


शब्द में अन्तर पड़ जाने से वही अथ दूसरा सा प्रतीत होता है। और ठीक से विध्यनुवादभाव 
का विषय नहीं बनता यहाँ जो विचार चल रहा है वह काबव्यगत प्रक्रममेद का है। काव्य में, 


शास्रादि के समान केवल अथ प्रतीति के लिये शब्दमात्र का प्रयोग नहीं होता | वहाँ ( काब्य में ) 
सहित शब्दार्थ का प्रयोग होता है | साहित्य का अर्थ है वराबरी के साथ कमबढ़ न होना । 

अस्त्वेवम्‌ “ भाव यह कि हम प्रक्रममेंद को सामान्यरूप से मान लेते हैं। विशेषरूप से मानने 
में हमारी आपत्ति है । 

प्रक्ममेदनियमम्‌ > प्रक्रमनियमं प्रति यह पाठ अधिक अच्छा है। 

यद्भेदाभेदाभ्याम्‌ - यत्‌ अर्थात्‌ प्रक्रम प्रक्रममेदनियमं प्रति! इस पाठ में यदमेदा०? में 
यद्‌ शब्द के द्वारा 'प्रक्रममेंद नियम? शब्द से प्रक्रम जोड़कर जिस किसी प्रकार उसी का परामशे 
मानना चाहिये । 

शुति भूषयति > यहाँ भूषयति--इस प्रकार भूषित करना आरम्भ किया गया है। उसका 
प्रतिनिदेश 'अलक्रिया? इत्यादि आ्थरूप से किया गया। यहाँ पर्यायगत प्रक्रममेद है तब भी इस 
समय उस पर विचार नहीं किया कारण कि यह शब्दगत और अथंगत अक्रमभेद का प्रकरण 
चल रहा है | 
... अन्यो हि शब्दव्यापारविषयो5थॉडन्यश्वार्थव्यापारविषयः | तत्र यः 
प्राधान्येन प्रतिपादयितुमिष्यते स शब्दव्यापारविषयः, तस्य साक्षात्‌ 
तद्भिसम्बन्धसम्भवात्‌। अन्यस्त्वर्थव्यापारविषयो विपययात्‌ । एव्थ्ज 
सति यदय भूषणभूष्यमावः प्राधान्येन वकतु प्रक्रम्यते तदा शब्दव्यापार- 
स्यवासीं विषयो भवितुमहति नाथेव्यापारस्येति विषयविभागे व्यवस्थिते 
सति तयोयद्न्‍्यथाकरणं तदेकरसायाः प्रतीतेः परिस्खलनहेंतुर्भवत्यनौ- 
चित्यमित्युक्त यथा पूर्वोक्त उदाहरणढ्ये । 

यतू्‌ पुनः 'शुचि भूषयती/'त्यादों सत्यपि प्रक्रममेददोषे नानोचित्य- 

संस्पशः कश्चित्‌ संवेद्त इत्युक्त, तत्र 'वपुषः शुच्ि भूषणं श्रुत'मिति, 'तां 
मद्सस्‍्तमापे वलछमसकु/ इति चोसयज्रापि वराठविपर्यासात्‌ प्रक्रमभेद्‌- 
दोषद्ये परिहते सत्यनयोः प्रतीत्योर्याद्शमोंचित्यमनोचित्यं॑ वाविभंवति 











द्वितीयो विमशः ३१३ 


हो हा है 6७. 6". 6. 6 
लत्पमतीतिपरमाथविदः सहृदया एवं विवेक्तुमलमिति त एवं घष्व्याः 
चानये। ते ह्यमयत्रापि सादश्यमेवावगच्छन्ति । 


यांदे वा शुंच भूषयतीत्यादों भूषणभूष्यभावशटकछुलायां यथासम्भवं 
अज्ञीमणितिवेचित्र्यमात्र कवेविवक्षितं, तच्च निव्येडमिति तदपहतचेतसां 
घतीतिस्खलनखेदानवधारणम्‌ । 





अथ यादे राबब्दव्यापारविषयस्येवाथस्य प्राधान्य नान्‍्यस्येत्युच्यते 
ताहिं. 'चक्रामिधातप्रसभेत्यादों 'लावण्यकान्तिपरिपूरितदिडम्मुखे५रस्मिन/ 
इत्यादां कृतककुपितबाष्पाम्मोभि!'रित्यादां च॑ वस्तुमात्रस्यालड्ारस्थ 
रुसादेश.. परतीयमानस्याथस्यावाच्यस्यवापाधान्य स्यात्‌। तच्चानिष्ठ 


अवति। तयोरपिधूमयोरिव गम्यगमकभावेनावस्थानात्‌ प्रधानेतरमा- 
चस्यावश्याभ्युपगम्यत्वात्‌ । 


अज्नोच्यते। प्रतीत्यपेक्षमनयों: प्राधान्यमप्राधान्यं चावस्थाप्यते । 
चाच्यस्य प्रतीतिः दशब्दव्यापारविषय इति तस्यथ प्राधान्यमवस्थाप्यते । 
घतीयमानस्य पुनरन्यथेति तस्याप्राधान्यमेवेत्युक्त्म । 

यत्‌ पुनवस्तुमात्रादीनां प्राधान्यमवस्थाप्यते, तद्दाच्यप्रतीयमानयो- 


श्ूमाग्ल्योरिव गम्यगमकभावापेक्षयेव न॒प्रतीत्यपेक्षया । तद्पेक्षयेव च 
क्चिद्वाच्यस्याप्यप्राधान्यमुच्यते । _ 


शब्द के व्यापार का विषयीभूत अथ दूसरा होता है और अथ के व्यापार का विषयीभूत अथ 
दसरा | उनमें जिसे प्रधानरूप से प्रतिपादित करना होता है वह शब्द व्यापार का विषय होता 
है, उसका उससे ( शब्द से ) साक्षात्‌ सम्बन्ध हो सकता हैं । इसके ठीक उल्टा होने के कारण 
्मर्थ व्यापार का विषयीभूत अथ दूसरा है। इस प्रकार जो यह सूध्यभूषणमाव प्रधानरूप से कहा 
जा रहा है, तो यह शब्द व्यापार का ही विषय विभाग हो सकता हूँ। अर्थ व्यापार का नहा । 
इस प्रकार विषयविभाग हो जाने पर भी उनको जो उलट कर रखता हद वह एकरत अतीत मे 
प्रिस्खलन का कारण 5 अनौचित्य बनता है, ऐसा हमने कहा है। जेता कि पूर्वोक्त दो उदाहरणों 
में दिखाई मी देता है। और जो शुति! भूषयति इत्यादि में प्रक्रमेंद दोष के रहते हुए भी 
अनौचित्य समझ में नहीं आता-ऐसा कहा, वहाँ ( हमारा कहना हैं कि ) व 
शुतम्‌! ऐसा आर ता मदस्तमाध वहछमत्तज्ञ छसा दोनों जगह पाठ वदल देने पर दाता श्र 
दोष दर हो जांते पर इन प्रतीतियों में जो मी ओचित्य या अनोचित्व आता द्द्ड्से प्रतीति के 
पारखी सहृदय लोग ही समझ। सकते हैं, इसलिये इस विषय मे उन्हीं से पूछना चाह ये ओर से 
नहीं । वे ( दूसरे छोग ) तो दोनों ही पाठों में समानता देखते हैं । 


अथवा--शुचि भूषयति० इत्यादि में रूषणमूष्यमाव की पक्तिर्म कांव को यथासम्भव डेढ़े 
छंग से कहने की विचित्रतामात्र विवक्षित हैं। आर उसका निर्वाह उसने कर दिया हैं। इसा से 


उससे जिनका चित्त ठग लिया जाता है उन्हीं को प्रतीति में होनेवलि स्खलन कीं पीड़ा नहीं 
समझ आती । 








३१४ व्यक्तिविवेकः 
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शंका-यदि ऐसा कहना अभीष्ट हो कि वही अथ प्रधान होता है जो दब्द व्यापार का विषय 
बनता है, ओर कोई नहीं तो “चक्रामिघातप्रसभ' इत्यादि “लावण्यकान्तिपरिपूरित*'“? इत्यादि तथा 
कृतककुपितै:०? इत्यादि में वस्तुमात्र, अलंकार ओर रस आदि ग्रतीयमान अर्थ, जो वाच्य नहीं 
है, उसी की अप्रधानता मानी जाय। (किन्तु) ऐसा माना नहीं जाता कारण कि वे दोनों प्रतीयमान 
ओर वाच्य अर्थ अप्नि तथा धूम के समान गम्यगमकभाव सम्बन्ध से अवस्थित है । इसलिये उनका 
ग्राधान्य अग्राधान्य जरूए ही मानना होगा । 

समाधान--इस पर हमारा कहना है कि इसकी प्रधानता ओर अग्रधानता प्रतीति को लेकर 
स्थिर की जाती है । वाच्य की प्रतीति शब्द व्यापार का विषय है। इसलिये उसमें प्राधान्य माना 
जाता है। ओर प्रतीयमान वैसा नहीं होता, अतः उसका अप्राधान्य ही माना जा सकता है| ऐसा 
( पहले ) कहा भी है। और जो बस्तु आदि की प्रधानता बतला दी जाती है, बह वाच्य और 
प्रतीयमान अर्थों के--धूम अप्ि के समान गम्यगमक--भाव को लेकर । उसी को लेकर कहीं वाच्य 
में अपग्रधानता भी कही जाती है । 














तदमिसम्बन्ध: शब्दासिसस्वन्धः । विपययादिति साक्षाच्छुब्द्सम्बन्धाभावात्‌। उदाहर- 
गये शुचि भूषयती'ति “चारुता वपुरि'ति च । द 
याइशमिति स्थितपाठापिग्रायेणानोचित्यं दतपाठाशयेन त्वौचित्यमित्यर्थ:। तच्छब्दे- 
नान्‍ये परामृश्यन्ते । साइश्यमेवेति | विवेकाक्षमप्रज्ञत्वात । 
तदपहलतेति तत्पदेन भज्ञीभमणितिवचित््य परासृष्टम । उत्कटेन सणितिवचित्येण वर्णनीय- 
माच्छुदितिमित्यथः। तदुक्त वक्रोक्तिकृता छोकिकालड्भारानुपसानीकृत्य-- 
यद्वत्‌ू. तद्ददलझ्जारेभासमानेर्निजात्मना । 
स्वशोभातिशयान्तस्थमलरूझ्लाय प्रकाश्यते ॥? इति । 
तदमिसम्बन्ध:--शब्द का अभिसम्बन्ध । 
विपययात्‌--साक्षात्‌ शब्द सम्बन्ध न होने से । 
उदाहरणइये-- शुत्ि सूषयति? एक, दूसरा “चारुताः वपु: । 
यादृशम्‌-यथास्थित पठ के आधार पर अनोचित्य, बदले पाठ के आधार पर औचित्य 
तद्‌ शब्द से “अस्य? का परामश होता है । 











साइश्यम्‌ू--उनकी प्रज्ञा विवेक ( अलग-अलग ) करने में समथ नहीं होती--इससे । 
तदपहत--तत्पद से भज्गीमणिति द्वारा हुआ वेचित्रय कहा गया कथन के उत्कट प्रकार से 
वर्णनीय पदार्थ ढक जाता है। जेसा कि वक्रोक्तिजीवितकार ने लौकिक अलकारा का उदाहरण 


देकर कहा है । जेसे--वेसे ही अपने रूप से उद्धासित होते हुए अलकारों द्वारा अलुंकाय अपनी 
अतिशय शोभा के बीच ढका हुआ सा दिखलाया जाता है । 





विमशे : वक्रोक्ति जीवित में--इसके पहले की कारिका इस प्रकार है-- 

रलरशिमिच्छटोत्सेकमासुरैमूषणैयथा । कान्‍्ता शरीरमाच्छाद्य भूषायै परिकल्पते ॥ १।३६ ॥ यत्र 
तद्धत्‌ “इसको लम्बी व्याख्या का सार इस प्रकार दिया गया है--अलछझ्ञारमहिमैव तथाविधो५त्र 
आजते, तस्वात्यन्तोद्विक्तवृत्ते:ः स्वशोभातिशयान्तर्गतमलकारय प्रकाशते | [ पूृ० १३३ हि० व० जी० ] 


अप्राधान्यं स्थादिति । अय॑ भावः-यदि हशब्दव्यापारविषयस्य प्राधान्यमर्थव्यापारविष- 
यस्य चाप्माधान्यमिति व्यवस्था, तदा त्रिविधस्य अतीयसानस्य परेध्व॑न्यमानत्वेन व्यपदि 
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३१७ 
०, ीएबीर फित 
शूस्यास्मासिसरनुमेयस्वेनोपपादितस्याप्राधान्य प्रसज्येत तस्यार्थव्यापारविषयत्वात्‌, शब्द- 
व्यापार विषयत्वस्य दूषितस्वात्‌ | इष्यते च झआाधयान्यस । ततू कथमिय प्राधान्याप्राधान्य- 
अलीतिघेदत इति। “चक्राशिषातेत्यादी च पर्यायोक्ते समासोक्तिवद्‌ गम्यसानस्येव 
आधार््य न चाच्यस्येत्युपपादित प्राक्‌॥ एकासिधात' इति हयग्रीववधे पाठः स्थितः, 
सुद्शनस्य पुल्लिज्गस्य अक्रान्तत्वाद्‌ य इत्यनेन परामर्शात । तक््वनवद्ुध्य चक्र यदि परा- 


म्छाश्यते, तदा यच्छुब्दस्य नपुंसकता स्यात्‌। तब्झुरारिरेवात्र परार्ुश्यत इत्याश येन चक्का- 
सिघाते'ति पठन्ति | न त्वय तत्र अस्तावः । 




















प्राधान्यमग्राधान्य चेति इह गमकमग्रधानझ्लुपायत्वात्‌। गय्य अधानसुपेयत्वात्‌। तेन 
शतलीयमसानस्य गम्यत्वात्‌ ग्राधास्यव्यवहार:। न प्रतीत्यपेक्षयेति । शब्देनाथन चयायग्रतीति- 
स्तदपेक्षया न ग्राधान्यात्राधान्यव्यवहार इत्यर्थ:। तयोस्त्विह गम्यगमकभावविविक्तविष- 
यस्वेल चिन्ता कृता । तदपेक्षया गम्यगमकत्वापेक्षया | कचिद्‌ यत्र अतीयसानसद्धावस्तत्रा- 
ग्राधान्यमित्यर्थः । वाच्यस्यापीति-यः शाब्दत्वेन ्राधान्यव्यवहारयोग्यस्तस्यापि। वाच्य 
हि प्रतीयमानं प्रति गसकत्वेन व्यवस्थित तेन तदपेज्षस्वेनाआरधान्यमिति तात्पयंम्‌ । 

अप्रधान्य स्थात--भाव यह है कि यदि शब्द व्यापार के विषय की प्रवानता हो और अथ व्यापार 
थिपय की अग्रधानता-ऐेसी व्यवस्था मानी जाय तो तीन प्रकार के प्रतीयमान अथ की, जिसे ओर 
लोगों ने ध्वन्यमान कहा है ओर अनुभेय, अग्रवानता अग्माप् होती है. क्‍योंकि वे अथव्यापार के 
विपय हैं | उसके शब्दव्यापारधिषय होने का खण्डन किया जा चुका है। किन्तु मानी तो जाती हैं 


[क्षण 


उनकी प्रधानता । तो ग्रधानता अग्रवानता को व्यवस्था बसे बने ? 

















अक्राभिधात०--में पर्यायोक्तालंकार है । उसमें समासोक्ति के समान प्रतीयमान ही प्रधान है । 
बाच्य नहीं | ऐसा पहले बतलाया जा चुका हैं | हयऔववध में 'एकामिधात ऐसा पाठ है| सुदशेन 
को पुछिंग में पढ़ा गया अतः उसका यश इस ( यत्‌ पद से प्रथमा एऐकवचनान्त रूप ) से परामश 
हुआ । उसे विना समझे यदि चक्र इसी पाठ को माना जाय तो यत्‌ शब्द को नपुंसक लिझ्ञ में 
पढ़ा जाना चाहिये । इसलिये विष्णु ही यहाँ यत्‌ शब्द से परामष्ट माने जाते हैं--ऐंसा कहकर 
कुछ लोग संगति लगाते हैं । पर वहाँ प्रकरण ऐसा नहीं है। 

ग्राधान्य-अप्राधान्यम--यहाँ गमक अप्रधान हैं, क्योंकि वह उपाय होता है। ऐसा गम्य प्रधान 
है क्‍योंकि वह उपेय होता है। इसलिये प्रतीयभान गम्य होने से प्रधान है । 

न प्रतीत्यपेक्षया--शब्द अर्थ से जो ज्ञान होता है उसके आधार पर आधान्य अप्राधान्य की 
व्यवस्था नहीं हो सकती । उन शब्द अथ से होने वाले ग्राधान्य अग्नधान्य का विचार तो यहाँ 
गम्यगमक भाव ( कृत ग्राधान्य अप्राधान्य ) के क्षेत्र से बाहर किया गया हैं । 

तदपेक्षया--गम्यगमनभाव को लेकर । 

कबित्‌ # कहीं--जहाँ प्रतीयमान का सह्धांव हो, वहाँ प्राधान्य नहीं होता । 

वाच्यस्यापीति--जों शाब्द रूप से प्रधान कहा जाने योग्य है--उसका भी । तालय यह के 
बाच्य प्रतीयमान के प्रति गमक रूप से ही व्यवस्थित है इसलिए इसको देखते हुए इसका 
अग्राधान्य है । 

ननु यदि प्रतीतेरेकरसप्रस्तायाः परिस्खलनहेतुत्वादयं _सक्रमभेददी- 
षो5नौचित्यमित्युच्यते तदिदानीमेकस्मिन्नेव वस्तुनि निर्वेण्यमाने महा- 


३१६ व्यक्तिविवेकः 
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कवीनां या विचित्रा' भज्ञीमणितयोषःलड्रसंज्ञास्तास्वप्ययं प्रक्रमभेददोषो 
ढुनिषेधः स्याद विशेषाभावात्‌ । 

मेव॑ वोचः । 

तञाप्यस्मामिरयमिष्यत एवं । 

कर्थ तहिं वेरस्य॑ न प्रकाशते । 


तस्याक्नावद्नेन्दुबिम्बगतस्येष कलड्ूलेशस्थ स्वादिष्ठाभिरलडूगरप- 
रम्परामिरभिभूयमानत्वाद्ाक्यभेदाबेति । यदुक्तम-- 

'एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमजञ्ञतीन्दोः किरणेष्विवाकुः |? इति । 

न तु॒तावतासो नास्त्येवेति शकय कब्पयितुं तत्सद्रावस्य 
न्‍्यायसिद्धत्वात्‌ । न हि भज्ञीमणितिविषमे वत्म॑नि प्रवर्तमाना प्रतीति- 
रपरिस्खलितक्रमेणेबश्रबत्तत इत्युपपद्यते कारणभेद्स्यापि कार्यभेदहेतु- 


त्वोपगमात्‌। तदेतदुक्त भवति सर्व एवं अणितिप्रकारः प्रक्रमभ्ेदस्य 
विषय इति। 


सच _विविच्यमानों वाच्यप्रतीयमाना्थनिष्ठ एव. पर्यवस्यतीति 
शाब्द्श्वा्थश्वति तथेव द्वविध्येन प्तिपादितः । 

शंका--यदि एकरस चल रहीं प्रतीति में भेद डालने के कारण यह प्रक्रममेद अनौचित्य-- 
कहा जा रहा है तो इस स्थिति में एक ही बात के कहने में महाकवियों की जो विचित्र उत्तियाँ 
देखी जाती हैं ओर जिन्हें अलंकार रूप माना जाता है उनमें भी प्रकमभेद होगा, वह हटाया नहीं 
जा सकेगा, कारण कि यहाँ और बहाँ कोई अन्तर नहीं है । 

उत्तर-ऐसा न कहिए। वहाँ भी हम इसे ( प्रकममेंद को ) मानते ही हैं । 

प्रशन--तो विरसता प्रतीत क्‍यों नहीं होती ? 

उत्तर--इसलिये कि वह सुन्दरी के मुखकमल में पड़े किसी छोटे से काले चिह्न के समान, 
अत्यन्त स्वादु अलड्रों में दव जाता है और वाक्य में मिन्नता चली आती है। जैसा कि कहा है-- 
जहाँ गुणों का जमघड़ होता हैं वहाँ एक दोष चन्द्र की किरणों में कलंक के समान डूब जाया करता 
हैं। इतने से यह (प्रक्रममेंद) नहीं ही है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । क्योंकि उसका अस्तित्व 
न्यायसिद्ध है। जो प्रतीति विचित्र कथन के विषम पथ पर आगे बढ़ती है वह एकरूप से ही आगे 
ढती रहती है। ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कारण में आईं मिन्नता कार्य में मिन्नता पैदा 
ररती है--ऐसा माना जा चुका है । इसलिये यह वात स्थिर होती है कि सभी प्रकार के भणिति- 
भेंद में प्रकमभेद रहता ही है । 

और वह ( प्रक्रम भेद ) विवेचन करने पर वाच्य और प्रतीयमान अर्थ में रहता जान पड़ता 
हूँ इसलिये शाब्द और आथ होता है और इसीलिये वह दो प्रकार का बतलाया गया है । 

विचित्रा भज्ञीमणितय इति यथा भद्टबाणस्थ तेषु तेषु स्थानेषु। अभिभूयमानत्वादिति । 
यदुक्त ध्वनिक्ृता--अव्युपपत्तिकतों दोषः शक्त्या संब्रियते कवेः इति। द 


वाक्यभेदाच्चेति वाक्यान्तरापेक्षया हि वाक्यान्तरस्य भड्जीमणितिवेचित्यमित्यंशेन 
अतोतिवदूर्यान्न प्रकममेददोष ग्रकाशयति । 


द्वितीयों विमशः ३१७ 
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न्‍्यायसिद्धत्वादिति । न्‍्यायोअत्र भणितिवेषम्यम्‌ । कारणशेदस्यापीति न केवर्ल प्रतीतिभेदों 
भेदहेतुः, यावत्कारणसेदो5पि । प्तीतिभेदो विज्ञप्त्यपेक्ञया भेद्देतु, कारणमेदः पुनरुत्पत्त्य- 
पेक्षयेति विशेषः । तदुक्तम-- 
“अयमेव सेदो मेदहेतुर्वा सावानाँ यो5यं विरुद्धधर्माध्यासः कारणसेद्श्च” इति । 
इह भड्जीसणितिवेचिब्यावेचित्ये अतीतिपरिस्खनयोः कारणे । 
स चेति प्रक्रममेदः । 
शाब्दश्ना्थर्वेति पूर्व प्रकृत्यादिश्रक्रममेद्विलक्षणी शाब्दाथग्रक्ममेंदी रुक्षिताबुदाहती 
च। अधुना वाच्यप्रतोयमानाथपेक्षया पर्यवसानाभिग्रायेण सवप्रक्रममेदव्यापकी सामान्येन 
शाज्दार्थप्रक्रममेदाबुक्ताविति, विशेषों बोछूव्यः। 
विचित्रा-जेंसे बाणभट्ट की उक्तियां में स्थान स्थान पर । अभिमभूयमानत्वात्‌-जैंसा कि 
ध्वभिकार आनन्दवर्धन ने कहा है--अव्युपपत्ति से पैदा हुआ दोष कवि की शक्ति से दब जाता है । 
वाक्यभेदाब--दूसरे वाक्यों के आधार पर दूसरे वाक्यों में भज्ञीमणिति का वैचित्र्य होता 
है, इसलिये आंशिक रूप से प्रतीति में दूरो पड़ जाती है, अतः प्रक्रममेद दोष दिखाई नहीं देता । 
... न्यायसिडत्वात-न्याय ( देतु ) है यहाँ मणिति की विषमता । 
कारणमेंदस्थापि--कैबल प्रतीतिमेद हो भेद का हेतु नहीं है। कारणभेद भी उसका हेतु 
है | प्रतीतिमेंद समझ में भेद देतु होता है कारण भेद उत्पत्ति में केवल इतना अन्तर है। कहा 
मी है--'भेद या भेद का देतु यही कहा जाता है कि विरुद्ध धर्मो की प्रतीति या कारण का मभेंद । 
भज्जीमणिति के वैचित्रय और अवैचिन्न्य प्रतीति के परिस्खलन में कारण बनते हैं । 
स च+प्रक्रम भेद । | 
शाब्द आर्थ--पहले प्रक्ृत्यादि के प्रक्रममेद से भिन्न शाब्द और आये प्क्रममेद सामान्य 
रूप से बतलाये गये और उनके उदाहरण भी दिये गये। यहाँ उपसंदार करने के लिये वाच्य और 
प्रतीयमान की दृष्टि से सभी प्रक्रममेंदों में सामान्य रूप से व्याप्त शब्द ओर अथ के प्रक्रममेंद कहे 
गये । यह इनमें अन्तर है । 
वस्तुप्रक्मभेदों यथा द 
'इये गेहे! इति। अन्न प्रथमे पादे साक्षान्नायिकायाः स्वरूप वर्ण- 
यितुप्तुपक्रम्योत्तरत्र भेदेन तदीयस्पशादिवणेन निर्वाहितमिति वस्तुप्रक्रम- 
पेदोदोपः जि 
ननूभयत्राप्यर्थतस्तत्स्वरूपप्रकषग्रतीतिः पर्यवस्यतीति कथमयं दोषः । 
सत्यम्‌ । स्यादेव यद्यसाव॒ुभयत्राप्यसञ्ञतपरिस्खलनखेदवैरस्या सत्येकर- 


सैच पर्यवस्थेत्‌ । न चोक्तनयेनेतत्सम्भवतीति दौषतयेवायमुक्तः। तेन मुर्ल 
कप पक 


पूर्णश्वन्द्रो वपुरसतवर्त्तिनेयनयो? इत्येवमर्य पाठः परिणमयितव्यः । 

बस्तु प्रक्रममेंद यथ[-- 

इये गेहे लक्ष्मी रियममतवर्त्तिनंयनयोरसावस्याः स्पश्ों वपुषि बहलश्चन्दनरसः । 

अय॑ वाहुः कण्ठे शिशिरमसणों मोक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसश्यस्तु विरहः ॥| 

यह ( सीता ) घर में लक्ष्मी है, यह आँखों में अमृत की वत्तीं है। इसका यह स्पश शरीर 
पर धना चन्दन रस है। यह हाथ गछे में ठंडा और चिकना मोती का हार है--( इस प्रकार ) 


इसका क्या मुझे प्रिय नहीं है। केवछ असक्य है तो विरह हीं। यहाँ प्रथम चरण में स्वयं 
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नायिका का वर्णन करना आरम्भ किया, आगे चल कर अन्त तक उसके स्पर्श आदि का वर्णन 
स्थिर रखा । इस प्रकार वस्तु के प्रक्रम का भेद यह हुआ । 
शंका--दोनों ही जगह नायिका के स्वरूप की प्रतीति बढ़ी चढ़ी मात्रा में हो ही जाती है, 
इसलिये यह दोष केसे ( हो सकता है ) ! 
उत्तर--ठीक हैं| ऐसा सम्मव था यदि यह ( प्रतीति ) दोनों ही जगह टूटने से विरस हुये 
बिना एक सी बनी रह जाती ? पर उत्त प्रकार से यह सम्भव नहीं, अत5 इसे दोष रूप ही माना। 
“इसलिये मुख पूर्णचन्द्र हे, शरीर नेत्रों के लिये अमृत वाणी है ऐसा पाठ बदल लेना चाहिये। 








वस्तुप्रक्रमेद इति। वस्तु वर्णनीयं यथा वणयितु अक्रान्तं तस्थ तथा निर्वाहाभावाद्‌ 
वस्तुप्रक्रमेदः । मेदेनेति अवयवसम्बन्धित्वेनेत्यथ:। अथमे हि पादे अवयबिन एव स्वर 


पेण वर्णन ग्रक्रान्तमित्यवयविसम्बन्धित्वेन निर्वाहण दोषः। 
.. उमयत्रापीति अवयविवर्णने अवयववर्णने च। तत्‌ स्वरूप नायिकास्वरूपस । 
वस्तु प्रक्रममेंद, वस्तु > बणनीय । जैसे वर्णन आरम्भ किया उसका वैसा ही अन्त तक निर्वाह 
न होने से वस्तु प्रक्रममेंद । क्‍ 
भेदेन--अवयव के साथ सम्बन्धित होने से । प्रथम चरण में अवयवी का ही स्वरूपतः वर्गन 
आरम्भ किया गया है, इसलिये निर्वाह अवयव सम्बन्धी ( स्पश आदि ) से करना दोष है । 
उमयत्रापि--अवब॒यवी और अवयव दोनों के वर्गन में । 
तत्सस्‍्वरूपम--नायिका का स्वरूप । 
विमर्श : पाठान्तर यह चाहिये 'झुखं पौर्णश्रन्द्रःः और 'तनुरमृतवत्तिनयनयो: 


यथा च--- 
“तरक्ुय दशो५छुने ! पततु चित्र मिन्दीवर 
स्फुटीकुरू रदच्छद वजतु विद्वमः श्वेतताम्‌ । 
क्षणं वपुरपाव्ृणु स्पृशातु काश्चन कालिका- 
मुद्श्यय मनाडः मुख भवतु च छिचन्द्र नमः ॥ 


अचञ्च उपमानानामिन्दीवरादीनां निनन्‍्दाद्वारेण नयनादीनासुपमेयानां 


यत्‌ तेभ्योइतिशयलक्षण वस्तु वकतु प्रक्रान्त तस्यानिर्वाहात्‌ भेद्‌ः मुख- 
द्रयोः साइश्यप्रतिपादनमात्रपयंवसानात्‌ । तदेवमत्र पाठः पठितब्यः 
उद्श्वय मनाड्मुख भचतु लक्ष्यलक्ष्मा शशी! 
और जैसे-- द 
हे सुन्दरी ! जरा आँखें छूहदरा ( ताकि ) ये धमण्डी नील कमर झुक जायूँ; अपने ओंठ खोल 
( ताकि ) मूँगे सफेद ( फक्क ) पड़ जायेँ । छिन भर के लिये अपना आँग उघाड़ ( ताकि ) सोना 
काला हो जाय, थोड़ा मुखड़ा ऊँचा कर ( ताकि ) आसमान में दो चाँद हो जाये । 
यहाँ इन्दोवर आदि उपमानों की निन्‍दा के द्वारा नयन आदि उपमैयों की जो अतिशायितारूपी 
वस्तु आरम्म की गई है उसका निर्वाह नहीं किये जाने से ( प्रक्रम का ) भेद हुआ, कारण कि 
मुख और चन्द्र का पर्यवसान केवल साइश्यमात्र के प्रतिपादन में ही हो रहता है। अतः इस 
प्रकार का पाठ यहाँ न कर लेना चाहिये--- 
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उदय मनाछः सुर्ख मवतु रूइ्षयलक्ष्मा शशी” 5 थोड़ा चेदरा ऊँचा कर, जिससे चन्द्र का कलझ् - 
दिखाई केशे रूग जाय । 
अक्ने इत्यामन्त्रणम्‌ । पततु अधस्तात्‌ गच्छतु | 
साइश्यप्रतिपादनेति द्विचन्द्रमिति हि पाठे वदनेन सह चन्द्रो नमसो द्विचन्द्रतामापाद- 


शति। तच्च वदनचन्द्रयोः सावश्यमूलमिति व्यतिरेकप्रक्रमे साहश्यनिर्वाहात्‌ प्रक्रममेदः । 
अद्ञले--यहें सम्बोधन पद है । 
पततु नीचे चला जाय । 





सादुश्य प्रतिपादन-- द्विचन्द्रं लभ/श इस पाठ में ( एक वदन और एक चन्द्र इस प्रकार ). 
बदल के साथ चन्द्र आकाश में दो चन्द्र वाला होना सिद्ध करता है। वह मुख ओर चन्द्र के 
स्ाइुश्य का कारण है। (या वह मुख और चन्द्र के साइश्य से सिद्ध होता है) इस प्रकार 
व्यत्तिरेक के प्रकम में साइश्य से निर्वाह करने में प्रकमनेंद हुआ! । 
विमश : वस्तुतः पाठ चाहिये 'भजतु चन्द्रमाः पाण्डताम । 
श्यथा सअ-- 
प'तद चकज यदि सुद्रिता शशिकथा तद्चेत्‌ स्मित का खुधा 
सा चेत्‌ कान्तिस्तन्त्रमेव कनक ताश्वेंद्‌ गिरो घिड मधु । 
सा डशष्णियंदि हारित कुबलयेः कि वा वह ब्रूमहे 
यत्सत्य॑ पुनरुक्तवस्तुविरसः सर्गक्रमों बेबसः ॥' इति । 
अज्राप्सुपमानादुपमेयस्थातिरेकलक्षणं यद्दस्तु वकतुमिर्ठ तस्याथॉन्तर- 
ल्याससमुखेन प्रक्रममेदः वस्तुसर्गपोनस्क्त्यस्य सादश्यमात्रपयवसानादिति । 
सेन 'पुनरुक्तवस्तुविधुख इत्यत्र युक्तः पाठः | दोषो5यमेवज्ञातीयकानामथर्थे- 
व्दोषाणामन्येषामप्युपलक्षणम्‌ । 
तेन 'तपेन वर्षा” इत्याग्रपाकृत भवति । 
ओर जेसे--- 
प्यद्धि वह मुख था तो चन्द्रमा की कथा ही बन्द थी, यदि वह मुस्कुराहट थीं तो अस्त क्या 
था ? यदि वह काम्ति थी तो सुबर्ग व्यय, वे शब्द यदि थे तो मु को घिक्कार । वह दृष्टि यदि थी 
'तो कुबकूय ( सीछ कमल ) हारे ही हुये थे, और अधिक क्या कहँ--सच है कि विधाता की सू्ि 
का क्रम दोहरी चीज बनाने से नीरस है ? यहाँ भी उपमान की अपेक्षा उपमैय का अतिरेक रूपी 
जो वस्तु अभीष्ठ थी, उसका अर्थान्तरन्यास के द्वारा प्रक्रममेंद कर दिया गया। वस्तुओं की 
सृष्टि में पौनरुक्तय ( दोहरापन ) केवऊ साइश्य में ही प्रिणत होता है! इसलिये यहाँ-- 
“पुनरुक्तवस्तुविमुखः दोहरी चींज की और न मुड़ने वाछा यह पाठ चाहिये। यह दोष ऐसे ही 
सन्य अर्थ दोषों का नमूना है । इससे 'तपेन वर्षा” इत्यादि का निराकरण भी हो जाता है । 
वस्तुसर्गपौनरुक्त्यस्येति पुनरुक्तवस्तुविरस इत्यन्न हि पुनरुक्तंवस्तुमिर्विस्स इति व्याख्याने 
साहश्येन निर्वाहः कृत, व्यतिरेकेण च प्रक्रम इति दोष एवायस्‌॥ विसुख इति। केचित्‌ 


पुनरुक्तवस्तुछु विरसः पुनरुक्तानि वस्तुनि न करोतीति व्याख्यानेन व्यतिरेकनिर्वा हाद्‌ 
व्यथास्थित पाठ समर्थयाव्नक्रिरे । 


अर्थदोषाणामिति प्रकमातिक्रमरूपाणामित्यर्थः । 
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नपेन वर्षा इति-- 
“तपेन वर्षा: शरदा हिमागमो वसन्तलच््म्या शिशिरः समेत्य च । 
असूनक्ृत्यं ददृतः सद॒त्तेवः पुरेअस्थ वास्तव्यकुट्म्बितां दधुः ॥” (माघे १॥३६) 
अन्न हि ख्रीपुरुषयुगलत्रयरूपतया ऋतूनां वर्णने प्रस्तुते ख्रीरूपाणास्ततूर्नां तृतीयासम्ब- 

न्धादआधान्ये विवज्षिते यत्‌ तपेन वर्षा इत्यत्न विपययः कृतः, कृते वा तथा निर्देशे शरदा 
हिसागम इत्यादी यदन्‍्यथाकरणं स अक्रमभेद एवं। यदि पर ख्रीपुंसयोरत्र येन क्रमेण 
प्रक्रमः तस्यान्यथा निर्वाहात्‌ क्रमप्रक्रममेद्मिस विद्यः। तेन पूर्व क्रमग्रक्रमभेदस्येदमेवोदा- 
हरण देयस्‌ । तेन वर 'घनाश्रियोष्णः शरदा हिमागम' इति पाठः कर्क्तव्यः। 

_ वस्तुसगंपोनरुक्तयस्य--पुनरुक्तवस्तुविरस” इस पाठ में 'पुनरुक्तवस्तुमिविरसः” इस प्रकार की 
व्याख्या करके साइबश्य द्वारा निर्वाह किया गया है, ओर आरम्भ व्यतिरेक से हुआ है, अतः यह 
दोष ही है । 

विश्रुखू--कुछ लोगों ने--'पुनरुक्तवस्तुषु विरस' इस प्रकार पुनरुक्त वस्तु नहीं बनाता-- 
ऐसी व्याख्या कर व्यतिरिेक का निर्वाह किया और यथा स्थित पाठ का समर्थन मी किया है ! 
अथदोषाणाम्‌--अर्थात्‌ प्रक्रम का अतिक्रमण आदि रूप अथ॑ दोषों का । 
तपेन वर्षा इति--इस (रावण) के नगर में सभी ऋतु एक साथ रहने वाले कुट्म्बी कुठम्बिनी 
से बन गये थे, वे सभी मिलकर पुष्प का काये पूर्ण करते थे । ग्रीष्म से वर्षा मिलकर शरद से हेमन्त 
और वसन्‍्त लक्ष्मी से शिशिर द 
यहाँ ऋतुओं का वणन स्री-पुरुष के तीन जोड़ों के रूप में शुरू हुआ। उसमें भी ऋतुओं 
का तृतीया द्वारा अप्राधान्य बतलाना अभीष्ट था ।' पर उसे 'तपेन वर्षा: में उलट दिया गया ( यदि 
ऐसा किया था तो अन्त तक ऐसा ही करना चाहिये था पर उसे पुनः ) शरदा हिमागमःः में 
उलट दिया । इसलिये यहाँ यह प्रक्रममेद हुआ पर हम इसे क्रमगत ग्रक्रममेंद समझते हैं। कारण 
कि स्त्री पुरुषों का जो क्रम शुरू किया था उसका उलटे क्रम से अन्त किया । इसलिये पहले जो. 
५ तब कुसुमशरत्व में ) क्रम का प्रक्रमेद बतलाया है उसके लिये इसी पत्य का उदाहरण देना 
चाहिये | इसलिये--धनश्रियोष्ण: शरदा हिमागमः? पाठ चाहिये । 
विमश : तपोउ्श्रलक्ष्म्या शरदा हिमागमो बसन्तकालः शिशिरश्रिया तथा। प्रसूनकृत्याय 
सदतंवो5न्विताः पुरेडस्य वास्तव्यकुट्ुम्बितां दघुः ।? ऐसा पाठ अधिक अच्छा माना जा सकता है । 
नतु कतृप्रक्रममेदो5पीह कस्मान्न प्रद्शितः । 
असम्भवादिति ब्रूमः । यस्तु क्चित्‌ कविभिः प्रयुज्यमानों दृश्यते स 
कलृव्यत्यासों नाम गुण एवं, न दोष: । तत्चैव चार्य प्रक्रममेदश्रमो मवतां 
तयोभिन्नलक्षणत्वात्‌ । क्‍ 
यदाह-- 
प्रक्रतममपि यत्र हित्वा कतृत्व॑ युष्मदस्मद््थस्य । 
चारुत्वायान्यत्रारोप्येत ग्रुणः स तु न दोषः ॥” 
 यश्न यथा प्रकान्तो5भिधातुमर्थस्तथैव तस्य न चेत्‌ । 
निर्वाहः स॒प्रक्रममेदो न प्रकरणावसितः ॥” इति। 
मिन्नलक्षणत्वान्न प्रक्रममेददोषाशड्गवकादशः । च 
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गि ह कर 0 रे ३ कि 
शंका-इस प्रकरण में कत्तप्रक्रमनेद क्‍यों नहीं दिखलाया ? 
५ से छ ५ हक ८५० न] 
उत्तर--हमारा कहना है कि वह असम्भव हे । जो (€ यह कतुप्रकश्नाममद्‌ ) कहीं-क्हीं कवियों 
हे | रे हीं लोगों 
द्वारा प्रयुक्त दिखाई देता है वह तो प्रत्युत कत्तंत्यत्यास॒ नाम का शुण है, दोष नहीं । आप लोगों 
को उसी पर प्रक्रममेद का अम हो गया है, वस्तुतः उन दोनों के स्वरूप भिन्न हैं। जेंसा कि 
कहा ईैं-- 


जहाँ युष्मद और अस्मद्‌ शब्द के अथ प्रकृृत ( असंगप्राप्त ) हों, तव मी यदि उन्हें: छोड़कर 
उनका कतृत्व चारुत्व के लिए किसी और पर आरोपित कर दिया जाय तो वह गुण ही होता 
है दोष नहीं । द 

जो विषय ( पदार्थ ) जिस ढंग से कहना शुरू: किया गया, यदि उसका निर्वाह उसी ढंगसे न हों 
तो, वह प्रक्रममेंद दोष होता है । प्रकरण से वह नहीं जाना जाता । इस प्रकार लक्षण भिन्न होने 
से यहाँ ( कत्तप्रक्रमेद में ) प्रक्रममेंद दोष की शंका की कोई गुंजाइश नहीं । 

कतृप्रक्रममेदोष्पीति | यत्र युष्मदस्मदर्थगत कठूत्व॑ं शेषेउत्र चेतनेड्चेतने वा वक्त्रा 
बुद्धिपूर्वकमेवारोप्यते, तत्र कत्तुरन्यस्थारोपश्रारुत्वाय व्यत्यासों गुण एवेल्यूर्थः॥ तयोरिति। 
कतृव्यत्यासप्रक्रमभेदयो: । द क्‍ 

न प्रकरणावसित इति । युष्मदस्मदर्थस्य हि. क्वचित्‌ कठुत्वं प्रकरणाग्वसितत न शब्देना- 
भिधातु ग्रक्रान्वमिति माय प्क्रममेददोषस्य विषयः । 

कर प्रकममेंद :--जहाँ थुध्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के अथ में स्थित कतेत्व वक्ता द्वारा जानबूझ 
कर अन्य किसी चेतन या अचेतन पर आरोपित किया जाता है, वहाँ दूसरे कर्त्ता का आरोप 
चारुत्वजनक होता है इसे व्यत्यास नाम का गुण मानते हैं । ह 

तयो:--करठे व्यत्यास और कत्तुप्रक्रममेंद दोनों का । 











न प्रकरणावसित--कहीं-कहीं युष्मद्‌ अस्मद्‌ अर्थ की कतृता प्रकरण आदि से समझ ली जाती 
है, शब्द से कहा नहीं जाता । इसलिये यह ग्रक्रममेद दोष नहीं । 
तत्र युष्मदर्थस्थ यथा 'यथाह सप्तमों वेकुण्ठावतार! इति । अन्न हि 
यथात्थ त्वमिति यरुष्मद्थस्थ कतेत्व॑ प्रक्रमपहाय चारुत्वाय ततो5न्य- 
आऋरोप्येवमुक्तम । दाशरथि राम॑ प्रति हि कस्यचित्‌ समक्षमियमुक्तिः । 
अस्मदर्थस्थ यथा--'नाभिवादनप्रसायथो रेणुकापुत्र, गरीयान्‌ हि 
गुरुषजुभेज्ञापराथ” इति। अच्ञपि दि नाभिवादनप्रसाद्रो5स्मीति वक्तव्ये 
पूर्ववच्चारुत्वायेवमुक्तम्‌ । एपा हि भार्गवस्थात्मानमुद्दिश्योक्तिः | 
यथा च-- 
“अय॑ जनः प्रष्टुमनास्तपोधने ! न चेद्‌ रहस्य॑ प्रतिवक्‍तुमदेखि” इति। 
अन्नाप्यहं प्रष्मना इति वक्तव्ये5स्मद््थस्थ कर्तृत्वमन्यत्रारोप्येवसुक्तम्‌ । 
दोनों में युष्मद्‌ अथे का ( प्रकृत कठुत्व हुटकर उसका अन्यत्र आरोप ) यथा-- द 
'बैकुंठ के सातवें अवतार ( आप ) की जो आज्ञा / यहाँ 'तुमने जो कहा! इस प्रकार मद 


अर्थ को उपस्थित कतूता हटाकर, चमत्कार के लिये उसका दूसरे ( अन्य पुरुष वैकुण्ठ के अवतार ) 
पर आरोप करके ऐसा कहा गया । दशरथ के पुत्र राम के सामने वह किसी की उत्ति हे । 


२१ ठ्य० बि० 
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कन्ददिक कील फेक ज अआ थे जम था मचा 302 24064//7/४/०ी नी //।:/ बी ३*ै कही ४४/४४/४४४४ रच पिच पिकत- 
और अस्मद्‌ अथ का जेसे-- 
रेणुका का बेटा प्रणाम से असन्न होने वाछा नहीं, शुरु के धुत की तोड़ने का अपराध 
बहुत बड़ा है! यहाँ भी मुझे प्रणाम से खश नहीं किया जा सकता?! ऐसा कहना था। पर 
चारुता के लिये पूववत्‌ ऐसा कहा । यह परशुराम का अपने प्रति कथन हैं । 


और जेंसे-- हा 
यह जन पूछना चाहता है, हें तपोधनें ! यदि कोई छिपाने योग्य बात न हो. तो बतलाएँ । 


यहाँ भी 'मैं पछना चाहता हूँः--ऐसा कहना था । सो अस्मद्‌ अथ को कत्तृता वी दूसरे पर रोप 
कर यह कहा गया | 


अन्यत्रारोप्यैव्सुक्तमिति शेषत्वेन विवक्षिते रामभद्ढे। एवमुत्तरत्र भार्गवे वटो चान्यस्वं 


योजनीयम । जाओ पतो पं 
अन्यत्रारोप्यैवमुक्तमिति--शेष ( अन्यपुरुष ) रूप से विवक्षित राम पर । और अभगल्े पं में 


इसी ढंग से परशुराम और वद्ध पर अन्यता का आरोप किया गया है। 


क्‍ युष्मदस्मदर्थस्य चेतनत्वात्‌ तदपेक्षयाचेतनस्थेवान्यत्वस्ुचितमिति कर्थ चेतनस्थ- 
वान्यव्वमित्याह द्विविधो हीति । 


शंका--थुष्मद्‌ का अर्थ चेतन होता है, उससे मिन्र अचेतन को ही मानना चाहिए, फिर 
चेतन को ही भिन्न कैसे माना !! इस पर उत्तर देते हैं-- 
... ट्विविधो हान्यशब्दार्थेश्रेतनाचेतनमेदात्‌। तत्र चेतने5ःन्यजारोपो हि 
दर्शित एवं । अचेतने तु यथा-- 
“ज्ापाचायें: पशुपतिरसों काक्तिकेयो विजेयो 
बाणव्यस्तः खसदनमुद्धिभूरियं हन्तकारः | 
अस्त्येवेतत्‌ किम्मु कतवता रेणुकाकण्ठबाधों 
बद्धस्पर्धस्तव परशुना लज्ञते चन्द्रह्मालः ॥” इति । 
अच्न हि त्वं रेणुकाकण्ठबारधां कृतवानिति त्वया बद्धस्पर्धों-हं लज्ज 
इति वक्तव्ये चारुत्वाय युध्मदर्थयोः कतृत्वप्तुमयोः परशुचन्द्रद्यासयोजेडयो 
ररोप्यवमुक्तम । 
यथा च-- 
“शो लड्जेश्वर | दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते 
को5य ते मतिविश्रमः समर नय नाद्यापि किश्विद्‌ गतम्‌ । 
नव॑ चेत्‌ खरदृषणत्रिशिरसां कण्ठास्जा पह्लिल 
पत्री नेष सहिष्यते मम ध्ुज्योबन्धबन्धूकृतः ॥ इति । 
अज्ञापि हि 'अह न सह्िष्य”ः इति वक्तव्ये पू्वचदस्मदथस्य कत्तेत्वम- 
चेतने पत्रिणि समारोप्येवमुक्तम्‌ । 


. अन्य शब्द का अथ दो प्रकार का होता है चेतन और अचेतन--इनमें से चेतनरूप अन्य पर 
आरोप दिखला दिया गया। ( रहा ) अचेतन पर, ( तो ) वहु इस प्रकार है :-- 
ये भगवान्‌ पशुपति चापविद्या के आचाये हैं, जिसे जीता वह कार्तिकेय, शख्र से अछूग 
किया समुद्र घर है, यह पूर्ण पृथिवी हन्तकार है, यह सब कुछ है, पर रेणुका का गला काटने 
वाले तुम्हारे परशु के साथ स्पर्धा लिए हुए--मेरे चन्द्रहास ( खज्न ) को छाज आती है। 
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ननन्दिशिक पक कक कक के सजी अर जज रे जज न यम मय भर अमर महल क 2 अईर्ली ४ आम (४ंरी॥शशी ४९ कीआशी४शली जी, 
यहाँ तुमने रेणुका का गछा काटा, इसलिए तुम्हारे साथ स्पर्धा करते हुए मुझे छाज आती है 
ऐसा कहना था, किन्तु सौन्दय के लिये युष्मद्‌ और अस्मद्‌ दोनों का अर्थ परशु तथा चद्रह्मस 
प्र आरोपित करके ऐसा कहा । और जेसे-- 
हे लंकेशवर रावण ! जनक की बेटी ( सीता ) को लौटा दो, खुद राम ही माँग रहे हैं । तुम्हारी 
बुद्धि में यह हेर-फेर कैंसा ? न्याय को याद करो, अभी भी कुछ नहीं गया है। नहीं तो धनुष पर 
चढ़ा हुआ मैरा यह खरदूषण ओर त्रिशिरा के गले के खून से सना बाण सहदेगा नहीं । 
 भौ--मैं नहीं सहँगा-ऐेसा कहना था पर पहले के समान अस्मद्‌ शब्द के अथ का 
कत्तैत्व अचेतन बाण पर आरोपित करके ऐसा कहा । 
अय भावः । न युष्मदस्मदर्थगतचेतनत्वापेक्षया वस्त्वन्तरस्यान्यत्वम्, अपि तु युष्मद्‌- 
स्मदथत्वापेक्षयव । युष्मदस्मदथों च क्रमात्‌ सम्बोध्यमानवस्तुनिष्ठः परभावो5स्मिताख्या 
प्रत्यक्ता च। ततश्र तद॒पेक्षया शेषस्यान्यत्वस्‌। तस्य च चेतनत्वाचेतनत्वाद द्वविध्यमिति 
न विरोधः कश्चित्‌। 
परशुना चन्द्रहास इति क्रमेण दुयोरपि युधष्मदस्मदर्थयोरचेतनविषयकतृंताब्यत्यास 
उदाहरणम्‌ । 
भो लक्नब्वर इति । अन्न रामः स्वयं याचत इति अस्मद्र्थकतृत्वस्थ चेतनविषयव्यत्यास- 
स्थान्यत्‌ स्थितमप्युदाहरणीय न चिन्तितं, पूर्वमुदाहरणान्तरे चिन्तितत्वात्‌, चिन्तान्तर- 


ग्रस्तावाच्च । 
भाव यह है कि--थुष्मद्‌ और अस्मद्‌ अ्थ की चेतनता को लेकर किसी दूसरे को अन्य नहीं 


माना जा रहा है अपितु युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के अथंत्व को लेकर। युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के अथ 
क्रम से--सम्बोध्यमान ( जिसको सम्बोधित करके कुछ कहा जा रहा हो ) वस्तु में रहने वाली 
भिन्नता ( परत्व ) अस्मिता ( अपनेपन का मान ) रूप-प्रत्यक्त्व ( आत्मामिम्ुखता ) है । उनको 
लेकर उनसे भिन्न वस्तु में अन्यता रही और वह उनसे भिन्न चेतन और अचेतन करके दो प्रकार 
के ही होते हैं। इसलिए कोइ विरोध नहीं । द 
परशुना चन्द्रहयस :--इस प्रकार क्रम से दोनों युष्मद्‌ अस्मद्‌ अर्था के कत्तत्व का अचेतन 
विषय में व्यत्यास ( परिवतेन ) उदाहरण रूप से उपस्थित किया गया। क्‍ 
भो लंकेश्वर :--यहाँ 'राम खुद” माँगते हैं-“इस अंश के अस्मद्‌ के अथथ का कर्तेत्व चेतन 
विषय ( इस इलोक के वक्ता ) पर हीं आरोपित हुआ है। अर्थात्‌ याचना करता है दूत और 
कहता है. कि राम याचना कर रहे हैं--इसमें अपने ऊपर राम ( चेतन ) का आरोप दूत ने 
किया । इस प्रकार यह चेतन का चेतन पर आरोप होने का उदाहरण सी बन गया। इसका भी 
एक उदाहरण दिया जा सकता है, पर ( ग्रन्थकार ने ) उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प 
( अर्य जनः इत्यादि में ) उसको वतछाया जा चुका है ओर यहाँ का प्रकरण दूसरे विषय का है । 
तदेवमियता ग्रबन्धेन प्रक्रमेद विचाय कमगआपं ऋमभेद विचारयितुमाह क्रमसेदो यथेति । 
इस प्रकार इतने अन्य से प्रक्रमेंद का विचार कर वे अब क्रमप्राप्त ऋमभेंद का विचार 
करना शुरू करते हैं । 

















(३ ) ऋमभेद 
क्रममेदों यथा-- 
“तीथ तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगामुत्तरतो 5सय गड्ाम्‌ ।? इसे । 
अचञ्च दि परामशंनीयमथंमनुक्वेच यस्तस्य सर्वनामपशामशंः स क्रम- 
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५,/ १५०० ल मी करी ऐे,तनीि पिडरपित िल्‍ भी पार फिह मी रि#१+ फित सिह? 





जैेदों दोषः । तस्य हि प्रक्रान्तो5थों विषय इप्ठो न प्रक्रस्यमानः तस्य स्घुति- 
परामशैरुपत्वात । स्खतेश्वालभूत एवार्थों विषयों नाइुमविष्यमाणः। अच् च 
प्रतीतिमात्रमजुभवो5भिमतो नेन्द्रियविषयभावः । नस गज्ञाथः प्रतीतपूर्वों, 
यः परासश्येतेति परामशेप्रकमभेदों दोषः । 

क्रममेंद । यथा-- 

उसके तीथ में हाथी के पुल से प्रतीषणा (पश्चिमवाहिनी) गज्ञा को पार कर रहे--इसके (लिये) 
आकाश में उड़ रहे अतः पंख डुलते हंस प्राकृतिक चामर वन बेंडे ॥ 

यहाँ परामशैनीय विषय को कह्टे विना ही उसका जो (तदीय के तद) सबनाम से परामश किया 
वह क्रममेंद दोष हुआ। उस ( स्वेनाम ) का विषय माना जाता हैं श्रकाटा से प्राप्त अथे, न कि 
आगे आने वाला । क्योंकि वह सवेत्ताम परामशे स्मरण रूप परामश ही होता हैं। और स्थृति का 
विषय अनुभूत ही होता है, आगे चलकर अनुभव में आने वाला नहीं। यहाँ ( स्वनाम से होनेवाले 
स्मरणरूप परामश्ञ में ) केवल प्रतीतिसामान्य को अनुभव माना गया है। इबज्द्रियों से होने वाला 
प्रत्यक्ष नहीं । ( यहाँ ) यह गदज्ञारूपी अर्थ पहले हुआ ज्ञान नहीं है जिसका परामश किया जा सके । 
इसलिये यहाँ परामश का क्रममेंद हुआ । 

ननु यदि स्छतिपरासशंकस्य तच्छुब्दस्यानुभूत एवार्थों विषय इंल्युच्यते, येअ्त्यन्तप- 


रोक्षा रामादयस्तेषां कविना काव्ये तच्छुब्देन कथ्थ प्रामशः क्रियते तेषामतीन्द्रियत्वादि- 
स्याह--अत्न च प्रतीतिमात्रमिति | अयमत्राभिप्रायः। येन विना यज्ञोपपथते तस्य तदसपेक्षा 
न्‍्याय्या | स्छृतिश्र प्रतीतिमात्रमनन्‍्तरेणानुपपद्यमाना तदपेत्षिणी स्यात, नन्द्रिय्रिकप्रतीत्य- 
पेक्षिणी, ऐन्द्रियिकप्रतीतिं विनापि शब्दादिभ्यः प्तीतो तस्याः सम्भवद्शनात्‌। रामादीनां 
च यदि नेन्द्रियिकी प्रतीतिस्तदा शब्दात्‌ असिद्धेर्वा अतीतिरस्तु। तन्निबन्धनश्र स्खतिपरा- 
मशकेन तच्छुब्देन परामश इति न कश्चिद्विरोधः । 

शंका--तच्छब्द स्वृति द्वारा पदार्थज्ञान कराता है। उसका विषय यदि अलुभूत विषय ही 
माना जाय तो राम आदि जो अत्यन्त परोक्ष पदार्थ है काव्य में उनका परामश तच्छब्द द्वारा कवि 
कैसे करते हैं । क्योंकि वे तो इन्द्रियातीत हो चुके रहते है ? इस पर उत्तर देते हैं--अन्न च अतीति- 
मात्रमिति--अभिप्राय यह है--जिसके बिना जो सिद्ध नहीं होता उसे उसकी अपेक्षा शोती है। 
स्वृति केवल सामान्य प्रतीति के बिना नहीं होती, इसलिए वह केवल उसी ( प्रतीति-सामान्य ) करों 
अपेक्षा रख सकती है । उस प्रतीति विशेष की नहीं जो इन्द्रियों से उत्पन्न होती है ओर देखा तो 
यह जाता है कि इन्द्रिय से होने वाली प्रतीति के बिना भी शब्दादि प्रमाणों से होने वाली अतीति 
के रहने पर स्मृति होती है। इसलिये यदि राम आदि इन्द्रियों द्वारा नहीं देखे गये हैं तब भी 
शब्द द्वारा उनकी प्रसिद्धि होने से उनकी प्रतीति हो सकती है । उसके आधार पर स्थृति परामशक 
तच्छब्द द्वारा उनका परामर्श हो सकता है | इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं । 

विमज्ञ : तीयें तब्येयें० 5 रघुवंश का १६।३३ वाँ पद्य है। ३२वें पद्म में कुश द्वारा विन्ध्यगिरि 
के छाँघने का उल्लेख है। तीथे का अर्थ अवतार (हिन्दी में उतार ) होता है। यह स्थिर नहीं कि 
अवतार केवल जल का ही हो | पहाड़ की तलह॒टी के उतार को भी अवतार कद्दा जा सकता है । 
यहाँ विन्ध्य की ऊँचाई पार कर कुश ने उसकी तलह॒टी के पास गंगा के पश्चिमगा्मी प्रवाह वो पार 
किया--यह अभिप्राय निहित है। मि२जापुर के पास यह स्थिति आती है । इस प्रकार तदीय का 
अभ्॑ 'विन्ध्य गिरि का! करके 'तीथ? का अथी उतार करने में प्रतीति-परामश की कोई आपत्ति नहीं 




















छ्वितीयो विमशः ३२७ 
सफर पल रच फत-रीित नी पिला टी पध फसल जती पल तय पिला फट पवन पतली तर पतली न्‍टी फटी ०रीपिलान टी पानी पी पल तीर पेल्‍नी री पेकमरीनरी ऐड फटी फटी पट जप. ० मरी पट पिला इकननी पट फलनीजर फमनीट चिट + ५८ तप 
आती । मछिनाथ ने भी इस पद्च का ऐसा ही अर्थ किया है--तदीये वैन्ध्ये, तीथें5वतारे*"**प्रतीप- 


गाम्‌ रू पश्चिमवाहिनीस ! 
| 


ननु पदार्थवुद्धावुपक्रम एवायमव्भासते दोषः यत्र पदाथपीवापयप्रकाशः 
यत्समाश्रयो5य दोष उद्छुष्यते, न वाकयाथविमशंद्शाथाम्‌। ततञ् हिन 
पोर्चापर्यप्रतिनियमभावभासः तस्य निरशत्वाद । बहिरज्षा च पदार्थेबुद्धिरन्त- 
रक़्थ्व वाक्याथेविमरश इति कथमय दोषः ! क्‍ 
.. सत्यम्‌ , अस्त्येतत्‌। किन्तु स वाक्याथंविमशः प्रवत्तमानों वकत्रभिप्रा- 
यप्रतिरुष एवं प्रवसेते, नान्याद॒शः, तत्सचारमयत्वाच्छब्दव्यवहारस्य । 
यदाहु:--वक्‍्तुरमिप्रार्य खूचयेसु” इति। तत्र चासों सूक्ष्मतयानभिव्यक्त- 
पदार्थस्वरूप: स्थित एवं पदार्थबुद्धों स्थूलतया केवल व्यक्तो5वर्भासत 
इति पदार्थेसमाश्रयो5५य दोषस्तत्रापि दुनषेध एव । 


शंका--जब पदार्थों का ज्ञान एक-एक करके शुरू होता हे तभी यह दोष समझ पड़ता हैं वहीं 
( पदाथ ज्ञान काल में ) पदार्थ आगे पीछे जान पढ़ते हैं जिस पर [ पूर्व 5 आगे, अपर > पीछे, 
पौर्वापर्य # आगे पीछे सूझना 5 इस क्रम पर ] यह ( ऋ्रमभेंद ) दोष निर्भर बतलछाया गया है 
वाक्याथ्थ का ज्ञान होते समय नहीं [ यह दोष नहीं सूझता । उस समय पोर्वापय ( आगे पीछे ) का 
कोई नियमित क्रम नहीं रहता, कारण कि उस ( वाक्याथ ) में खण्ड नहीं होते वह अखण्ड होता 
है । पदार्थ की प्रतीति बहिरज्ञ है--बाहुरी चीज है | वाक्याथथ अन्तरंग होता है । इसलिये--(उसमें) 
यह दोष केसे ( सम्भव है )१ 

उत्तर--सचमुच, यह कहना ठोक है, पर वाक्याथ का यह विमशो (ज्ञान) जब भी होता है तब 
वक्ता के अभिप्राय का प्रतिबिब ही होता है, और किसी तरह का नहीं, कारण कि शब्द का व्यवहयर 
वक्ता के अभिप्राय पर ही निर्भर है, जेसा कि कहा गया है--“ये) वक्ता के अभिग्राय की सूचना देते 
है ।” उस (वाक्याथ ) में यह (दोष ) वैसे ही सूक्ष्मरूप से छिपा रहता है, जेसे पदार्थ । 
पदार्थशञानकाल में यह साफ दिखाई देता है । इसलिये यह ठीक है कि यह दोष पदार्थाश्रित है, 
किन्तु इतने पर भी वाक्याथ में इसका निषेष नहीं किया जा सकता । 


नन्विति । अयमन्रार्थ:। वाक्यार्थविमश इति। पदाथविमशवेलायां भवत्वियमाशहक्ला । 
वाक्‍्यार्थविमशंसमये व्वखण्डप्रतीतो पूर्वापरभावनियमावभासनाभावाज्नास्थ दोषस्याव- 
काश: । उद्देश्यत्वाच्च वाक्यार्थप्रतीतेरन्तरड्रत्वमिति तदाश्रयेणेव व्यवस्थोपपत्ती न क्रमदो 
चचिन्ता काचिदिति। प्रतिरूप: अतिबिम्बरूपः तत्सब्वारों वकत्रभरिपश्रायसडक्रमणस्‌ । 
शब्दव्यवहारस्येति । शब्दव्यवहारमुखेन श्रोतृग़हीतो वाक्याथविमशः स्वीकृत: ॥ वक्‍्तुरिति । 
यदि श्रोतृविमशपर्यवसायी शब्दव्यवहारों वक्‍तृविमशंत्रतिच्छुन्दरूपो नस्‍्यात्‌, तदा 
शब्देवक्तृविमरशस्यथासस्बन्धित्वादनुमान न स्यादित्यथः । 

तत्र चासाविति | वक्‍तृश्रोतृगते वाक्यार्थविमश सूक्ष्मत्वेनास्फुटरूपो<स्व्येव पोर्वापयंप्रति: 
भास इति यावत्‌ । पदार्थबुद्धाविति वाक्यार्थपू्वभासिन्याम््‌ । तत्रापीति । वक्‍तृश्रोतृगत- 
वाक्यार्थविमशे5पि सूच्मः पदार्थाश्रयो दोषो दुर्निवारः पदार्थानतिक्रमेणेब वाक्याथंविम- 
शंस्य व्यवस्थितत्वादित्यथः । 

नन्विति | यहाँ अमिप्राय यह है कि--पदार्थश्ञानकाल में यह आशंका ( दोष सम्भावना ) हो 











३२६ व्यक्तिविवेकः 
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सकती है । पर वाक्याथज्ञानकाल में तो प्रतीिति अखण्ड रहती है उसमें पूर्वांपरभाव ( आगे पीछे 
होना ) का नियमतः ज्ञान नहीं होता, इसलिये वहाँ इस दोष को गुंजाइश नहीं । वाक्याथ प्रतीति 
उद्देश्य होती है । अतः वह अन्‍्तरंग भी होती है । इस प्रकार उसी ( वाक्यार्थ ) के आसरे व्यवस्था 
( पदार्थों के क्रम का ठीक विन्यास ) बन जाता है। क्रमभेद दोष को कौई बात नहीं रहती । 

प्रतिरूप:--प्रतिविम्बरूप । द 

तत्सझ्लारः--वक्ता के अभिप्राय का संक्रमण । 

शब्दव्यवहारस्य :-यहाँ शब्दव्यवहार से श्रोता द्वारा जाना गया वाक्याथविमश लिया गया 

वक्तुः--इब्दव्यवद्दार यदि ओता के ज्ञान तक ही सीमित मान लिया जाय और उसे वक्ता 
के ज्ञान का प्रतिरूप न माना जाय तो शब्दों द्वारा उनसे असम्बन्धित वक्ता के ज्ञानका 
अनुमान न हो । 

तत्रचासौ:--वक्ता और ओता को वाक्याथ का जो ज्ञान होता है उसमें पौर्वापयक्रम हैं ही। 
वह सूक्ष्म होने से स्फुट नहीं रहता । 

पदार्थबुद्ो :--वाक्याथे ज्ञान के पहले होने वाली पदार्थ बुद्धि ( पदार्थ ज्ञान ) में । 

तत्रापीति :--वक्ता और ओता को होने वाले वाक्याथ ज्ञान में भी पदार्थाश्रित यह अति सूक्ष्म 
दोष मिटाया नहीं जा सकता, कारण कि वाक्याथ का ज्ञान पदार्थों के अनुसार ही होता हे । 


न॒चात्र प्रमादजः पादयोः पोर्वापयंविपर्यय इति शक्‍यते वक्‍तुम्‌ 
तञ्ञापि गह्मप्रतीपगमनहेतोः शाब्दस्य तदीयतीर्थाभिधानव्यवधाने सत्यन्यस्य 


शः 


प्रक्मभेद्दोीषस्याविर्भावापत्तें: । तेन पादयोविंपयंयः शाब्द्स्य च हेतोगड्रा- 
विशेषणमुखेनाथेत्वमित्युभयविपययो5त्र श्रेयानिति | 
परामुश्यमनुक्त्वेव परामर्शों5सय यस्तदा । 
स दोषो वक्ष्यमाणाथ्थंसंवित्तावक्षमो हि सः ॥ ३२ ॥ 
इति सड्अहस्छोकः । 
यहाँ यह भी नहीं कहा जा सकता कि ( तीर्थें तदोये इस पच्च के ) चरण असावधानी से उलट 
गये हैं कारण कि चरणों में परिवर्तन करने पर भी प्रक्रममेंद दोष होने छगता है क्योंकि चरण 
प्रिवत्तन करने पर गंगा के उलटे बहने और उसके शब्दतः कथित हेतु ( गज सेतुबन्ध ) के बीच 
तद्दीयंतीथ! शब्द चछा आता है। इसलिये यहाँ दोनों ही का उलछटना अधिक अच्छा होगा _ 
[ चरणों का भी और शब्द हेतु का भी ] शब्द हेतु को गल्ला का विशेषण बना देने से वह जाये 
हो जाता है। इस प्रकार :-- 
. परामृश्य को बिना ही कहे तत्‌ पद के द्वारा जो इस ( परामृश्य ) का परामशे किया जाता 
है वह दोष है, वह ( परामश ) अर्थ की प्रतीति करने में सक्षम नहीं होता, कारण कि वह आगे 
कंहा जाने वाला होता है ( उक्त नहीं )। 


.. प्रमादज इति। एवं सति प्रक्रंस्यमानवस्तुपराशंदोषस्तावत्‌ परिहतो भवति। प्रतीषग- 
मनहेतोरिति गजसेतुबन्धादित्यस्थ । शाब्दस्येति पदश्चम्यन्तत्वात्‌ ॥ तदीयतीर्थाभिधानेति 
: हेतुहेतुमतोस्तदीयतीथशब्देन व्यवधाने सतीत्यथः । गल्ञाविशेषणमुखेनेति गजसेतुबन्धा- 


मिति पाठे । 
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की कं 
अयमत्राशयः-शाब्दो यत्र हेतुहेतुमद्भावस्तन्न हेतुत्वेनोपन्यासान्न तंयोव्य॑वधारन 
किद्धित्‌ कायम, अतीतिविश्रकर्षप्रसज्ञत्‌ । आर हेतुहेतुमझ्धावे उपन्यस्तस्य हेतुत्वाद्‌ विशेषण- 
अआूलस्य हेतोविशेष्यस्वरूपवर्णनेन चरितार्थत्वात्‌ सत्यपि व्यवधाने न अतीतिविशकर्ष ः 
कश्चित्‌ ) पर्यालोचनसामर्थ्याद्धेतुत्वप्रतीतेः। अन्न च छोके तीर्थ तदीये इति पदढ्कया णेउपि 
चाक्यारथंस्थ निराकाडसक्षत्वात्‌ तत्करणमपुष्टार्थमेव । ऊैवाकरा जप 
तदेति तच्छुब्देन । स इति तच्छुब्दः । 


प्रमादज :-ऐसा करने से कम से कम आगे कही जाने वाली वस्तु के परामश का दोष मिट 
जाता है। 

प्रतीपगमनहेती:--“गजसेतुबन्धात्‌” इसका । 

शाब्दस्य :--पग्रम्यन्त होने से । 

तदीय तीर्थाभिधान:--देतु और हेतुमान (कार्य) के बीच में तदीयतीथ शब्द के आ जाने से । 

गज़ाविशेषण:--“गजसेतुबन्धाम्‌” ऐसा पाठ करने पर । 

अयमन्नाशयः--जहाँ हेतुह्देतुमद्भाव शाब्द हो वहां हेतु का स्वरूपतः कथन होने से बीच में 
कोई व्यवधान न करना चाहिये । बैसा करने से ज्ञान में दूरी पड़ जाती है। जहां हेतुद्देतुमद्भाव 
आर होता है वहाँ हेतु हेतुरूप से दे तो दिया जाता है पर वह विशेषणरूप रहता हैं, वह्‌ 
विशेष्य के रूप के वर्णन से चरितार्थ हो जाता है। इसलिये व्यवधान होने पर भी प्रतीति में कोई 
विप्रकर्ष नहीं होता। उस समय हेतु का हेठ॒त्व सोचने में समझ में आ जाता है। इस लोक में 
पतीयें और तदौये' दोनों पद हटा भी दिये जायेँ तो वाक््याथ ( की कोई हानि नहीं होती इसलिये 
वह ) निराकाह्ु रह्य आता है | अतः इनका देना अपुष्ट है, अधिक महत्व नहीं रखता । 

तदा--तच्छब्द द्वारा | सः > वह अर्थात्‌ तद्‌ शब्द । द 

विमर्श : मूल और टीका दोनों से तीथें तदौये"** पथ्॑ पर दो बातें नई ज्ञात होती है। मूल से 
ज्ञात होता है कि--'प्रतीपगाम्‌? का अथ॑ है 'उलटी बह रही' और गंगा के उल्टे बहने का हेतु है 
उसमें हाथी का पुर बाँधना । अर्थात्‌ हाथी का पुर बाँवने से गंगा उलटी बहने छगी थी अर्थात्‌ 
उसको धारा मुहानी की ओर बढ़ने लगी थी । एक बात यह भी मूलकार ने बतलाई है कि उक्त 
लोक के प्रथम दो चरणों को उलूटकर--'प्रतीपगाउुत्तरतोउस्य गन्नां, तीर्थ तदीये गजसैतुबन्धात्‌-- 
पाठ मान लिया जाय तो तद-पद से जिसका परामशे करना है--वह गगा पदार्थ पहले आ जाता 
है, अतः क्रममेद दोष नहीं रहता। किन्तु ऐसा करने पर दूसरा गक्रममेद दोष आ पड़ता 
ह्ै--कारण कि गंगा का प्रवाह--उल्टकर ऊपर को ओर बहने लगा इसमें हेतु है--गजसेतु- 

बन्ध । वह 'तीर्थ! और “तदीय! पदों के बाद आता है। इसलिये गजसेतुबन्ध और प्रतीयगाम्‌ का 

सम्बन्ध देर से समझ में आता है। इसलिये “गजसेतुबन्धाम! पाठ कर देना चाहिये । इससे हेतु 
में देतुत्ववाचक पत्रमी हट जाती है अतः उसका शब्दतः कथन रुक जाता है और उसमें--आर्थमाव 
( अर्थतः कथन ) आ जाता है। इसलिये वह गंगा पदार्थ से सम्बन्धित होता है। गंगा का ही. 
विशेषण प्रतीपगात्व है । दोनों विशेषण विशेष्य में इकट्ठ हों जाते हैं । बाद में उनका हेतुद्देतुमद्भाव 
भी समझ में आने छगता हैं। व्याख्यानकार ने एक बात और जोड़ दो। उन्होंने कद कि 
यदि--प्रतीप“* गजसेतुबन्धाम! पाठ भी मान लें तब भी इसमें तदौय और तीथ शब्द अधिक 
महत्त्व नहीं रखते । अतः वे अपुष्ट ८ व्यथ हैं । उन्हें हुटं देने पर भी वाक्याथ प्रतीति में कोई 
कभी नहीं आती। | दा 
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हमारी समझ में यह सब इन महामहिम विद्वानों का मतिविश्वम हैं। इसका एकमात्र कारगरण: 
तीर्थ! और 'तदीय! शब्द का अर्थ न समझ पाना है। मछिनाथ का जो अर्थ हमने ऊपर दिया है 
वह मान लेने पर कोई कठिनाई नहीं रहती । प्रतीपगा? का अर्थ मछ्िनाथ ने भा वहाँ साना जो 
महिममट्ट ने। 'प्रतीपगाम्‌ पश्चिमवाहिनीम! । किन्तु उसमें उन्होंने गजसेतुबन्ध को हेतु माना हैं । 
यह हेतु है अवश्य, परन्तु राजा की उत्तरण ( पार करना ) क्रिया का हँठ है, गंगा की प्रतीपगमन 
क्रिया का नहीं । विन्ध्यगिरि के पास प्रयाग और काशी के बीच में गंगा अपने आप प्रतीपगा? 
है । प्रतीपगा? पद से कवि ने इस भोगोलिक तथ्य का निर्देश भर किया 


यथा च-- 
नवजलघधरः सन्नद्धीय न दपतानशाचर इत । 


अच् दि आरोपनिव॒ुत्तों तह्िषयवाचिनोः खुरधनुर्धारासारशब्द्योरिव 
नवजलघरपद्स्यापि पू् पश्चाद वा 'इदंशब्दः प्रयोक्तव्यः शुक्तिकेय न 
रजतमितिवद इत्येष क्रमो नन्‍्याय्यः, यस्तु द॒सनिशाचरविशेषणवा््िन 
सन्नद्धपदानन्तरं तस्य प्रयोगः स क्रमभेदो दोषः | एवमेव-- 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्थ च नेत्रकॉमसुदो' शंते। 
अनच्न हि द्वितीयश्वशब्दो भिन्नक्रमः स हि त्वमित्यस्यानन्तरं प्रयोक्तव्यः 
और जैंसे--'नवीन जलवर यह उमड़ा आरहा है न कि दृप्त राक्षस ” यहाँ आरोप को निवृत्ति 
हो जाने पर उसके ( आरोप के ) विषय का अभिधायक सुरधनुष ओर धारासार शब्दों के समान 
ही नवजल्धर के भी पहले या पीछे 'इदं” शब्द देना चाहिए; जैसे-यह सीप है (या सीप है यह) 
रजत नहीं? । अतः यही क्रम उचित है । परन्तु उस ( इदं ) का प्रयोग इप्तनिश चर--विशेषणव[ची 
सन्नद्ध पद के बाद है, अतः वह क्रमभेद दोष है । 
.... इसी अकार--कलछा च सा०! में द्वितीय “चकार! क्रम से नहीं रखा गया। उसे त्वम? के 
बाद रखना था । 
आरोपनिवत्ताविति आरोपो अरमो3न्यस्यान्यत्वेन प्रतितिश यथा नवजलूधरस्य सन्नद्ध- 
इृस्तनिशाचरत्वेन । तन्निवृत्तावत्र वंच्यमाणायामारोपविषयस्थ जलूधरादेवस्तुसतः प्रकाश- 
मानस्येदमादिना न्याय्ये निर्देशे तस्य पराम्तश्यसमीप एवं प्रयोगेण भाव्यस्‌। यस्त्ववस्तु- 
सदारोप्यमाणनिकटे प्रयोगः स क्रमसेद्मावहति। यस्त्वश्रेवारोपविषयस्वरूपया विद्यतो 
निकट इद्मायप्रयोगः, तत्र दूषणान्तरावकाशः | 
. आरोप 5 अ्रम अर्थात्‌ दूसरे की दूसरे रूप से प्रतेति। जसे नए मैध की सन्नद्ध दृप्तनिशाचर 
रूप से | उसकी निवृत्ति यहाँ कही जा रही है | उसमें आरोप के विषय जलूघर आदि जो वस्तुतः 
है और दिखाई दे रहे हैं उनका निर्देश 'इदम्‌” आदि शब्द से चाहिए । इसलिए भी कि इस (इढं) 
का प्रयोग सदा परामृइय के पास चाहिए | पर उसका आरोप्यमाण जो अवस्तुसत्‌ 5 वस्तुतः मिथ्या 
है, उसके साथ प्रयोग किया गया । उससे क्रममेद. दोष हुआ । यही एक दूसरा दोष--आरोप 
विषय रूप से उपस्थित की गई विद्यत्‌ के साथ इदम्‌ आदि का प्रयोग न होना भी है । 


यथा च--भीलित यद्भिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करेंः ऊतम्‌ | 
 उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमलुष्ठित पुनः ॥! 
इत्यत्र पुनश्शब्दः । स हि तेनेत्यतो5नन्तर वक्तव्य: । 
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'उक्खअदठुम व सेल हिमहअकमलाअर व लच्छिविमुकम । 

पीअमइरं व चसर बहुलपओसं व सुद्धअंदविरह्दिअम्‌ ॥' 
इस्यत्र ह्युपमानवाचिभ्यां शब्दाभ्यामेवानन्तरमिवशब्दः प्रयोक्तव्यः न 
साधारणधर्मवाचिभ्याम्‌ , यथात्रेव कमलाकरबहुलप्रदो पशब्दाभ्यामिति । स 
हि यद्नन्‍्तरं श्रूयते तब्रैयोपमानतामाधातुमलमिति, अन्यथार्थेस्या सज्ञति- 
प्रसज्ञात्‌। न हि भवति 'गोरमिवेन्डुबिम्बं॑ तव मुखमिति। न चासो तथा- 
प्रयुक्त इति क्रममेदों दोषः । तेन सेल व उकखअदुममिति चल. पाठः 
पठितव्यः । 


यथा वा-- क्‍ क्‍ 

'उपालब्धेबोच्ं गिरिपतिरिति श्रीपतिमसा'विति । 

अच् हि 'इतीवोपालब्ध क्षितिधरपतिः श्रीपतिमसावि'ति पाठः श्रेयान्‌ । 
यतो नाज्ोपालब्धेबोचे गिंरिपतिरित्येतत्परयंतोक्तिर्वच्छेतुमभिमता। न च 
पदसम्बन्धस्य पुरुषाधीनत्वात्‌ प्रापिपयिषुपदेनेवास्याभिसम्बन्धो न गिरि- 
पतिपदेनेति शक्यते वक्‍तुम्‌ , तस्य तद्धीनत्वासिद्धेंसपपाद्यिष्यमाणत्वात्‌ 


 व्याख्याने छाया )-- क्‍ 
उत्खातदुममिव शेल हिमहतकभलाकरमिव लच्सीविसुक्तम्‌ । 
पीतमद्रिमिव चषक बहुलअदोषमिव मुग्धचन्द्रविरहितम्‌॥ 
और जेसे -- द 
पमीलितं यदमिरामता*? में पुनः शब्द । उसे तिन! के बाद देना था | 
उखाड़ दि८ गए वृक्षों (वाला ) सा पवत, पाले से नष्ट कमलकुंज या तालाब सा श्रीहीन, 
पी लीं गई मदिरा ( बाला ) सा चषक, क्ृष्णपक्ष के प्रदोष सा तारे चन्द्र से रहित ।! 
यहाँ उपमानवाची पदों के बाद इव! शब्द देना चाहिए था जैसे कि यहीं 'कमछाकर” ओर 
ध्वहुलप्रदोष” शब्दों के बाद दिया है। वह जिसके बाद आता है उसी में उपमानभाव की प्रतीति 
कराता है और कहीं आने से अथ बदलने की सम्भावना रहती है। ऐसा प्रयोग नहीं होता--कि 
गोर[सा चन्द्रबिम्ब तुम्हारा झुखां। इस ( इव शब्द ) का प्रयोग ऐसा नहीं हुआ अतः क्रमभेद 
हुआ | इसलिये सेल व उकखअदुमम ऐसा पाठ पढ़ना चाहिए । या जैसे--'उपालब्धेवोच्चें:*** 7 
यहाँ 'इतीवोपालब्ध***? इत्यादि पाठ चाहिए । क्योंकि यहाँ “उपालब्धेवोच्चेगिरिपर्ति! इतने को 
( इति द्वारा ) अवद्धिन्न ( अछूग ) नहीं करना है। यह नहीं कहा जा सकता कि शब्द सम्बन्ध 
पुरुषाधीन है अतः इसका ( इति ) सम्बन्ध ध्रपिपयिषु? से ही है, गिरिपति से नहीं, कारण कि-- 
हम आगे बतलाने वाले हैं कि उस ( पदप्रयोग ) की पुरुषाधीनता नहीं बनती । 
इतीवेति । अन्नोपाल्म्मरूपः पूर्ववाक्यार्थ इतिशब्दावच्छिन्न उस्प्रेचयत इत्युपाल- 
ब्येत्यतः पूर्वमितीवशब्दौ अयोज्यो विषयान्तरे तु अयोगात्‌ क्रममेदः । प्रापिपयिषुपदेनेति 
पूवंवाक्यार्थस्थितेन । तदवीनत्व॑ पुरुषायत्तत्वम । द 
इतीव०--यहाँ उपालम्भ रूप जो पूर्व वाक्‍्यार्थ है, उसी को इति शब्द से अलग कर उल्ेक्षा 
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द्वारा उपस्थित किया जा रहा है। अतः उपाल्ब्ध इसके पहले 'इतीव” शब्दों का प्रयोग चाहिए। 
अन्यत्र प्रयोग करने से ऋममेद हुआ । 


प्रापिपयिषु > जो कि पूववाक्य में हैं । 
तदधीन 5 पुरुषाधीन । 


विमश 5 पूरा इलोक इस प्रकार है-- 
परस्योडर्त्ताउसि! त्वभिति ननु सवत्र जगति प्रतीतस्तत्कि मामतिभरमधः प्रापिपयिषुः । 


उपाल्ब्धेवोचेगिरिपतिरेति ओऔीपतिमसी बलाक्रान्तः क्रीडद्द्विदमथितोवी रुहरवेंः ॥ 
[ माघ ५॥६९ |] 


अर्थात--संसार भर में तुम पहाड़ का उद्धार ( उखाड़ कर उँगली पर रखना और विपत्ति 
निवारण ) करने वाले-रूप से प्रसिद्ध हो, तो मुझ स्वयं ही अत्यधिक वोझिल को नीचे क्‍यों 
पहुँचाना चाहते हो--इस प्रकार मानों-सेना से दबे परवेतराज ( गिरिनार ) ने शक्षण्ण को 
क्रीडानिरत हाथियों द्वारा मरोड़े जा रहे वृक्षों की आवाज से--डलूहना दिया !” यहाँ प्रापिपयिषु 
( पहुँचाना चाहते हो ) के बाद इतीव चाहिए । 
यथा च--- 
अतीक्ष्य च प्रतीक्ष्यायें पितृस्वस्रे सुतस्य ते। 
सहिष्ये शतमागांसि प्रत्यश्नोषी: किलेति यत्‌ ॥? इति । 
अच्ापि हि 'सहिष्ये शतमागांसीत्यभ्युपेयंत्‌ किल स्वय!मिति यसुक्तः 
पाठ इति । 
और जेंसे :-- 
और--प्रतीक्षा करनी चाहिए, पृज्य सुआ को तुम्हारे पुत्र के सो अपराध सहँगा | पहले वचन 
दिया है, इस प्रकार जो ! यहाँ भी “सहूँगा सो अपराध? ऐस। स्वीकार किया है “जो पहले खुद ने? 
ऐसा पाठ चाहिए | । 
विंमश : यह पद्य शिशुपालवध में इस प्रकार है । 
 सहिष्ये शतमागांसि सूनोस्त इति यक्तया। 
प्रतीक्ष्य तत्‌ प्रतीक्षायें पितृस्वस्ने प्रतिशुतम्‌ ॥ [ २।१०८ ] 
महिमभट्ट स्वयं सम्भवतः पाठ बदल लेते हैं | या दोष दर्शन के समय उनके सामने सही शोक 
भी उलट जाते हैं| यहाँ कालिदास के भी बहुत से पद्य इसी प्रकार बदले हुए हैं । 


 अनेनेव तज्ञातीयार्थानामन्येषामव्ययानां प्रयोगनियमो व्यख्यात इति 
तेषामपि क्रमभेदो दोष एव | तद्था-- 
“कि क्रमिष्यति किलेष वामनो यावद्त्थमहसन्न दानवाः । 
तावदस्य न ममो नमस्तले ल्ठिताकंशशिमण्डलः क्रमः ॥! 
इत्यत्रेत्थशब्द्स्य । स हि वामनशब्दादनन्तरं द्रष्टच्यः | यथा च-- 
स्तम्बेरमः परिणिनसुरसावुपेति षिडगेरगद्यत ससम्भ्रममेवमेका' 
इत्यत्रवशब्द्स्य । स हापेतीत्यतो5नन्तरं द्रष्टट्यः। तेन 'स्तम्बेर्मः 
परिणिनसुरसों समभ्येत्येवब ससम्भ्रममभण्यत कापि षिडग'रिति युक्तः 
पाठः | अच्न च यत्‌ प्रतीतिवंचिद्य स मतिमतामेव विषय: 
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इसीसे उस प्रकार के दूसरे अव्ययों के प्रयोग का नियम भी बतछा दिया गया, इसलिए उनके 
क्रम का भेद भी दोष ही है | जैसे--“यह बोना ठहरा, कहाँ लाँघेगा--जब तक इस प्रकार दानवों ने 
हँसी की नहीं कि तबतक इसकी सूर्य चन्द्रमण्डल को पार करनेवाली डग आकाशतल में उठो नहीं। 

यहाँ इत्थं शब्द का । उसे वामन शब्द के बाद आना चाहिये । 

और जेसे :-- 

हाथी हसा देने आ रहा है--पूर्तों ने एकाएक किसी एक सी से कहा--इस प्रकार । यहाँ 
“एवं? ( इस प्रकार ) शब्द का ( क्रममेद ) | उसे “पति! ( आ रहा है ) के बाद आना चाहिए। 
इसलिए 'स्तम्बेरमः परिणिनंसुरसो समस्येत्येवं सरंश्रममभण्यत काचिदेकाः-ऐसा पाठ चाहिए । 
इसमें जो प्रतीतिभेंद होता है उसे बुद्धिमान्‌ लोग ही समझ सकते हैं ।! 

स्तम्बेरम इति पीनोज्नतस्तनद्वयद्शनादियं प्रशंसोक्तिः । बिड्जाः विटाः । प्रतीतिवेचित्न्य- 
मिति वाक्याथस्य तिलतण्डुलीकृतस्यावगमानवगमौ । 

स्तम्बेरम:--मोटे और ऊँचे उभरे हुए दोनों स्तनों को देखकाः किसी ने प्रशंसा में यह कहा * 

पिंदूग--विंट । 

प्रतीतिवैचित्रयम्‌ :--तिल्तण्डुल के समान मिले वाक्यार्थ का ज्ञान और उसका आभास होना 
तथा न होना । 


उक्तिस्वरूपावच्छेद्फलो यत्ेतिरिष्यते । द 
न तत्र तस्मात प्राक्‌ किश्विदुक्तेरन्‍्यत्‌ पद बदेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
डपाधिभावात्‌ स्वाँ शक्ति स॒पूर्वेत्रादधाति हि। 
न च स्वरूपावच्छेदः पदस्यान्यस्य सम्मतः ॥ रे४ ॥। 
इतिनेवेतरेषामप्यव्ययानां, गतिः समा। 
ज्ञेयेत्थमेवमादीनां तज्ञातीयार्थयोगिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यतस्ते चादय इच श्रूयन्ते यद्नन्तरम | 
तद्थमेवावच्छिन्यरासमजञ्स्यमन्यथा ॥ रेद ॥ 
यथानन्तर्यनियमस्तेषामर्थोचितीवशात्‌ । द 
अन्यतस्तर्हिं तत्कार्यसिद्धेस्ते स्थुरपार्थंकाः ॥ ३७॥ 
केश्विदेव हि केषाओिद दूरस्थेरपि सहकृतिः | 
न जातु सर्वेः सर्वेषामित्येतद्भिधास्यते ॥ ३< ॥ 
इति सडमअहस्छोकाः । 
जहाँ 'इति? शब्द का प्रयोजन ( किसी के ) कथन ( दूसरे के कद्दे हुए वाक्य के अनुवाद ) 
के स्वरूप को अलग करके बतलाना हो वहाँ उसके पहले कथन ( अनुवादात्मक दक्ति ) के अतिरिस्त 
और कोई शब्द न हो । 'इति? उपाधि है अतः वह अपनी शक्ति अपने से निकट पूववर्ती पर आहित 
करता है। ( उसके द्वारा कथनांश के अतिरिक्त ) किसी अन्य पद का अवच्छेद मान्य नहीं होता । 
इति के ही समान उसी जैसे अथे के वाचक अन्य 'खम--आदि अव्ययों की स्थिति भी जाननी 
चाहिए । कारण कि “च? आदि के समान वे जिसके बाद आते हैं उसी के अरथ की अविच्छन्न करते 
हैं। वैसा नहीं होने से सामंजस्य नहीं बनता | यदि उनके आनन्तर्य ( किसके बाद आना किसंके 
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बाद नहीं-- ) यह नियम अर्थगत ओचित्य पर निर्भर मान लिया जाय तो वे ( इति आदि ) 
निरथक हो जाते हैं, कारण कि तब उनसे बनने वार कार्य अन्य उपाय से ( अर्थ के ओऔचित्य से 
ही ) बन जाता है। यह हम बतलावंगे कि पदार्थों में से निश्चित पदार्थों की निश्चित पदार्थों से मे 
ही वे दूर हों, संगति होती है । सभी की सभी के साथ-कदापि नहीं । 

उक्तिस्वरूपेति । उक्तिः 'स्तरबेरमः परिणिनसुरसावुपती' त्येषा। तस्यथा विट्सम्वन्धि 
न्‍्याः स्वरूपस इतिशब्देनोपलक्षणत्वाद्‌ एवंशब्दादिना व्यवच्छेचमिष्टस्‌ । अतश्र तत्र 
तस्माद्‌ इतिशब्दादितिशब्दोपलत्षितादेवमादेश्र प्राकू पूवम्‌ उत्तेः पूर्वप्रदर्शितायाः । अन्यत्‌ 
किब्नित्‌ पदम्‌ षिड्ड इत्यादि न कथनीयमित्यथः । एवम्ुुदाहरणान्तरेडपि योजनीयम । 

उपाधिभावादितिं इतिशब्दुस्थ सवा शक्तिः पूवंवाक्यावच्छेदरूपा। तां पूचत्र वाक्‍्ये 
समथयंसस्‍्तस्योपाघधिरितिशब्दः सम्पद्यते । अतश्र न तस्यान्यत्र प्रयोगः कत्तेब्य इत्यथः। 
पदस्यान्यस्येति पिडगरिव्यादेः। ' 

अन्यथेति विषयान्तरप्रयोगे आसमशञ्षस्यम्‌ विशरासुप्रतीतित्वम्‌ । 

अनन्‍्तयनियम इति । 


यस्य येनामिसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तेन सः। 
अथंतो हासमानानामसानन्तयंसकारणमस ॥? 


इति न्यायेनाथोंचित्यवशाद्‌ व्यवहितानामप्यानन्तयंनियमो भविष्यतीत्यर्थः। अन्य- 
तस्तहींति । अन्यतो<्थोंचित्यवशात्‌ । तत्कायसिद्धें: इत्यादिकत्तव्यसिद्धें!। इति तेषां 
अ्रयोगो नियतः स्यादू इत्युक्तम्‌ । 

ननु यस्य येनामिसम्बन्ध! इति न्यायः कुन्नावतिष्ठतामित्याह--फैश्विदेवेति ॥ अ्य॑- 
भावः--हत्याद्शिब्द्वर्जेनेनो क्ककमेण शब्दहेत्वादिवजनेन चान्येषां शब्दानामयं न्‍्यायः। 
इत्यादीनामयं पुनर्नियतप्रयोगविषय इति नान्यथा तेषां प्रयोगः कत्तंव्य इति। 

उतक्तिस्वरूप ८ उक्ति--'स्तेम्बरमः परिणिनंसुरसाबुपेति? यहु । उसका वक्ता है विट। उसका 
स्वरूप “इतिः--शब्द से लिये गये, ( उसके सभी समानाथक शब्दों में आए ) एवं शब्द द्वारा 
व्यवच्छिन्न करना चाहा दे । इसलिये उस 'इति? शब्द और उससे उपलक्षित किए गये तदर्थक एवम्‌ 
आदि शब्दों के पहले पूर्वप्रदर्शित उक्ति के अछावा दूसरा कोई भी पषिद्ग आदि पद नहीं कहा 
जाना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे उदाहरणों में भी गाना चाहिये । 

उपाधिभावात्‌ :--श्ति? शब्द की अपनी शक्ति है पृव॑वाक्य का अवच्छेद । उसे पूववर्ती वाक्य 
में लगाते हुए इति शब्द उसका उपाधि बन जाता है। इसलिये उसका प्रयोग और कहीं नहीं 
किया जाना चाहिए 











पदस्यान्यस्य :--पिद्‌ग इत्यादि पदों का । 

अन्यथा-दूसरे विषय में अयोग होने से आसमजञ्ञस्य 5 अर्थात्‌ प्रतीति की विशरारुता 
ये फूट होना । 

आनन्तयनियमः--जिसका जिससे सम्बन्ध होता है, दूर होने पर भी उसका उससे सम्बन्ध 
होता ही है। जो अर्थ की दृष्टि से असमान होते हैं उनका आनन्तर्य कोई मूल्य नहीं रखता । इस 
न्याय से अथ के ओचित्य के आधार पर दूरस्थ पदों का भी आतन्तर्य नियम बन सकता है। 

अन्यतस्तहिं :--अन्यतः - अर्थौचित्य से । 


.. तत्कायसिद्धे--इतिः--आदि से होने वाछा काम बन जाने पर । इस प्रकार उनका प्रयोग 
निश्चित होना चाहिए । 
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केशशिपिक पक शीक कक कक पर सम अर चरम 0//॥//४/ीआाशीएाश0/४श४/6४४४४४४४ हे कक उस 
शंका :--यस्य येनामिसंबन्धः? यह न्याय कहाँ लागू हो--? इस पर उत्तर देते हैं--कैशिदे०-। 
भाव यह है कि--यह जो न्याय है वह 'इतिः--आदि शब्दों को और हेत्वर्थक शब्दों को छोड़कर 
अन्य शब्दों में लागू होता है। इति आदि का प्रयोग तो विल्कुछ निश्चित होता है। इसलिए-- 
उनका प्रयोग और तरह से किया जा सकता है । ्ि 
(४ ) पोनरुकत्य क्‍ 
एवसुडेशक्रमेण ऋममेदं विमृश्य पोनरुक्‍्त्य॑ विचारयितुमाह पोनरुक्त्यमिति । 
इस प्रकार उद्देशक्रम ( दोषों को जिस क्रम से पहले गिनाया है--उसी क्रम से ) क्रममेद 
का विचार कर पौनरुकत्य पर विचार प्रस्तुत करते हैं । द 
पौनरुक्त्यमार्थमेकमेवाभ्युपगन्तुं युक्त न शाब्दं तस्या्थभेदे सत्यदुए- 
त्वात्‌ । यदुक्त 'तन्च न शब्दपुनरुक्त पृथम्वाच्यम अर्थपुनरुक्तेनेव गता्े- 
त्वाद । न हार्थभेदे शब्द्साम्ये5पि कश्विदीष: | यथा-- 
हसति हसति स्वामिन्युच्चे रुद्त्यपि रोद्ति 
द्रविणकणिकाक्रीत यन्त्र प्रच्नत्यति दृत्यति । इति । 
तदभेदे तु दुश्तेव । अन्यत्र तात्पयभेदात्‌ तन्च भूषणमेव न दूषणम। 
तस्यालुप्रासविशेषविषयत्वेनेष्टत्वादू | यथा-- 
'वस्ायन्ते नदीनां सितकुसुमधराः शक्रसह्ाश * काशाः 
काशामा भान्ति तार्सा नवपुलिनगताः श्रीनदीहंस ! हसाः । 
हंसाभो5म्मोद्सुक्तस्फुरदमलवपुमेद्नीचन्द्र ! चन्द्र- 
अन्द्रामः शारदस्ते जयक॒दुपगतो विद्धिषां काल ! कालः ॥ ? इति ॥ 
पौनरुक्त्य एक मात्र आये ( अर्थंगत ) हा माना जाय यहाँ ठीक है, शाब्द ( शब्दगत ) नहीं । 
क्योंकि वह ( शाब्द ) अर्थमेद होने के कारण दुष्ट नहीं होता । जेंसा कि कहा है-- शब्द पुनरुक्त 
दोष अलग नहीं बतलाया जाना चाहिये। वह अर्थ पुनरुक्त में ही गताथ हो जाता है।. अथ भिन्न 
हो तो शब्द-साम्य होने पर भी दोष नहीं होताः--( उदाहरण ) जैसे-- 
'पालिक कै हँसने पर दँसता है, रोने पर जोर से रोता है, नाचने पर नाचता है ( क्‍योंकि ) 
वह द्वविण ( घन ) के किनके से खरीदा यन्त्र जो होता है 7 
उस ( अर्थ ) के अभिन्न होने पर तो दोष होता हो हैं । तात्पय भिन्न होने पर अर्थ का स्वरूप 
यदि एक ही हो तो उसे दोष नहीं माना जाता उलट अलूुकार माना जाता है। उसे एक विशेष 
प्रकार का अनुप्रास ( छाटनुप्रास ) माना गया है। जेसे :- 
है इन्द्रसंकाश ( इन्द्रतुल्य )! सफेद फूछ धारण किये हुए काश नदियों के वस्त बन रहे 
हैं। हे लक्ष्मीरूपी नदी के इंस ! ( उनकी ) बाल में बेढे हंस काश के समान मालूम पड़ रहे हैं । 
हे पृथ्वीचन्द्र ! चन्द्रमा--मैधावरण से धुल कर निर्मल हो गया है ओर हंस जेसा ज्ञात होता है । 
हे शत्रुओं के लिये काल ! तुम्हें विजय देने वाछा शरबऋतु का यह चन्कास ( चन्द्रतुल्य 
उज्ज्वल और चन्द्र की आभा जिसमें है ) समय आ गया है । 
इह खल॒ द्विविध पोनरुकत्यं शब्दपौनस्वत्यमर्थपौनरुकत्यं चेति। तदुक्तमक्षपादसुनिना- 
“ब्दार्थयो: पुनवचन पुनरुक्तम, अन्यन्नानुवादाद' इति। तत्र शब्दपौनरुक्त्यमर्थापी न- 
रुक्‍त्ये न दोषः, अर्थपौनरुक्‍त्येन दुष्टल्वे अर्थस्येच प्रयोजकत्वात अर्थपौनरुक्त्यमेवेक 
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पौनरुकत्यं न शब्दपौनरुक्त्यमिति समुदाया्थः । आथमिति अर्थाश्रितम्‌ । एवं शाब्दमित्य- 
श्रापि वाच्यम्‌ । यदुक्तमिति बादन्याये । 
हसतीति एको हसतिशब्दः शतन्रन्तः स्वामिविशेषणस्‌, अपरः क्रियापदम । एवमुत्तरत्र 
बाच्यम्‌ । यन्त्रमिति। अभेदोपचारेण ख्वत्यस्य निर्देश', कृतानुकारित्वात्‌ । 
अन्यत्र तात्पयमेदादिति तात्पयसेदे हि स्वरूपार्थाविशेषे छाटालुप्रास इष्टः। तद॒फक्तम- 
स्वरूपार्था विशेषे हिं पुनरुक्तिः फलान्तरात्‌ । 
शब्दानां वा पदानां वा छाटानुप्रास इष्यते ॥! इति । 
शक्रसड्ाशेति श्रीनदीहंसेति मेदिनीचन्द्रेति विद्विषां कालेति च चत्वार्यामन्त्रणानि। अच् - 
तात्पयमेदः स्फुट एव॥ तथा चकः काशशब्दों वर््राणामु॒पमेयत्वेन स्थितः, अन्यस्तु हंसा- 
नामुपमानल्वेनेति भिन्नस्‌ तात्पयम्‌ । एक्सन्यद्पि योजनीयम । 


पौनरुक्त्य दो प्रकार का होता है--शब्दपौनरुकत्य और अथपौनरुकत्य । जैसा कि मुनि 
अक्षपाद ने कह्य है--शब्द और अर्थ का पुनः कथन, पुनरुक्त होता है, अनुवाद को छोड़ कर ! 
दोनों में अथ की पुनरुक्ति न हो तो शब्द की पुनरुक्ति दोष नहीं होती । (शब्द में ) दोष आता 
है, अथ की पुनरुक्ति से, अतः अथ ही ( दोष का ) कारण है, ( अतः ) एकमात्र अथंगत पुनरुक्ति 
ही पुनरुक्ति दोष है | शब्द की पुनरुक्ति नहीं--यह इस प्रधइक का अभिप्राय हुआ । 

आधेम्‌ :--अ्थ पर आधृत । इसी प्रकार शाब्द का भी अथ करना चाहिये ( अर्थात्‌ शब्द 
पर आधृत )। 

यदुक्तम्‌ :--वादन्याय में । 

हसति-णक ( द्वितीय ) हसति” शब्द झत्‌ प्रत्ययान्त है, वह स्वामी का विशेषण हे । दूसरा 
( प्रथम ) क्रियापद है। ऐसा ही आगे भी समझना चाहिये । 
. यम्त्रम :--अभेदोपचार से भृत्य को ( यन्त्र शब्द से ) कह, कारण कि वह किये की नकल 
करता 

. अन्यत्र :--तातये भिन्न होने पर तो शब्द के स्वरूप का अथ एकसा भी हो तो लाटानुप्रास 

अलंकार माना गया है। जंसा कि कहा गया हें--'स्वरूपतः यदि शब्द या पद ( विभक्तियुक्त 
शब्द ) में मिन्नता न हो तो भी पुनरुक्ति--छाटानुप्रास मानी जाती है क्‍योंकि उसमें एक और 
छाभ-चमत्कार निष्पन्न होने लगता है । 

शक्रसंकाश, श्रीनदीहंस, मैदिनी चन्द्र और “विद्विषां कार” ये चार आमन्‍्त्रण> सम्बोधन 
हें । यहाँ तात्पय भेद स्पष्ट ही है। एक काश दब्द वर्त्रों के उपमैय के लिये है, दूसरा हंसों के 
उपमान के लिये | इसी प्रकार और भी लगा छेना चाहिये। 

विमशे : अथभिन्न न होने पर उसी शब्द का पुनः प्रयोग दोष माना जा सकता है। मम्मट 
आदि ने--'अभधिकरतलतल्‍्पं कल्पितस्वापलीला'--इत्यादि पद्म में लीला पद के दो बार एक ही अथे 
में प्रयोग को दोष माना है। उससे कवि का शब्ददारिद्रय साबित होता है। स्वयं महिमभद्ट भी 
यही कहने जा रहे हैं-- 


उभयाभावे तु पोनरुकत्य दृषणमेव यथा-- 
जपश्लुबिसान्धृतविकासिबिसप्रसूना' इति । 
सर्वेनामपरामशेस्य हाय विषयो बिसार्थों न स्वशब्द्स्य | न व घास- 
क्रियाकमंसावाभिधानपरः प्रथमो बिसश्दः परथ्च प्रसूनसम्बन्धामिधानपरः 
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इत्यत्रापि तात्पर्यभेद्‌ इत्याशइडनीयम्‌ । स्वार्थमभिद्धत एव हि शब्द्स्यार्था- 
न्तरप्रतोतिप्रावण्य॑ तात्पर्यमुच्यते । न चाजेतत्‌ सम्मवति उक्तयोरथेयोरमि- 
घेयतयार्थान्‍तरत्वामावात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

'सर्वेनामपरामशंयोग्यस्याथंस्थ यत्पुनः । 

स्वशब्देनाभिधान सा शब्द्स्य पुनरुक्तता ॥ 

पाधान्यमथ सम्बन्धिनिबन्धों योग्यता दयी । 

नातः समासगस्यापि परामशो5स्य दुष्यति ॥7 इति । 

( अथ और तात्पये ) दोनां ( में भेद ) न हो तो पुनरुक्ति दोष ही है। जेसे-- 

'जक्षुविसं ध्तविकासिबिसप्रसूना? में । यहाँ विसशब्द का अर्थ सर्वनाम द्वारा कहा जाना 
चाहिये, बिस शब्द से नहीं। यह शंका नहीं करनी चाहिये कि-- पहला ( विस शब्द ) वास 
( भक्षण ) क्रिया को कर्मता का कथन करने के लिये है और दूसरा असून के साथ उसके सम्बन्ध 
का कथन करता है--इसलिये यहाँ मी तात्पय में भेद है, ( क्योंकि ) वात्पय कहलाता है अपने 
अर्थ को कह रहे शब्द का दूसरे किसी अर्थ की ओर उन्‍्मुख रहना । यहाँ ऐसी कोई बात सम्भव 
नहीं है । कहे हुये दोनों अथ अभिषेय होने से--अर्थान्तर नहीं हो सकते ( वाच्य से सिन्न अर्थ 
नहीं माने जा सकते । ) वही कहा ( भी गया है )-- 

पजिस अर्थ का परामर्श सववैनाम द्वारा कराया जा सकता हो--उसका अपने वाचक शब्द द्वारा 
कथन पुनरुक्ति ( दोष ) होता है। ( सर्वनाम द्वारा परामश की ) योग्यता दो प्रकार से होती है--- 
ग्राधान्य से और सम्बन्धी के कथन से | इसलिये समास में आये हुये अर्थ का भी ( सवनाम द्वारा ) 
परामश दोष नहीं होता । 

उभयाभावे इति अर्थमेद्स्य तात्पर्यमेदस्य चाभाव इत्यथः॥ न च घासेति कर्मत्वेन 
सम्बन्धित्वेन चास्तु तात्पर्यमेद्‌ इत्यर्थ:। एतज्न चेति निषिध्यते। स्वारथंमिति । एतदुच्त 
भवति--न स्वार्थाभिधानमेव तात्पयंम अपि तु सत्येव स्वार्थाभिधाने5धिकमर्था न्तरो- 
न्मुखत्व॑ तात्पय, यथा काशशब्दयोः। तत्न काशत्वजात्यवच्छिन्नद्वव्यप्रतिपादनादतिरिक्त 
उपसानोपमेयभावः प्रतिपाद्यते । न चेव॑ं बिसशब्दयोः । नमत्र ब्सित्वावस्छिश्नद्वव्यातिरित्त 
किश्जिद्वस्तु प्रतीयते। यत्त कर्मत्व॑ सम्बन्धित्वं च तद्भिधेयस्येव तथावस्थानं नोदेकेणा- 
नन्‍्यतामावहतीति स्वशब्दपरिहारेण सर्वनामपरामशस्येव विषयो न्‍्याय्य इति। 

ननु पुनरुक्त किम्रुच्यते ? यत्न तत्ययोगं विनाथंग्रतीतिः। यत्र च तत्समानपदान्तर- 
प्रयोगोडवश्यमुपयुज्यते, तन्न कर्थ पुनरुक्तत्वम्‌ | यज्रेका्थ्येन प्रतीतिन तात्पयभेद्‌, ततन्न 
पुनरुक्तत्व॑ प्रतीतिवे्‌रस्यापादुनात्‌। यत्र तु तत्समानं पदान्तरसुपयुज्यतां मा वा, सर्वेथा 
तत्थयोगक्तत वेरस्यं पोनसुक्‍त्यप्रयोजकमिति तदाश्रयेणाय दोष उत्त्तः । 

सर्वनामेति “जक्तुर्विसमि'व्यत्र निर्दिष्ट बिंसप्लुत्तरत्र प्रसूनसम्बन्धित्वेत सर्वेवामपरास- 
शाह सद्‌ यत्‌ स्वशब्देनोक्त तत्‌ शब्दपुनरुक्तम । यथ्प्यर्थपुनरुक्तमेवेक पुनरुक्त आगुक्त, 
तथापि शब्दस्य पुनरुक्ततेत्युक्तम अर्थमुखेनेव शब्दस्यापि पुनरुक्ततेत्यभिग्रायेण । 

'सर्वनामपरामशंयोग्थस्थेशति निर्दिशं योग्यता विभक्तुमाह प्राधान्यमिति । द्विविध पर 
मर्शयोग्यत्व॑ शाब्दमार्थ चेति। तत्र यस्मिन्‌ पराम्ृश्यस्थ स्वातन्ध्येण करतृत्वादिना निंदु- 
देन आधान्य तत्र शाब्दम्‌। यत्र पुनः परामृश्यस्यान्यः कश्रित्‌ सम्बन्धिस्वेन निर्दिश्यते, 
तन्नार्थम । तत्न हि सम्बन्धिन प्रति अस्योपयोग एवं योग्यत्वम्‌ ॥ तथा चकमुदाह्म॒तस्‌ । 
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उभयाभावे :--अर्थमेंद और तात्यय भेद का अभाव । 

न च घास :--कर्मरूप से और सम्बन्धीरूप से तात्पयमेंद हो सकता है--इसका निषेष करते 
हं-- ऐसा हो?--श्स प्रकार । 

स्वार्थम :--अप्िप्राय यह कि-- अपने अर्थ का कथन ही तात्पय नहीं होता, अपितु अपने 
अथे के अभिषान के साथ साथ अतिरिक्त अर्थ की ओर उनन्‍्मुख रहना भी तात्यय है, जेसे--का 
शब्दों का । वहाँ काशत्व-जाति से युक्त द्वव्य के प्रतिपादन के अतिरिक्त उपमानोपमैयभाव का 
ग्रतिपादन किया जा रहा है। “विस? शब्दों में ऐसी वात नहीं है। यहाँ विसत्व जाति से युक्त 
वस्तु के अतिरिक्त और कोई वस्तु अतीत नहीं होती । जो कर्मता और सम्बन्धिता है--वह अपने 
अभिषेय अथ का ही उस रूप से अस्तित्व बतलाती है। स्पष्टरूप से अतिरिक्त को नहीं । इसलिये 
अपने शब्द को छोड़कर स्ोनाम द्वारा परामश करना ही उपयुक्त है । 

शंका :--पुनरुक्त कहते किसे हैं ? (उत्तर) जहाँ उसके (शब्द के) प्रयोग के बिना अर्थ की प्रतीति 
हो । परन्तु जहाँ उस ( अथ ) के वाचक किसी दूसरे शब्द का उपयोग होना आवश्यक होता है-- 

वहाँ पुनरुक्तता केसी ? ( उत्तर ) जहा एक रूप के अनेक अर्थो की प्रतीति होती हो, तात्पय भेद 

न हो, वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है, उससे प्रयोग में विरसता आती हैं। जहाँ उसके समानाथक 
शब्द का उपयोग हो या नहीं, पर उसके ( किसी भी प्रकार के ) प्रयोग से विरसता आती हो तो 
उसे--पुनरुक्ति का कारण माना जाता है | इसलिये--यह दोष उस पर आश्रित हे । 


सर्वनाम--जक्षुविसान्‌ यहाँ बिस शब्द पुनरुक्त है। आगे आया विस प्रसून से सम्बन्धित 
दिखलाया गया है। अतः उसका परामश सवनाम द्वारा होना चाहिये। अपने वाचक राब्द से 


नहीं । यद्यपि अर्थ पुनरुक्त भी एक प्रकार का पुनरुक्त दोष पहले बतलाया गया है इतने पर भी 
( केवल ) शब्द में ( जो ) पुनरुक्तता बतलाई गई वह इसलिये कि शब्द भी पुनरुक्त होता है, 











अथ के द्वारा! क्‍ 
सर्वनामपरामशैयोग्यस्य--इस प्रकार दिखला दी गई योग्यता को ( दो भागों में ) बाँटने के 
कै लिये कहना शुरू किया-:प्राधान्य । परामशंयोग्यता दो प्रकार की होती है--शाब्द और 
आधथ । उनमें से जहाँ परामृश्य का स्वतन्त्र रूप कर्त्ता आदि के रूप में निर्देश होने के कारण 
ग्राधान्य होता है वहाँ शाब्द परामशयोग्यता होती है। जहाँ परामृश्य का कोई दूसरा सम्बन्धी 
पदार्थ सम्बन्धी रूप से दिखलाया जाता है वहाँ ( परामझो योग्यता ) आशथ होती है। वहाँ इसकी. 
योग्यता का अर्थ केवल सम्बन्धी के साथ इसका उपयोग है। इस प्रकार एक का उदाहरण दे 
दिया गया । ह 
द्विविधा हि योग्यता शाब्दी चार्थी च। तत्र शब्दस्य प्राधान्ये सति 
शाब्दी साक्षात्परासश्याथप्रतीतेः | यथा-- 
धचारुता वपुरभूषयदासां तामनूननवयोवनयोगः । 
ते पुन्मंकरकेतनलक्ष्मीस्तां मदस्तमपि वल्लमसह्लः ॥! इति । 
विपयये त्वार्थी | सम्बन्धिप्रतीतिमुखेन तत्पतीतेः | यथा-- 
भाति सितभूतिलिप्तः शशाइ्मोलिस्तदंशुनिचित इब! । इति । 
अतञ्च हि शशाहसम्बन्धिनामंशूनां निबन्धस्तत्परामशेयोग्यता। सहि 
समासे गुणीभमूतः । 
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यथा वा--- 
'जयति निशापतिमौलिद्धन्मद्कालविश्वममजस्म्‌ । 
तक्तमसामिव लक्ष्म्या कण्ठविषच्छाययाच्छुरितः ॥! इति । 
अजञ् दि निशासम्बन्धिनां_ तमसखां निबन्धो योग्यता । सा हि शुणीभूत- 
स्यापि गुणीभूता । द | 
योग्यता दो प्रकार की होती दे शाब्दी और आर्थी | उनमें से शब्द की प्राधानता होने पर 
शाब्दी योग्यता (होती है ) उसमें पराश्श्य अर्थ सीधे सीचे ज्ञात होता है, जेते--चारुता 
_बपुरभूषयदासाम्‌7 77 7 उलटे होने पर आर्थी। क्योंकि तब उसकी प्रतीति सम्बन्धी के 
ज्ञान के द्वारा होती है । जेते-- सफेद भस्म से लिपटे चन्द्रचुड ( भगवान्‌ शंकर ) उसकी किरणों 
से खचित से छूगते हैं ! यहाँ शशक सम्बन्धी किरणों का कथन है--यही उसके ( शशांक ) 
परामश की योग्यता है । वह ( शझशाक ) तो समास में अग्रधान होकर आया है। और जसे-- 
निश्ञा के पति ( चन्द्रमा ) का सकुट पहने मगवान्‌ शिव की जय हो | वे सदा महाकाल की 
चपलता को जलाते रहते हैं-7ईसलिये कण्ठर्थित -विष के बहाने उसी (निशा ) के अँधेरे से 
युक्त रहते हैं । 
यहाँ--निशा सम्बन्धी अन्य कारकों का उछेख--यो ग्यता है। वह श॒गीभूत में गुणीभूत है । 
सम्बन्धिप्रतीतिमुखेनेति । अन्न सम्बन्धी हरः तस्य मौलिद्वारेण शशाह्रसम्बन्धित्वात्‌ | 
तत्पतीतिमुखेन चात्र शशाहः ग्रतीयते, न तु 'चारुता वपुरित्यादी चारुतादेरिव साक्षादेव 
शशाह्ूस्य अतीतिः । 
शशाइूसम्बन्बिनामिति। अन्न 'सम्बन्धिनिवन्धन! इति कारिकायां य: सम्बन्धी उक्त: 
स निर्दिष्ट । तथा चात्रांशवः सम्बन्धित्वेन निर्दिष्टाः। तत्परामशयोग्यतेति तच्छुब्देन 
परामश्यः शशाहझो निर्दिष्टः । ह 
सा हि गुणीभूतस्थेति । हरमन्यपदार्थ प्रति निशापतिगुणीभूतः । तस्यापि निशा 
गुणीभूता । ररररररः 
सम्बन्धिप्रतीतिमुखेनेति--यहाँ सम्बन्धी हैं हर, वह मौछि द्वारा शशांक का सम्बन्धी है, अतः 
पहले उसकी प्रतीति होती है तब उसके द्वारा शशांक की । शशांक की प्रतीति साक्षात नहीं होती 
जैसे “चारुता वपुरभूषयद' इत्यादि में चारुता आदि की होती हैं । 
शशांक सम्बन्धिनाम्‌"*। यहाँ 'सम्बन्धनिवन्वन! इस प्रकार कारिका में जो सम्बन्धी कहा गया 
हैं, उसी का निर्देश दिया गया । यहाँ मंझ' ( किरणें ) सम्बन्धी रूप से बताये गये हैं । 
तत्परामशै यहाँ तत्‌ शब्द से पराम्ृश्य शशांक को संकेत किया गया है । क्‍ 
सा हिं--हर रूप अन्य पदार्थ के प्रति मिशापति गुणीभूत है । और उस ( निशापति ) के प्रति 
निशा गुणीभूत है । 
सम्बन्धिनिबन्धाभावे व्वलमासगतस्येव तस्य योग्यता यथा-- 
'ज्ञ्यति जगनच्नयजनको नगेन्द्रसुतया निरुद्धदेहाध । 
सा च भुवनेकजननी यया विना सोदपि छि विहस्तः ॥' इति। 


समासगतस्य यथाजैव नगेन्‍्द्रतनयेति पाठे । क्‍ 
सम्बन्धि का उल्लेख न होने पर तो समास में न आने पर ही उसमें योग्यता रहती है जेंसे-- 


२२ ठय० बि० 
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तीनों छोकों को पेंदा करने वाले की जय हो ।” उसका आधा झरीर पर्व॑तराज की पुत्री द्वारा 
घिरा हुआ है। यह भी तीनों छलोकों की एक ही माता है, जिसके विना वह ( जगत्पिता ) भी 
निहत्था है ।! समास में आए ( पदार्थ के परामशे ) का उदाहरण यही बन जाता है--“नगेन्द्र- 
सुतया” के स्थान पर “नगेन्द्रतनयानिरुद्ध ०? पाठ कर लेने पर । 
सा क्भुत्रन्ति। अन्न न नरेन्द्रतनयायाः सम्बन्धी निर्दिष्टः। अपि तुसा चेत्यनेन 
स्वरूपस निर्दिश्स । विहस्तो न क्चिच्छुक्तः । द 
. समासगनतस्थेति पराम्ृश्यस्थेति सम्बन्धः। तत्र हि परामृश्यस्य समासे गुणीसावात्‌ 
सम्बन्धिनश्रानिदेशात्‌ परामशों न न्‍्याय्यः । 
सा च सुव--यहाँ नगेन्द्रतनया का सम्बन्धी नहीं बतलाया गया है, अपितु वही 'सा च' इस 
प्रकार स्वरूपतः: बतलाई गई । द 
: . विहस्त:--किसी काम में समथ नहीं । 
समासगतस्य--इश्सका सम्बन्ध परामृश्य के साथ है। परामृश्य समास में ग्रुणीभूत हो जाता 
है । और सम्बन्धी का निर्देश न होने से सब्बनाम द्वारा परामश ठीक नहीं होता । 


 अय च योग्यायोग्यत्वविवेकी न सर्वेजनसंवेदनीय इति प्राधान्यमेव 
तावतू घथम योग्यतालक्षणम्‌ , तद्भावे तत्सम्बन्धिनिबन्ध इत्युभय योग्यता- 
लक्षणमुक्तम्‌ इतरथा तत्परतीतेरसम्भवात्‌ । 

. अज्ञ तु सत्यपि सम्बन्धिनिबन्धने यत्‌ पुनः स्वशब्देनाभिधान तच्छब्द्‌- 
पुनरुक्तमिति । तेन 'अश्षुबिसं विकचमस्य द्धुः प्रसूनमिःत्यत्र युक्तः पाठः | 
एचश्वार्थप्रमभेद्दोषो 5पि परिहतो भवति | 

. यह जो योग्यता और अयोग्यता का . विवेक ( विवेचन ) है उसे सभी लोग नहीं कर पाते। 
इसलिए योग्यता का त्रथम रुक्षण है प्रधानता, ( अथवा ), यदि वह न हो तो उस ( परामृश्य ) के 
सम्बन्धी का उल्लेख । इस प्रकार ये दो ( परामशो ) योग्यता के लक्षण कहे गये | इनके विना उस 
( परामश्य, की पअतीति सम्भव नहीं ) यहाँ ( जश्लुविसम्‌ में) सम्बन्धी का उपादान रहते हुए भो 
जो--अपने वाचक शब्द (बिस) से पुनः कथन हुआ--वह पुनरुक्ति दोष है। इसलिए--“चश्षुविस 
विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌? पाठ चाहिए । ऐसा करने से आश्थप्रक्रमेद भी मिट जाता है । 

न सर्वजनसंवेदनीय इति। 

अस्यार्थ:--यथास्मे रोचते विश्व तथेद॑ परिवर्ततः इति न्यायेनात्रातिश्रीढतया गन्थ- 
कारो निजायत्तां पदार्थव्यवस्थां कत्तमारब्धः, येन 'तदंशुनिचितः इति “तत्तमसाम इति 
व शशाहूस्य निशायाश्र तच्छब्देन परामशंमधघटसमानमपि समर्थयते, 'जक्षुर्विंसं छतविकासि- 
बिसग्रसूना' इत्यन्न च बिसग्रसूनशब्दस्थ संज्ञापद्स्यापि बिसशब्दाश्रयेण सूचमेक्षिकया 
पौनरुक्‍त्यं दोषमुद्भधाववति। न चेतत्‌ समर्थन हृदयहारि, यस्माच्छशाइ्ृसौलिरिति च 
निशापतिमौकिरिति च संज्ञाशब्दावेतो । संज्ञाशब्दानां च विद्यमानस्थाप्यर्थानुगमस्य न 
अयोजकत्व॑ रूढ: आधान्यात्‌। ततश्रात्र न शशाझ्लार्थों न निशाथः कश्चित्‌। किन्तृपायमात्रे- 
णंतावर्थावाश्रित्य संज्ञिविशेष एवान्न विवक्षितः | एवच्च संश्यन्तर्गंतयो: शशाह्ूनिशयोस्त- 
च्छुब्द्परामशों न सहृदयहृदयान्यावर्जयतीति हठसमर्थनमैतत्‌ | किंच शशाइूमौलिरिं- 
त्यन्न व॒र॑ शशाइस्य भवतु स्वनाश्ना परामशः तस्य वकाक्ृतेस्तन्न सब्निहितत्वात्‌, निशाप- 
तिमीलिरित्यत्र तु निश्ञायाः परामर्शः पापात्‌ पापीयान्‌ , निशापतेरेवोक्तक्रमेण तन्न सन्नि- 
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छितत्वात्‌। निशाया उपलक्षणमात्रत्वेनोपयोगिन्यास्तत्र सम्भवाभावात्‌। यत्र च तस्या 
जल न सम्भवस्तत्र का वार्ता तमसाम्‌ | तदयमस्‌ “अन्धो मणिमविन्दत्‌, तमनहुलिरानयदू? 
छूति न्याय आयातः । अपि च यत्र प्रसारितानुगमेन शब्देव संज्ञिनः प्रत्यायन क्रियते, पर 
स्ाच्नानुगमोस्कर्षाद्‌ भवति सर्वनामपरामशेः। यथा-- 
“उत्सवाय जगतः स जायता रोहिणीरमणखण्डसण्डनः । 
तत्प्राभिरिव पूरितं वुर्भाति यस्य सिवभस्मगुण्ठितम्‌ ४! इति। 
अन्न दि. पदव्यापिनी संज्ञान्वर्थव्वमेबोत्कषंयति । तेनान्र परामर्शों नाप्रतीतिकरः। 
अकूते तु तादश्यपि गतिनास्ति । आस्तां वा अकृतम्‌ । अन्नापि हि रोहिणीरमणेत्यादी यदि 
स्तुक्षमेज्षिका क्रियते तदा संज्ञाप्राधान्यात्‌ तदंशस्य सवनासपरामशों नादुष्टतां मजते। 
घ्यकृते तु पापात्‌ पापीयान्‌ परामश: । कृत चात्र समथन ग्रन्थकृता । तदेतदुस्य विश्वसमगण- 
- लीय॑ं मन्यमानस्य स्वात्मनः सर्वोत्कषेशाकिताख्यापनमिति । 
ग्रन्थवतुः पुनरवमाशयः--इह तु द्विविधाः संज्ञाशब्दाः रूढा योगरूडयश्र। तत्र रूढा- 
ज्यासर्थानुगमासावात्‌ तदनुसरण्ण न कत्तव्यस्‌ | ये तु योगरूढयस्तेषां यदि योग उत्कदताँ 
साजते तदा तदाश्रयों व्यवहारों न दुष्यति। अत एवं निमित्तवलेन प्रवृत्तस्य शब्दुस्य 
निमित्तान्तर्भावे ग्रयोगः सौगतेर्निषिद्धू एवं। यदाहुः-- 
“नेमित्तिक्याः श्रुतेरर्थभथ वा पारमार्थिकम्‌ । 
शब्दानां प्रतिरुन्धानों न बाध्यस्तेन वर्णितः ह! द 
[ प्रमाणवार्तिके 8॥३२९५ का० ] इति। 

एवं स्थिते योगाश्निते व्यवहारे यदि संज्ञावयवर्भूताथस्याव्यभिचारी कश्वित्‌ प्रतिपि- 
पादयिषितः स्यथात्‌ तदा तद्भिसस्बन्धाय तस्यावय्वस्थ सर्वंनामपरामशों न दुष्। 
यदुक्तम--सर्वनाम्नाजुसन्धिदृंत्तिच्छु्स्थ' ( का० सू० ७-१-१३ ) इति। मोलिरित्यन्र 
झआशाह्वाव्यसिचारिणो रश्मयः सम्बन्धित्वेन प्रतिपादिताः। निशापतिमौलिरित्यत्र निशा3- 
व्यभिचारीणि तमांसि। तेषां चावास्तवत्वमपि न तथा दुश्स्‌ उत्परेक्ञागोचरत्वेन प्रतिपादि- 
तत्वात्‌। केवर्ल पूर्वन्र संज्िसम्बन्धी परत्र तु सम्बन्धिसम्बन्धी पराम्ठृष्ट इति विशेषः। तदेव 
यौगिकार्ना संज्ञाशब्दानां योगनिमित्तो व्यवहारः क्चित्‌ कृचित्‌ सुव्यवस्थित एवं। यत्तु 
*कर्या हरस्यापिं पिनाकपाणे'रित्यन्न पिनाकपाणिपद॒स्य संज्ञाशब्द्स्य सतोर्डर्थानुगमो निवा- 
रयिष्यते येन संज्ञावगसार्थ हरशब्दः प्रयुक्त, तन्नार्थानुगमाभावग्रतिपादनपरेण, किन्त्वचु- 
रास्यसानस्यार्थस्य संरम्भास्पदृत्वेन विवक्षितत्वं प्रथक्‌ संज्ञापदप्रयोगमन्तरेण न निवहति 
संज्ञार्थस्यार्थानुगमस्य च युगपत्‌ ग्राधान्याभावादिति ह्यप्रयोग एवंविधेषु स्थानेषु शस्यत 
इत्यभिप्रायेण । प्रकृते वस्तुस्वरूपमात्रप्रतिपादने. संज्ञाशब्दल्वेअप्यर्थानुगमानु सरण- 
मब्याहतमिति । 

न स्वेजनसंवेदनीय--इसका अभिप्राय है--यहाँ झत्यकार-- जैसा इसे रुचता है वह विश्वभर 
को उसी प्रकार उल्टता परूटता जाता है? ( आनन्दवर्धन-ध्वन्या० ४ ) इस उक्ति के अनुसार 
अत्यन्त हुठ के साथ सारी पदार्थव्यवस्था अपनी इच्छा के अनुसार करने चला है। जिससे 
< आविष्ट होकर वह ) “तदंशुनिचित इवः और “तत्तमसाम! में तत्‌ शब्द से शज्ांक ओर निश्ञा 
का परामश भी बतलाता है, जो वस्तुतः वनता नहीं है। इसी प्रकार जश्लुविसं ध्षतविकासिजिस- 
प्रसूनाः में 'बिसप्रसून! संज्ञाशब्द है, तब भी उसके एकांश बिस शब्द को लेकर बड़ी बारीकी के 
साथ पुनरुक्ति दोष थोपता है। ऐसी करतूत मन को नहीं भाती। कारण कि 'शशांकमीलि' ओर 
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नकल सन नरशनन्दकिय सके पक के पक पक के कक सकी फीर र उरी उस उसे से आम कप रच अगर अर अली अड आ सडक कद 
“लिशापतिमौलिः ये संज्ञाशब्द हैं। जो संजाशब्द होते हैं भले ही उनसे ( यौगिक ) अर्थ 
निकले किन्तु वे उसके अभिधायक नहीं होते, कारण कि ( योग से ) रूढ़ि प्रधान होती है । इस- 
लिये इन शब्दों में शशांक और निश्ञा अथ मान्य नहीं हैं, केवल इन अर्थो को उपाय रुप से 
अपनाकर एक विशिष्ट संज्ञावान्‌ (अ4थ) यहाँ--कहुना अभीश् है। इसलिये संज्ञावान्‌ के भीतर आये 
शशांक और निश्ञा का तत्‌ शब्द से परामश सहृदयजनों के चित्त को आवर्जित नहीं करता, इसलिये 
यह स्थापना--हुठमूलक है। एक बात यह भी ध्यान देने की है कि सवनाम द्वारा--शशांक का 
भले ही परामश हो जाय, क्योंकि वह वक्राकार से वहाँ ( शिव के पास ) सन्निहित रहता है। पर 
लनिशापतिमोलि--यहाँ तो निश्ञा का परामश पापात्‌ पापीयान्‌ ( बुरे से बुरा ) है, कारण कि 
उक्त क्रम ( विशेषण रूप ) से निशापति ही वहाँ सत्रिहित हैं। निशा केवरू-- उपकछक्षण रूप से 
उपयोगी है? अतः उसका ( शिव में ) होना सम्भव नहीं । फिर जहाँ वही ( निश्ञा ) नहीं है वहाँ 
उसके सम्बन्धी 'तमस्‌? की तो बात ही दूर है। इस गकार यहाँ “अन्धे ने हीरा देखा, छके ने उसे 
उठाया?-कहावत चरिताथ होती है । 

. फिर यहाँ संज्ञाशब्द अपने अर्थ का ज्ञान अपनी अभिषा का विस्तार (योगार्थ तक फैला ) 
कर करा रहा हो वहाँ अभिधा ( अनुगम ) के. विस्तार से ( योगलण्य अर्था का भी ) सवनाम 
द्वारा परामश होता है। जेसे-- 

सेहिणी ( के ) पति ( का ) डुकड़ा भूषण बनाकर पहनने वाला वह ( शिव ) संसार भर को 
प्रसन्नता का कारण बने, सफेद भस्म से भरा जिसका शरीर उस ( रोहिणीरमण > चन्द्र ) को प्रभा 
से लिपा हुआ सा दिखाई देता हैं ।? 
यहाँ ( रोहिणीरमणखण्डमण्डन: ८ इस ) पद में जो संज्ञा (संकेत अभिषा ) है वह आदि से 
नत तक व्याप्त है, अतः वह अभिषा अपने प्रवान अथ “शंकर! का ज्ञान कराने के साथ साथ 
( 'रोहिणीरमण-? आदि ) अन्य ( यौगिक ) अर्था का भी ज्ञान करा देती हैं। इसलिए यहाँ स्वनाम 
( द्वारा यौगिक अर्थों का ) परामश हो सकता है, किन्तु प्रकृत ( 'निशापतिमोलि--तत्तमसाम! ) में 
तो वह भी बात नहीं । प्रकृत दूर रहे, यहाँ भी इस 'रोहिणीरमण'--छत्यादि में यदि सूक्ष्मता से 
विचार किया जाय तो संज्ञा की प्रधानता होने से सबेनाम द्वारा परामश निर्दोष नहीं रहता | प्रकृत 
में तो वह और भी अनुचित (पापात्‌ पापीयान्‌) है। परन्तु मन्थकार ने यहाँ समर्थन किया है। तो 
वह तो विश्व को कुछ न गिनने वाले इस ग्रन्थकार का अपनी सर्वोत्क्ृष्टता की डुग्गी पीटना है। 
ग्रन्थकार का आशय यह है--संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हें--रूढ़ और योगरूढ़ । उनमें 
से रूढ़ में ( अबयव का ) अर्थ नहीं माना जाता। अतः वहाँ अथथ का अनुगमन नहीं करना 
चाहिये । पर जो शब्द योगरूढ़ है, उनका योग यदि उत्कट हो जाता है तो उसको लेकर किया गया 
व्यवहार दोषावह नहीं होता । इस निमित्त के आधार पर चला शब्द निमित्त का अनतभात हो 
जाने पर सौगतों ( बौद्धों ) द्वारा निषिद्ध वतराया गया है। जैसा कि कहा है--( अर्थ भूमिका में 
देख ) ऐसी स्थिति में यदि व्यवहार में यौगिक शब्द आयें और तब उसे संज्ञाशब्द के अवयवर्भूत-- 
( शब्दार्थ ) का नित्य सम्बन्धी ( अव्यभिचारी अरूग न होने वाला पदार्थ ) बतलाना अभीष्ट 
हो तो उसके अभिसम्बन्ध ( परामश ) के छिये अवयव का सर्वनाम से परामश दोषावह नहीं । 
 जेसा कि कहा है कि--समास में छिपे अर्थ का स्वेनाम से परामश होता है । 'मौछि! « इसमें 
शब्यांक से अल्म न होने वाढो किरणें सम्बन्धीरूप से उपस्थित की गई हैं ( और ) “निशापति- 
. मौलि? में निशा से अछग न होने वाहा अन्धकार | वह ( अन्यकार ) अवास्तविक है ( किसी शब्द 
से नहीं कहा गया है ) तथापि कोई दोष नहीं, कारण कि वह उल्पोक्षा द्वारा उपस्थित किया जा 
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रहा है | अन्तर हा ही है कि पहले ( शशांक मौलि ) में संज्ञावान्‌ ( शज्ञांक ) से सम्बन्धित 
( किरण ) का १२१३३ ५ किया गया है और दूसरे में ( निशापति मौलि ) में सम्बन्धी ( पति ) से 
सम्बन्धित ( निशन « 66 । इस प्रकार संज्ञा शब्दों में भी उनके अवयवार्थ के आधार पर किया 
व्यवहार कभी केब्स 6 टीक बैठ जाता है। है ह 

आगे चलकर. (६ ग्र। ओ दरस्यापि पिनाकपाणेशं में जो 'पिनाकपाणि! इस संज्ञाशब्द से हर शब्द 
का प्रयोग होने ब्छे द्वार जो यौगिक अर्थों की प्रतीति का अभाव बतढावा जगा उप्का अभिप्राय 
यह नहीं है कि स्ते श्र मे बौगिक अर्थो का प्रत्तिगादन सत्रेथा नहीं होता अपितु यह हे कि 
वहाँ प्रधान अथे अल दिया जा रहा है जो शथक्‌ संज्ञाशब्द के विना निबहता नहीं है क्योंकि 
संझ्ञर्थ और अनु... ( यतम, पिछलर्गू ) अर्थ--दोनों ही एक साथ प्रधान नहीं हो सकते, 
अतः ऐसे स्थल ६ द्वी पृथक्‌-पुथक्‌ संज्ञाशब्दों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। परन्तु प्रकृत 
( 'शशांकमीौलिं? ३३३८ “निशापतिमोलि' ) में वस्तुस्वरूप का प्रतिपादव करने के लिए संज्ञाशब्द 
आए हैं तवाषि उस द्ुश्र आये का प्रतियादत भी रुकता नहीं । द 

विमर्श: ३३.../८४र से टीकाकार का यहाँ मतभेद है। 'शशांकमौलिं? और 'निशापतिमोलि' 
शब्दों को गन्थच्छार- औ गिक मानते हैं और उनके भीतर आए शब्दों द्वारा अपने स्वतन्त्र अर्थ का 
सर्वताम द्वारा पलुवादन भी। टीकाकार डेसा नहीं मानते | वें शशांकमौलि आदि शब्दों में 
योगार्थ को प्रवाज्न॒झ॒सानकर रूढा् को प्रधान मानते हैं। साथ हीं योगाथ को निकलता नहीं 
मानते । उन्हों स्व स्न्थकार को यहाँ तानाशाइ और हृठघर्मी कहा है । द 

उद्धृत से सुस॒की रिका को पाठ पुराने संस्करणों में-'नेमित्तिकाः""“शब्दा नामनुरुन्धानो न बाघ: 
ऐसा था| बथे ज्यूमिका में देखिए। 

इतरथेति स॑-अयाविधयोग्यताभावे परामृश्यप्रतीतेरभावादित्यर्थं: । अन्न त्विति । 'जत्तुर्बि- 


समित्यत्न। स्तझूवज्धितः पसूनस्य निवन्धने उपादाने । 
आथ इति । द्छियाकारकभावस्याख्यातपद॒वाच्यत्वेन शाब्देन क्रमेण अस्तावेअन्न विशेष- 
णद्दारेण समास्वेन प्रतीतेराथत्वम्‌ । द 
इत्रथा-- दो नो योग्यताओं के अभाव में पराम्ृश्य की प्रतीति नहीं होती । 


अत्रतु--ज्ज कल जिसम्‌ यहाँ । 
संबन्धिन ---झ सून के । 
निबन्धे----उपा दान में । 


आर्थ-- ज्कियाकारकभाव का आख्यात शब्द से उछेख करते हुए शाब्दक्रम से आरम्म और 
यहाँ-- धृतथि व्छा स्तिविसप्रसून! में--विशेषण द्वारा समास से गरतीति होने से आथ्थ । 
संच्षेपेण प्यज्थ प्रकार पोनरुक्‍त्यं निर्दिश्यते। तज्चानेकम्रकार मिति । 
अब संध्तिघ्तरूप से पाँच प्रकार के पौनरुकत्य दोष का निरूपण करते हैं--- 
तझ्चा नव ऋष्य कार सम्मवति | प्रकृतिप्रत्ययोभयपद्वाक्यविषयत्वात्‌ । तत् 
प्रकतिविष्य थे यथा-- द 
/ अध्वदि यस्यृहतिभिरुदतसुद घुरामिभू रेणु जालमखिल वियदाततान।' इति । 
अभ् दि स्समूहार्थायाः प्रकृतेः संहतेश्व पोनरुकत्यम्‌। 
बह ( पी सरुचत्य ) अनेक प्रकार का हो सकता हैं । पर संक्षेत करके पाँच प्रकार का पोनरुक्‍्त्य 
बतलाते हैं ५ >किति, प्रत्यय, प्तिप्रत्यय, पद, वाक्य विषयक होने से । उनमें से प्रकृतिविधयक-- 


5 


जैसे-प्रयाणी जैत अश्वीय संहृतिः द्वारा उड़ाई गई धूल ने आकाश को छा दिया ।--यहाँ 
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३७० व्यक्तिविवेकः 
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'निशापतिमौलिः ये संज्ञाशब्द हैं। जो संज्ञाशब्द होते हैं भले ही उनसे ( यौगिक ) अर्थ 
निकले किन्तु वे उसके अभिधायक नहीं होते, कारण कि ( योग से ) रूढि प्रधान होती है । इस 
लिये इन शब्दों में शशांक और निज्ञा अर्थ मान्य नहीं है, केवल इन अर्था को उपाय रूप से 
अपनाकर एक विशिष्ट संज्ञावान्‌ (अर्थ) यहाँ--कहुना अभीष्ट है। इसलिये संज्ञावान्‌ के भीतर आये 
शशांक और निश्ञा का तत्‌ शब्द से परामश सहृदयजनों के चित्त को आवर्जित नहीं करता, इसलिये 
यह स्थापना--हुठमूलक है। एक बात यह भी ध्यान देने को है कि सवनाम कार शशाक का 
भले ही परामश हो जाय, क्योंकि वह वक्राकार से वहाँ (शिव के पास ) सन्निहित रहता हैं । पर 
निंशापतिमौलि--यहाँ तो निशा का परामश पापात्‌ पापीयान्‌ (बुरे से बुरा ) है, कारण कि 
उक्त क्रम ( विशेषण रूप ) से निशापत्ति ही वहाँ सह्निहित हैं। निशा केवछ--डपरक्षण रूप से 
उपयोगी है? अतः उसका ( शिव में ) होना सम्भव नहीं | फिर जहाँ वही ( निशा ) नहीं है. वहाँ. 
उसके सम्बन्धी 'तमस? की तो बात ही दूर है। इस प्रकार यहाँ अन्धे ने होरा देखा, ढके ने उसे 
उठाया?-कहावत चरिता्थ होती है । 

फिर यहाँ संज्ञाशब्द अपने अर्थ का ज्ञान अपनी अभिवा का विस्तार (योगा्थ तक फैला ) 
कर करा रहा हो वहाँ अभिधा ( अनुगम ) के विस्तार से (योगलम्य अर्था का भी ) सबनाम 
द्वारा परामश होता है | जेसे-- 

'पेहिणी ( के ) पति ( का ) डकड़ा भूषण बनाकर पहनने वारा वह ( शिव ) संसार भर को 
प्रसन्नता का कारण बने, सफेद भस्म से भरा जिसका शरीर उस ( रोहिणोरमग 5 चूद्र ) को प्रभा 
से लिपा हुआ सा दिखाई देता हैं ।? 

यहाँ ( रोहिणीरमणखण्डमण्डन: 5 इस ) पद में जो संज्ञा ( संकेत अभिषा ) हैं वह आदि से 
अन्त तक व्याप्त है, अतः वह अभिषा अपने प्रधान अथ “शंकर? का ज्ञान कराने के साथ साथ 
( 'रोहिणीरमण-? आदि ) अन्य ( यौगिक ) अर्था का भी ज्ञान करा देती है । इसलिए यहाँ सर्वनाम 
( द्वारा यौगिक अर्थों का ) परामश हो सकता है, किन्तु अकृत ( 'निशापतिमोछि--तत्तमसाम? ) में 
तो वह भी बात नहीं । प्रकृत दूर रहे, यहाँ भी इस 'रोडिणीरमण!' >+इत्यादि में यादि सूक्ष्मता से 
विचार किया जाय तो संज्ञा की प्रधानता होने से सबंनाम द्वारा परामश निर्दोष नहीं रहता । प्रक्षत 
में तो वह और भी अनुचित (पापात्‌ पापीयान्‌) है। परल्तु अन्थकार ने यहाँ समर्थन किया है । तो 
वह तो विश्व को कुछ न गिनने वाले इस ग्रन्थकार का अपनी सर्वोस्कृष्टता की डुग्गी पीटना है। 

ग्रन्थकार का आशय यह है--संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं--रूढ़ और योगरूढ़ | उनमें 
से रूढ़ में ( अवयव का ) अथ नहीं माना जाता। अतः वहाँ अभ का अनुगमन नहीं करना 
चाहिये। पर जो शब्द योगहूढ़ है, उनका योग यदि उत्कट हो जाता है तो उसकी लेकर किया गया 
व्यवहार दोषावह नहीं होता । इस निमित्त के आधार पर चला शब्द निमित्त का अनाभोव हो 
जाने पर सौगतों ( बोद्धों ) द्वारा निषिद्ध बतलाया गया है। जैसा कि कहा दैं--( अथ भूमिका में 
देख ) ऐसी स्थिति में यद्दि व्यवहार में यौगिक शब्द आये और तब उसे संशाशब्द के अवयव्धूत--- 
( शब्दार्थ ) का नित्य सम्बन्धी ( अव्यसिचारी अलग न होते वाला पदार्थ ) बतराना अभीष्र 
हो तो उसके अमिसम्बन्ध ( परामश ) के लिये अवयव का सर्वनाम से परामश दोषाबह नहीं । 
जसा कि कहा है कि--समास में छिपे अर्थ का सबनाम से परामश होता है। 'मौलि? ७ इसमें 
शबहांक से अलग न होने वालो, किरणें सम्बन्धीरूप से उपस्थित को गई हैं ( और ) 'निशापतति- 
मोलि' में निशा से अूग न होने वारा अन्घकार । वह ( अन्धकार ) अवास्तविक है ( किसी शब्द 
से नहीं कहा गया है ) तथापि कोई दोष नहीं, कारण कि वह उतद्प्रेक्षा द्वारा उपस्थित किया जा. 

















द्वितीयों विमशः ३४४३ 
अथ अस्ति के अथ ( सत्ता ) का अनुगमन करते हुए मत्वथीय माने जाते हैं। (तो) “उन्हें 
बडुब्रीहि द्वारा वाच्य क्‍यों नहीं बतछाया !! इस पर उत्तर देते हैं--मतोभूमा० । मतुब मात्र का 
कथन मत्वथीय सभी--्रत्ययों के लिये । भूम आदि अथ केवल मतुप्‌ आदि प्रत्ययों से नहीं 
जान पड़ते, अपितु तब प्रतीत होते हैं जब वे प्रकरण आदि से युक्त होते हैं, इसलिये मतुवादि 
के निर्देश द्वारा उनके उदाहरण नहीं दिये । उनकी प्रतीति नियमतः हो ही जाती 

विमश : जिस प्रकार 'पौतगुणवान्‌? न कहकर पीतणुण कहने से भी व्यक्ति विशेष में पीत गुण 
के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है उसो प्रकार--विसकिसलय च'्छेदपायेया: (मेव दूत) ओर “त्वगुत्त- 
रासज्ञाम! ( कुमारसम्भव ) कहने से मी हंसों तथा पावतों में क्रम से विसकिसलयच्छेद के पाथेय 
तथा-ल्वग्त्तरासब्न का अस्तित मालूम हो जाता है, इतने पर भी उनमें अस्तित्व के वोधक 
धमतुप? प्रत्यय ( पाथेयवन्तः )--( उत्तरासह्नवती म्‌ ) रूगाना वस्तुतः पुनरुक्त है । 
तुप आदि प्रत्यय उक्त ६ अर्थों में होते हैं । ग्रन्थकार ने केवल एक मतुप का उदाहरण दिया 
शेष पाँच छोड़ दिये । इसका कारण स्पष्ट करते हुये उन्होंने कहा कि वे प्रकरण आदि की सहायता 
से अपना अथ बतलात्ते हैँ । उनकी ऊहा स््रयं भो की जा सकती है । 


यथा बा--- 


वासो जञाम्यबवपलवानि जघने शुआ्लाख्जो मूषणप्‌' इति, तदीयमातह्- 
घटाविघरट्टिते! शिति, 'येनाकुम्भनिमझवन्यकरिण! यूथेः पयः पोयते' इति 
इत्यादी तद्धितप्रत्ययस्य पोनरुकक्‍त्यं षष्टीसमासाश्रयेणेव तद्थावगतिसिद्धेः 


और जेंसे-- 
हैं जामुन सम्बस्धी पत्ते, भूषण है गूँजा की माछायें? यह--“उससे सम्बन्धित हाथियाँ: 

की धयकी टक्करों से? यह, जिससे माथे तक डूबे जंगली हाथियों के यूर्थों द्वारा जल पिया जाता है 
यह । ऐसे उदाहरणों में तद्धित प्रत्यय की पुनरुक्ति है। षष्ठी समास से ही उस अथ्थ को प्रतीति हो 
सकता 8 । 

जाम्बवेति तदीयेति वन्येति च॑ तड़िंतप्रत्ययस्थ पोनरुवत्यम्‌। जम्बूपन्नवानीति, 
तन्‍्मातड्जैति, वबनक रिणामिति च षष्ठीसमासेनेव तद्धितकमंघोरयलूच्षणकृत्तिहयाथप्रतीतेः । 

जाम्बब, तद्दीय, वन्य--इनमें तद्धित प्रत्यय पुनरुक्त हैं| जम्बू पछव, तन्मातन्न, वनकरिणास - 
इस प्रकार पष्ठी समास्त द्वारा भी तद्धित और कमबारय खरूप दोर्नों इत्तियाँ का काम चढ 
सकता 


यत्र त्वर्थान्तरे तद्धितस्योत्पत्तिन तत्र समासात्‌ तत्यतीतिरिति न तस्य 


पौनरुकत्यम्‌ । यथा-- 
“अथ्य मूतानि वात्रप्नशरेभ्यस्तत्र तत्नखुः । इत । 
अजञ्जञ हापत्यार्थ तद्धितोत्पत्तिनद्मर्थ इते । हु 
जहाँ ( कहीं ) दूसरे अर्थों में तद्धित का प्रयोग होता है वहाँ समास से उसकी अतीर्ति नहीं 


होती, इसलिये वह पुनरुक्त नहीं होता । जेसे-- 
जीव-जन्तु-सब वात्रन्न ( वृत्र एक अछुर, उसका > घ्व मारने वार 5 दृत्रप्त, वात्नन्न 
वृत्रन्न का पुत्र, उस ) के बाणों से भयभीत हो गये । यहाँ तद्धित अपत्याथंक हैं, इंदमथ ( किस 


सम्बन्ध त के अर्थ ) में नहीं । ( अतः यह) पुनरुक्ति नहीं हैं ) 
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समूहार्थक प्रकृति ( अश्वीय, अश्व शब्द से समूहाथंक छ+ईंयू अत्यय ) और संहति दोनों 


पुनरुक्त है। 

तच्चेति तच्छुब्देन पीचरुकत्यं परास्श्टम । 

श्रीयेति । अन्न किशाश्वाभ्यां यब्छी? ( ४. २. ४७८ ) इति समूहेल्‍्थ छप्रत्ययः सहति- 

छाब्दअ मिसः प्रकृतित्वेन निर्दिशे पुनरुक्तो । अश्वेरित्येव हि वाच्यम्‌। 

तच्चेति--तत शब्द से पौनरुकत्य का परामशे किया । 

अश्वीय--'केशाशाभ्यां यल्छौो'--सूत्र से समूह अर्थ में छञ्रत्यय डुआ है। (छ को ईय 
हो जाता है ) और संहति शब्द से वहुवचनान्‍्त 'मिस्‌! प्रत्यय आया है। दोनों पुनरुक्त हैं। संहत्ति 
कहने पर बहुवचन की जरूरत नहीं और अश्वीय--अश्वसमुदाय कहने पर संहति को, इसछिये 


अश्वे: केवल कहा जाना चाहिये । 


: प्रत्ययविषय॑ यथा--'बिलकिसलयच्छेद्पाथेयवनत”! इति, 'त्वगु- 
त्तरासड्धतीमधीतिनीमि!ति च। अच्च हि मत्वर्थीयस्य पोनरुक्त्यम्‌ वहु 
वबीहिसमाश्रयेणेव तदर्थावगतिसिद्धे! । यदाहुः-- कमंथारयमत्वर्थीयाभ्यां 


बहुनीदिलघुत्वात्‌ प्रक्रमस्य' इंति । 
अतोभूमाद्यों ये5थांस्ते5प्यस्त्यथानुयायिनः । 
गरुया। प्रकरणादिभ्य इति नोदाहताः प्रथकू ॥ इति। 
प्रत्यय सम्बन्धी यथया--'विसकिसलयच्छेंदपाथेयवन्त: । (कमल-ककड़ी के डुकड़े देश कलेवा लिये) 
ओर--खगुत्तरासज्नवतीम? । 
*.. यहाँ मत्वथीय प्रत्यय पुनरुक्त है। केवल बहुब्रीहि से ही उसका अर्थ मिकलू आता है। जैसा 
कि कहा है--कर्मंधारय और मत्वर्थीय--को वहुत्बीहि बावता है--थोड़े से समास से काम चल 
जाने के कारण । मतुप प्रत्यय के जो भूंमा आदि अथ है वे अस्ति के अर्थ ( सत्ता ) का अनुगमन 
करते हुए प्रकरण आदि से स्वयमैव समझ में आ जाते हैं, अतः अलग से उनके उदाहरण नहीं दिये । 
विसेति 'बिसकिसलयच्छेद्पाथेया' इति त्वगुत्तरासज्ञाम! इति च वाच्यम्‌ 4 बहुत्रीढीति 
मत्वर्थ बहघीहिविधानस्‌ कर्मवारयमत्वथीयाभ्याम्‌ इति। कर्मधारयमत्वर्थीयों समुचयेनाव- 
स्थितों वृत्तिछाघवाद' बहुच्नीहिणा बाध्येते इत्यथः । 
ननु-- 

















सूमनन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेडतिशायने । 
संसर्ग5स्तिविवक्षार्या सवन्ति सतुबादयः ॥! 

इति बहवो भूसादयो<्र्था अस्व्यथमनुगच्छुन्तो मत्वर्थीयताविषयत्वेनो क्ताः। ते किमिति 
न बहुब्रीहिवाच्यस्वेनोक्ताः इत्याह सतोरिति। मतुब्य॒हर्ण सत्वर्थीयानामुपछज्षणम्‌ । भूमा- 
दयो छार्था न केवलेभ्यो मतुबादिभ्यः प्रतीयन्ते, किन्तु अ्रकरणादिसहाथेभ्यस्तेम्य इति 
मतुबादिविचारेणो दाहियन्ते, नान्‍्तरीयकतया तेषां गतत्वात । | 

बहुत्ीहि--यहाँ मतुप्‌ अथ में बहुत्रीहि का विधान है। 

कर्मधारय--कमंबरय और मत्वथीय प्रत्यय इकट्ठे होकर यदि आएँ हों तो समासलाघव के 
कारण बहुब्रीहि से वाधित हो जाते हैं। _ 

शंका--भूमा, निन्‍दा, अशंसा, नित्ययोग, अतिशय, संस में मतुप आदि प्रत्यय होते 
यदि सत्ता की विवक्षा हो ( अर्थात्‌ उनका अस्तित्व बतछाना हो ) इस प्रकार बहत से मूमादि _ 
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अर्थ अस्ति के अथ ( सत्ता ) का अनुगमन करते हुए मत्वथीय माने जाते हैं। (तो ) “उन्हें 
बहुब्रीहि द्वारा वाच्य क्यों नहीं बतलाया ।” इस पर उत्तर देते हैं--मतोभूमा० । मतुब्‌ मात्र का 
कथन मत्वथीय समी--प्रत्ययों के लिये। भूम आदि अथ केवल मतुप्‌ आदि प्रत्ययों से नहीं 
जान पड़ते, अपितु तब प्रतीत होते हैं. जब्र वे प्रकरण आदि से युक्त होते हैं, इसलिये मतुवादि 
के निर्देश द्वारा उनके उदाहरण नहीं दिये । उनकी प्रतीति नियमतः हो ही जाती हैं।. 

विमश : जिस प्रकार पीतगुणवान्‌” न कहकर पीतगणुण कहने से भी व्यक्ति विशेष में पीत सुण 

के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है उसो प्रकार--विसकिसलय च्छेदपाथेयाः (मैव दूत) और €त्वग॒ुत्त- 

रासज्ञाम! ( कुमारसम्भव ) कहने से भी हंसों तथा पाव॑तों में क्रम से विसकिसलयच्छेंद के पाथेय 

तथा--ल्वय॒ुत्तरासब्न का अस्तित मालूम हो जाता है, इतने पर भी उनमें अस्तित्व के बोधक 

तुप! प्रत्यय ( पाथेयवन्तः )--( उत्तरासज्नवती न्‌ ) छगाना वस्तुतः पुनरुक्त हे । 

मतुप्‌ आदि प्रत्यय उक्त ६ अर्थो में होते हैं । अन्धकार ने केवल एक मतुप्‌ का उदाहरण दिया 

शेष पाँच छोड़ दिये । इसका कारण स्पष्ट करते हुये उन्होंने कहा कि वे प्रकरण आदि की सहायता 
से अपना अथ बतछाते हैं। उनकी ऊहा स्तरयं भो की जा सकती है । ः 

यथा वा--- है द क्‍ क्‍ 

'वासो जाम्बवपछ॒वानि जघने शुज्लाखजो भूषणम' इति, 'तदीयमातज्ञ- 

घटाविषरद्टिते! रिति, 'यिनाकुम्भनिमझवन्यकरिण!। यूथेः पथः पोयते! इति | 

इत्यादी तद्धितप्रत्ययस्य पोनरुकत्यं बष्ठीसमासाभयेणेव तद्थीवगतिसिद्धेंः 
और जैसे-- क्‍ द री 

'काड़े हैं जामुन सम्बन्धी पत्ते, भूषण है गूँजा की मारायें' यह--“उससे सम्बन्धित हाथियों: 

की धयकी टकरों से? यह, जिससे माथे तक डूबे जंगली हाथियों के यूथों द्वारा जछ पिया जाता है 


यह । ऐसे उदाहरणों में तद्धित प्रत्यय की पुनरुक्ति है। षष्ठी समास से ही उस अर्थ की प्रतीति हो 
सकती है । ला ला 











६ | 


जाम्ववेति तदीयेति वन्येति च॑ तंडितप्रत्यथस्य पौनरुवत्यम्‌ ।. जम्बूपज्नवानीति, 
तन्मातज्ञेति, वनकरिणामिति च षष्ठीसंमासेनव तद्धितकमंधारयलूचणबृत्तिहययाथंग्रतीतेः । 
जाम्बव, तदीय, वन्य--इनमें तद्धित प्रत्यय पुनरुक्त है | जम्बू पछव, तन्मातज्ल, वनकरिणाम्‌- 
इस प्रकार षष्ठी समास द्वारा भी तद्धित और कमधारय स्वरूप दोनों दृत्तियोँ का काम चछ 
सकता है । 
यत्र त्वर्थान्तरे तद्धितस्योत्पत्तिने तत्र समासात्‌ तत्यतीतिरिति न तस्य 
पौनरुकत्यम्‌ । यथा-- का 
'अथ भूतानि वात्राघ्नशरेभ्यस्तत्र तचखुः । इति । 
अन्न हापत्याथें तद्धितोत्पत्तिनंद्मथ इति । 
जहाँ ( कहीं ) दूसरे अर्थों में तद्धित का प्रयोग हीता है वहाँ समास से उसकी ज्तीति नहीं 
होती, इसलिये वह पुनरुक्त नहीं होता | जैसे-- | । 
जीव-जन्तु-सब वात्रन्न (बृत्र एक असर, उसका ट्व मारने वाछा ूदृत्रन्न, वात्न्नल 
वृज्रप्त का पुत्र, उस ) के बाणों से भयभीत हो गये । यहाँ तद्धित अपत्याथ क है, इदमथ ( किसी के 
सम्बन्ध " के अर्थ ) में नहीं | ( अतः यहाँ पुनरुक्ति नहीं है ) द 
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के  च क क  सनक य फनक के से व आम 8 भा ३9 बरी अली शी. 6 कक कफ के फनी के सम से सकी 8 आह आंधली (७००२८ १७०-१७८ ००२६७ ०८ ७-१५७य१००७/६० २५ 
वात्रब्नेति वृत्रन्न इन्द्रस्यापत्यमत्र विवज्षितं, नेदमर्थ इति नात्र तद्धितस्य 
पौनरुक्त्यम्‌ । 
वात्र्न--यहाँ वृत्रन्न > इन्द्र का अपत्य विवक्षित है। न कि इदमथ ( तस्येदम्‌ आदि द्वारा 


ग्रतिपादित )। अतः यहाँ तद्धित की पुनरुक्ति नहीं हुई । 


उभयविषय यथा-- 
“'छायामपास्य. महतीमपि व्तमानामागामिनीं जग्महिरे जनतास्तरू- 
णाम” अन्न हि समूदार्थायाः प्रकृतेब॑हबचनस्य चोभयोः पोनरुक्‍्त्यम्‌। 
उभम्यविषयक यथा-- 

“उपस्थित ( सामने की ) विशाल छाया को भी छोड़कर जनताओं ने अश्गामी छाया को 
अपनाया? । यहाँ ( जनशब्द से ) समूहार्थक प्रकृति ( जनता शब्द ) और उससे आया बडुवचन 
दोनों ही पुनरुक्त है। द 

समूहार्थाया इति । 'ग्रामजनबन्घुसहायेभ्य! इति ( ४-३-७ ) समूहे तल्प्रत्ययः | अन्न 
जनशब्देनेव समूहार्थप्रतोतेस्तत्प्रत्यय रूपायाः प्रकृतेबंहुवचनस्य अत्ययस्य च पौनरुकत्यम्‌ । 

समूहार्थ--ग्रामजनबन्धुसहायेस्यः इस सूत्र से तल प्रत्यय डुआ। यहाँ केवछ जन शब्द से 
ही समूहार्थ की प्रतीति हो सकती है, इसलिए तल प्रत्ययरूप प्रकृति और उससे भी आए 
वहुवचन-वाचक प्रत्यय पुनरुक्त हैं।.. 

विमश: तल प्रत्यय का विधायक सूत्र--इस प्रकार है--भ्रामजनवन्धुम्यस्तल्!। उसमें 
सहायशब्द नहीं है, जैसा कि व्याख्या में मुद्रित है। सहाय शब्द इसी सूत्र के वार्तिक में है-- 
धाजसहायास्यां चेति वक्तत्यम्‌? में । 





पदविषय यथा-- 
'दुलत्कन्दलभाग भूमिस्सलम्बाम्बुद्म्बरम्‌ । 
_बाप्यः फुलाम्बुजयुजो जाता दृष्टेविंषं मम ॥? इति । 
अच हि भजिः सहशब्दो युजिश्व पुनरुक्तार्थ, पूर्वेवद्‌ बहुवीहिसमासा- 
श्रयणेनेव तदर्थावगतेः । क्‍ 

. प्रदविषयक पौनरुक्त्य जेसें-- क्‍ 
'खिलते कन्दर्लों वाली भूमि? नीचे उतरे मैथों सहित आकाश, खिले कमछों से युक्त तलेयाँ-- 
' मैरी दृष्टि के लिये जहर बन गईं | यहाँ--( वाली सहित, युक्त ये ) भज सहशब्द और थुज्‌ धातु के 

अथ पुनरुक्त हैं | पहले के समान बहुब्रीहि द्वारा ही उनके अथ का ज्ञान हो सकता है । 
पूव॑वदिति दुलत्कन्दुलेति लम्बाग्बुद्मिति फुन्नाम्बुजा इति च बहुचीहिणेव भजत्यर्था- 
दीनां प्रतीतेः पुनरुक्तत्वम्‌ । 

पूवबृत्‌ू--दलत्कन्दला, रूम्बाग्बुदम्‌ , फुछाम्बुजा--इस प्रकार बहुब्रीहि द्वारा ही भज्‌ आदि के 

अथ की प्रतीति हो सकती है । अतः वे पुनरुक्त हुए । 











5 रन रु 
विमश--यहाँ पूववत्‌ द्वारा 'विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः और ्वग॒ुत्तरासब्नवतीम!--की 
ओर निर्देश है, जिन्हें ग्रन्थकार ने अभी-अभो उपस्थित किया है । हज 
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47७. 


यत्र च विशेषणाद्‌ विशेष्यमात्रप्रतिपत्तिरिष्यते तत्न तदुक्तेः पोनरुकत्य॑ 
यथा-पायात्‌ स शीतकिरणाभमरणो भवों व” इत्यत्र भवशब्दस्थ | 


यथा वा-८ 
'वकासत॑ चारुचमूरुचमंणा कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌ | 
इ्त्यत्र नागेन्द्रेन्द्रवाहनशब्दयोरेकतरस्य । 


(आप 


और जहाँ विशेषण से विशेष्यमात्र को प्रतीति अभीष्ट हो वहाँ उस ( विशेष्य ) का कथन 
पुनरुक्त होता है। जैसे-- क्‍ 

शीतल किरणों वाले का संकट पहने वे शंकर आप की रक्षा करें। यहाँ भव ( शंकर ) शब्द 
का ( कथन )। और जेसै-- छन्दर चमरु चर्म से चमचमाते कुत (झूल) से इन्द्र के वाहन गजराज 
के समान / यहाँ नागेन्द्र और इन्द्रवाहन शब्दों में से किसी एक का कथन ।. 

विशेष्यमात्रेति विशेष्यस्याविशिष्टविशेष्यरूपतया विशिष्टविशेष्यरूपतया वा प्रतीतिः । 
सत्र विशिष्टविशेष्यरूपतया प्रतीवी तत्र विशेषणसान्रादेव विशेष्यस्येव प्रतीतिः तत्न 
विशेष्यप्रयोगो न दुष्यति यथा 'तव प्रसादादिःत्यन्न वक्ष्यते । 

भावशब्दस्येति शीतकिरणाभरण इस्यनेनेव प्रतीतत्वाद भावार्थस्य, यथा “निधानग- 
भाँमिव सागराम्बराम इत्यन्र सागराम्बराशब्देन मेदिन्याः । 

चमूरुछेगविशेषः । कुथः वर्णकम्बलः । एकतरस्येति इन्द्रवाहनशब्दुष्रयोगे कुथसामर्थ्यान्‌- 
नागेन्द्रप्रतीतिनगिन्द्रशब्दप्रयोगे च शुक्रृवर्णस्य वर्णितत्वाद्‌ इन्द्रवाहनग्रतीतिरित्येकतर- 
स्थेव प्रयोगो न्‍याय्यः । 
.. विशेष्यमात्र--विशेष्य की प्रतीति या तो अविशिष्ट रूप से होती है, या विशिष्ट रूप से । उनमें 
से विशिष्ट विशेष को प्रतीति में विशेषण का प्रयोग सदोष नहीं होता, यदि विशेषण से विशेष्य को 
प्रतीति सामान्यतः हो रही हो | जैसे--तव प्रसादात्‌००? पद्म में बतलाएँगे । 

भवशब्दस्य--शीतकिरणाभरण कहने भर से भत्ररूपी अर्थ की प्रतीति हो जाती है । इसलिये 
भव शब्द का देना पुनरुक्त है, जैसे--'निधानगर्भामिव सागराम्बराम--में सागराम्बरा शब्द से 
मैदिनी की । क्‍ 

चमूर--०क तरह का संग । 

कुथ--कई रंग का कम्बल, हिन्दी में जिसे झूठ कहते हैं । 

एकतरस्थ--इन्द्रवाइन शब्द के प्रयोग में कुथ शब्द के आधार पर नागेन्द्र की प्रतीतिं हो 
जाती है और नागेन्द्र शब्द के प्रयोग में शुकृबण के वर्णन से इन्द्रवाहन की प्रतीति, अतः किसी 
एक का प्रयोग ठीक था । 

यत्र तदित्यादिना विशिष्टविशेष्यरूपतया विशेष्यप्रतिपत्तिमुदाहरति । 

( अब आंगे ) यत्र ततः _हइत्यादि झन्‍्थ द्वारा विशिष्टविशेष्य रूप से विशेष्य की प्रतीति का 
उदाहरण देते हैं । द 


यत्र तद्विशेषप्रतिपत्तिन तत्र पौनसक्‍त्यम:- 
पतव प्रसादात्‌ कुसुमाशुधो५पि सहायमेक मधचुमेव लब्ध्वा । 


कर ८० ॥ बे ति ' मर [0० पीशिलिली॥ नल 9 दा 
कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणेवेयच्यु के मम धघन्विनो5न्ये (7 इंते । 
... अजच्च हरशब्दस्पेति वक्ष्यते । द 
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जहाँ--उसकी प्रतीति विशेष रूप से हो रही हो वहाँ पुनरुक्ति नहीं होती । 
जेसे--तवग्रसादात्‌ ००० इत्यादि । 


यहाँ हर शब्द का ( कथन दोषावह नहीं ) ऐसा आगे कहेंगे । 

तद्विशेष: विशेष्यगतो विशेषः। 

दररब्दस्येति पिनाकपाणिशब्देन हरगतो विशेषः ग्रतिपाग्यते यः सर्वोत्कषहेतुत्वेन 
विवक्षितो न संज्ञिमात्रमित्यर्थ:। 

तद्विशेष:--विशेष्यगत विशेष । | 

दर शब्दस्येति--पिन्ाकपाणिपद से हर की विशेषता का प्रतिपादन किया जा रहा है जिसे 
( विशेषता को ) सबसे उत्कृष्ट होने के कारण रूप से कहना अभीष्ट है। केवल संज्ञी ( शिव ) का 
प्रतिपादन यहाँ अमीष्ट नहीं है । द 


अथ यथात्रेव 'तव अखादात्‌ कुछुमायुधो5पीःत्यत्र विशेष्योपादान- 
मन्तरेणाप्युभयार्थप्रतिप्तिस्तद्वदूआापि भविष्यतीति तदयुक्तम्‌। उत्तम- 
पुरुषेणेवास्मद््थस्य विशेष्यस्य परतिपादितत्वात्‌ तदनुपादानासिद्धे: । 

. ( शंका )--जत्ै--बहां तवप्रसादात्‌ कुछुमायुधी5पि! में विशेष्य का कथन किए विनाभी दोनों 
अर्था का ज्ञान हो जाता है--उसी प्रकार यहाँ ( पिनाकपाणि में / भी होगा?--( उत्तर )-ऐसा 
कहना ठोक नहीं है। उत्तम पुरुष द्वारा ही. उसका ( अस्मद शब्दार्थ रूपी ) विशेष्य बेतछा दिया 
गया है, अतः उसका उपादान नहीं किया है?--ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

विशेष्योपादानमन्तरेगापीति । कुसुमायुधशब्दोडपि हि विशेषणमपि विशेष्यमप्यवगम- 
यत्यव्यभिचारात्‌ । न तु तस्य प्थक्प्रयागः। अत्रापाति पिनाकपाणेरिव्यन्र । लिडत्तमपुर- 
पेगैवेति अस्मग्रत्तमः? ( १-४-१०७ ) इत्यन्न हि स्थानिन्यपीत्यनुवर्तनादप्रयुक्तेउप्यस्म- 


ध्य् 


च्छुब्दे तदथसम्भवे उत्तमपुरुषो सवत्येव । तदनुपादान विशेष्यानुपादानम्‌ । 
विशेष्योपादान--कुसुमायुध शब्द भी :विशेषण होते हुए--विशेष्य को भी अवगत करा देता 
हे। ( विशेष्य से ) अलग न रहने के कारण उसका अछूभ से प्रयोग नहीं भी हुआ है । द 
अन्नापि--पिनाकपाणि में भी ( हर की जरूरत न होगी ) लिडलकार के उत्तम पुरुष 'कुर्याम्‌? 
काया हो। अस्मचुत्तम: में स्थानिन्‍्यपि का अनुवतन होता है, अतः अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग न 
होने पर भी उसका अथे निकल आता है, इसलिये उत्तम पुरुष आ ही जाता है । 
तदनुपादान--विशेष्य का अनुपादन ( कुसुमायुथ में विशेष्य ( काम ) का अनुपादान )। 
यथा च-- 
“नियाय विद्याथ द्नाद्रिम्यादू बिम्बादिवार्कस्य मुखान्महषे: । 
पाथानन वद्चिकणाबदाता दीघपिः स्फुरत्पग्ममिवामिपेदे ॥! इति । 
अजञ्ञ है महर्षिमुखाकबिस्बयोर्विद्यादीप्त्योः पार्थाननपक्मयोश्रोपमानोप- 
मेयभावावगतिरेकस्यैवेवशब्द्स्थ व्यापार: । तथा हि मदहर्षिम्मुखाद विद्या 
नि्याय पाथाननमभिपेदे अकेबिम्बादिव दीप्िः पद्ममिति । एवं पदार्थसमन्वये 


सति सर्वेषाभुपमानोपमेयभावो5मिमतः सिद्धयत्येघेति यत्‌ तत्रान्येषां सा- 
स्यामिधायिनाझुपादानं तत्‌ पुनरुक्तमेव अन्यथा विद्या दीध्िरिवेति तृतीय* 





हद्वितीयों विमशेः द ४४७ 
स्थापीवशब्दस्य प्रयोगः प्रसज्येतेति 'स्फुरत्पद्मममिप्रपेद! इत्यत्र झुक्तः 
पाठः । यथा वा-- द द 

'दिने दिने सा परिवर्धेमाना लब्घोद्या चान्द्रमसीय रेखा । 
पुपोष लावण्यमयाव्‌ विशेषान्‌ ज्योत्स्नान्तराणीव कल्लान्तराणि ॥! इति । 
और जैसे- । द 
विद्या, महृ॒ति के सूर्य विम्ब के समान प्रभातरम्य सुख से निकल कर खिल रहे कमछ तक 
चिनगारी जैसी दोपध्ति के समान अजजुन के मुख तक पहुँची 
यहाँ केवल एक ही इव शब्द महर्षि सुख और अकविम्ब, विद्या और दीप्ति, पार्थानव और पद्म 
के उपमानोपमैयसाव का ज्ञान करा सकता है [ यदि ऐसी वाक्य योजना ही | 'महषि के मुख से 
लिकर कर विद्या पार्थ के मुख तक पहुँची, जेसे सूर्य विम्ब से निकल कर प्रकाश-पञ्च तक! 
[ पहुँचता है ]। इस प्रकार पदार्थी का समस्वय हो जाने पर सबका उपमानोपमैयभाव जो कि 
अभोष्ट है, सिद्ध हो ही जाता है, इसलिये वहाँ जो अन्य ( द्वितीय ) उपमावाचर्कों ( वाचक पद )ै 
का उपादान है, वह पुनरुक्ति ही है ( ऐसे तो ) विद्या दीधि के समान--इस प्रकार तींसरे इव 
शब्द का भी प्रयोग अपेक्षित हो जाएगा? इसलिये-- स्फुरत्पद्मममिप्रपेदे! पाठ चाहिये । और जैसै-- 
“नवीदित चन्द्रलेखा के समान प्रतिदिन बढ़ी होती जा रही उस ( पाव॑ती ) नें चाँदनी में 
छिये अन्य कला भागों के समान छावण्य में डूबे अंगों को परिपुष्ट किया?-नयहाँ । 





अन्येपामिति। बहुवचनादीरचु स्थानेष्वेकेनेवेवशब्देन गताथंत्वाद्‌ अन्येषां प्रयोगों 
विफल इत्यमिप्रायः । दृतीयस्यापीति वाक्यार्थों पम्यविवक्ञायामेक एवेवशब्दः प्रयोक्तब्यः | 
पदार्थो पस्यविवत्षणे तु यावन्‍्तो विशेष्यभूताः पदार्थासतावन्‍त इवशब्दाः प्रयोक्तव्या:। न 
व्व्धजरतीय कार्यमित्यर्थः। एतच्चाभ्युपगमवादेनोक्तम | न तु सम्भवन्त्यां वाक्‍्यार्थो- 
पमार्यां पदार्थोपमाः कार्या इत्यस्य पक्तः। तथा च दिनेदिने इत्यादिना .दूषयिष्यति । 

दिने दिने इति। अन्न चान्द्रमस्या छेखायाः पावेत्युपमाने, विशेषाणां तु कछांन्तराणि। 
विशेषाण्णां च लावण्यमयानिति विशेषणम्‌ । तत्स्थानीयं कलान्तराणोा ज्योत्स्रान्तराणीति । 
ज्योत्ख्ान्तरे येषामिति हि व्याख्या । 'दिनेदिने! इत्यादि पावतीन्दुलेखयोः साधारणो धर्म: । 
न तु कलान्तराणि कत्तंणि ज्योत्ज्ञान्तराणि पुष्णातीति साध्वी व्याख्या वचनभेदादिदोष- 
प्रसड्राव। अन्न चान्द्ृमसीव छेखा कलान्तराणि पृष्णातीस्येकेनेवेवशब्देन गतार्थस्ते द्वितीय- 
स्येवशब्दस्य पौनरुवत्यम्‌ । ््रररररः 

अन्येघास्‌ ० ०--इसमें बहुबचन होने से बात यह आई कि डेसे स्थलों में एक ही इव शब्द दार/ 
काम चल जाता है, इसडिये दूसरों का प्रयोग व्यर्थ होता है। द हि 

तृतीयस्यापि--वाक्याथ की उपमा को विवक्षा होने पर एक ही इब शब्द प्रयुक्त किया जाना 
चाहिये । जहाँ पदार्थणत उपमा की विवक्षा हो वहाँ जितने विशेष्यभूत पदार्थ हों उतने ही इव 
शब्द प्रयुक्त किये जाने चाहिये । अधजरतीय ( पहले व्याख्यात ) काम ठोक नहीं । यह अभ्युपृगम- 
वाद द्वारा ( मानने भर के आधार पर ) कहा । इनका पक्ष तो यह है कि जहाँ वाक्ष्यार्थोपमा हो 
सकती है वहाँ पदार्थोपमा नहीं की जानी चाहिये । उसी से 'दिने-दिने' पर दोष दिखलावेंगे। 

दिने-दिने--यहाँ चन्द्रलेखा का उपमान है पावती, अंगों के हैं. कछा भाग | विशेष ( अंग के 
पर्याय ) का विशेषण है--'लावण्यमयानि! उसके स्थान पर कटारत का विशेषण है--ज्योत्खान्तर 
जिसकी व्याख्या हैं--ज्योत्स्ना है अन्दर जिसके! । 'दिने-दिने! ( दिन-दिन बढ़ना ) आदि पावेती 
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और चन्द्र लेखा का साधारण धम है। इसे कला भागों को कर्ता मान कर वे ज्योत्स्ता को पुष्ट 
करते हें--ऐसी व्याख्या ठीक नहीं | इसमें वचन भेद ( पुष्णन्ति की जगह पुष्णाति का प्रयोग ) 
आदि दोष आते हैं। यहॉ--“जसे चन्द्र लेखा दूसरी कलाओं को पुष्ट करती है?--इस प्रकार एक 
ही ( इव ) शब्द से बात निकल आने पर भी जो द्वितीय इव-शब्द दिया गया है वह पुनरुक्त है। 

विमश-व्याख्यान में “अन्न चान्द्रमस्या छेखायाः पारवत्युपमानम्‌ः--ऐसा छपा है। हमने 
उसी के अनुसार उसका अनुवाद कर दिया है। वस्तुतः पावती उपमेय है उपमान नहीं। मालूम 
पढ़ता है यह भूल लेखक की है। क्योंकि 'विशेषणानां कलान्तराणि उपमानम्‌?-अस प्रकार जो 
वाक्य बनता है उसकी समकक्षता में पावेत्या: चान्द्रमसी लेखा उपमानम्‌ , यह पूव वाक्य चाहिये 
तभी चन्द्रलेखा उपमान, पाव॑ती उपमैय, कलान्तर उपमान और विशेष ( अंग ) उपभेय बन सकते 
हैं। कुछ लोग कलान्तर को कर्ता मानते और ज्योखान्तर को उसका कर्म मानते हैं। उनके 
अनुसार व्याख्या करने में पुपोष इस एकवचनान्त क्रियापद को बदल कर 'पुष्णन्तिः इस प्रकार 
बहुवचनान्त क्रिया पद बनाना पड़ेगा । ऐसा करने पर छनन्‍्द दोष भी होगा और पूर्व वाक्य से 
उत्तर वाक्य की संगति न रहेगी । इत्यादि कई दोष होगे। मछिनाथ ज्योत्खान्तर को व्याख्या 
ज्योत्सायामन्तर्धान॑ येपाम्‌ 5 जो ज्योत्खा में डूबे हैं“--ऐसी करते हैं जो अधिक त्रैदर्ध्यपूर्ण है । 

व्याख्यान में ज्योत्स्नान्तराणि पुष्णातिः--यह जो वाक्य है इसमें पुष्णाति के स्थान पर 
“पुष्णन्ति? पद चाहिए | क्योंकि मूलछोक में तो पुपोष! पद हे । उसका उपमानगतरूप पुष्णान्त 
ही हो सकता है । ऐसा मानने पर वचनभेद उपमान और उपमैय में मानना चाहिए। पावती में 
एकवचन है कलान्तराणि में बहुबचन । 


यथा च--- 
ये समेत्य च ललाटलेखया युअतः सपदि शम्भुविभ्रमम्‌ । 


चण्डमारुतमिव प्रदीपवच्चेद्पस्यथ निरवाद विलोचनम्‌ ||! 
जे [आ०१४ ३०. थ 6 
अज्ापि 'देपमचिरिव चण्डमारुतमि'ति युक्तः पाठः । 
आँधी के समान जिससे मिलने पर दीप के समान शिशुपाल का वह नेत्र नष्ट हो गया, जिसे 


ललाट में रेखा रूप से धारण कर वह शंकर भगवान्‌ का रूप घारण कर सकता था 7? 
यहाँ--'आँधी से मिलकर दीप की लो के समान” यह कहना चाहिये। 


यं संमैत्येति । अन्न यमित्यस्य चण्डमारुत उपमानं, चेदिपस्थ च॒ प्रदीपः। तुल्याथ 
चतिः। विछोचनप्रशमनादेव शम्स्ुविश्रमत्यागः। अन्न च दत्तेडपि पाठे कमभूतयोरुपमेयों 
पमानयोललाटलेखयेत्यादिविजातीयंपदगर्सितत्व॑ विक्रृतपद्प्रयोगो वरस्यं च दुष्परिहर- 
'मेव | तेन “चण्डमारुतनवप्रदीपवद्‌” इति पाठः श्रेयान्‌। एवं हि मिशब्दस्थाने नशब्दमात्र- 
करणेन स्तोकमान्रव्यव्यासेन सौकयेंण दोषपरिहारप्रतीतिः सोन्दय च । 

यंसमैत्य--यहाँ 'यम्‌? इसका उपमान चण्डमारुत है ओर चेदिपति ( शिशुपाल ) का दीपक । 
वि प्रत्यय--तुल्य अथ में है। आँख के नष्ट होने से ही शंश्ुविश्रम ( शिव का आकार धारण 
करना ) समाप्त हुआ । यहाँ छुधार कर दिये गये पाठ में भी कम रूप से आए उपमान और उपमेय 
दोनों के बीच एक बेंतुका--लछलछाटलेखयाः--शब्द आ गया है। इस लिये इस विक्वत शब्द का 
अयोग विरसता को पेंदा करता है। इसलिये “'चण्डमारुतनवग्रदीपवत” पाठ अधिक अच्छा हो । 
इसमें 'मि? शब्द की जगह केवल 'न! शब्द करना पड़ता है, जरा से बदलने से सुख के साथ दोष 
मिट जाता है और सोन्दय भी चला आता है । 








ह्वितवीयो विमशः ३४९. 
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विमशं-टीकाकार ने एक बात 'छला[व्लेखया' की कही और दूसरी अपने पाठ को । दोनों में 
से प्रथम बात तो पते की है। द्वितीय के लिये यदि पाठ बदलना ही हो तो--“चण्डवेगमनिलं प्रदीप- 
वतः? पाठ करना चाहिये। इससे “यं समत्या द्वारा जैसे उपतेय स्वतंत्र रूप से कथित है वेसे ही 
उसका उपमान चण्डवेगपवन भीं कथित हो जाता है । फछतन उपमा के दोनों अंग प्रमुख रूप से. 
सामने आ जाते हैं। समास करने पर उपमान ग्रदौष में समा जाता है । 
यथा च-- का है 
'नवचन्द्रिकाकुसुमकी्णतमः-कबरीश्ष॒तो मलयजाद्ूमिव । 
ददशे ललाडतटहारि हरेहरितों सुखस्य हिमरश्मिद्लम ॥! 
इत्यञ्ञापीवशब्दप्रयोगः पुनरुक्तो हारीत्यनेनेंव तद्भिन्नार्थन तद्थेस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ । नचोभयोरमिन्नार्थेत्वे5पि हारीत्यस्य पोनरुकत्य युक्त: 
वक्तुं तस्थ यथास्थानमवस्थानाद्विशब्द्स्थ च विपयेयेण क्रमभेद्दुश्त्वा- 


5 


दिति दददे ललाटतटमिन्द्रदिशों वदनस्य हारि हिमरश्मिद्लमि'ति वरमत्र' 
पाठों युक्त । यथा च-- 
६... ढक है ओ 3 65 
वर्णे: कविपयेरेव अ्रधितस्य स्वरारव । 
अनन्ता वाह््यस्याहो गेयस्येव विचित्रता ॥' 
इत्यत्र द्वितीय इबशब्दः पुनरुक्तः | णवें छात्र पाठो युक्तः गेयस्य चाडब्- 
यस्याहो अपर्यन्ता विचित्रता' इति । 
जैसे और-- द द 
इन्द्र की दिशा ( पूर्व ) के मुख ( आरभ और चेहरे ) का हिमरश्मिदक ( चन्द्रविम्ब और 
उण्ढी किरणों का समुदाय ), जो कि नई चाँदनी के तारों से कहीं-कहीं अंधकार की कबरी' 
( केशपाश ) से युक्त था उसके मलयागिर चन्दन से भीगा हुआ सा छछाइतृ< के समान आकषक, 
दिख्वाई दिया । ः ः 
यहाँ इव शब्द का प्रयोग पुनरुक्त है। हारि '_शब्द से ही उसका अर्थ निकल सकता हे. 
उसका अथ उससे अभिन्न दै। दोनों अभिन्न हैं तो भी 'दारि' को पुनरुक्त नहीं कहा जा सकता,, : 
वह अपने ठीक स्थान पर प्रथुक्त है। इव शब्द हो अपने स्थान पर नहीं है। इसलिए इसमें 
क्रममेंद दोष है। अतः ददुशे-हिमरश्मिद्कम!- पूवंदिशा के सुख का दिमरश्मिदल 
( चन्द्रविम्बरूप ) आकर्षक छूलाटतट दिखाई पड़ा? पाठ अधिक अच्छा होगा । 
ओर जेैसे-- क्‍ दि 
स्वर के समान कुछ ही वर्णों से बने वाड्यय को संगीत के ही समान बड़ी विचित्रता हे! 
यहाँ दूसरा इव ( समान ) शब्द पुनरुक्त है--ऐसा पाठ यहाँ ठोक होगा-- गेय और वाडमय की 
विचित्रता का अन्त यहीं । 

. मलयजाद्रभिवेति हिमांशुखण्डस्थोस्ओे च्यस्वेनोपनिवद्धमाकाब्लसन्निधिसामर्थ्यों झाटत- 
टस्य विशेषण परयंवस्थतीति कवेरभिग्नायः। वस्तुतस्व्विवशब्दुप्रयोगमन्तरेणापीषटसिद्देरिव- 
शब्दः पुनरुक्तः | न चन्द्रखण्डस्य मलयजाडेसवोस्मेत्षणे अ्रयोजन किब्वित। चत्र चेतद्धि. 
विशेषणमुपयुज्यते, तत्रेवशब्दप्रयोगो व्यथः 

तदभिन्नाथनेति समासे इवार्थगर्भीकरणात्‌ । विपययेणेति ललाटतटनिकटे प्रयोगाहंत्वात्‌ । मर 
वरगिति इवशब्दस्य भिन्नक्रमत्वापरिहारादनवतंत्तिः । केवल हारीत्यस्य समासकरणादिवाथ॑- 
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प्रतीतेरिवशब्दो न पुनरुक्त इति पोनरुक्‍्त्यपरिहारः कृतः । जहो अपयेन्तेति ओद! 
( १-१-१५ ) इति अगुद्यसंज्ञा । 
मलयजाद्रें--यह उत्प्रेक्षा द्वारा हिमांशुखण्ड के लिए आया है, तो भी आकांक्षा और सन्निषि के 
बल पर लला[टतट का विशेषण बन जाता है। यह है कवि का अभिप्राय | वस्तुतः शव शब्द का 
बिलकुल प्रयोग न होने पर भी बात वन सकती है इसलिए इव शब्द पुनरुक्त हे । चन्द्रखण्ड को 
मलयजादे रूप से उत्प्रेक्षा करने का कोई मतलब नहीं । जहाँ इस विशेषण की उपयोगिता दे वहाँ 
इव शब्द का प्रयोग अपेक्षित नहीं । 
तदभिन्ना्थत्वेतन--समास में इवशब्दा्थ आ जाने से | 
विपयंयेणग--अर्थात्‌ उस ( इब ) का प्रयोग लछलाटतट के पास चाहिए था। 
वरम्‌--अर्थात्‌ इव दाब्द की मिन्नक्रमता ( क्रममेद दोष ) का परिहार न होने से उसे स्वधा 
बदलना पड़ा । केवल हारिः--यहीं समास करने से इवशब्द का अर्थ बतलछा देता है, इसहिए 
इबरशब्द पुनरुक्त है, अतः पोनरुकत्य का परिहार किया । 
अद्दो अपब॑न्ता > यहाँ ओद सूत्र से प्रगुह्मसंज्ा होने के कारण पू्सवर्ण नहीं हुआ । 
उपभारूपके त्यादिना+-- 
'अलड्गरस्य कवयो यजत्रालइह्ूरणान्तरम्‌ । 
असन्तुष्टा निबन्नन्ति हारादेमंणिवन्धवद्‌ ॥! [ वक्रोक्तिजीविंते १३५ | 
इति वक्रोक्तिजीवितकृतोक्तमलझ्लारएष्टपातिनमलझ्भारं दूषयति । 
उपमारूपकेत्यादि--पन्ध द्वारा अब ग्रन्थकार--वक्रोक्तिजीवितकार के--जहाँ कविलेग 
असंतोष के कारण एक अलंकार में दूसरा अलंकार जोड़ते हैं, जसे हार आदि में मणि आदि ॥ 
इस प्रकार प्रतिपादित 'अछकारों के पीछे अलंकारों के प्रयोग” को दूषित ठहराते है-- 
एयमुपमारूपके 5पि इवशब्दप्रयोगः पुनरुक्तो5वगन्तव्यः । य था---निमो- 
कपमुक्तिमिव गगनोरगस्य लीलाललाटिकामिव जिविश्पविटस्य” इति । यथा 
च शातः श्यामालतायाः परशुरिव तमो५रण्यवद्धेरिवाथि'रिति । अन्न हि 
रूपकस्योपनिबन्धः श्रेयान्‌ , नोपमायाः, तस्यास्तन्पुखेनेव प्रतीतिसिद्धेः । न 
हासति सादश्ये कचित्‌ स्वस्थधीरतस्मिस्तत्त्वमारोपयति । यथा--- 
आलान जयलक्षणस्य करिणः सेत॒विपद्धारिघेः 
पूर्वाद्विः करवालचण्डमहसो लीलोपघान श्रियः । 
सड्भामास्ठतसागरप्रमथनकीडाविधों मन्द्रो 


राजन ! राज़ति वीरवेरिवनितावधव्यदस्ते स्ुज्ः ॥! इसे । 
इसी प्रकार उपमारूपक में इव शब्द का प्रयोग पुनरुक्त जानना चाहिए । 
उदाहरणाथ :--आकाश रूपी साँप की छूटी हुई सी केचुल, स्वगंरूपी विट की लीलाललाटिका 
( ललाट-भूषण ) सी । और जैसे-- 











“रयामालता का छेदक फरसा सा, अंधकाररूपी जंगल के लिये अश्ि की ज्वाला सी | यहाँ 
रूपक का प्रयोग ठीक है, उपमा का नहीं, उस ( उपमा ) की प्रतीति उसी ( रूपक ) के द्वाराही 
जाती है । ऐसा नहीं हे कि साइश्य न होने पर भी सही दिमाग का कोई मलामानस किसी का. 
किसी पर आरोप कर दे । 
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जैते--राजन्‌ शह्षु वीरों की स््ियों को विधवा करने वाली आपको झुजा विजयरूपी हाथी के 
लिये आलान ( हाथी का खूँटा ) मालूम पड़ती है, विपत्तिरूपी समुद्र के लिये सेतु, तलवाररूपी 
प्रखर सूर्य के लिये उदयाचलू, लक्ष्मी के लिये लीछोपधान ( सुन्दर तकिया ) ओर संग्रामरूपी 
अमृतसागर को मथने के खेल के लिये--मन्दराचल।' 

निर्मोकमुक्तिमिवेति अन्नोपमारूपकत्व परप्रसिदयोक्तम्‌ । न त्विद्सुपमारूपकम । उद्े- 
ज्ञारूपक तु स्यात्‌, निर्मोकमुक्तेस्सस्भाव्यसानस्वेन अती ते। तथा हि निर्मोकाजुगुण्यात्‌ तावद 
गगनस्थोरगेण रूपणम्‌। निब्यूंढे च रूपके निर्मोकप्लुक्तिन ताटस्थ्येन प्रतीयते किन्तु 
गंगनोरगसम्बन्धिस्वेन । गगनोरगसम्बन्धित्वेन च प्रतीती न साइश्यम्‌ अपि त्वध्यवसायः । 
तस्य च प्रवर्तमानस्वमित्युओक्षेव ज्यायसी प्रतीतो । अतश्रेवेदं मुक्तिपद कृतम्‌। अन्यथा 
शुद्धसाव्श्यप्रतिपादने घम्यंव विशिष्टो निर्मोक उपमानत्वेन निर्देश्यः स्थात्‌ । मिन्नलिज्यो- 
रुपमाया दुश्व्वान्न निर्दिष्ट इति चेन्न, प्राधारणघर्मस्यानिर्देशे निर्दिश्स्यापि वा द्वेरूप्याभावे 
मिन्नलिड्रसड्डययोरपि 'खीव गच्छुति पण्ढोड्य!मित्यादो 'हन्ता वहन्ति दोष इव नृपतीनां 
गुणान्‌ इह( सहैव ? ) दुर्विनयम! इत्यादी चोपसानोपमेयभावस्पेष्टव्याव्‌ । तस्माहुपमायां 
निर्मोक इवेति स्थात्‌। उत्प्रे्ञायां क्रियामात्रोस्पेत्ष गम्मुपपच्यत इत्युव्येज्ञार्पकमे तत्परसार्थतः । 
एतदस्माभिहंषचरितवार्तिके विस्तृत्य प्रतिपादितं तत एवावसेयस्‌ । 
एवं परशुरिवेत्यादी वाच्यम्‌॥ “तमोरण्यवह्रिवा्चि'रिति। अन्न तमसो<रण्येन रूपणे 
वहिरचिंस्सम्बन्धितया विवज्षितः समासे निवेशनीयः यतो न कश्निद्त्र निर्देशे यो वहिना 
रुप्येत । तस्मात्‌ तमोरण्यस्य वहयर्चिरिति वक्तव्यम््‌ इत्यत्र वाच्यावचर्न दोषः। 

आलानमिति सत्येव सादश्ये आरोप्यारोपकभावस्य निदुशनम्‌ । 

निर्मेकमुक्तिरेव--यहाँ उपमारूपक--कैवक प्रसिद्धि के कारण बतछाया गया है, वस्तु तः 
बतलाना चाहिये उत्पेक्षारूपक, कारण कि निर्मोकमुक्ति की प्रतीति सम्भाव्यमान रूप से मान्य है । 
उसी प्रकार निर्मोक के अनुरोध से गगन पर साँप का आरोप किया गया है। रूपक बन जाने 
पर निर्मोकमुक्ति तटस्थरूप से ( स्वतंत्र रूप से ) प्रतीत नहीं होती, अपितु गगनो रगसंबन्धपूवंक 
ही प्रतीत होती है। और--गगनोरगसंबन्धपूर्वक प्रतीत होने में साइइ्य नहीं अपितु अध्यवसाय 
होता है । वही प्रवर्तमान है । इसलिये प्रतीति में तो उ्ेक्षा दी प्रवठ है । इसलिये मुक्तिपद भी 
दिया गया । शुद्ध साइश्य का प्रतिपादन करना होता तो विशिष्ट धर्मी८ निर्मोक ही उपमान 
रूप से कहा गया होता-यदि यह कहा जाय कि जिनमें छिज्ञ भिन्न होते हैं उनमें उपमा 
दोषावह होती है तो भी ठीक नहीं, साधारण पर्मी का निर्देश न होने पर, अथवा निर्देश होने 
पर मी भिन्नरूपता न हो तो छिल्न संख्या में भेद रहने पर भी 'यह--नपुंसक स्री के समान 
चलता है--इत्यादि में? कैसी मजे की बात हैं कि राजाओं के दोष उनके शुर्णों के समान ही-- 
दुविनय को समाप्त कर देते हैं (१) इत्यादि के समान--उपमानोपमैयभाव माना ही जाता। 
इसलिए उपमा होने पर तो केवछ 'निर्मोक इबः यही पाठ होता। उल्तोक्षा में केवछ क्रिया की 
सम्भावना की जा रही है अतः वस्तुतः यह उत्प्रेक्षारूपक है। इसे हमने हृषचरितवार्तिक में 
विस्तारपूर्वक समझाया है, उसे वहीं से देख छेना चाहिये । इसी प्रकार परशुरिव इत्यादि में 
समझना चाहिये । 








तमोएरण्यवह्न :--में तम को अरण्य रूप ले उपस्थित कर वह्लि को भर्चि से संबन्धित 
दिखलाना चाहा है, अतः उसे समास में ( वहुयचि/--इस पकार ) दिखल|या जाना चाहिये, 
कारण कि ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं दिया गया है जो वहिरूप से उपस्थित किया जाब। 
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इसलिये “तमोररण्यस्य वहय्चि:ः--इस प्रकार कहना चाहिये। (ऐसा नहीं कहा ) इसलिये 
वबाच्यावचनदोष हुआ । 
आलानम्‌ू-यह साइश्य होने पर ही आरोप्य--आरोपकभाव हो ने का उदाहरण हूँ । 
यथा च-- 
'अक्डुलीभिरिव केशसश्चर्य सन्निगृद्य विमिरं मरोचिमिः 
कुडमलीकृतसरोजलोचन चुम्बतीव रजनीमु्ख शशी ॥/ इति। 
अत हि चुम्बतीवेत्यत्रेवशब्दः पुनरुक्तः चुम्बतेमुख्याथंबाधे सति 
तत्सद्शार्थप्रतीतेस्सामथ्यसिद्धत्वोपपादुनादिति । 
एवम्‌ 
'स्मरहुताशनमुमुरचूणेतां द्घुरिवामप्नरवणस्य रजःकणाः । 
निपतिताः परितः पथिकवजाजुपरि ते परितेपुरतो भ्रशाम्‌ ॥! 
द द इत्यत्रापि वेद्तिव्यम्‌ । 





का 


और जेंसे-- 

आलियों से केशपाशके के समान किरणों से अंधेरे को बयेर कर, चन्द्रमा मुँदेकमलू रूपी 
आँखों से युक्त निश्चामुख ( निशा-नायिका का मुँह और रात्रि का आरंभ ) को चूम सा रहा है 
यहाँ--चुम्बतीव' में इव शब्द पुनरुक्त है । चुम्बन क्रिया के सुख्याथ का बाघ हो जाने पर उसके 
समान अर्थ का ज्ञान उसी की शक्ति से हो जाता है--ऐसा पहले बतछाया जा चुका है ४ 
इसी प्रकार--“अमराई की ( पुष्प ) घूलि मानों कामान्नि के अंगारों का चुरा बन गई थी इसीलिए, 
( उसके ) चारों ओर पथिकों पर झड़ने से वे दुःखी हुए ? यहाँ भी जानना चाहिये । 

चुम्बता +ति । अन्रोस्प्रे्ञार्थ प्रयुक्तस्थेवशब्दस्य छलक्तणासमर्थितेनाथन कृताथत्वातू 
पुनरुक्तत्वम्‌ । अन्न चोपमारूपकासिमते । क्‍ 

एवंविधे च ग्रदेशे अन्थकारो देवाकितयेव दूषणमदात्‌। तथा च शब्दार्थयोर्विच्छित्ति- 
रलझ्लारः। विच्छित्तिश्न कविप्रतिभोज्लासखूपत्वात्‌ कविग्रतिभोज्ञासस्य चानन्त्यादनन्तत्वू: 
भजमाना न परिच्छेत्तं शक्यते । अत एवोक्त ध्वनिक्ृता-- 

“धवाचस्पतिसहखाणां सहखेरपि यत्रतः। 
निबद्धा सा क्षय नेति प्रकृतिर्जगतामिव ॥! [ ध्वन्यालोके-४ ] इति। 
स्यत्राप्युक्तम--अज्तवि अभिण्णमुद्दो पजअइ वाआ परिप्फन्दो' । इति । 
द ( अद्याप्यभिन्नमुद्रः प्रजयति वाण्याः परिस्पन्दः । ) 

एवच्च यदि विच्छित्यन्तरापेज्ञया तस्य विच्छित््यन्तरस्थ पोनरुकत्यं तदोपमाया रूप- 
कायपेक्षया पौनरुक्‍त्यं स्थात्‌। उपसापेक्षया हि रूपकमतिशयोक्तिवाँ बलीयसी। न चेव॑ 
प्रयुज्यते, विवक्ञाया नानाव्वात्‌। तथा हि कचित्‌ साइश्यसात्रे विवक्षितम्‌ । तत्रापि क्चि- 
दभेदः। तस्मिन्नपि क्चिदारोपः। क्चिदृष्यत्रसायः। अध्यवसायेड्पि क्चित्‌ साध्यत्व॑ 
क्चित्‌ सिद्धत्वमित्यादिक्रमेणानन्तग्रकारं विच्छित्तिवेचित्यम्‌ । तत्रापि संयोजनक्रसेण नव 
विच्छित्तिवेचित्यमचुभूयमानसाश्रितं च महाकविभिः कर्थ संक्षेप रुचित्वेनोपद्दुयते । न 
हीदं॑ वाक्य छक्षणशा्त्र, येन सात्राठाधव चिम्त्यते। तत्नापि वा न नियमेन छाघवम श्रितं 
महह्ठिः। तथा हि वाग्रहणस्य स्थानेउन्यतरस्याँ ग्रहणमपि कृतम्‌ | विच्छित्तिवचित्य तेर- 
प्याश्रितमेव । तदुक्तं 'विचित्रा हि सूत्रस्य क्ृतिः पाणिने? इति। एवच्चान्र कृतेडपि रूपके 
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उस्प्रेक्ञादिनिबन्धः कमपि गुणमसुत्कर्षयति न दोषमिति सहदयेनिपु्ण निरूपणीयम्‌ । नतु 

हेवाकस्य पश्चात्नगनीयमित्यास्तों तावत्‌। पक्वतमलुसरामः। 

मुम्॑रः अज्ञारः | आज्रवणस्रेति 'प्रनिरन्‍्त! ( 4. ४. ५ ) रिति णत्वस्‌ । पथ्रिक्रजान परित 
इति । परितः शब्दयोगे 'अभितः परितः समया निकषा! इति द्वितीया। अन्न दधुरिवेति 
“इब'-शब्दः पुलरुूक एव, वस्ट्वन्तरभूतानां रजःकणानों वस्त्वन्तरभूतमुर्सुरचुर्णव्वधारणेन 
सुप्ठुसाच्श्यप्रतीतेः । एवं-- द 

'तत्‌ पातु वः श्रीपतिनाभिपद््म स्वाध्यायशाला कमछासनस्य । 
दीवेर्निनादैदंधतेडलुकारं सामध्वनीनामिव यत्र श्ज्ञाः ॥ 
इत्यादावलुकारशब्दप्रयोगे इवादिशब्दप्रयोगस्थ पौनरुकत्यमवसेयम । 
 चुम्बतीव-यदाँ उत्प्रेश्षा अर्थ में प्रयुक्त शव शब्द का अर्थ--लक्षगा द्वारा उपस्थित किये अथ 

से निकल आता है । अतः पुनरुक्त है। यहाँ उपमारूपवारूप से अभिमत उदाहरणों में और ऐसे 
ही अन्य क्षेत्र में-थ्रन्थकार ने ऐसे ही दोष हठराए हैं, कारण कि--अलंकार हे--शब्द और 
अर्थ की विच्छित्ति'। और विच्छित्ति अनन्त प्रकार की होती है, कारण कि वह कविग्रतिभोछास- 
स्वरूप होती है और कविग्रतिभा का उलाास अनन्त प्रकार का हीता है | इसलिये उस ( अनन्तता 
वो प्राप्त विचिछत्ति ) को सीमित नहीं किया जा सकता। इसौलिये ध्वनिकार ने कहा है--वह 
हजारों हजार वाचस्पति द्वार यह्मपू्वक ग्रन्थ रूप में उपस्थित किये जाने पर भी क्षीण नहीं 
होती, जेसे हजारों हजार विश्व। में परिगत होने पर भी प्रकृति ! एक दूसरे स्थान पर कहा है-- 
'आज भी जिसकी मोहर नहीं टूटी वह वाणी का परिस्पन्द सबसे उत्कृष्ट है ! इसलिये यदि 
एक विडिछत्ति को लेकर दूसरी विच्छिक्ति को पुनरुक्त माना जाय ती रूपकादि की अपेक्षा उपमा 
पुनरुक्त हो जाय | रूपक या अतिशयोक्ति उपमा को छेऋकर ही होते हैं । कहीं केवल साइवश्य की 
विवक्षा होती है, उसमें भी कहीं अभेद, उसमें भी कहीं आरोप और कहीं अध्यवसाय । अध्यवसाय 
में कहीं साध्यता होती है कहीं सिदता--इस भकार विडिछतत्ति के प्रकार अनन्त होते हैं । इतने 
पर भी महाकवियों ने मिला-मिलाकर अनेक प्रकार के नए नए विचिछत्ति-प्रकार अपनाए हैं, जो' 
अनुभव में आते जा रहे हैं। उन्हें केवल इसलिए कि आपको ) संक्षेप प्यारा है ( भरा ) क्यों 
बिगाड़ा जा रहा है। यह वाक्य ( काज्यवाक्य ) लक्षण ( व्याकरणादि ) शालह्मस्वरूप नहीं हैं, 
जिसमें--मात्रा तक की बचत पर ध्यान दिया जाय । वहाँ भी ( पाशिनि आदि ) महर्षियों ने 
नियमपूर्वक मात्राछाघव का पालन नहीं किया । देखा जाता है--कि ( वा पदान्तस्य” आदि के 
समान ) जहाँ वा! शब्द देना पर्याप्र था वहाँ ( 'जराया जरसन्यतरस्याम्‌!ः--आदि में) अन्यत- 
रस्थाम! का ग्रहण किया गया है। विचिछत्ति को उनने अपनाया ही | जैसा कि कहा भी जाता 
है--कि--पाणिनि की सूत्ररचना वैचित्र्यपूण है। इस प्रकार इन पद्यों में रूपक करने पर भी 
उछ्मेक्षा आदि का पुट एक प्रकार की शोभा को ही बढ़ाता है, दोष को नहीं | इस पर सहृदयों 
को जरा गहरे जाकर विचारना चाहिये। न कि हेवाक के पीछे लगना चाहिये । अस्तु, इस चर्चा 
को यहीं छोड़ें और प्रकृत का अनुसरण करें : 

मुझुर « अंगारा । 

आम्रवण--प्रनिरन्त' सूत्र० ८४५ से ( वन के ) “ना को णा डुआ । रा 

पथिकब्रजानू-परिंतः शब्द के योग में ( 'अभितमरितः ) इत्यादि से दछ्विंतीया । यहाँ 
“द्धुरिव? इसमें इव शब्द सचमुच पुनरुक्त है। रजःकण दूसरी चींज है और मुमुर दूसरी चीज । 

२३ व्य० वि? 
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इतने पर भी रजःकर्णो ने सुमुरचुणत्व धारण किया ऐसा कहने से ( रजः:कण और सुमुरचूण्ण में ) 
सादइुश्य की प्रतीति अच्छी तरह हो जाती है। इसी प्रकार--विष्णु का वह नाभिपञ्न आपको रक्षा 
करे जो ब्रह्मा की स्वाध्यायशाला है, जहाँ भोरे अपनी ऊँची झुंजार से सामध्वनि का अनुकरण 
सा करते हैं ।--इहत्यादि में अनुकरण शब्द का प्रयोग होने पर भी इव शब्द का प्रयोग 
( ग्न्थकार के अनुसार ) पुनरुक्त ही समझना चाहिये । 
यथा च-- 
'तृप्तियोगः परेणापि न महिस्ता महीयसाम्‌ | 
पूर्णश्नन्द्रोदयाकाड्डी दश्मन्तो5ञ महाणंवः ॥! 
अच्ञ हि प्रतिवस्त्वलड्ारान्महार्णवमहीयसालुपमानोपमेयभावमवगस्य- 
मानमवधीर्य यद्‌ दृशन्तशब्देन पुनर्महार्णवस्योपमानत्ववचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 
वाच्यो हार्थों न तथा स्वद॒ते, यथा स एव प्रतीयमानः । अत एवम्‌-- 
सञ्चारपूतानि द्गिन्तराणि रूत्वा द्वान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे , पलवरागताप्ता प्रभा पतड्स्य मुनेश्व घेन्चः ॥! 


इत्यत्र प्रभाधेन्वोी! 'प्रभेव भानो: सुरभिमंहष'रिति शब्दवाच्यामुपमा- 
मनाटत्य कविना पूववद्‌ दीपकमुखेनोपभेयभावों भणितः । एव्मलड्ुग़रान्त- 
शेष्यपि यथायोगमवर्गन्तव्यम्‌ । 
वाज्यात्‌ प्रतीयमानो 5थस्तहविदां स्वदते5षधिकम्‌ । 
रूपकाद्रितः श्रेयानलझ्डारेषु नोपमा ॥ ३९ || 
इति सद्भुहश्छोकः । 





ओर जैसे :-- 

प्रभूत प्रशुत्व मिलजाने पर भी बड़ों को तृप्ति नहीं मिलती, चन्द्रोदय की आकाह्ला रखने 
वाला पूर्ण महाणव इसका उदाहरण है |? यहाँ--प्रतिवस्तु अलूुकार द्वारा महाणव ऑर 'महीयस' 
( बड़ों) का उपमानोपमैयभाव समझ में आता है, इतने पर भी उसे छोड़कर जो इश्न्त 
शब्द द्वारा फिर से 'महाणव” का उपमानमाव बतछाया गया वह पुनरुक्त हुआ । वाच्य अर्थ उतना 
स्वाद नहीं देता जितना प्रतीयमान देता है । 

इसीलिये > अपने? भ्रमण से दिगन्तराल को पवित्र कर दिन डूबा--कि घर पहुँचने के लिये 
पत्तों की ललोई सी छाल-सूर्य की प्रभा ने--लौटना शुरू किया और मुनि की थेनु ने भी । यहाँ 
कवि नें--प्रभा और घेनु का 'सूयप्रभा के समान मुनि की पेनु? इस प्रकार उपमान को शब्दवाच्य 
नहीं बनाया, प्रत्युत उसकी उपमेयता पहले के समान दीपक द्वारा बताई। इस प्रकार अन्य 
अलंकारों में भी यथायोग समझना चाहिये । वाच्य की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ उसके जानकारों को 
अधिक अच्छा लगता है। इसलिये अलंकारों में रूपक आदि अधिक अच्छे होते हैं--उपमा नहीं। 


प्रतिवर्त्वलक्कारादिति 'पूणः शशाह्लाभ्युद्यमाकाडुति महाणवः इति गतिवस्तूपमया 
साहश्यप्रतीतो दृश्टन्तशब्दोक्तिदुंष्ा । नच दृष्टान्तालड्जार॒त्व॑ अतिपादयितुं दृष्टान्तशब्दः। 
इृष्टान्तशब्दात्‌ दृष्टान्तालड्वारत्वाग्रतीतेः। न हिं षष्ठयादिपरिहारेण सम्बन्धिशब्दात्‌ सम्बन्ध- 
प्रतीति:। अदूरविप्रकषण त्वविधान वस्तुसंस्पशि भवतीति । 
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नजु स्वकण्ठेनाभिधानमपहाय किमिति साहश्यप्रतीतिराश्रीयत इत्याह वाच्यो ह्र्थ इति। 

पूर्ववदिलि । पूर्व यथा 'आछान'सित्यादी रूपकमुखेनोपमानोपमेयसावः कथितस्तद- 
दिछि दीपकमुसलेनेत्यथः । अन्न च हयोः प्रसाधेन्वोंः ग्राकरणिकत्वात्‌ तुल्ययोंगितामग्तना 
सनन्‍्यन्ते | द्वयोरपि प्राकरणिकत्वे महाग्रकरणापेक्षया घेनोः अक्ृष्ट प्राकरणिकत्व प्रभाया- 
स्व्वाप्रक्ृष्टमित्येतदपेज्ञया चिरन्तने्दीपकमेतत्‌ स्थापितम्‌ तदपेक्षयात्रानेन तद्बाचोयुक्तिः 
कला । एवमलक्कारान्तरेष्पपि समासोवत्यपस्तुतप्रशंसादिषु । तत्नाप्युपमानोपमेयभावः स्वक- 
शझेल सोपनिबन्धनीयः | तथा-- 


“टविणमापदि भुषणमुत्सवे शरणमात्मभये निशि दीपिकाः। 
बहुविधाध्युपकारभरक्षमो भवति को5पि सवानिव सन्सणिः ॥? 
इत्यत्राप्रस्तुतप्रशंसया भवद्र्थस्य सच्शत्वेन अतीतेः पुनवंचन न कत्तेव्यमिति वच्यते। 
आअस्साभिश्ैतत्मपञ्चो बृहत्यां करिष्यते । 
प्रतिबस्त्व--पृर्णमहाणव भी चन्द्रोदय को चाहता है? इस प्रतिवस्तृपमा द्वारा साइश्य की 
प्रतीति होने पर भी इश्शन्त शब्द का कथन दोषावह हैं ।इथ्वन्त 
प्रतिपादनाथ भी नहीं है। दृष्टान्त शब्द से दृशन्तालूुकार की प्रतीति 





शब्द दृष्टान्तालंकार के 
नहीं होती । ऐसा नहीं 
होता कि पष्ठी आदि को छोड़कर संबंधी” शब्द से संबन्ध की प्रतीति हो जाय | जो वात पास और 
जल्दी से कह्दी जाती है वही वस्तु को छूती है ।->अपने आप-वात को अभिषा द्वारा न कहुकर 
उपसमा द्वारा कहने का क्‍या अभिप्राय --इस पर कहते हैं--वाच्यो हि अर्थ:--इत्यादि । ३ 

पूर्वबद्धिति--पहले जैसे रूपक द्वारा उपमानोपमैयभाव वतरूाया, उसी अकार यहाँ दीपक 
छार[ । आज के लोग यहाँ तुल्ययोगिता मानते हैं, कारण कि ग्रभा और थेनु दोनों ही प्राकर- 
णिक्‌ है। पुराने लोगों ने यहाँ दीपक इसलिये माना है कि सगे में आरम्म से चले प्रकरण 
( महाप्रकरण ) में घेनु ही प्रधान रूप से ( प्राकरणिक है) वर्णित है, उसको अपेक्षा प्रभा को 
प्राकरणिकता कम है | उन्हीं पुरानों की बात लेकर इस अन्थकार ने भी लिख दिया । 

एवमलंकारान्तरेषु--समासोक्ति अप्रस्तुतप्रशंशा आदि में। वहाँ भी उपमानोपमेयभाव 
शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिये | जैसे :-- 

'घत आफत में उपकार करता है, उत्सवकाल में आभूषण, अवने ऊपर भय आने पर 
< किसी की ) शरण और रात में दीया, बहुत प्रकार से याचकों का अनेक उपकार करने वाला 
आप जैसा सज्जनरल कोई एक होता है ।' 

यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा द्वारा मबत्‌-शब्द के अर्थ (आप ) को जो प्रतीति सइृशरूप से दौती 
है---उसे पुनः ( इव शब्द द्वारा ) नहीं कहना चाहिए था। इसीको आगे कहा जायगा। और 
हम इसे चहती में भमली भाँति दिखलाएँगे । 








विमर्श : वस्तुतः 'द्रविणमापदि०? पद्म में [ उपमैयोत्कर्षवाचकपदयुक्त ] व्यतिरेकालंकार हैं, 
अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं। यहाँ भवत्यदबाच्य ( रोना आदि किसी ) में अन्य उपकारक पदार्थों की 
अपेक्षा उच्चता और उससे अन्य उपकारक पदार्थों में निम्तता--वतलाने से चमत्कार होता हैं। 
इव पद कहा गया है, पर उपमालंकार के छिए नहीं। कारण कि उपमा हा हे उसके निषेव 
( न खलु॒० ) करने के लिये है । जिस उपमा का निषेध किया जा रहा है--उसमें द्रविण आदि 
उपमेय नहीं बनते--अपितु क्ोडपि में किंपद से कंथित ( कोई ) पदार्थ उपमैय बनता है है, और 
भवत्पदवाच्य ( आप ) उपमान। द्वविण आदि कौ उपभैय न बनने देने के लिये उनकी और 
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भवत्पदवाच्य ( आप ) की विशेषताएं उपस्थित की गई हैं। वे आपद्‌ आदि में काम देते हैं। 
आप अनेक अवसरों पर | इसलिये यहाँ अग्रस्तुतप्रशंसा नहीं व्यतिरेक अलंकार है । प्रतीपा- 
लंकार में उपमान उपमैय बना दिया जता है। यहाँ भी उपमान ( भवान्‌ ) उपमैय बना दिया 
गया है, किन्तु चमत्कार का कारण है उत्कषेअपकष की प्रतीति तथा उपमा का सिधेव । इसलिये 
व्यतिरेक ही प्रधान माना जाना चाहिये। सन्मणि में एकदेशविवर्तिरूपक हे। इसलिये अंगाज्िभाव 
संकर माना जाना चाहिये। अलंकारसवस्वकार ने अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण में ऐसा ही यह 
एक पद्य दिया है-- 

'इन्दुलिप्ति इवाजनेन जडिता दृष्टिृंगीणामप्रि अम्लानारुणिमेव विद्रमरचि: इ्यामेव हेमप्रसा । 
काकश्यं कलयामि कोकिलवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुतं सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां वर्ड: सगहाँ इव ॥ 
इनमें उन्होंने काये से कारण की प्रतीतिरूप अप्रस्तुतप्रशंसा मानी है। उनका कथन है कि यहाँ--- 
चन्द्रमा आदि के कज्जललेपरूपी कार्य से सीतासोन्दर्यरूपी कारण, जो कि प्रस्तुत है; उसका अनुमान 
होता है। अतः यहाँ अग्रस्तुतप्रशंसा है। ऐसी ही स्थिति 'द्रविणमापदि! इस पद्च में मी हे। 

किन्तु इस पद्च का कोई प्रसंग ज्ञात नहीं। इसलिये कारण पूछे जाने पर कार्य का कथन मानना 
निर्मल है । अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा बनती नहीं । 
यथा च--- | | 

'शिशिरकालमपास्य गुणो५सय नः के इवच शीतहरस्य कुचोष्मणः । 

इति घियास्तरुषः परिरेभिरे घनमतों नमतोड5सुमतान प्रिया: ॥! 

इत्यत्र धीशब्दो5त इति च हेत्वर्थः शब्द: पुनरुक्तो, छेत्वर्थन इतिनेव 
तदथस्योक्तत्वात्‌ । 

यथा “अश्वेतिविद्युतमनुद्रवतान्यमश्वमि/ति । तेन वरम्‌ “इति यतो5स्त- 
रुष! इति युक्तः पाठः | यथा वा-- 
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आः; किमथंमिद चेतः सतामम्भोधिदुर्भरम । 
इति मत्वेब दडु्वेंधाः परदुःखेरप्रयत्‌ ॥? इति । 

अच्च हि मननाथथेः पुनरुक्तः, इतिनेव क्रोषपरामर्िना तस्यावगमितत्वात्‌ । 
तेन इति क्रूधेव तद्वेधा! इति युक्तः पाठ: । एवश्व वेधसों दुष्टत्वस्यानिबन्ध- 
स्यावाच्यस्य यद्चन तद्पि परिहत मवति । 

'शिशिरकाऊक को छोड़कर इस शीतहारी कुचोष्मा का फल ही क्या'--यह सोचकर प्रियारओं 
का रोष हट गया, इसलिये उन्होंने नमन कर रहे मियजनों की अनुमति देकर इृढ आलिंगन 
करना शुरू कर दिया |? यहाँ 'धी” और “अतः ये हेतुवाचक शब्द पुनरुक्त हैं। दोनों के अथे 
हेत्वथंक 'इति? शब्द से ही निकल आते हैं। जेसे--'अश्र था इसलछिये--दूसरे अश्व के पीछे 
दोड़ने वाले--यहाँ । इसलिये अच्छा तो हो कि 'इति यतो&स्तरुष:” पाठ कर दिया जाय । और 
जैसे--“आः सज्जनों का हृदय समुद्र के समाज दुष्प्रणीय क्यों है? यहीं मानकर दुष्ट विधाता ने 
उसे दूसरे के दुःखों से मर दिया ।? यह । यहाँ ( मत्वा? इसका अर्थ ) मानकर! पुनरूक्त है । 
क्रोध को बतलाने वाले इति शब्द से ही प्रतीति हो जाती है। इसलिये “इति क्रघेव तदूवेधा?--- 
ऐसा पाठ ठीक है। ऐसा करने से विधाता की दुष्टता जिसका कोई कारण नहीं दिया गया अतः 
जो कहा नहीं जाना चाहिये, उसका कथन ( अवांच्यवचन ) भी दूर हो जाता है ।? 
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इलिनैवेति इतिशब्दो हेत्वर्थः प्रयुज्यमानः स्वभावतः पूर्ववाक्यार्थ ; 

द : पूववाक्याथंस्योच्यमानत्व बोध्य- 
सानस्यच या गर्भक्वित्य प्रवतेते । 

च्बृ ॥ नि पे ई | 
हे रमिति उतक्तदोषद्व॒यनिवारणमात्रमेतत्‌। न तु सवथा निरवच्यमिदं, यतश्शब्दातर्द्ब्दयो- 
वयथ्योतत्‌। 


अनिबन्‍्धनस्थेति नहि दुष्प्रणीयपूरकत्वेन दुष्टत्वस्‌ । 
.. इलिनैव इतिशब्द हेलवथंक है। उसका प्रयोग होता हैं तो वह स्वभावतः पू्ववाक्याथ की 
उच्यमानता या बोध्यमानता को अपने भीतर लेकर चलता है । 

बरम--उत्त दोनों दोषों को हटने के लिए ही कहा गया। वस्ठुतः यह स्वथा निर्दोष नहीं 
है । इसमें भी 'यतः और “अतः शब्द व्यथ हैं । 

असिवन्धन--दुष्पूरणीय को पूण करने में कोई दोष नहीं आता । 


५9 - 


आव्यभिचारिणः कारकस्याविशेषणः प्रयोगः पुनरुक्तः | तत्र कत्तुयंथा-- 
'पतितोत्पतितेः शचुशिरोभिः समराह्णे। 
यः कन्दुकेरिवोच्चण्डः क्रीडन लोकेव्येलोक्यत !! 
इत्यत्न लोकशब्दस्य,  विलोकनक्रियायास्तत्कतेकत्वाव्यभिचारात्‌ । 
साविशेषणस्य न तस्य पौनरुकत्यम्‌ । यथा-- 
“'जनेरजातस्खलनैन जातु हयेडःप्यमुच्यन्त विनीतमा्गोः ॥! इति । 
करमोेणो यथा-- 
“उबाच दूतस्तमयोदि्तो5५पि गा न हीड्षितशो5वसरे5घसीद्ति ।! इति । 
स्मविशेषणस्य यथा--शुचिस्मितां वाचमवोचद्च्युत' इति । 
करणास्य यथा--  लम 
प्यदा दशा कृशाइनयास्मि दशो, जात तदव मे । 
प्रआागरगरप्रस्तसमस्तप्रसर मनः ॥! इति । 
सअस्येव सविशेषणस्य यथा-- क्‍ 
ध्त॑ चिलोकय सुरखुन्द्रीजनों विस्मयस्तिमिततारया दशा | ? इति । 
पर्व कारकान्तरेष्वप्यवगन्तव्यम्‌ । 
यदि कारण अव्यभिचारी हो तो बिना विशेषण के उसका प्रयोग भी पुनरुक्त होता है। इनमें से 
कप्तों का जेसे-- 
“जो युद्धावन में गिरे पढ़ें 
बहाँ 'लोक' शब्द को पुनरुक्ति 
रहता ही है । ( किन्तु ) जब वह ( कर्ता ) विशेषण से 
८अजात्रुखलन ( फिसलने से रहित ) लोगों द्वारा दो 
गए? यहाँ । | 


कमे का जेसे - क्‍ हज 
दूत ने बिना पूछे ही बात कहीं। जो इशारा समझता है वह मौके पर नहीं चूकता। 


€ किन्तु ) सविशेषण होने पर ( पुनरुक्त नहीं होता ) जैंसे-- 


शबुशिरों से गेंदों से खेलता हुआ सा लोगों द्वारा देखा गया ।! 

है। बिलोकन क्रिया के प्रति उसका कर्ठेत्व निश्चितरूप से 
युक्त होता है तो पुनरुक्त नहीं होता । जैसे- 
नों ही स्थिति में विनीत मार्ग नहीं छोड़े 


३७८ व्यक्तिविवेकः 


'श्रीकृष्ण उज्ज्वल मुसकुराहट से युक्त वाणी वोले !! यहाँ-- 

करण का जेसे-- 

“उस तन्‍वी ( दुबली ) ने जब से मुझे आँख से देखा तभी से मन प्रजागर ( निद्वानाश ) रूपी 
विष से सन गया !? ( किन्तु )--सविशेषण होने पर ( पुनरुक्त नहीं ) जैसै-- 

अप्सराओं ने आश्रय से स्थिर पुतली वाली आँखों से उस ( पुरुष ) को देखकर “यह !! 

इसी प्रकार दसरे कारकों में समझ लेना चाहिए । 

अविशेषण इति विशेषणदानारथमव्यभिचारिणो5पि अयोगः शस्यत इत्यथः तथा चाह 
वामन:--विशेषणस्य च! ( २२॥३८ का० सू० ) इति। 


व्यलोक्यतेति विछोकनक्रियेव छोकितारं लोकमाक्षिपत्तीति छोकशपब्दस्य पौनरुक्त्यम ॥ 
दयेपी5ति अस्थानवशाज्नीतिवशाचाश्रीयन्ते । 


गामिति गोशब्दस्य वाक्पर्यायस्यथ वचनक्रियायामव्यभिचारात्‌ प्रयोगो न कार्य: । 

दृष्ट इति दर्शनक्रियाया दगेव करणत्वेनाजक्षिप्तेति इक्शब्दः घुनरुक्तः कारका न्तरेष्वपीति 
यथा 'स्थाने तिष्ठतीः व्यश्नाधिकरणस्यथ पौनरुक्तम्‌ | विविक्ते स्थाने विष्ठतीति तु विशेषणार्थ 
अयोगो न दुष्टः । 

अविशेषण--विशेषण देने के लिए जो अव्यमिचारी होता है उसका प्रयोग भी अच्छा माना 
जाता है। जैसा कि वामन ने कहा है--विशेषणस्य च ( का० सू० २२१८ ) 

व्यलोक्यत--विलोकन ( देखना ) एक क्रिया है वह छोकन ( दरशन ) करने वाले कर्ता का 
आश्षिप कर लेती है, इसलिए लोक शब्द पुनरुक्त है । 

हयेषपि--प्रस्थान के कारण और नीति के कारण । 

गाम--गो शब्द वाणी का पर्यायवाची है । उसका प्रयोग नहीं होना चाहिये वह वचन?” रूपी 
क्रिया के साथ नियमतः रहती है । 

दृष्ट--देखना क्रिया में आँख ही कारणरूप से आती हे--इसलिये दृक्‍्शब्द पुनरुक्त हुआ। 

कारकान्तरेष्वपि--जैसे 'स्थाने तिष्ठति! में अधिकरण--( स्थान ) पुनरुक्त है। पर विविक्ते 
स्‍्थाने तिष्ठति? कहने पर विशेषण के लिये अधिकरण का प्रयोग दुष्ट नहीं होता । 

एकेवालडकतियंच शाब्द्त्वार्थत्वमेद्तः । 
हद्विरुच्यते तां मन्यन्ते पुनरुक्तिमतिस्फुटाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्‌ यथा-.- 
'डमाजूषाड़ों शरणजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरो । 
.. तथा नृपः सा च सुतेन मागधी ननन्‍दतुस्तत्सदशेन तत्लमों ॥! 
इत्यत्र। 

















यस्य यद्गुपताव्यक्तिः सामथ्यादिव जायते । 
तस्योपमा रुपक॑ वा तद्थ पोनरुक्‍त्यक्ृत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत्रोपमा यथा-- द 
'स्फ्रद्धीरतडिन्नयना मुहुः प्रियमिवागलितोरुपयोधरा । 
जलधरावलिरप्रतिपालितस्वसमया समयाजञ्ञगतीधरम ॥! द 
... अन्न जगतीधरजलघरावल्योः प्रियप्रणयिनीतुल्यत्वे समासोक्त्येवाच- 
खिते सति यदेतज्ञगतीधरस्य प्रियतुल्यत्ववचने तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 





द्वितीयों विस३: हब. 
जहाँ एक दी अलंकार शाब्दरूप से और आथरूप से दो बार कहां जाता है वहाँ स्पष्टतया 
पुनरुत्छि दोष मानते है । ढ 
जेसै-- 
'जस प्रकार पाव॑ती और शिव कार्तिकेय से, जिस प्रकार इन्द्राणी और इन्द्र जबन्त से, उसी 


प्रकार उनके समान राजा और वह रानी ( दिलीप-सुदक्षिणा ) उनके समान उस पुत्र से-असन्र 
हुए ।? यहाँ-- 





यदि किसी पदार्थ का कोई रूप अपने आप प्रतीत हो जाता हो तो उस रूप के लिये उसकी 
उपभा या रूपक का प्रयोग पुनरुक्ति ( दोष ) जनक होते हैं। दोनों में से जैसे उपमा-- 

“वमचमाती और चंचछ बिजली की आँखें और उठे हुए उन्नत पयोधः ( मेघ-स्तन ) से युक्त-- 
मेघसालाएँ. अपना समय ( ऋतुकाल--संकेत ) का ध्यान न रखकर पहले ही प्रिय के समान 
उस पर्बत पर आ पहुँचीं ।” 

यहाँ पहाड़ और मेबमाछाओं की प्रिय और प्रिया से वुलला--समासोक्ति से ही आ जाती 

है, उलसे पर भी पहाड को प्रिय के समान कहना पुनरुक्त हैं। 

ऊैबेति ०३५ ५ 

एकैंबेति एकवोपसादिः। शाब्दत्व श्रौतत्य यथेवादिशब्दुप्रयोगात्‌। आशर्थत्व॑ सद्शादि- 
शब्दअयों गात्‌ । अतिस्फुटमिति स्थूलच्षटयेव दश्यमित्यथः । 

उमावृपाक्विति अन्न शरजन्मना यर्थेत्यादिना प्रतीतो5प्युपमानोपमेयभावस्तत्सहशेने- 
स्‍्यादिंना पुनरुक्तः । कवेस्तु नन्‍्दननिमित्तः पूर्व उपमानोपसेयमावः । प्रतीयम्रानप्रभा- 
वादिनिमित्तस््वपरः तथा चाय “दिलीप इंति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव' इत्येवंविधस्तुप- 
मानो पसेयभावमातनोति । अन्थकारस्तु विशिष्टोपमाननिदे शाज्नान्तरीयकतया प्रभावादि- 
प्रतीतिर्भवतीति न द्विरुपादान कार्यमिति मन्यते । द 

यस्येति यस्य पर्वतादेयद्रपतायाः प्रियतमादिख्पत्वस्थाभिव्यक्तिः सामर्थ्या लिड्ड विशेष- 
श्लिष्टपदोपनिबन्धनरूपाद भवति, तस्य पर्वतादेस्तद्थ प्रियतमादिख्पत्वप्रतीत्यर्थघ्रुपमा 
रूपक वा यज्निबध्यते तत्‌ पुनरुक्तमित्यथ।. द द 

उरवो महान्तः पयोधरा मेघाः ऊरू च परयोधरी स्तनों च॥ समयात सड्रतेत्यथः । 

एक्रैब--एक ही उपमादि ( अ्क्षतिं ) ! 

शाब्दत्वमू--श्रौतत्व, यथा इव आदि शब्द द्वारा । 

आधर्थव्वमू--सदृश आदि शब्दों के प्रयोग से । 

अतिस्फुटम-स्थूलद्ृष्टि से भी दिखाई पड़ने वाला । 

उमावृषाज्ञी-यरोँ शरजन्मना, यथा”, इत्यादि के द्वारा प्रतीत डा उपमानोपमैयभाव-- 
प्तत्सदशिन! इस्यादि के द्वारा पनरुतत हुआ । कवि को एक उपमानोपमैयभाव वो लन्दना 
( आलनंदित होने ) को लेकर कहना अभीष्ट है और दूसरा प्रभाव आदि को लेकर । इसी प्रकार यह 
“द्विलीप इव राजेन्दुरिन्ट: क्षीरनिधाविव' (रघुवंश- १) इस अकार उपमानोपमैयभाव देता आता हैं । 
परन्तु अन्थकार यह मानता हैं कि विशिष्ट उपमान के निर्देश से अभाव हे! दि की प्रतीति अपने 
आप उसी से छगे-लगे हो जाती है--इसलिए दूसरी बार उसका उपादान नहीं करना चाहिए । ;ृ 
.. अस्य--यस्थ - परव॑तादि की; यद्वूपता र अियतम आदिरूपता, उसकी अखिव्यक्ति सामस्य 
अर्थात्‌ लिक्न ( स्लीलिज्ञ पुछिन्ञ ) से और इलेपयुक्त शब्दों के प्रयोग से होती है। उस्त पवत अंक 
की उसके छिए प्रियतमादिरूप प्रतीति के लिए उपमा या रूपक जो भी रचा जाता है वेद पुनरुक्त 
चछोीता है । 





है १8 8 /॥ 
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४७०4७ 
उरवो--बड़े-बड़े, पयोधरा:--मैघ, तथा ऊरू > जांबें और परयोधर--रतन । 
समयात्‌ू--समय से जा पहुँची । 
यथात्र तथेवोत्तरेषु योदाहरणेबु | यथा-- 
'निद्रावशेन भवता हानवेक्ष्यमाणा 
पर्यत्सुकत्वमचला निशि खण्डितेच । 
लक्ष्मीविनोदयति येन दिगनन्‍तलम्बी 
सो5पि त्वदाननखचि विजहाति चन्द्र: ॥! इति । 
अन्न दि लक्ष्म्या अवला खण्डितेवेति यदुपमानमुक्त तत्‌ पुनरुक्त 
तस्यास्तत्तु्यवृत्तान्ताभिधानसामथ्यांदिवानन्तरोक्ततयेन... तद्थावगतेः । 
यथा च-- 
'सुरभिसदुमर्ज वनमालया नवपतल्ाशमधायंत महु्म्‌ । 
रमणदत्त मिवाद्रनखक्षतं प्रमदया मदयापितलज्ञया ॥ 
इत्यत्राह्रनखक्षतविरशेषणं, प्रमदार्थ,, तड्िशेषणं चेति चितयमपि 
पुनरुक्तम्‌ तद्थेस्योपमानादेव प्रतीतेगतार्थेत्वात्‌ । तथा द्वि--सु रभिशब्दात्‌ 
पुंस्त्वविशिष्ठाद्‌ रमणार्थो5बगम्यते वनमालाशब्दाच्व स्त्रीत्वविशिशत्‌ कामि- 
_नन्‍्यथें; | तह्िशेषणोपादान तु व्यर्थमेव, व्यावरत्याभावात्‌ । तेन यथा काुक- 
सह्मसमुत्थमज्ञनया लोहितं वक्र च नखक्षतं धायते, तद्द्नमालया वस- 
नतसमागमजनितं नव॑ भहछुरं च पलाशमधायेतेति समुदायादयमर्थः स्चेत- 
साप्तुन्मिषत्येव यतो5लड्डगरान्तरोपक्तालिद्॒विशेषनिदेशादेवार्थानां स्तीपुंस- 
त्वानुमितिरतुमतेव महाकवीनाम्‌ । 

जिस प्रकार यहाँ उत्ती प्रकार और भी अगले उदाहरणों में । जेसे--“नींद के वच्च में होने से 
आपके द्वारा भी नहीं देखी जाती लक्ष्मी रात को खण्डिता नायिका के समान जिससे अपनी 

- उत्सुकता बहलाती थी वह चन्द्रमा भी अब अस्ताचल को पहुँच कर आपके मुख की कान्ति को 
छोड़ रहा है 

यहाँ लक्ष्मी के लिए जो 'खंडिता अवबला के समान” इस प्रकार उपमान का प्रयोग किया वह 
पुनरुक्त है। उसके अथ की प्रतीति घटना-साम्य के आधार पर अभी बतलाए नियम से अपने आप 

) जाती है ।” और जैसे-- 

“'वनमाला ने वसन्‍्त के समागम में पंदा हुआ टेढ़ा नया पलाश धारण किया, जसे नशेसे 
लाज खो चुकी प्रमदा प्रिय के बनाए ताजे नखक्षत की धारण करती है ।? यहाँ आद्र नखक्षत यह 
विशेषण तथा प्रमदा पदार्थ और उसका विशेषण ये तीनों ही पुनरुक्त हैं। उसका अभिप्राय 
उपमान से ही निकल आता है। इस प्रकार--पुंस्त्व से युक्त सुभिशब्द से रमण को प्रतीति हो 
जाती है ओर ख्रीत्व से युक्त वनमाला पदार्थ से कामिनी की । उनके विशेषणों का उपादान व्यथ 

ही है। उनसे किसी का व्यावत्तैन ( हटाना, निराकरण ) नहीं करना है। इसलिये--जिस 
अकार कामुक के समागम से बनाए गये छार और टेढ़े नखक्षत को कामिनी धारण करती है-- 
उसी प्रकार वनमाला ने भी वसन्‍्त के समागम से पेदा हुआ छाऊू और टेढा पलाश पुष्प धारण 
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किया । इस प्रकार समुदाय से यह अथ सहदयों को समझ में आ ही जाता है। कारण कि दूसरे 
अरुकारों से सहकृत लिज्ञ विशेष के निर्देश से ही अर्थो में खीत्व ओर पुंस्त्व का अचुमान 
महाकवियों को मान्य ही है । 

थाद्रनखक्षतमिवेति भिन्नक्रम इव शब्द: आपितों गमितः निर्वाहित इत्यथः। उपमानादेवेति 
आकारसाच्श्येत पछाशे प्रति दीयमानाद्‌ आर्द्नखच्ञतमित्यस्मात्‌ । 

तद्विशेषणोपादानभिति र्मणदत्तमित्या्नखक्षतविशेषणो पादानं मदयापितल्ज्जयेति प्रमदा- 
विशेषणोपादान चेल्यथः । यत इति नखच्तमिवेत्युपमोपकृतात्‌ सुरभिवनमालादीनां पुंस्त्व- 
खीत्वनिरदेशादित्यथः । आोपुंसत्वानुमितिरिति पग्रथमविमश क्तप्रकारेण व्यक्तेरनुमितिरूपत्वेनो- 
पपादितत्वात्‌ । 


आद्रैनखक्षतमिव इस प्रकार इव का क्रम भिन्न है। 
यापितः--बिताया, समाप्त किया । _ 
उपमानादिव--आकार की समानता पर पढाह के प्रति--दिये जा रहे--( उपमान दाता ) 
तद्दिशिेषणानाम्‌ 5 रमणदत्त- यह आद्रनखक्षत का विशेषण है। मदयापित “यह अमदा का 
विशेषण है । इन दोनों का उपादान । 

यत--“नखक्षत के समान! इस उपभा से उपकृत सुरभि और वनमाला आदि में पुछिंग ख्लीलिंग 
का निर्देश है । 

स्रीपुस्त्वा--इसलिये कि प्रथम विमज्े में बतलाये ढंग से व्यक्ति ( अव्यजना ) को अनुमिति 
रूप बतलाया गया है । 

विमश : सुरमिसज्ञमजम्‌!० __इत्याददि पद्म का पूर्वार्ष मछिनाथ के अनुसार ऐसा है-- 
“उपहित शिशिरापगमश्रिया नवपलाशमधायत भब्जुएम्‌ 7 दोर्नों पार्ठों में उपादेय पाठ के लिए 
द्रष्टय--हमारा संस्कृत निवन्ध--भट्टदे मादे रघुवंशदर्पणः 0. ( मैधा-१९६१-६ ९ रावउर संस्कृत 
महाविद्यालय ) । 
- यथा ख-- 

'हेन्द्रं चनुः पाण्डुपयोधरेण शरहधानाद्वेनखक्ष्ताभम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकलड्ूमिनदु ताप॑ रवेस्म्यधिर्क चकार ॥! इति । 
अञ्च दि शरदो नायिकात्वस्येन्दो रवेश्थ नायकत्वप्रतिनायकत्वयोर- 
सिव्यक्तिः । 
. यथा वा-- द 
'अत्यन्तपरिणाहित्वाद्त्यन्तसछश्णतावशातत्‌ ! 
न काचिदुपमारोढुमूरू शक्तोति खुलआबः ।॥/ इति। 
अजञ् 'अह्लनोरू मणिस्तम्भावि'ति। ; 

'ताजे नखक्ष॒त के समान-इन्द्रपनुष को अपने पाण्डु पयोपरों ( मैध-स्तन ) पर धारण किये 
आरद कलंकी चन्द्र को प्रसन्न ( दौप्तिमान-खुस ) करने में मिरत होने के कारण सूर्य की अत्यधिक 
तपाने लगी । यहाँ 'शरद? की नायिका रूप से और चन्द्र की नायक तथा सूर्य की प्रतिनायक रूप 

: से प्रतीति होती है । और जेंते-- 
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“अच्छी भौहों वाली के ऊरु पर, अत्यन्त मोटे और अत्यधिक चिकने होने के कारण कोई भी 
उपमा चढ़ नहीं पाती / यहाँ जेंसे-- 

धअंगना के ऊरू मणिस्तम्भ हैं? ऐसी--अनुमिति हो जाती है । 

ऐन्द्रं पनुरिति अत्यन्तेति आभोगीति चोदाहरणन्नय वेधम्य क्रमे णोक्तम्‌ । उपपशन्षक्रमस्था- 
सद्भावात्‌ नायकत्वप्रतिनायकत्वे इति अनुमीयेते इदि शेषः । 

ऐन्द्र--धनु:, प्रत्यन्त, आभोगी” ये तीनों उदाहरण वेषम्य के क्रम से दिये गये हैं, क्योंकि, 
जो क्रम वतलाया गया है--उसका अभाव हैं । 











विस : मूल और व्याख्यान में 'अन्लनोरू? की जगह “अज्ञनेव'--पाठ छपा मिलता है। 


यहाँ अथ संगति के आधार पर उसे वदल दिया गया हैं । 
यथा चं--- 


आमोगिनेत्रपरिवत्त नविभ्रमेण मूर्त्या नितम्बवलनाकुलतां बहन्त्या । 
यस्याशनेरविरलोत्कलिकाकलापपर्याकुर्ल हृद्यमम्बुनिधेमेमन्धे ॥! इति । 
अन्न हि आरेहार्थों हृदयार्थश्व .लक्षणयोपात्तों, न म्ुख्यतया, तयो- 
जीवब्यापारतत्कायैकदेशविशेषरूपत्वात्‌ । लक्षणायाश्वालड्डारान्तरत्वम्नु पपा- 
दितमेय । 

“उस मूर्ति के द्वारा समुद्र का घनी उत्कलिकाओं से घिरा हृदय जोरों से ( शने:८ पीरे-धीरे 
अशने: जोर से ) मथा गया, जो (मूर्ति ) आमोगिनेत्र परिवर्तन के विश्रम के कारण नितम्ब 
परिवर्तन से आकुलता घारण किए हुए थी ।? इन द्वोनों पद्यों में आरोहणपदाथ और हृदयपदाथ 
लक्षणा द्वारा अपनाए गये हैं, मुख्यरूप से नहीं। क्योंकि वे सजीव व्यक्ति के व्यापार आदि 
उसके एक अंगस्वरूप हैं । लक्षण भी एक अलकार है यह बतला दिया गया है । 





एवम्‌ अद्जनोरू मणिस्तम्भाविति अनुमीयत इति शेषः । 

भोगी वासुकिः स एवं नेन्रमाकर्षणरज्जुस्तस्य आसमन्तादू यत्परिवर्तनरूपो विशेषेण 
अमो भ्रमण तेन, मन्द्रस्य मूर्ति: नितम्बे मध्यभागे बलन परिवत्तन तेनाकुला जाता। 
तथा आभोगि विस्तारवत्‌ यज्ञेत्र नये तस्य परिवर्तन कटाक्षीकरण स एव विश्रमो 


विरासः । मूर्त्य समारोपितनायिकाब्यवहारथा । उतकलिकास्तरड्जा रुहिरुहिकाश्व हृदय 
मध्यदेशश्रित्तद्य । 


आरोहार्थ इति आरोहुमिति पूर्वश्ठोकगतः । हृदयार्थश्वति । हृदयमम्बुनिधेरित्यत्र स्थितः 
तयोरिंति आरोहो जीवव्यापारविशेषः। हृदय जीविकायेकदेशविशेषः । अलक्षारान्तरत्वमित्ति 
साच्श्यान्नक्षणा वक्रोक्तिरित्यादिगप्रकारेण । 

भोगी > वासुकी ही नेत्र 5 नेती, उसका सलीमाँति घुमाना, तद्गुप जो विशिष्ट अम, भ्रमण 
उससे मन्दर ८ पहाड़ की मूर्ति मितम्ब> मध्य भाग में घूमने से आकुल हो गई है। और-- 
आमभोगिं न विस्तृत जो नेत्र > आँख, उसका परिवतेन अर्थात्‌ कटाक्षीकरण, वही विश्रम अर्थात्‌ 
विलास । सू्ति--जिस पर नायिका का व्यवहार आरोपित हैं। उत्कलिकाः--तरंगे और मन की 
उत्सुकता । हृदय > बीच का भाग और चित्त । रा 

आरोहार्थ--'आरोहुम?--यह जो प्रथम छोक में आया है । 
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हृदयाथैश्व-- हंदयमम्बुनिधे:ः इसमें आया हृदय । 
तयो:--आरोह सजीव वस्तु का एक विशेष व्यापार हे । 
हृदय--जीव के काय ह शरोर का उक विशेष अंग । 
लाक्षणिकहदया दिशब्दप्रयोगे स्वशब्दु विनाप्यर्थान्तरं अतीयत इत्याह यदर्थदि । 
अलंकारान्तरत्वम-- साइश्याक्क्षणा वक्रोक्ति/ | वामन का सु० ] इत्यादि द्वारा | छाक्षण्रिक 
हृदय आदि शब्द के प्रयोग में अपने वाचक शब्द के बिना भी दूसरा अर्थ प्रतीत हो जाता है--- 
इस बात को कहा--यदर्थति-- 
विमशे : मूल ओर व्याख्यान में आए अ लंकारान्तरत्व' की जगह केवक “अलरूुंकार लव चाहिए १ 
[ किश्व |: 
यदथेंकाश्रयों धर्मों यत्र स्याद्धिरोपितः । 
उपमानोपभेयत्य॑ न तयोः शाब्द्मिष्यते ॥ ४२ ॥ 
यथा--- 





'अपरागसमीरणेरित: क्रमशीर्णाकुलमूलसन्ततिः । 
तरुवत्‌ खुकरः सहिष्णुना रिपुरुन्भूलयित महानपि ४! 
इत्यञ्न तरुरिप्वों:। तद्धि सामर्थ्यादिव तयों सिद्धयति, उन्मूलनस्य 
तरुघर्मस्य रिपावारोपितत्वात्‌ । क्‍ 


और जिसके अर्थ का एक्राश्नित ( उसी पर निर्भेर ) धर्म किसी पर आरोपित किया जीव 
उन दोनों का उपमानोपमैयमाव शब्दतः नहीं कहां जाना चाहिये । जैसे--जो अपराग ६ राग 
प्रजा का स्नेह और घूछ उससे रहित ) रूपी वाद छपी हिलाया गया हो और धीरे-धीरे जिसको 
कुलक्रमागत मूछ्संतति ( जड़ का विराव या घैर ) शीण हो गई हो ( इक्षपक्ष में आकुल ही गई 
हो--जड़ जिसकी ) वह शत्रु दृक्ष के समान बड़ा भारों होने पर भी जरा में उखाड़ा जा सकता 
है / यहाँ वृक्ष ओर शत्रु का ( उपमानोपमैयत्व ) । वढ्द तो अपने आप उनमें सिद्ध हो जाता है । 
क्योंकि उन्मूलन रूपी धर्म तरु पर आरोपित किया गया हैं । ' 

यत्रो पमेयेडम्बुनिधिप्रम्द तो । यदर्यकाश्रयो नाथकादिखूपोपमानविषयो धर्मों हृदुयादिरा- 
रोपितों छक्षणया भवेत्‌ , तयोर्नायकादेरुपमानस्थास्थुनिध्यादेश्रो पमेयस्यो परमानोपमैय- 
भाव: शाब्दो नेष्यते गम्यमानरित्वष्ट एवेत्यथः । 

अग्नैव अपरागस्यादिना शाब्द॒त्वे दोषोदाहरणमाह । मूलान्यमात्यादिप्रकृतिवर्गः वृक्ष- 
बन्धन(नि च उन्समूलयितुं सुकर इंति योजना । 

तडीति उपमानोपमेयत्वम्‌ । 

यत्र--उपमैय--अम्बुनिधि आदि में। 

यदरवैंकाअय--नायक आदि रूप उपमान-हृदयादि के छक्षणा द्वारा आरोपित हो उन 
नायक आदि उपमान और अम्बुनिधि आदि उपभैय का उपमानोपमैयभात्र शब्द से कहां जाय. 
यह मान्य नहीं, हाँ गम्यमान 5 अनुमान दारा प्रतीत हो तो मान्य है । द 

अन्नैव--अपराग ( आदिपच्च ) दारा-शब्दतः कथन होने से दोष का उदाहरण देते हैं । 

मूछ--अमात्य आदि प्रक्नतवर्ग और वृक्ष का बंधन जड़, वे--उन्मूरित करने में सरल होते हैं ५ 

तद्धि--उपमानोपमैयत्व । 
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जपिल फिडचाीजर ० / टी पिन वन ज रपट नजरी तर पेडमनी जय ० १य ००१० 
रूपक यथा-- 
'अनुरागवन्तमपि लोचनयोदघत वषु: सुखमतापकरम । 
निरकासयद्‌ रविमपेतवर्सू वियदालयादपरदिग्गणिका ॥' इति । 
अत हि लिक्ञविशेषनिर्देशात्‌ खीत्वस्य, कार्यतश्व॒ तह्दिशेषस्याभिव्यक्तों 
सामथ्योदेवापरदिशों गणिकारुपत्वे वियतश्यालयत्वे5बगते यत्‌ तयोस्तादू- 
प्यवचन ततू्‌ पुनरुक्तम्‌ | पुनस्तद्धचने वा रवेरपि कास्ुकरूपतावचनप्रसड्ढः, 
विशेषाभावात्‌ । यदुक्तम्‌-- 








“उभयार्थपद्निबन्धो लिक्षविशेषः पद्थश गुणवृत्ति । 
उपमानविशेषाश्रयमर्थ गमसयति स न हि पुनर्वाच्यः ॥ ४३ ॥! इति । 
रूपक जैसे-- द 
पश्चिम दिशारूपी गणिका ने आँखों में अनुरागयुक्त होते हुए भी; ताप नहीं पहुँचाने वाला 
आकार लिये रहने पर भी बसु ( तेज, धन ) रहित रत्रि को आकाश रूपी भवन से निकाल 
दिया ।? यहाँ लिझ्नविशेष के निर्देश से ल्लीत्व की, और काय से उसकी पिशेषता वो-अभिव्यक्ति 
होती हैं, ऐसा हो जाने पर अपने आप हो अपर दिशा की गणिकारूपता और आकाश की 
आड्यरूपता समझ में आ जाती है । उनके रूपक का जो कथन किया वह पुनरुक्त हैं। ऐसा कहने 
पर रवि को भी कामुक कहा जाना चाहिये | कारण कि कोई अन्तर तो है नहीं । ऐसा ही कहा भी 
गया हे--'श्िष्ट पद, लि, छाक्षणिक शब्द यदि उपमान विशेष पर निभर अर्थ को बतलते हों 
तोौ--उसे कहना नहीं चाहिये ।? 


रूपक यथेति। तस्थोपमा रूपक वेश्यनुसन्धत्ते। अजुरागो लौहित्यमपि। अपिश्चब्दुः 
सुखादिपदनिकरे योजनीयः । वसुशब्दस्तेजो धनयोः । अन्न निष्कासनसुत्कटत्वेब गणिका- 
धर्मों रूपकस्य साधकः प्रमाणस्‌ । 


कार्य॑तश्रेति कायमन्र निष्कासनम्‌ । तद्विशेषस्य स्रीत्वविशेषस्य गणिका रूपस्थेति । 

उभयार्थति। द्वबर्धपद्प्रयोगः 'पाण्डु पयोधरेणे'त्यादो । लिझ्ञविशेष: शरद! 'रवेः 
डंत्यादी। गुणवृत्ति पदम्‌ “आरोहुं! 'हृदयमिःत्यादी उपमानविशेषो यथा आद्रनखक्तताभ- 
मित्यादों । 





रूपक यथा-- तस्योपमा रूपक॑ वा? इस पूर्व अन्य के अनुसार अब रूपक का उदाहरण देते है'। 

अनुराग 5 छालरंग की | अपि शब्द सुख आदि में भी जोड़ना चाहिये । द 

वसुशब्द--तेज और घन का वाचक है। यहाँ निष्कासन घर्म गणिका का है. अतः रूपक का 
साधक प्रमाण है । द 

कायतश्च--कार्य है यहाँ निष्कासन । 

तद्िशेषस्य--गणिकारूप झ्लीत्व विशेष का । 

उभयाथपदनिबंध--दयर्थक पद का प्रयोग--पाण्डु पयोधर आदि में । 

लिगविशेष--शरदू--रवि आदि में । 

शुणवृत्तिपदम्‌--आरोहुम्‌ हृदय आदि में । 

उपमानविशेष--आद्रनखक्षताभ' आदि | 
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यथा-- 
'राहुओीस्तनयोरकारि सहसा येनासरूथालिज्नन- 
व्यापारैकविनोद्दुर्ललितयोः काकेश्यलक्ष्मीद्ंथा । 
तेनाक्रोशत एवं तस्य झुरजित्‌ तत्काललोलानल- 
ज्वालापल॒बितेन मूथेविकलं चक्रेण चक्के वषुः ॥ इति। 
अजच्ञ हि. अनुप्रासैकरसिकेन कविना पौनरुक्त्यदोषमपश्यता पर्योयो- 
कत्यनुमितो5पि चक्रशब्दार्थः प्रयुक्त | तेन 'मूधेविकलामसओेण तेने तनुम' 
इति युक्तः पाठः । अनेनालुप्रासव्यसनिता काव्यस्य परिपुष्यत्येच । यत+--- 
'समासे चासमासे चानुप्रासेष्वखिलेष्वपि । 
पदादिचर्णालुधासः कवीनामधिक प्रियः ॥ ४४ ॥ इति । 
तत्न समासे यथा-- 
ध्वत्कीर्तिकेतकीक्लपकानतकर्णाव्तंसकः । 
दिगड़नागणो राजन ! राजत्यामोदनिर्भेरः ॥! इति । 
असमासे यथा-- 
'कुतः कुबलय कर्ण करोषि कलभाषिणि | । 
किमपाकुमपर्याधमस्मिन्‌ कर्मणि मन्यसे |! इति । अलमनेन । 
यथा च-- 
'त॑ जिगीषुरिव शातरव ततो लोकलोचनपथोपरोधकम्‌ । 
रश्मिसिः कनकसायकोपमेरन्धकारमरुणो5सतमानयत्‌ ॥! इति । 
अज लोचनपथोप्सोधापराधिनो5न्धकारस्थ कनकसायकोपमें: रश्मि- 
मिर्यदेतदस्तनयन तब्लिगीषोरेव व्यापार इत्यरुणस्थान्थकारस्य च यत्‌ 
कर्तकर्ममावेनोपादान तत्‌ सामर्थ्याजिगीछुशात्रवतुल्यक्वत्तान्ततामवगमय- 
तीति यदेतत्‌ तयोजिगीषुरिव शात्रवमित्युपमानोपमेयभावेनामभिधान तत्‌ 
पुनरुक्ततां नातिवतते । _ क्‍ । 
. जैसेः--जिसने राहु की स्वियों के गाढ़ाइलेप व विनोद में दुलर रहें स्तनों की ककंशता की 
शोभा को दूथा कर दिया उस अतिज्वाला से जल रहे चक्र के द्वारा श्रीकृषष्ण ने गाली दे रहे 
उस ( शिशुुपाल ) का शरीर-शिर से रहित कर दिया ४ 








यहाँ अनुप्रास पर ही रुचि रखते हुए कवि ले--पौनरुकत्य दोष न देखते हुए पर्यायोक्त से 
अनुमित हुए चक्र पदार्थ को प्रयुक्त क्रिया । इसलिये 'मृधविकलामस्त्रेण तेने तनुम)-यह पाठ ठोक 
है। इससे काव्य की अनुप्रासप्रचुरता भी परिपुष्ट रही ही आती हैं । क्योंकि-- समास में या 


ए 


समास न होने वाले सभी अनुप्रासों में कवियों को पदादि वर्णानुप्रास अधिक पसंद होता है ए 
जैसे समास में :--त्वत्कीति''*“दिज्ञारूपी स्वियाँ--ठु॒म्दारी कीतिंख्पी केतकी को कान का 


आभूषण बना--आमोद ( सुगनन्‍्ध और खुशी ) से फूली नहीं समातीं ४ 
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समासाभाव में--है कलूसमाषिणि ? कान में कुबछय ( नौलकमरू ) क्यों पहन रही हो, क्या 
अपाड़ को इस कार्य में अक्षम मानती हो |--इतना ही काफ़ी है। और जैसे-- संसार के दृष्टि पथ 
को रोकने वाले उस अंपकार को सुब॒ण के वाणों के समान अपनी किरणों से अरुण ने दूर कर 
दिया, जसे कोइ विजयेच्छु अपने शत्रु समुदाय को !? यहाँ जो छोचनपथ को रोकने का अपराध 
करने वाले अंधकार का सुत्रण के वाणों के समान किरणों से जी अस्तमित करना है--वह 
विजयेच्छु का ही कार्य है, इसलिये कर्त्ता और कर्मरूप से जो अरुण और अंधकार का उपयोग है 
वही अपनी शक्ति से शत्रुसमुदाय और विजयेच्छु के व्यवहार को वतला देता है इसलिये यह-- 
जों--उनका ( विजयेच्छु शहुसमुदाय का) इस प्रकार उपमानोष्मैयभावपूवंक कथन किया 
गया वह पुनरुक्ति से बच नहीं सकता | 
आक्रोशो! गालिदानम । 
पर्यायोक्तीति येन राहुख्रीस्सनयो: काकश्यलच्मीकृंथा कृतेत्यनेन भड्जन्यन्तरेण राहोः 
शिरश्छेदः प्रकाशित इति तत्साधनससाधारणं चक्र ग्रतीयत एबेत्यर्थ: । 
पदादीति पदादिगतानामक्षराणामनुआसो गुम्फमद्धी दर्शयन्‌ कवीनामत्यन्तवन्नभ 
इत्यथः । कऊमाषिणीति । अन्न कमछेक्षणे इत्यर्थानुगुण: पाठः । अन्यथानुप्रासहेयाकितेव 
स्यात्‌। शचचुरेव शात्रव इति अज्ञादित्वात्‌ स्वार्थडण । 
अक्रोश:--गाली देना । 
पर्यायोक्ति--जिस ने राहु की स्ञ्ियों की स्तन श्री को व्यथ किया--इस प्रकार एक खास ढंग से 
राहु का शिर काटना--सुझाया, इसलिये उसका असावारण कारण चक्र प्रतीत हो जाता है। 
पदादि--पदादि में आए अक्षरों का अनुप्रास> गुम्फ ( जोड़, गोग ) की विचित्रता का 
अदशेन करता है और कवियों को अधिक आक्ृष्ट करता है ।-- 
करूभाषिणि--यहाँ 'कमलेक्षणे? यह वाक्‍्याथ के अनुरूप पाठ है। नहीं तो केवल अनुप्रास की 
ओर लपकाना भर रह जाता है । शजु ही शात्रव, प्रज्ञादिगण से स्वार्थ में अण्‌ । 
यथा बॉ--- ८ 
परिहासरतियश्थ. यशा+कप्रपांसुभिः 
दिक्कामिनीमुखान्यारात्‌ पटवासेरिवाकिरत्‌ ॥! इति । 
अन्न परिहासरतेः काम्ुकस्य कपूंरपांसुभिश्ंखावकिरणव्यापारः प्रायेण 
कामिनीविषय एवं प्रसिद्ध इति दिशां म्ुखसम्बन्धाछिहृविशेषनिर्देशात्य 
व्यज्ञकात्‌ कामिनीरूपतावगतावपि यत्तासां कामिनीत्वेन रूपणं तत्‌ पुनरू- 
क्तम्‌ अत एवं कप्रपांखूनामपि पथ्वासरूपत्वे5वगते तेषां तठहपणमेव 
तावत्‌ पुनरुक्त कि पुनरुपमानोपमेयभावोपनिबन्धः, सामर्थ्यादिव तत्सिद्धेः । 
न च सामथ्येंसिद्धे5थ शब्द्प्रयोगमाद्वियन्ते सत्कवयः । यथा--- 
महद्पि परदुःख शीतल सम्यगाहुः 
... प्रणयमगणयित्वा यन्ममापद्ठतस्य । 
अधरमिव मदान्धा पातुमेषा प्रवृत्ता 
फलमभिनवपाक॑ राजजम्बू दमस्यथ ॥! इति । क्‍ 
अज्रेतिशब्दस्य । 
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लि के आन जन पा सा ज. उमर, मे. + 30366 आरंशी॥#ंजी जी आर्य आती ता जी आह लीक कं की जम की अजय कक अं उस से, कमल के के व की के सी कक 
यथा च--- 
“'चन्द्नासक्तभुजगनिश्वासानिलसूडिछतः । 
सूच्छेयत्येष पथिकान्‌ मधों सलयमारुतः ॥! इति । 


अज्ञोत्प्रेक्षायामिवशब्दस्य । 
यथा च--- 


“अयय॑ मन्द्य्तिभभास्वानस्त प्रति यियाखति । 
३. ४5 बन आप 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन नरान्‌ ॥! इति | 
अजञ्ञ निदरशने ममेवेति । 


और जैसे :--“जो परिहास में शचि रखता है, जिसने अपनी कीतिरूप कपूर की धूलीसे 
दिशारूपी सुन्दरियों का मुख पास पुचकर पटवास से मानो रच दिया ।? 





यहाँ--विनोदी कामुक का कामिनी के ही सुख पर कपूर का चूरा विखेरना प्रसिद्ध है 
इसलिये दिशाओं में--मुख के संबंध से और लिंग विशेष ( ल्लोछिंग ) के निर्देश से कामिन 
प्रतीत हो जाता है, वे उसके व्यक्षक बन जाते हैं,--इतने पर भी उनका कामिनीरूप 
करना पु]नरुक्त है, इसल्यि--क्पर चु्ण की पटवासता प्रतीत हो जाती है। इसलिये उनका उस 
रूप से निरूपण भी पुनरुक्त है। उपमानोग्मेयमाव की तो वात ही अछूग है। वह तो अपने 
आप निकल आता है। अच्छे कवि अपने आप आ जाने वाले पदाथ के लिये शब्द का प्रयोग 
नहीं करते | जैसे--ठीक ही कहा है--दूसरे का बड़ा दुःख भी ताप नहीं देता-क््योंकि विपदा 
में पड़े मेरी प्राथना को न गिनकर यह ( कोयल ) रायजासुन इक्ष के पके फर्ों को अबर के 
समान चूसने में रूग गई 7 ( विक्रमोवशोय-४ ) यहाँ--इंति शब्द का ( कथन कवि 
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से चिरूपषण 











किया ) | और जैंसे--“चन्दन में लिपटे सापों की ठम्बी साँसों से मूच्छित ( सना इुआ ) यह 





मरूय-पृवन वसन्त में पयिकों को मूच्छित कर रहा है।! यहाँ--उस्ेक्षा के लिये इव शब्द का 
( कथन कवि ने कहीं किया ) | 

ओर जैसे :-- । 

'मन्‍्दप्रभ यह सूर्य अस्ताचल को जाना चाह रहा है श्रीमान्‌ छोगों को यह बतलाता हुआ कि 
उदय पतन के लिये होता है यहाँ निदर्शनालंकार में “ममेव? ( मेरे समान ) यह नहीं कहा । 

प हज गा 6» म्‌ 

तद्रूपणमैवेति उपसापेक्षया रूपकस्य गम्यमानोपस्थरपीनरक्त | प्रयोगाह ववे5पि साम- 

थ्यावगतरूपत्वाद्‌ यत्राभिधान पुनरुक्त तत्रोपमायां का शरह्ढजा इति। 


इवशब्दस्येति मूच्छित इच मूच्छयतीत्यर्थप्रतीतेः सिद्धत्वात्‌। विषादिसम्पर्कांदिडि सो हें 
झाघः परानपि मोहयतीति प्रसिद्म । 

अय॑ मन्दयुतिरिति निदर्शनायां ममेवेत्यर्थात्‌ प्रतीत न घुनरुपात्तम्‌ ॥ 

तद्र॒पक--उपमा कौ अपेक्षा रूपक में सादृश्य गम्य होता है--इसलियि उसका कंथन हो 
सकता था, तो भी अपने आप अतीत हो सकने से उसका भी कथन पुनरुक्त है, वहाँ उपमा की तो 
बात ही अलग है 7 

इवशब्द :--मूच्छित इब--यह अथ 'मूच्छयति' इसी से सिद्ध हो जाता है। विष आदि के 
सम्पके से मूच्छित हुआ दूसरों को भी मूच्छित करता है यह बात प्रसिद्ध है । 








३६८ व्यक्तिविधेकः 


हज ४0... री आंजी शा 


अय॑ मन्दद्युति:--निदशना में भमेवः ( मेरे समान ) यह अपने आप ग्तीत हो जाता है 
इसलिए उसे शब्दतः नहीं कहा । 


( पुनः पुनरुक्ति का उदाहरण देते हैं-- ) 
स्वाभाविक विनीतत्व॑ तेषां विनयकमंणाम । 
मुमूच्छ सहज तेजो हविषेव हविश्वुज्ञाम्‌ ॥! इति । क्‍ 
अन्न विनीतत्वस्य यहद्विशेषण् तदू बाधकसजक्ावाभावे सति समानधिभ- 
क्तिकत्वाविशेषात्‌ तेजसाप्यजुषज्यत एवेति यत्‌ पुनस्‍्तेजसस्तद्धचनं तत्पौ- 
नरुकत्यमावहति । 
धमस्तुल्यविभक्तीनामेकस्याप्युद्तो5 खिलान । 
तानन्वेतीति पर्यायेस्तदुक्तिः पोनरुक्त्यक्ृत्‌ ॥ ४५ ॥ इति । 


सडम्प्रहस्छोकः । 
तेः उसने उनकी तेजस्विता 





वे विनय का आचरण करते थै--उनमें विनय स्वभाविक था। अ 

को और वढ़ाया, जैसे हृविष्य अधि को तेजस्विता को बढ़ाता है । । 

यहाँ विनीतत्व का जो: विशेषण है--( स्वाभाविक / वेह बाधक के अभाव में और समान 

विभक्ति के कारण तेज का विशेषण सी बन सकता हैं। इसलिये तेज के लिये जो पुनः विशेषण 

५ सहज ) दिया गया वह पुनरूक्त हैं। 

अलत:-- समान विभक्ति वाले पदार्थ का वर्म एक पदाथ के लिये प्रयुक्त करने पर उन सभी 

में अन्वित हो जाता है, इसलिये पर्यायवाची शब्दों द्वारा उस ( धर्म ) का बार-बार कथन 

उनरुक्तिकारी होता है।? --संग्रहकारिका । 
मुमूच्छेति अससारेत्यर्थ: । 


वाथकमद्भावाभाः इति अनेन यज्रैकस्मेव विशेषणस्योपमानोपमेयसम्बन्धबाघ कसस्ति 
ततन्न प्रथक्ग्रयोगेडपि न दोषः यथा--- 


नचकोय एव चतुराश्रनिद्रकाचामकर्मणि । 

आवन्त्य एवं निषुणाः सुदशो रतनम॑णि ॥* 
इत्यादोौ प्रतिवस्तृपमायामित्याह । अन्न हिं इवादिशब्दाभावे सति वाक्यभेदः । गरक- 
रणित्वाप्राकरणिकत्वास्थामुपमानो पेय भावप्रती तो साधारणधरमस्य॒पृथक्प्रयोगमन्तरेण 


न डुढ्ः। तदचनमिति सहजपदेन स्वाभाविकत्व- 


ठस्थविभक्तीनमर्थात्‌ उपसानो पमेयानाम्‌ । एपा निधांरणे षष्ठी। एतन्मध्ये एकस्थेस्य्थ। 
पर्याय रिंति। स्वाभाविकपदादिषु सहजपदादिशिः। 

मुमृच्छ--फेला । । 

ताथकसक्रावाभावै--इसका निष्कर्ष यह हुआ कि जहाँ एक ही विश्लेषण के उपमान और 
उपभैय दोनों में अन्वित होने का कोई वाधक हो तो उसका अलूग से प्रयोग करना भी दुष्ट नहीं 
होता | जेसे--'चाँदनी को पीने में चकोरी ही चतुर है, सुन्दरी के सुरतकाये में अबन्ती जनपद के 
निवासी ही चतुर हैं ।? इत्यादि अतिवस्तूपमा के स्थलों में । यहाँ इव शब्द के अभाव में ही दो 
तक्य बनते हैं| प्राकरणिकता और अञ्राकरणिकता से उपमानोपमैय भाव की अ्रतीति हो जाती है... 


द्वितीयों विमश्ञः ३६५ 
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और साधारण घम के स्वतंत्र प्रयोग के बिना वाक्‍्यार्थ नहीं बैठता--इसडिये उसका अलग से 
प्रयोग करना दोषावह नहीं हे । द द 

तस्यपिभक्ति ह तुल्यविभक्ति वाकढे उपमानोपभेय। यह पष्ठी निर्धारणा्थंक है “अर्थात्‌ इनके 
बीच में एकका । 

पर्याये:--स्वाभाविक आदि पद दे देने पर सहज आदि द्वारा । 

'केरवेन्दीयरच्छायो. नोम्युमाघवमाधवों । 
ब्रह्मार्चितत्रह्मनुतोी.. निहवतान्धककालियों ॥! इति । 

अन्न प्रथमों धवशब्दों द्वितीयश्व ब्रह्मशब्दः पुनरुक्तों, तावन्तरेणापि 

| णे्‌ पे त्‌ बे स्सि लि हू 

स्मासान्तराश्रयणेन विवक्षिताथप्रतीतिसिद्धेः प्रत्युदाहरणयोः प्रथमचतुथ- 
योरिव पादयोः । अन्यथा तत्रापि छायानिहतपद्योद्धिरुपादानप्रसहृः स्यादू 
विशेषाभावात्‌ । क्‍ क्‍ 

अस्तु को दोष। ? उभयोरपि लक्षणानुगमसम्भवादिति चेत्‌। सत्य, 
किन्तु प्रतीतिरिह्द प्रधानमिति सेवानुसत्तेब्या न लक्षणमात्र, तस्य तद्थें- 
त्वादित्युक्तम्‌ । सा च यावर्धिरुपज्ञायते तावतामेव प्रयोगों युक्तो नातिरि- 
क्तानाम्‌ । 

उगा ये घष ( पति शिव और मा लक्ष्मी के घन पत्तिनषिष्णु ) वो प्रणाम करता हूँ। ( दोनों 
में से ) एक कमुदपर्ण के हैं और दूसरे इन्द्रीवरवर्ण के, एक्र अक्षा द्वारा पूजित हैं और दूसरे अच्मा 
द्वारा बच्चित हैँ, एव ने भनन्‍्यवकासुर को मारा है, और दूसरे ने कालिय नाग को । यहाँ अबम घन 
और श्िततीय अद्य शब्द पुनरुक्त है। उनके विना सी अन्य समाप्त का प्रयोग करने से विवक्षित 
पदार्थ की प्रतीति बन सकती ? । जैसे कि प्रत्युद।हरणस्वरूप (इसी शोक के ) प्रथथ और चतुथ 
चरणों में ( छाया और निहततल की अतीति एक बार प्रयोग करने से भी हो .जाती है। ) नहीं 
तो उस्तमें भी छाया और भिहवत शब्दों का प्रयोग दो बार करना चाहिये। क्योंकि स्थिति उनमें भी 
वहाँ £ ( जो द्वितीय और तृतीय चरण में है। ) . 

( शंका )--ऐैसा है हो, बुरा क्या है ? उन दोरवों में लक्षण का समन्वय हो सकता है । 

( उत्तर )--ठीक है, पर यहाँ प्रधान है प्रतीति, इसलिये उसी का अनुसरण यहाँ करना 
चाहिये, केयल छक्षण का नहीं । वह ( लक्षण ) उसी ( प्रतीति ) के लिये होता है। वह ( भ्रतीति ) 
जितनों से हो सकती है, उतनों का ही प्रयोग आवश्यक है उनसे अधिक का नहीं । 

समासान्तराश्रयतीन उसा च मा च उमामें तयोः धवावित्यादि दन्द्प्‌वंकतत्पुरुषाश्रय णे- 
जेत्यर्थः। दायानिदतपदयोगिति प्रथर्म छायाशब्दः द्वितीयश्व निहतशब्दः कतंव्यः स्यादिति 
दार्शन्तिकक्रमेंणैव दृष्टान्ताबुक्तो । ५ क्‍ शव 

अस्त्विति छायानिहतशब्दयोः प्रयोगः उमगोरप्रीति। इन्द्रप्वेकस्य बहुबीहेबहुमीहि- 
पूर्वकस्य वा दन्द्रस्पेत्यर्थ: । एसच्ल इृष्टान्तग तत्वेनोक्तमपि दार्शन्तिकगतत्वेनापिं पर्यवसान 
लेयम । दर्शन्तिके हीत्थं योजना। तत्पुरुषपूर्वस्य वा तत्पुरुषस्य छक्षणालुगमः सम्भवतीति । 
तदर्थत्वादित्युक्त विधेयाविमर्शविचारे यावद्धिरिति पद्रित्यर्थात्‌ । | 


२४ ठ्य० बि० 
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समासान्तराश्र०--उम्रा और मार्ःमिल कर “उमामे! उनके घव-इस प्रकार इन्दृपूर्वक 
तत्पुरुष का आश्रय लेने से । 
छायानिहतपद०--छायाशब्द को पहले रखना चाहिये और निदतशब्द को उसके वाद, 
इस प्रकार दाषश्टन्तिक के क्रम से दृष्टान्तों की उपस्थित किया । 
अस्त्विति--छाया और निहत शब्द का प्रयोग । 
उभयोरपि--इन्द्रपूवंक बहुत्रीददि का और बहुब्रीहिपूवेक इन्द्र का | यह केवल दृष्टान्त में 
दिखलाया गया है, तो भी दा्शन्तिक के साथ लगा लिया जाना चाहिये । ऐेसी योजना दा्टॉन्तिक 
में है। तत्पुरुषपूवक इन्द्र का या इन्द्रपूवंक तत्पुरुष का लक्षणानुगम हो जाता है । 
तद्थत्वात्‌-विधेयाविमश का विचार करते समय | 

यावद्धिः--जितने पदों द्वारा। 

न च प्रतीतिमनावत्येब लक्षणमस्तीत्येबातिरिच्तपद्प्रयोगो युक्त: 
तस्यार्थप्रयुक्तत्वाद, अर्थेस्य चाधिक्यात्‌ । तदुक्त'॑ “तद्थावगत्यर्थों द्वि 
शब्दप्रयोग:। अथश्वेद्वगतः कि शब्दप्रयोगेणे-ति । तस्मादुभयोरपि 
लक्षणान॒गमसम्भवे येनेव लघुनोपायेन प्रधानसिद्धिस्तद्देव लक्ष्णमाश्रयणीयं 
भवति नेतरत्‌, तत्पुरुषलक्षणाश्रयणेन चोपायलाधवमिति तदेवाश्रयितु 
युक्त, न दन्द्लक्षणम्‌ । 

न चेव॑ तस्य विषयापहारः स्यादित्याशडनीय॑ 'जजगतः पितरी बन्दे 
पावतीपरमेश्वरो! इत्यादावतज्ञातीये विषये तस्य चरिताथ्थेत्वादित्यलमवा- 
न्तरचिन्तया । 

.. ध्रतीति की ओर ध्यान न देकर केवल इसलिये कि ( बेसा ) लक्षण ( बना छुआ ) है, ( किसी 
भी ) अतिरिक्त ( अनावश्यक ) पद का प्रयोग ठीक नहीं होता । वह अर्थ पर निर्भर रहता है । 
ओर अथ ( आवश्यकता से ) अधिक हो जाता हैं ( अर्थात्‌ उस अतिरिक्त पद का प्रयोग करने 
से )। यही कहा भी है--उस अर्थ का ज्ञान कराने के लिये ही शब्द का प्रयोग होता है । यदि 
अथ का ज्ञान हो गयातो फिर शब्द के प्रयोग से क्या ? इसलिये लक्षण का अनुगम दोनों में 
होना सम्भव हो तब भी जिस लरूघु उपाय से लक्ष्य की सिद्धि होती है वही लछक्षण- अपनाना 
उचित होता है, ओर कोई नहीं । तत्पुरुष का आश्रय करने में उपाय का लाधव है, उसी का प्रयोग 
करना चाहिये, इन्द्र का नहीं । 

ऐसा नहीं कि उसका ( इन्द्र ) कोई स्थान ही नहीं रहेगा ? इससे भिन्न--'जगत्‌ के पिता-- 
पावतीपरमैश्वरः को प्रणाम करता हूँ ।--ऐसे स्थर्लों में उसको जगह है । अस्तु अधिक ऊपरी बातों 
से लाभ नहीं । द | 

तत्ुरुषलक्षणाश्रयणेनेति अक्ृते इन्द्ृलक्षणपूर्वकत्य॑ं ज्ेयम्‌॥ एवं न दवन्द्रलक्षगभित्यत्र तत्पु- 
'रुषलक्षणपूवकत्व बोदुब्यम । 

तस्येति हन्द्ृस्य। तज्जातीय इमि यत्र तत्युरुषशज्जा नास्तीति पार्व॑तीपरमेश्वरावित्यत्रापि 
परमेश्वरपदे कमंधारयाश्रयणदर्शनेन तत्पुरुषपूर्वकर्व॑ योजनीयम्‌ । अवान्तरचिन्तये ति पौन- 
रुक्त्यप्रस्तावे समासचिन्तयेत्यर्थ:। अन्न माधवस्य यौगिरत्वेडपि संज्ञास्वेन निरूढेः 
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जउमा-माधवाविति का भयोगे उमाया माधवस्यथ च॒ स्पृष्टस्वेन प्रतीतिः, न तु इन्ह्ृपूर्वक- 
सत्पुरुषाथस्थेति इन्द्व॒लक्षणं नातीव हृद्यड्रमसित्याहुः । 
ततउराइलायय-- प्रक्ृत में दन्द्रलक्षणपू्वंकता जाननी चाहिये। इसी प्रकार--'न दन्दलक्षणम्‌? 
मे तत्पुरुष लक्षणपूवकता जाननी चाहिये । 
तस्य--इन्द्र का । द क्‍ 
तज्जातीय--जहाँ तत्पुरुष को शंका नहीं है--वहाँ 'पावतीपरमेश्वरो! आदि में भी परमेश्वर 
पद में कर्मघारय है। इसलिये 'तत्पुरुषपृवकता लगानी चाहिये'--दन्द का विषयापहार हो जावगा, 
छसा न कह कर “तत्पुरुषपूर्वक इन्द्र का विषयापहार!--कहना चाहिये, क्योंकि--पाव॑ती-परमेश्वर 
में मी शुद्ध इन्द्र नहीं है । उसमें भी परमेश्वर शब्द में कमंपारय है ही। इसी प्रकार ओर कहीं 
तलत्पुरुषपू्क इन्द्र हो जायगा । 
अवान्तरचिन्तया--पुनरुक्ति के प्रसंग में समास की चिंता, यहाँ माधव योगिक है,--तथापि 
संज्ञा रूप से निरूढ होने के कारण 'उमा-मावव” ऐसा प्रयोग करने पर स्पष्टतः प्रतीति तो उमा 
और माधव की होती है, इन्द्रपूवकतत्पुरुषारथ (उमा और 'ा! में इन्द्र, उन्तके धव! में तत्युरुष ) 
की नहीं होती इसलिये इन्द्र का विचार भलीभांति गले उतरता नहीं हे । 
“द्विपद्धधूलोचनचन्द्रकान्तनिष्यन्दवेन्द्द्यसब्िमो5यम्‌ । 
इत्यजेन्द्द्यस्य यश्न्द्रकानतविषयो निष्यन्द्नव्यापारःस प्रसिद्ध इति 
नोपादेयतामहति यथा “रजनीपुरन्त्नीलोभतिलकः, तिमिरद्धिपयूथकेसरी" 
त्यच् प्रसाधननिर्भथनव्यापार उपादीयमानः पोनरुक्त्यमेव पुष्णाति । 
यस्त्वप्रसिद्ध:, असावुपादीयत एवं, यथा 'संसारसम्भवनिराकरणे- 
करेखे!-त्यत्न निराकरणम्‌ । रेखा हि हेयोपादेययोरूभयोविभागहेतुः पदाथः: 
प्रसिद्ध इत्यनशिमतपक्षप्रतिक्षेपाय तद्लुगुणस्य व्यापारस्थोपादानमुपपन्न- 
मेव | अभिमतपक्षपरिभ्रहायापि यथा-- 


'त्वष्टु: सदाभ्यासगृद्दीतशिव्पविज्ञानसम्पत्मसरस्य सीमा !! 
इत्यत्र प्रसरस्य । 


न्नुनारियों की आँखरूपी चन्द्रकान्तमणि को पिघलाने के लिये यह चन्द्रोदय के समान 
हैं?---यहाँ चन्द्रोदय से चन्द्रकान्त में निस्थन्दन व्यापार दिखलाया गया, वह प्रसिद्ध ही है अतः 
नहीं दिखलाया जाना चाहिये । और जैसे--'रात्रिरूपी सुहागिन का लोश्वतिल॒क, अन्धकाररूपी 
गजयूथ के लिये केसरी-- यहाँ प्रसाधन और तनिर्मथनव्यापार' शब्द से कहें जायें तो उनमें पुनरुक्ति 
होगी । जो प्रसिद्ध नहीं होता, वह शब्दतः कहा जाता ही है--'संसार की उत्पत्ति के निराकरण 
की प्रधान सीमा रेखाः--इस वाक्य में--निराकरण!। रेखा हेय और उपादेय दोनों के 
विभाग के कारणरूप से प्रसिद्ध पदार्थ है, इसलिये अनभिमत वस्तु के त्याग के लिये--उसके 
अनुरूप व्यापार का उपादान ठौक ही है। 

अमभिमत पक्ष के परिग्रह के लिये मौ-- त्वष्टाके सतत अभ्यात्त से अर्जित शिल्प विज्ञान को 
सम्पत्ति के फैलाव की सीमा'--यहाँ ( उपादेय ) असर का ( परिग्रह ) । 

रेखे-ति रेखा मर्यादा अवधिः सीमेति पर्यायाः। तत्र हेयपत्षप्रतिक्षेपेण ग्रयोगो यथा 
मंसारेति अन्न संसारसस्मवस्य निराकरणमिति हेयस्थ ग्रतिक्षेपः । | 
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रेखा--रेखा, मर्यादा, अवधि, सीमा ये सब पर्यायवाची हैं । दोनों में से हेय पक्ष के भिषेध 
के लिये प्रयोग का उदाहरण दिया--'संसारः इत्यादि । यहां--'संसार के सम्भव का निराकरण? 
इस प्रकार हेय का प्रतिक्षेप होता है | द 


किश्वात्र यद्‌ इन्दृद्यस्येव सन्निभा यस्ये'तीन्दूद्यतुल्यत्वं राज्ः शाब्द- 
मुक्त तत्‌ तस्य तत्त्वारोपादार्थमेव युक्तमित्युपाचपदातिरिक्तस्य सल्निभाप- 
दस्य पोनरुक्त्यमावहतीत्युक्तम । 
अयथार्थक्रियारम्भेः पतिभिः कि तवेक्षितेः । 
अरुध्येतामितीवास्य. नयने बाष्पवारिणा ॥? इति | 
अचञ्च हि बाष्पस्य वारिरुपत्वाव्यमिचारे5पि यद्‌ वारित्वमुक्तं तद्लति 
प्रयोजने पोनरुकत्यं करोति । न चात्र किश्वित्ययोजनमुत्पश्यामः । तस्माद 
बाष्पसम्पदेत्ययमच्रोचितः पाठः। अस्मिन हि सति पोनरुक्त्यपरिहारः 
सम्पदः ख्रीत्वात्‌ सखीत्वव्यक्तों लेशतोदर्थान्तराबगतिश्रेत्युभ्य॑ सिर्ध 
भवति | 


सति तु प्रयोजने न दोष: । यथा-- 
'पृथ्वीपाल ! प्रतापस्ते वेद्यतेनाशिना समः । 
यो वेरिवनिताबाष्पवारिणा वर्धते5थिकम्‌ ॥? इति । 
ह वेद्य॒ताभिवृद्धेरधिक्यस्य वारिकायेत्वेन प्रसिद्धेः । 
ओर यदि यहाँ “चन्द्रोदय जेसी अच्छी कान्ति जिसकी! ऐसा विग्नह हो तव भी--राजा में 
चन्द्र का सादृश्य शब्दतः अतीत होता हैं। उसे उसके धरम का आरोप होने से आप ही छेना 
चाहिये | इसलिये उपात्त शब्दों से अतिरिक्त 'सन्निभाः--शब्द पुनरुक्ति उत्पन्न करता है। 


“गलत काम में लगे इन पतियों को देखने से क्या ?--मानों इसीलिये उसकी दोनों आँखें 
आसुओं के पानी से रोक छी गईं । यहाँ बाष्प तो जल रूप ही होता है । इसलिये उसे जो 'वारि? 
कहां गया वह कोई प्रयोजन न होने से पुनरुक्त ही है। यहाँ हम कोई प्रयोजन भी नहीं देख 
पाते । इसलिये बाष्प-सम्पद? यही पाठ यहाँ ठीक है। इस पाठ में दो बातें सिद्ध होती हैं--एक 
तो--पौनरुक्त्य हट जाता है दूसरे सम्पद्‌ ख्रोलिज्ञ है, इसलिये उसमें सखीत्व का भान होने रूगता 
है---जिससे एक और अथ ( सखी द्वारा--अपनी सखी को समझाना ) निकल आता है । 


प्रयोजन होने पर कोई दोष नहीं । जेसे हे.पृथिवी के रक्षक ! तुम्हारा प्रताप बिजली की 
आग के समान है जो बैरियों की नारियों के बाष्पवारि से और ज्यादा बढ़ता है ? यहाँ बिजली 
की आग पानी से अधिक बढ़ती है--यह प्रसिद्ध है । 


उपादेयपरिग्रहो यथा लष्ठरिति। अन्न सम्पदः असरो विस्तारः इत्युपादेयस्य परिग्रहः । 
इन्दूदयस्थेव सन्निभा यस्येति अन्न सन्निभाशब्दः प्रभापर्यायों व्याख्यातः। यथा तु दण्डिनो 
अन्थस्तथा सन्निभशब्दः सद्शपर्यायो5स्ति तदुक्तम-- 
ि इववद्वायथाशब्दाः समाननिभसन्निभा/ [ काव्यादर्शः] इति । 


किक 


तदनुसारेणेन्द्‌द्येन सह इन्दूद्यसन्निभ इति व्याख्येयम्र । 
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8 २७७, 


उपदेश का परिसा-अशे- लण्ड इत्यादि" । यहाँ सम्पत्ति का प्रसर विस्तार! 
इस प्रकार उपादेध को एच्सिंद इआ | सन्द्रोन्‍्य के समान सकन्निमा जिसकी ?-इस प्रकार यहाँ 
सम्रियाराब्द धसी को वर्या प बलावा गया है, छण्टी के धन्य के अनुसार तो सन्निभ शब्द हे 
जो संदेश का पर्यावि है, अशा कि को है दिवल्वेत-वाल्यधाशब्दा: समान “निभ-सन्निभा: 
प 
! 


उराली अनार #ऋएए ॥ भतित | हुूूउय के सगान, ऐसी ्याख्या करनी चाहिये । 


यथा थे + 
'साहायकार्थमिव फ़्ल्हातमारुतेन संधुक्षितः सपदि यस्य प्रपत्कवह्निः । 
इत्यत्राप्निसन्धुक्षणस्थ मारुतकार्यत्वेन प्रसिद्धेप । 

गाथा लाता 
अवदितचेतसः पश्चि जनस्य कुतः स्खलितमि'ति। अवद्धितत्वं नाम 
जैतस एव धर्मों नान्यस्पेति सुख्यवृत््या तत्रेवाख्य लुक्तिर्पपन्ना। या 
स्वन्यन्न पुरुषादावस्य सयते सा तत्सम्ब न्धादिति तद्विशिए्रेंन चेतसा 
जनम्य यह्ियोवर्ण तन्न चेतस उपादान पुनरुक्त तद़कयेव तद्वगतेः। 








यथा च-- 
'अवगरछति सूढ्खेतनः पियनाशं छृदि शब्यमर्पितम्‌ ए इति । 
'अजन्वि ते मूढवियः परामवं भबस्ति मायाविषु ये न मायिनः ए इति । 
केयलादेब तत्सम्बन्धात्‌ तद्वगतिभेवत्येब, यथा-- 


'ल॑ रृपास दृ स्वेश्य भार्गव राघवः स्खलितवीयमात्मनि ।' इति । 





यथा च-- क्‍ 
'शरीरकस्थापि रूते सूढाः पापानि कुबेते ।! इति। 

'मूढे।६नात्ममयः क्चि'दिति च । 

भर जतिज्ल्फू कार की ही जिसवी बाणात्नि और बढ़ा दो १३ मानों हे उसने उसको 

सहविली को वह । | हो। आज वा सब्युद्षग पं थे का हवा के हारा दोना प्रसिद्ध है । 








है पीजी जन सावधान मिल बाला होता हैं. बह रास्ते में कैसे फिसक सकता है (- 
को अनीीत॥ ६ सावतानी ) "चित का ही पे # और किसी का नहीं । इसलिये झुख्य रूप से 
उसी मी इसका अखिल ही सकती है । पुरुष आदि अन्य पदाओं में जो उसका यहा अस्तित्व देखा 
जाती है वह उसके सस्वत्प से । इसलिये उससे (२ वानी ) विशिष्ट पिच द्वारा जन को जो 
विव॥ दिया गया उसी लित पुनरु सता है। उतना भर कहने से उसकी प्रतीति हो जाती दे। 
और अत >- 

पृजमदी माति मुढ़ होती है उसे अपने प्रिय का शरीरनाश इदव में गड़ा इआ उड़ सा दा 
पड़ता है । ( और ) 'वे मच्द गति धोखा खा्ष ४ | जी छली को साथ डी नहीं बनते। गा 
. क्षेबल उसके ( मूढल ) सम्बन्ध से उस ( बुद्धि ) का प्रतीक्षि दी जाती है. जसे--क्षपा से 
शान्त राम ने परशुराम वी अपने आप में हा्तिहीन देखकर! और जसे-श्स तुच्छ शरीर के 
डिये भी मूढु छोग पाप करते हैं ।! और-- कही मूह अनात्ममय ( को कहा जाता है )“-वह । 








३७४ व्यक्तिविवेकः 


|, री की की की 8 आज कप सी मत के दम के सी के नम आज 8 की की की आम की 8 की आम मा थक मे उन का, सनकीक औ तिल चि-क री पिन का 


तदुक्त्येवेति अचहितत्वोक्त्येत्यथः। - 
. मूडचेतन इति मूढधिय इति च मोहनामश्नो मूढत्वस्य बुद्धिधर्मत्वात्‌ चेतनघीशब्दयोः 
पोनरुक्त्यम्‌ । द 
तत्सम्बन्धात्‌ तदवग्तिरिति चेतनसम्बन्धाओतन्यावगति रित्यर्थः । 
कपामृदुरिति । कृपा चेतनधर्म इतिचेतन्यवाचिपदं न कृतस्‌ | एवं सूढा” 'समूढ? 
इत्यन्नापि वाच्यम्‌ । 
तदुक्त्यैव--अवहितत्वमात्र के कथन से । 
मूड्चेतन--और मूढघी यहाँ मोहनामक मूढत्व बुद्धि का ही धर्म है। इसलिये चेतन और 
धीशब्द पुनरुक्त हैं । 
तत्सम्बन्धातू--चेतन के सम्बन्ध से चेतन्य का ज्ञान । 
कृपामृदु--कृपा चेतन का धर्म है इसलिये यहाँ चैतन्य का वाचक पद नहीं दिया। उसी 
प्रकार 'मूढाः और 'मूढ/ में भी समझना चाहिये वहाँ भी मूढ़ता के आश्रय बुद्धि चेतना आदि 
को नहीं कहा ।? “ 
डदितवपुषीति पौनरुक्त्यसेवानुसम्धत्ते । मनःकतृकत्व॑ ग्रमोद्स्य । 
उदितवपुषि 5 यहाँ से पौनरुक्तय के उदाहरण पुनः शुरू करते हैं प्रमोद मन का पर्म 
( काय ) है। 
यथा च-- ' 
'डद्तिवपुषि द्निनाथे प्रविकसितात्मसु कुलेषु कमलानाम्‌ । 
जगति भ्रश्ुद्तिमनलि च॑ को5न्यो विमनायते घूकात्‌ |! इति । 
अञ्र हि चपुरात्ममनश्दाब्दानां तअयाणामपि पोनरुक्ष्यम्‌। तनच्न दयोः 
स्वरूपमात्रवचचनात्‌ तस्य च पदार्थष्वव्यभिचारात्‌, तृतीयस्यापि प्रमोदस्य 
मनःकतृकत्वाव्यभिचाराद्‌ इत्यनन्तरमेवोक्तम । 


यथा वा--- 


'कि पुनरीदशे दुर्जाते जातामर्षनिर्भरे च मनसि नास्त्येवावकाशः शोक- 
क्रियाकरणस्ये'ति अच्च क्रियाकरणशब्दयोः । 


यथा च-- 
'पाठु वस्तारकाकानतकलाकलितशेखरः । 
जगजञ्नयपरित्राणक्रियाविधिविचक्षणः . ॥ इति । 
अन्न क्रियाविधिशब्द्योः पोनरुक्त्यम्‌। तत्ाद्यस्य तावत्‌ परित्राण- 
क्रियाविशेषप्रतीतेरेव॒ क्रियासामान्यप्रतीतिसिद्धेः विशेषस्य थे सामान्याव्य- 
भिचारात्‌, द्वितीयस्यापि क्रियापर्यायत्वेन तत्तुत्यव्च्तान्तत्वात्‌ । 
. और जेसे--दिननाथ ( सूय्य ) के उप आने पर, कमल के फूल जाने पर, संसार का मन 
प्रसन्न हो जाने पर, उल्लू के अछावा ओर कौन उदास हो' सकता है |? यहाँ वपुः, आत्मा और 
मन तीनों शब्द पुनरुक्त हैं। तीनों में दो आकार मात्र के वाचक हैं। वह पदार्थ में सदा रहता 
हो है। तीसरा अमोद मन का काये है | वह भी उससे कभी नहीं हटता । 
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कं हि वि (3 कं की $ १ कक हक कक ह आल |] हि किक का 5 हक १ | के पड भे श्र था भें भर | ँ है] हि ८ बह गो 22 (व का ५. कक र्भ न्ते 

जौर गैस -फ कोर काल में जब मन ओोध से मर गया हँ-शककाय क्त का मौका 
४]! 2) " ॥॒ | जाई ि हि ([ विननि भी ५ २ ५. 0छ -प्कर ( तप ० दि भित नन मर पु त्त्‌ न | आओ कि से 

सा एल है | कीच ) आर करेंगे (| करनी ) धोना शेर परनचरुत। 8। आर जअसे--आपको 
48] वार ६ पर्स £ थी ) जिसनो सिर पर तासबाओंक १ ति की कला ऐ, जो तीनों लोकों के 





रक्त कार्य को विधान में सतर ४ । यहाँ. पिया ( कार्य ) विधि ( विधान ) दोनों शब्द पुनरुक्त 
है। प्रथम ( किया ) तो सामान्य किया ह। विशेष सामान्य से दूर नहीं रहता इसलिये उसको 
प्रतीधि परिचाणूप विश्व किया से हो जाती है, 78000| ( विधि ) भी किया का हो एक 
पर्याववा वी शरद है, छझाणियें उसका ही लत भी उसी के समान ४) 

वियाकिर दि ्य व रित । अन्न गो: शाबलेय इतिवच्छी कक्रियाशब्दयो स्सामान्यविशेष- 
भावेन प्रयोग: । करणदब्देन स्वीकाररूपमनुष्ठानमसिषीयत इत्यभिग्रायेण कविना 
क्रियाकरणदाब्दी प्रयुक्तो । अन्यक्ृतस्त विशेषस्येवोपयोगात्‌. सासान्यव्यभिचारा 
क्रियाशब्दस्य वेयध्यम करणशब्दस्य क्रियाबाचित्याक्षिप्फलव्वमिति शोकशब्द एव कतंब्यः 
इत्यभिप्रायः । 

िलावश णदाब वी; पी मो शावडिय ( वितवनरं गाय ) के समान 'शोकः और क्रिया-- 
७] ॥ धरोंग सामान्यविशिषग्ञात से इज । परोरण होड़: हारा स्वीकार करना कहा जा रहा 
; | हर बकीर कि थे किया और तहत शब्द सामिप्राय ४। झनन्‍्यवार का अमिप्राय यह है कि 
प्रक्ा मे उध्योध चल (व दीप को है, जीर विशेषज्ञामान्य से शुक्त ही रहता ४, अ तः क्रिया 
बे यर्य हैं। इसी प्रकार 'करणा शब्द किया को ही बाचक ४ इसडिये निष्फल ऐे। श्सलिये 
05 शी श्द हो वीहि५ । 
यथा च-- 

'सड्डृब्पकदिपतां कान्‍तां सर्वश्नोत्पए्यतो 5निशम | 
वियागदःखानुभवक्केशों बत तथापि में ॥” इति । 
अन्न हि सहू्पानुभवक्केशास्रयो5पि पुनरुक्ताः। तत्राग्स्य तावत्‌ 77 
पीनरुक्‍त्य, तद्र्थस्थ कब्पनायां करणभावाव्यमिचाणत्‌ । छ्वितीयस्य दुःख- 
स्थानुभबविशेषात्मत्वोपगमे सति व्यतिरेकाभावात्‌ तन्निबन्धनः षष्ठीसमा- 
सस्तेन सह न सम्भवतीति । न च विशेषस्थ साम:न्येन सद्द समास इष्यते 
न हि भवति शाबलेयस्थ गौरिति । नापि विशेषणसमासः । विशेषप्रतीतेरेच 
सामान्यप्रतीति सि्ेंस्तयोबिशेषणविशेष्यभावात्‌ , न दि भवति शाबलेयग- 
वीति। ततीयस्यापि दुःसपर्योयत्वात्‌ तदुक्यैव गतार्थत्वात्‌ पोनरुक्यम- 
विवादसिद्धमेव । 

एयमेव--- 
वअगाधापारसंसारसागरोत्तास्सेतवे । 
देदार्थघ्रतकान्ताय कनन्‍्दर्पक्रेषिणे नमः ॥! इति । 
अज्च सागरोत्तारशब्दावुभावपषि पुनरुक्तो, पएकस्यागाघत्वापारत्वलक्षणा-. 
साधारण सागरघर्माध्यारोपसामथ्यात्‌ सेतुसम्बन्धाच्य संसारस्य तद्ू पताव- 


गते; । आर्थी एवं दि अन्न रूपणा युक्ता अनुमेयत्वात्‌ , न दाब्दी । यथा-- 
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मा की कम की मा कक मे कं सी की सन की का की सनक से सकी पी शमी ली के 3 के आय के मा ३ कही 


चुम्बने विपरिवर्तिताधर हस्तरोधि रशनाविघट्टने । 
विप्वितेच्छमपि तस्य सर्वेतो मन्मथेन्धनमभूद्‌ वधूरतम्‌ ॥।' 
इत्यत्न मन्मथस्यानलत्वेन । 
इतरस्य च सेतोरनियमेनोत्तरणाथेत्वेन प्रसिद्ें:। अनेन थ 'सकलकला- 


कनकनिकषपाषाण! इत्यादों कनकाद्शिब्दानामपि पोनरुकत्य व्याख्यातम । 


और जसेः--'मैं भावना द्वारा निर्मित प्रिया को हर एक जगह देखता रहता हूँ इतने पर भी 
वियोग दुःख के अनुभव का क्लेश मुझे है ही । 

. यहाँ--संकल्प अनुमव और क्लेश तीनों पुनरुक्त हैं। इनमें पहले ( संकल्प ) की पुनरुक्तता 
इसलिये है कि कल्पना क्रिया में करण रूप से संकल्प अवश्य ही रहता है। दूसरा ( दुःख ) भी 
एक प्रकार का अनुभव ही है, इसलिये ( अनुभव से दुःख की ) भिन्नता न होने के कारण उसपर 
आश्रित षष्ठी समास भी नहीं हो सकता क्योंकि वह उन्हीं पदों में होता है जिनके अर्थों में 
एक दूसरे से मिन्नता हो। विशेष का सामान्य के साथ समास नहीं होता। ऐसा कभी नहीं 
कहा जाता कि--शावलेयकी गाय”। विशेषण समास भी नहीं हो सकता। क्योंकि विशेष्य की 
प्रतीति से ही सामान्य की प्रतीति हो जाने से उन दोनों में विशेषणविशेष्यमाव ही? नहीं 
बनता । 'शाबलेय गौ! यह प्रयोग नहीं होता | तीसरा भी--( क्छेश ) दुःख का पर्याश्र ही है, 
इसलिये उस ( दुःख ) के ही कथन से गतार्थ हो जाता है । इस प्रकार तीनों की पुनरुक्ति पर 
कोई विवाद नहीं ! 

काम के शह्ञ ( शिव ) को नमस्कार है, वे अगाथ और अपार संसारसागर को पार करने 
के एकमात्र सेतु हैं, कान्‍्ता को उन्होंने अपने आधे शरीर में धारण कर रखा है ।? यहाँ सागर 
ओर उत्तार दोनों शब्द पुनरुक्त है। एक ( सागर ) इसलिये क्रि संसार में उसको प्रतीति हो 
जाती है, कारण (कि अगाथता और अपारता सागर के असाधारण पर्म है जिनका आरोप 
किया जा रहा है, और सेतु का सम्बन्ध बतलाया जा रहा है। यहाँ आरोप आशे ही ठाँक्ष है, 
शाब्द नहीं है जंसे:--चु म्बन में अथरोष्ठ अछूग कर लिया । करधघनी छ्ने में हाथ रोक लिया ? 
इस प्रकार इच्छाओं में विश्न होने पर भी वधू के साथ सुरत सब प्रकार से--काम का इन्धन 
हो बता !! यहाँ--मन्मथ पर अनरू का आरोप । दूसरे ( उत्तार ) की ( पुनरुक्तता ) इसलिये 
हे कि सेतु नियमतः पार उतारने के लिये ही प्रसिद्ध है। इसीसे--'सम्गे कलारूपी सोने के लिये 
कसोरी का पत्थर? इत्यादि में कनक ( पाषाण ) आदि शब्द! की पुनरुक्तता भी स्पष्ट हो जाती है ! 


_अनुभवविशेषात्मत्वोपगम इति सौगतग्रक्रिययेतदुतक्तम । वेशेषिकास्तु जडमेवात्मगुणम 
एकार्थंसमवायिना ज्ञानेन ग्ाह्य॑ सुखमाहुः । तत्प्रक्रियायां कर्तव्यमेवानुभवग्रहणम । 
एकस्येति सागरस्य इतरस्य चेति उत्ताराथस्यथ। तद्पतावगते व्युभयत्र तद्ग॒ुपता सागर- 
रूपता उत्ताररूपता च | के . 
अनुभवविशेषात्मत्व /--सौगत < बौद्धों के अनुसार यह कहा | वैशेषिक तो सुख को आत्मा 
का शुण मानते हैं। वे उसे जड़ ( निष्क्रिय ) मानते और उसी आत्मा में समवाय सम्बन्ध से 
विद्यमान ज्ञान द्वारा ग्ा्य मानते हैं । उन ( वैशेषिकों ) की प्रक्रिया में अनुभव शब्द का गुण 
करना ही चाहिये । द 
__ कस्य > सागर का, इतरस्य च+> उत्ताररूपी अथ का। तद्गूपतावगतै--दोनों जगह तद्गूपता, 
सामररूपता और उत्ताररूपता |... : द 
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यथा स++- 
'करकलितनिशातोत्खातखडगापग्रधारा- 
हृढतरविनिपातच्छिन्नदुशारिकण्ठः ।? इति । 
अन्न नवानां पदानामवकरत्वथम्‌ । तत्र यत्‌ खडगस्य करकलितत्वादि- 
विशेषणचतुएय तत्‌ पुनरुक्त तत्र तस्य व्यापायमाणस्य तस्वाव्यमिचारात्‌ । 
यद्याग्त्वविशिष्टाया घायया बचने तत्‌ पुनरुक्त खडगस्पेव करणत्वविवक्षा- 
यार्भ[चित्यादेव तत्यतीतिसिद्थे:ः । यज्चात्र दृढतरत्वविशिश्ले विनिषातः 
करणभावेनापात्तो, यद्पि दुश्त्वमरीणां विशेषर्ण तदुभयमपि पुनरुक्तमे वार्थे- 
सामर्थ्यसिद्धत्वातू । अतश्थ खड॒गच्छिन्नारिकण्ठ इति पदचतुश्यमेवाज 
सारम्‌ । अन्यस्ववकरथाय वुत्तस्य पूरणायेव पर्येचस्यति नार्थेविशेषस्य 
कस्यचिदिति | यथा--- 
'शीधुरसबिपयपानक्रियावशाबातजन्ममद्विवशा । 
गलदशुकरश्यमुखी सुखायते क्रिमपि ऋमितुरचिरोढा 
यत्र रसादीनाों सतानामबकरत्वम्‌ | यथा चा-< 
'मद्रिद्रवपानवशाबाधोद्यमदबिधूर्णितात्मेव । 
तय तरूणि | मद्नदीपनमिद्मक्षियुग समाभाति ॥! इंति। 
गन दरबादीनां पोडशानामचकरपदानां पोनसुक्तत्यं प्रयुक्तान्तगताभ्यां 
द्वाभ्यामव मदिशक्षिपदाभ्यां सम्बोधनीकृताम्यां तद्थप्रतीतिखिद्धेः । यथा 
भरतः-- 








'आधृणमानमध्या या क्षामा चाश्िततारका । 
हणियिकलितापाड़ा मदिरश तरुणे मदे ॥ इति। 
पएपां चावकरपदानां पर्योयेण यथायोगमकरादिप्रयोगे सति लोणश्सश्वार- 
मेणातिबहया5बकरपकाशः समुझ्वन्ति, येपषु पयुक्तेष्यप्रयुक्तेष्वपि तुल्ये- 
यार्थावगलिरिति ते तत्न शब्यायमानाः शाब्विकेः केवलमाद्वियन्ते । 
कथिमिस्तु प्रस्तुतर सासमिक प्रक्तिव्यवधाननिबन्धनधियावधी रणीया एवं । 
यहा कि बहनोक्ेन क्रियाक्रारकयोंरपि । 
यदीखित्याद्वगतिस्तत्रान्येषां कथव का ॥ ४५ ॥ 
तत्र क्रियाया यथा--- 
'मरा भवनन्‍तमनलः पवनी वा थारणो मदकलः परशुवों। 
वज्मिन्द्रकरविप्रस्टत वा स्वस्ति ते5स्तु लतया सद्द बुक्ष ॥! इति । 
कारकस्य यथा--- ु । 
मा धाक्षीन्मा भाज्डीन्‍्म। मेंत्सीजातुचिद्‌ बत भचतम्‌ | 
सक्तैरध्यन्यानां मार्गतरों ! स्वस्ति ते5स्तु सह्द लवया |? इति । 
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३७८ व्यक्तिविवेकः 
बरी लरीीी एमी रीता िसरीत पच०-रीजरी िनररपिरी फेर तीन यीिली0टीित-ी-टी ०-७१ १त०0 नी एलटी पट रत परी न्‍ल्‍रीपटी एलटी पिला टीचिल्‍लनट टी एन रपट भी फटी न्‍लरनटी0ट जन पिडपर पी फल री पर िै/० 
और जैसे--हाथ में रखी तीखी खुली तरूवार के अग्रभाग की घारा के कठोरतर प्रहार 
से कटी दुष्ट शत्रु की गरदन'--यहाँ ९ शब्द कचरे जैसे हैं। खज्ढ के जो चार विशेषण हैं बे 
पुनरुक्त हैं, चछाये जाते उस ( खडग) में वे रहते ही हैं। अग्मत्व से युक्त घाराका कथन भी 
पुनरुक्त है। कारणरूप से विवक्षित खडग में वे अपने आप प्रसिद्ध हैं। कारणरूप से कथित 
दृढृतर विशेषण से अन्वित विनिषात भी पुनरुक्त है, ओर शज्बुओं का विशेषण दुष्ट सी दोनों 
अपने-आप प्रतीत हो जाते हैं। इसलिये 'खड्डच्छिन्नारिकण्ठः: ये चार ही शब्द काम के हैं । और 
सवतो कचरे के बराबर हैं। वे केवल छन्द को पूरा करने के लिये छाए गये सिद्ध होते हैं किसी: 
विशेष अथ के लिये नहीं ! 


और जेसे--'कामुक के लिये नवोढा एक अजीव सुख देती है, जब वह शराब के रस के 
विषय की पान क्रिया से जन्म को प्राप्त मद से विवश हो जाती है और उसका अंचछ सरक 
जाने से मुख दिखाई देने रूगता है ।-- 


यहाँ--रस--आदि सात कचरे जसे हैं। और जैसे--'शराब के द्रव के पान के वश से 
उदय को प्राप्त मद से घूमते आकार वाली तुम्हारी-दोनों, आँखे--हे तरुणि ? मदन को' 
दोप्त करने वाली जान पड़ती है! यहाँ द्रव आदि सोलह पद पुनरुक्त हैं। प्रयुक्त पदों में से 
ही मद्रा ओर अक्षि-अब्दों के सम्बोधन द्वारा कथन से ( मदिराक्षि ) उनके अर्थ समझ में 
आ जाते हैं। जेसा कि भरत ने कहा है।--'जब नशा चढ़ा हुआ हो, उस समय विकसित 
पलकों वाली उस दृष्टि को--मदिरा कहते है जिसमें पुतली घूम रही हो, ठीक से दिखाई न पड़ 
रहा हो, और कनीनिका--अश्वितनामक एक प्रकार की मुद्रा में हो |? इन व्यर्थ पदों का क्रम से 
यथासम्भव एक दो आदि करके प्रयोग होने पर लोश्संचारक्रम से बहुत से पुनरुक्त भेद चले 
आते हैं जिनके प्रयोग होने पर या प्रयोग नहोने पर अथ का ज्ञान समान ही हो वे शब्द 
शल्यभूत होते हैं। उन्हें केवल शाब्दिक लोग अपनाते हैं। कवियों को चाहिये कि वे प्रस्तुत 
रस की अभिव्यक्ति में विश्न-बाधा करने वाले इन शब्दों को न अपनाएँ। अथवा--और कितना 
कहा जाय, जहाँ क्रिया ओर कारक की प्रतीति मी औचित्य द्वारा हो जाती है--वहाँ और की 
कथा ही क्या ? 


क्रिया की अ्तोति जैसे:---आपको न.अप्लनि, न वायु,-न मदमत्त हाथी, न फरसा, न-हन्द्ध 
के हाथ से छूटा वज्र ( खण्डित करे ) | हे वृक्ष छता के साथ तुम्हारा कल्याण हो ।? क्‍ 

कारक की अतीति जेसे:-हें रास्ते के वृक्ष ! ( आपको कोई ) न जराए, न उखाड़े, न तोड़े, 
रास्तागीरों के पुण्य से आप--लता के साथ सकुशल रहें । 

सप्तानामिति शीघुमद्विवशेत्येव वाच्यम । 

मदिराद्रवेति। अन्न समाभातीत्येक पद गणितम्‌ उपसर्गाणाँ द्योत्यपारतन्ध्येण पृथक्प- 
दाहत्वाभावात्‌। 

एकादिय्रयोगे सतीति एकस्य अयोगाभ्युपग्मेउ्न्येषामेव तत्त्वम्‌ । तत्राप्येकल्वमनियतम्‌ । 
एवं हयोखयाणामित्यादियोजना कार्या, तन्नाप्यनियतत्वेन प्रकारबहुलत्वात्‌ । 

सप्तानामू-शौधुमदविवशा--इतना ही कहा जाना चाहिये । 


मदिराद्रव--यहाँ समाभाति यह एक ही पद गिनना चाहिये। क्योंकि उपसग पृथक पद 
नहीं होते | वे धोत्य अर्थ के पीछे चलते है । द 














धि हु 
द्वितीयो विमशः ३७९ 
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हदिपद आफ के अयोग में अन्‍य सबका ( पुनरुक्तत्व )। उतने पर भी एकत्व नियत 
गहीं ह। दो तीन आदि को भी लिया जा सकती ४ । उसमें मी अभियतता होने से बहुत से 


हक 


दि ही सन ४ । 
वाक्याशथविषय पोनरुक्‍त्य यथा-- 

'सहसा विद्थीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्म । 

वुणते हि विश्नश्यकारिणं गुणलुब्घा: स्वयमेव सम्पदः॥' इति । 

अजञ्च हि. अविवेक्प्रयुक्तम विमृश्यकारित्वलक्षणं सहसाकाय कारित्वें 
नामापदामबिकल कारणमिति तेषां कार्यकारणमावमन्वयवाक्येन प्रतिपाय 
पुनः कारणाभावरूप विखृश्यकारित्वयमनूथ तत् क्रार्यधूतविषद्भावरूपाणां 
सम्पदां सद्भावों मणित इति व्यतिरेकवाक्प्रेनापि तेषां कायकारणभाव 
ए्वामिहित इति तस्य पुनरुक्तता, अन्वयवाक्यादेव तद्वगतेः । यदुक्तम्‌-- 
'साधरम्यणापि प्रयोगे अर्थाद वेघस्पेणान्वयगतिः अ सात तस्मिन साम्याभावें 
हेत्वाभावस्थासिद्धेरिति नावश्य वाच्यक्वयप्योग! इति । 

किआन्वयव्यतिरेकवाचययोरन्योन्यस्थ न देतुद्ेतुमहावः सम्भवति । 
न हि यस्मिन सति यस्यावगतिस्तस्थव प्रत्युत स एच हेतुरिति सुज्यते वक्तु 
हेतदेतुमद्धावविपर्यासप्रसक्ञाद्‌ इंति व्यनिरेकवाक्ये तदभिव्यक्तगर्थों हि: 
शब्दोडप्यपार्थक्क एवेति । कुतस्तद्ि द्वितीये5र्घेडर्थस्थ चारुतावगतिः : 
उच्यने । लिकृविशेषाद धर्मविशेषात्य सम्पदां नायिकात्वे5वसिते सति समा- 
साक्तेरित्येतद बध्ष्यते । 


भू 




















साुथा लॉ, 
ध्यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भंवति भारत ! । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मान सजाम्यहम । ए इति। है 
अन्न हि. घर्माघमंयोश्छायातपयोरिव अन्योन्यपरिद्यारेणावस्थितया- 
दिवेकस्प ग्लानिस्तदैवेतरस्पाभ्युत्थानमिति तयोरेकस्मिन वाच्ये यदुभयो- 


वचन तत्‌ पुनरुक्तमिति । 

॥वियार्थयिषयक पुर फिःलल जला 

काम एकादक ने बहें। साध्षगशा बड़ील मुसीबतों दी. जड़ ५। समझ कर कार करने 
।छे थी. गुण पर लगाई दौलत खुद संकारती हैं नाव हाँ->आपत्ति का ठोस कारण हे 
सदसाका ले, वह है--अविशृश्यकारिता-- बिना समझे बारना ) स्वरूप, वेद उत्पन्न होती है. 
अधिवेक से ।"“इसप्रकार इनका एर्यकारणभाव अन्वय वाक्य द्वारा बला दिया। शॉने पर 
भी कारण ( अधिमृदयकारिता ) के अभावरूप विमृश्यका रिता बो कदकर उससे उत्पन्न धोने बाली 
विवसि यो अभावखूप संपत्ति का सद्भाव बता द्विया गया । इस प्रकार उनका कार्यकारणआादत 
यतिरेकवाक्य से ही बतलाया गया। अतः बह एुनरत्कत डुआ । उसवी प्रतीति अस्बय वाक्य से 


गी ४] ध्ि भी | ।। हा मु | ५ भी्‌ 227 ९६) दे त्‌ थे ै 
ही हो जाती है। जसा कि कहां भा ही है--शब्द से साधम्य द्वारा भी कथन गे तो अथ द्वारा 
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वेधस्य से भी अन्वय बोध (कथन ) हो सकता है; कारण कि उसके न रहने पर साम्य का 
अभाव हो जाता है ओर उससे हेतु का अभाव असिद्ध ! इसलिये दो अर्थो का प्रथोग नियमतः 
नहीं किया जाना चाहिये |! 

और जो दो अर्थ अन्वय और व्यतिरेक द्वारा कहे जाते हैं।? उनमें परस्पर हेतुह्देतुमद्धाव 
नहीं बनता । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि, जिसके रहने पर जिसका ज्ञान होता है---उलटे 
वहीं उसका हेतु है । ऐसा करने पर हेतुहेतुमद्भावही उलट जायगा। इसलिये व्यत्तरिक वाक्य 
में उस ( हेत॒ुत्व ) का अभिव्यक्षम-- हि? शब्द भी निरथंक हो है । ( प्रशल )--तो फिर उत्तरार्ध 
में अथंगत चाझता कैसे प्रतीति होती है। ( उत्तर ) इसपर हमारा उत्तर है कि--समासोक्ति 
से | लिझ्ञविशेष और धमविशेष के कारण संपत्तियों में नायिकात्व की प्रतोति हो जाती है । 

और जैसे :--'धर्म का हास जब-जब होता है और अधम का अस्युत्थान, तब में अपने आप 
गे उत्पन्न करता हूँ! यहाँ प्मं और अधम्म छाया है और आतप के समान एक दूसरे के साथ 
सहानवस्थान विरोध द्वारा मिले दिखाई देते हैं। इसलिए दो में से किसी एक की हानि होने 
पर दूसरे का उत्थान निश्चित ही है। अतः एक ही को कहना था । दोनों का कथन पुनरुक्त है । 


अविवेकप्रयुक्तमिति | यद्यप्यविम्वश्यकारित्वस्थवापत्कारणत्वं, तथाप्यविवेकस्थाविमृश्य- 
कारित्वग्रयोजकत्वात्‌ तस्थ कारणल्वेज्प्यविरृश्यकारिव्यमेच कारणमुक्त भवति । 

न हीति यस्मिन्‌ सति वह्नी घूम! इत्यादिके प्रतिबन्धकाभाविभ्यन्वये सति विशेषस्य 
यस्य 'असति वह्ली न घूम! इत्यादिव्यतिरेकस्थ गतिः प्रतीतिः, तस्यान्वयस्थ स एच 
ब्यतिरेको हेतु युक्तः व्यवस्थितस्य हेतुहेतुम द्वावस्य वेपरीत्यप्रसज्ञाल्‌। अन्वयग्रतीति- 
हेतुको हि व्यतिरिकप्रतीत्युपक्रमो न तु विपर्ययः। विशेष/्चेति : गुणलुब्धा इति साधारण- 
त्वादित्यर्थः। 

अविवेकप्र ०--यद्यपि अधिमृइ्यकारिता ही आपत्ति का कारण हैं," तो सो अविसृश्यकारिता 
उत्पन्न होती हैं अविवेक से, इसलिए कारण होना चाहिए अविवेक ही, परन्तु कही जाएगी कारणता 
अविमृश्यका रिता की। 


नहि > वह्ो धूमः” इत्यादि ग्रतिबन्धकभाव से युक्त अन्वय बोध हो जाले पर विशेषरूप बह्ि 
के अभाव में धूम का अभाव | ऐसी व्यतिरेक प्रतीति होती हे--तो उस अन्वय अक॑ प्रति उसी 
व्यत्तिरिक को हेतु-मानना ठीक नहीं । क्योंकि इससे व्यस्थित हेतुददेतुमद्भाव उच्छिन्न होता 
है। व्यवस्था यही मान्य हैकि व्यतिरिक की प्रतीति के प्रति अन्बय घ्तीति कारण है । 
उल्टी--नहीं । 

धमविशेषाध्च--गु गतुल्यत्वरूपी साधारणधर्म । 

विमश : मूल में 'साथम्येंगापि प्रयोगे अर्थात्‌ वेधम्येंगान्वयगति:” असति तस्मिन्‌ साम्याभावे 
हैत्वभावस्थासिद्धेः--पंक्ति का असत्तिः से असिद्धेः तक का अंश स्पष्ट नहीं होता । इसका उदाहरण 
कोन सा माना जाय १ तस्मिन्‌ के तत्‌ पद का अर्थ--वैधम्य किया जाय या साधम्य ? साधम्ये 
और साम्य में अन्तर माना जाय या ऐक्य ? इतने पर भी-- हित्वभाव नहीं बनता? की अर्थ-- 
संगति केसे लगाई जाय ? टीकाकारों ने इस पंक्तिका स्पश्ै भी नहीं किया । इतना तो स्पष्ट 
है कि इस पंक्ति के दो अंश हैं 'एक--अन्वयांश और दूसरा व्यतिरेकांश--साथर्स्यणापि प्रयोगे 
अर्थात्‌ वेधम्येंणान्वयगति:ःः यह साधम्य और वैधम्यं--की प्रतीतियों का अन्वय हुआ । “'असत्ति 
तरिमिन्‌ साम्याभावे”--से उनका व्यतिरेक बतलाया गया। वैधर्म्य न होने पर साधर्य नहीं 
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बनता । जगेए ही बच बढ़ता है । हम तते पद से वेधम्थे का परामशो मान लेते हैं और साम्य 
वो सापरये से अखिल | परन्तु“ हेत्वमावस्या लिये: का सम्बन्ध मिलाना रह जाता है । 
सामथ्येसिद्धस्याथंस्थ यथा55र्थी पुनरुक्तता । 
तात्पर्य भेदाच्छब्द्स्य द्विरुक्तिः शाब्द्रपीष्यते ॥ ४६ ॥ 
पीनरुकत्यमिति दबा गाणमुख्यतया स्थितम्‌ । 
लञ॒ दृषणमेवाद्यमपर भूषण स्मतम्‌ ॥ ४७॥ 
शब्दालकारनिपुण लटानुभाससशया । 
तझोदाइतमेव प्राग दृषणं तु बितन्यते॥ ४८ 
४ हका रिकाए-- बरी याष समझ में जा सकने वाले अर्थ को ( शब्द से ) कहने में जैसे 
आयी पुनशकि मानी जाजी है गैशे ही योवछ ताजे वे भेद से ( पुनः कवित ) शब्द में भी शाब्दो 
पुन 5 मानी जाती /। इस भरकार सौ और सुस्य रूप से पुनमक्ति दो प्रकार की होती है 
आस प्रणग | जार्वी ) पुनरशक दोष शो और इसरी (६ शाब्दी ) पुनरुज्षि अलकार। उसे 
( ॥ितींआ शादी पुनर्क्त वो ) शब्दालड्ार के परणिता ने लादानुप्रास नाग द्विया है जिसका 
दिहिखा | साति हैसी। स्वागिन्‍्यूरुप:७ ) फाछे (पी प प्रषाण के एकदम भारम्भ में दी ) 
लिया वा चुकी है । हाँ फैल दोप का निरूषण किया जा रंग है । डडिलडद । 





*आि 


तामहलिं। द्विविध परौनरफयमर्थगर्त शब्द चेति। सलत्रार्थसासथ्यसिद्धस्वेड्थेंग्त 
गौणम आमुर्ख पौनरफ्त्यानवभासात। शब्दगतसामु खावभाससानत्वाद मुख्यम्‌ ॥४5-४८)॥ 
गामाव- पौनरा १ दो प्रकार का दोता है जगत और शब्द । दीनी में जो अर्थ को शक्ति 


मे होता है वह जधका होता है। बहू गौण होता हैं. कारण कि उससे आरम्भ में पुनरक्ति मासि: 


_। शाम पौनसक्य जारस्म मी ही पतीत हो जाता है अतः प्रधान होता ४ ॥४६-०४८॥ 
क़तिप्रत्ययाथों5स्थ पद्वाक्या्थ एव च। 
विपषयो बहा शेयः स क्रमेणोपद्श्यंते ॥ ४९ ॥ 
प्रकत्मे, प्रव्ययार्ग, पद, बानयार्थ जादि गेंद से इस. ( दोष रूप पुनरुक्त ) का विषय अनेक 
पार बंद होती ४ मे जाग से बालात है 
पकतिपलगारस्गति प्रकृत्यर्थ: प्रस्ययार्थः प्रक्तिप्रत्ययसमुदायाथ इति व्यस्तसमस्तत्वेन 
योज्यम । एवं पक्राए धत्यवस्य सस्यत्रापि वबाच्यम। अन्यथा प्रा निर्दिष्स्यथ पद्नविधस्य 
पौनरुक्थस्यासइग्रहः स्थात्‌ ॥ ४९-५० ॥ 
(3 कई भाप हरय की मे , दोनो के सभुदाय का ॥ इस प्रकार अलग अछूग और 
विलाकर योजना काली साहिए | इसी अकार ( अगला कारिका-०० में भी ) प्रकृति: प्रत्ययस्य च- 
इस उंद का जये समझना चादिए, नहीं ती पहले बतछाये पौच प्रकार के पीनरकत्य का संग्रह नहीं 





७] 


हो पउजी ।। ४५ ।) 
अभिन्न एव यत्रार्थें:ः प्ररृतेंः प्रत्ययस्थ च। 
"पहले पदमादोा विवजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
यय दीने। का अब छक ही उस पंद भे पुनस स्ति होती है। उसे सबसे 


ज9 [| 
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पिशेषवशान पिनाकपाशि! आदि विशेषण के माहात्म्य से, विशिष्ट उत्कष अपकर्ष से युक्त 
र॒ आदि संज्ञा जहाँ कहना अभीष्ट दो वह्दों पुनरुक्ति नहीं होती, वेसा न होने पर पुनरुक्ति होती 
0, जसे पायाव से शीतकिरणाभरणों भवों व:--में ( सव पुनरुक्त है )। 


सक्देव प्रयुक्तेन यत्र साम्याभिधायिना। 


अन्येपामुपमानत्व॑ सामथ्याद्वगम्यते ॥ ५७ ॥ 
तत्नासकृत्‌ प्रयोगो5स्य पोौनरुक्तयाय कब्पते । 
सक़देव-साम्य का अभिषान करने वाला इब आदि शब्द “निर्याय विद्या4'--आदि स्थलों में 


( असकृत प्रशुक्त होने पर पुनरुक्त होता है । 


यहवदव्यभिचारस्य कारकस्याविशेषणा ॥ ५५ ॥ 
अथस्यानुमितस्योक्तिनोत्येति पुनरुक्तताम । 
यद्दशाद्‌ यद्भिव्यक्तिस्तदुक्तो नाददीत तत्‌ ॥५ 


जिस प्रकार नित्यसंबद्धकारक का विशेषण के विना शब्दतः कथन पुनरुक्तिजनक होता है 
( नंगे ही ) 7२ ॥ कंवत भी जिसको अतीति अनुभिति धारा हो चुकी शो । 


यदि किसी एक पद से ( उसकी अपनी प्रतीति के साथ साथ उससे संबन्धित ) किसी अन्य 
पदार्न की प्रतीति भी होती शो तो उस ( अन्य पदार्भ को प्रतीति कराने में समर्थ अथ ) का शब्दतः 

नहीं जाने पर ( आपने आप प्रतीत हो सकने वाले ) अन्य ( पदार्थ ) का कबवन ( शब्दतः ) 
नहीं करना चाहिए 


फरोयति साम्याभिधायी इवद्ाब्दादिः, “निर्याय विद्येत्यादों ॥ ०७ ॥ 
गद्टटिति स्ष्टान्तमुखेन 'जनरजातरुखलन रि व्यादि सडगृहीतस ॥ एण ॥ 
अर्भस्पेति 'राहस्त्रीस्तनयोरित्यादी। यद्रशादिति यत्र कारकविशेषवशात्‌ क्रियायाः 
प्रतीति: क्रियाविशेषवद्ञाद वा कारकस्थ तत्र क्रियाकारकयों: प्रयोगो न कार्य इत्ययमर्थः। 
यथा 'मा भवनन्‍तमिस्यादी ॥ ५६ ॥ 


गदवबद->इस प्रवार दृशान्त दारा 'जनेरजातस्खलने:० आदि को लिया । 

अर्धस्य-«राहुलीस्तवयो:?*-आदि में । 

यदबशात जहाँ किसी कारक द्वारा किया की था क्रियाद्वारा कारक की प्रतीति हो जाती हो 
वहाँ या तो कारक के किया के ही प्रयोग करता चाहिए, दोनों का नहीं। यथा--मा 
भवन्तमनलः्--में 





विभशी : चौखंबा थे पिछले (ब्य० वि० ) संस्करण में 'यदूवशादितिः--की जगह “अथवा? 
छापा है । अरथीधित्य के बल पर इमने उसे बदल दिया है । 
यो यद्धमापचारेण यत्सम्बन्धान्वितोषपि वा । 
तस्य तद्गपणार्थीष न शाब्दी पोनरुफत्यतः ॥ ५७ ॥ 
ती (अर्थ ) किसी असाधारण पर्म के औपचारिक ( लछाक्षणिक ) आरोप से ( उसी धर्म से 


युक्त ) जिस किसी अर्थ से संबन्धित हो रहा हो (उस अथे का आरोप) अथ द्वारा ही होना 
चाहिए, शब्द द्वारा नहीं क्योंकि उससे पुनरुक्ति होती है| ५७ ॥ 
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आस से सी से सन सी सी सम आस के कम कम जम की आस सम के भी ३ के मी आम 8 नकली, ही की, रह ईं की कही पक पही ली आज 0 आओ 
|भ झ्ि | 

यो यद्मेंति 'अपरदिग्गणिके'त्यादो यो दिग्लक्षणोअर्थों यद्धमस्य गणिकाधमंस्थ नेष्का- 
सनादेरुपचारेणोपलक्षितः, तथा अस्बुनिधेमंसन्धे' इत्यादी यस्य काम्ुकस्थ सम्बद्ध यदू 
हृदयादि तेनान्वितोअ्म्जुनिधिकक्षणो यश्राथंड, तस्य तद्गूपणा गणिकाकामुकरूपणा शाब्दी 
नेष्यते आर्थी पुनरिधष्यत एव ॥ ५७ ॥ 

यो यद्धमेति ( अनुरागवन्तमपि छोचनयो: 5 पद्य के ) “अपरदिग्गणिका? इत्यादि में जो दिशा- 
रूपी पदार्थ उसमें गणिका के असाधारण घमे निष्कासन ( धर से निकाल देवा ) आदि का औप- 
चारिक प्रयोग हैं इसी प्रकार “अम्बुनिधेममन्धे? में कामुक से संबन्धित हृदय आदि का, अतः उस 
( दिशा और अम्बुनिधि ) पर गणिका और कामुक का दशब्दतः आरोप उचित नहीं, जहाँ तक आधे 
आरोप का संबन्ध है वह तो मान्य ही है । 

विमश : आभोगिनेत्र'० इत्यादि पद्म में अम्बुनिधिपर कामुक का आरोप शब्दतः नहीं है । 





अपरदिग्यणिका? में अवश्य है | 
के 
प्रयुक्तान्तग तेरेव यत्र सोदर्थः प्रतीयते। 
प्रयोगस्तत्र शेषाणां पदानां पोनरुक्तयकृत॥ ४८ ॥ 
हाँ प्रयुक्त पदों में से ही किसी पद से किसी अर्थ की अतीति हो रही हो वहाँ उससे मिक्न 
अन्य पदों का प्रयोग पुनरुक्तिजनक होता है । 


प्रयुक्तान्तगतेरेवेति 'मदिराद्गवे'त्यादो ॥ ७८ ॥ 
प्रयुक्तान्तगंत 5 'मदिराद्रव?० इत्यादि पद्यों में । 
कत्तयक्लिनि रूढायां तत्क्रियायां च नेष्यते । 
वाक्‌ साधकतमाहनामोचित्यादेव तद्गतेः ॥ ५९ ॥ 


प्रधानकर्ता और उसकी निरूढक्रिया में साधकतम अज्ञों का कथन ( वाक ) मान्य नहीं । उसकी 
प्रतोति स्वतः भौचित्य द्वारा हो जातो है ॥ ५९ ॥ 


कतरि इति अधानभूते राजादी कर्तरि ततक्रियायां च खडगेन छेदक्रियायां रूढायां 
साधकतमस्य खड्गस्य बहूनि तद्पेक्षयाज्ञानि धाराविनिपातादीनि तेषां वाग चचने नेष्यते 
यथा 'करकलिते'त्यादी | एतदुक्तं मवति। राजादो कत्तरि च्छेदादिक्रियायां यत्‌ साधकतमं 
खड्गाचड़ें तस्याप्यड्रगनां घाराविनिपातादीनां वचन नेष्यते तेनवाज्नेन प्रधानभूतेना वान्त- 
राज्ञानामाक्षेपात्‌ ॥ ५९ ॥ 
कत्तेरि--प्रधानभूत राजा आदि कर्ता में और उसकी क्रिया में अर्थात्‌ खनन से की जाने बाली 
छेदन -क्रिया में, साधकतम « खड्ड के बहुत से अंग > धारानिपात आदि का कथन मान्य नहीं | 
जेसे--करकलित? इत्यादि पद्म में | अभिप्राय यह कि राजा आदि कर्ता हो ओर छेदन आदि क्रिया 
तो उसका साधकतम प्रधान जज्ञ खन्न ही होता है उस ( खन्न ) के धारानिपात आदि अड्डों का 
कथन नहीं होना चाहिए। उसी प्रधानभूत अज्ञ से उसके अपने अज्ञों को प्रतीति हो जाती है ॥५५॥ 
दोषद्धयमिदं प्रायः समासविषयं मतम्‌ । 
यतो5वकरभूयिष्ठा लक्षणेकपरायणे: ॥ ६० ॥ 
कृताः प्तीतिविमुखेद्श्यन्तेडनेकधा हि ते। 
समासमत एवाहुः कवीनां निकषं परम्‌॥ ६१ ॥ 


| 
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यो यस्येति--जो निष्यन्दन आदि जिस चन्द्रिका आदि थर्मी का नित्यसम्बद्ध ( अकूग न 
होने वाला ) धर्म है, उनका समासं अच्छा नहीं, जेसे 'वधूलोचन? आदि में । 
क्रियाप्रतीतिः करणप्रत्ययाव्यम्रियारिणी । 
तद्प्रतीतों तादाव्म्यात्‌ सेवानवसिता भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदेवत्‌ त्यागपाकादो क्रियेत्युक्तेनिंबन्धनम्‌ । 
तह्यक्तियंद्रशायस्य तदुक्तोी नाददीत तत्‌॥ द८ ॥ 
क्रिया का ज्ञान करण के ज्ञान से अलग नहीं रहता, क्योंकि उस ( करण ) का ज्ञान न हो ने 
से उस ( क्रिया ) का ही ज्ञान नहीं होता , दोनों में तादात्म्य जो रहता है ॥ ६५ ॥ 
ओर क्योंकि ्याग-पाक”ः आदि को क्रिया शब्द इसी ( करण व्यापार ) के आधार पर कहा 
जाता है अतः किसी शब्द से किसी का करण आदि कथित हो रहा हो तो उस ( शोक आदि ) 
के कह देने पर पुनः उस ( करण आदि ) को ( शब्दतः ) नहीं कहना चाहिए ॥ ६६ ।॥ 
क्रियेति क्रियायाः शोकादिलजत्षणायाः प्रतीति: करणक्रियाप्रतीति न व्यभिचरति करण- 
सेव यतः क्रिया, तदप्रतीती करणाप्रतीतो सैब शोकादिलिक्षणा क्रिया न निश्चिता स्याद 
'एकत्वात्‌ । 
त्यागक्रियेत्वश्नेतदेव क्रियाशब्दपवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तम ॥ ६७॥ 
तत्‌ तस्मात्‌ यद॒शात शोकादिशब्दप्रयोगवज्ञाद यस्य करणस्य व्यक्ति: प्रकाशस्तदस्तौ 
शोकादिशब्दप्रयोगे तत्‌ करणादिपदं न ग्रयुक्षीतेत्यर्थ,, यथा 'शोकक्रियाकरणस्थेःत्यादौ ॥ 


क्रियेति--शोकादि क्रिया की प्रतीति करण ( करना ) क्रिया की प्रतीति से पृथक नहीं रहती 


कप 


क्योंकि जो करण है वही क्रिया है । 
तदग्रतीतौ--करण की प्रतीति न होने पर वही 'शोक' आदिरूप क्रिया अभिन्न होने के कारण 


निश्चितरूप से प्रतीत नहीं होती । 
त्यागक्रियेति--त्यागादि क्रियाओं में यह (करण) ही प्रवृत्तिनिभित्त है जिससे त्यागादि शब्दों 


व क्रियाशब्द कहा जाता है । 
तत्‌ तस्मात्‌ यत्‌ ० इसलिए, यदवशात्‌ 5 शोकादि शब्दों के आधार पर, यस्य & जिस करण 
को व्यक्ति: 5 प्रकाश, तदुक्ती ८ उस शोकादि शब्द का कथन हो जानेपर, तत्‌ ८ वह करण आदि' 
शब्द प्रयोग में न लाए जाएँ । जेसे--कि 'शोकक्रिया करणस्य? इत्यादि में छाए गए हैं । 
प्रयुक्ते चाप्रयुक्ते च यस्मिन्नथंगतिः समा । 
न तत्‌ पदमुपादेय कविना5वकरो दि सः ॥ ६७ ॥ 


जिसका प्रयोग भी न हो परन्तु अर्थ का ज्ञान एकसा रहे उस पद का प्रयोग कवि न करे, 
वह फिजूल होता है ॥ ६७ ॥ 


पयुक्ते चेति भ्रकृत्यादिपुनरुक्तानां चतुर्णाश्नुपसंहारः ॥ ६७ ॥ 
अयुक्ते चेति > इस कारिका द्वारा प्रकृत्यादि चार पुनरुक्तों का उपसंहार किया। 


अन्योन्याक्षेपकत्वे.. सत्यन्बयव्यतिरेकयोः । 
उभयोरुक्तिरेकस्य नात्येति पुनरुक्तताम्‌ ॥ ६८ ॥ 








द्वितीयो विमश!ः ३८७ 
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अन्वय और व्यतिरिक दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, अतः दोनों का साथ-साथ 
कथन होने पर कोई एक अवश्य ही पुनरुक्त होता है। 
अन्योन्येति वाक्यपौनरुक्त्यसडम्परहः । 
उमयोरुक्तिरेकस्य । उभ्रयमध्यात्‌ कस्यचित्‌। पोनरुक्त्यं नातिक्रामति। यथा 'सहसा 
विदधीते'त्यादी ॥ ६८ ॥ 


अन्योन्येति इसके द्वारा गक्यपौनरुक्तय भी संग्रहीत कर लिया गया । 
उभयोरुक्ति-दोनों में से किसी एक की पुनरुक्ति टाल नहीं पाता । जैसे--सहसा विदधीत? 
डत्यादि पच्च में । । 





पुनरुक्तिप्रकाराणामिति दिडममात्रमीरितम्‌ । 
विवेक्तु को हि कारत्स्न्येन शक्तोत्यवकरोत्करम्‌॥ ६० ॥ 
इति सद्भहशछोकाः । 
इस प्रकार हमने पुनरुक्तिदोष के कुछ भेदों का संक्षिप्त निर्देश किया, भला बेकाम की चीजों 
को पूरी तौर से कौन गिन सकता है ॥ ६५९ ॥ 


( ५) वाच्यावचन 
एवं पौनरुकत्यं ,सप्रपञ्चे विचाय वाच्यावचन प्रपञ्नयितुमाह वाच्यस्यावचन यथेति। 
एवं पौनरुक्तम ८ इसप्रकार विस्तारपृवक पुनरुक्तिदोष का विचार किया अब वाच्यावचन 
दोष का प्रपन्न उपस्थित करने के लिए कहते हैं. व च्यस्यावच नम” आदि । 
वाच्यस्यावचन यथा-- 
“कनकनिकषस्क्रिग्धा विद्युत्‌ शिया न ममोबेशी |! इति । 
अज्र दि आन्तो निषृत्तायां तह्चिघयभूतयों: खुरघनुधारासारयोरिव विद्यु- 
तोड5पि इद्मा परामश वाच्ये यत्‌ तस्यावचर्न स वाच्यावचन दोषः। यथा च- 
“'कमलमनम्मसि कमले कुबलये तानि कनकलतिकायाम्‌ | 
सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ॥! 
अन्न हि द्वितीयः कमलार्थः सर्वनामवाच्यः । तस्थ यत्‌ स्वशब्देन वचन 
श्व॒ वाच्यावचने दोषः । तेनात्र 'तर्मिश्व कुबलये' इति युक्तः पाठः । 
सर्वेनामपरामशंविषये यो5थेवस्तुनि । 


स्वशब्द्वाच्यतादोषः स वाच्यावचनामिधः ॥| ७० ॥ 
इति सद्भहल्छोकः । 








वाच्य का अवचन ( जिसे अवश्य कहना चाहिए उसका न कहा जाना ) जेसे--कनकलिकेष- 

( कसौटी पर पड़ी सुबर्ण लेखा ) के समान सुद्ावनी बिजली है, मेरी प्रिया उवशी नहीं |? यह । 
. यहाँ आन्ति दूर होने पर उसका थिषय वने धनुष और थारासार के समान बिजली का 
निर्देश भी 'इदं यह? 'बिजलो है यह, इस प्रकार शब्द से होता चाहिए था, उसकी उस र्पसे 
नहीं कहना वाच्यावचन दोष हुआ । ्ि ... 
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ओर जसे-- द 
स्थल पर॒ कमल, कमल पर कुबलयों की जोड़ी, वे सब कनकरूता में, वह भी झुकुमार 
सलोनी, यह उपद्रवों का ताँता केसा ? यहाँ दूसरा कमलशब्द सवनाम द्वारा कहा जाना 
चाहिए। उसका अपने वाचक दब्द द्वारा कह्दा जाना-वाच्यावचन दोष हुआ इसलिए यहाँ 





तसर्मिश्र कुबलये! पाठ चाहिए । क्‍ 

(किसी भी सर्वनाम परामशञ योग्य अथे का अपने वाचक शब्द से कहने में जो दोष होता है 
वही वाच्यावचन है ।? 
असमासेन निर्देशों वच्यसाणमेतत्समानन्यायमवाच्यस्य वचनमपि कटाक्षयितुस्‌ । 

इदमा परामश इति अबाधितश्रत्यक्षनिमित्तत्याद्‌ आन्तिनिवृत्तेः अत्यक्षस्थ च विषय- 
मुखेन परामर्शाहत्वात्‌ । तस्य यत्‌ स्वशब्देन वचनमिति पूर्व सस्येव सर्वनाज्लि पुनः स्वशब्देन 


पग्रतिपादनस -- 








'सर्वेनामपरामशयोग्यस्याथंस्थ यत्‌ पुनः । 
स्वशब्देनाभिधान सा शब्दस्य पुनरुक्तता ॥! इति । 
पुनरुक्तमुक्तम । इदानीं तु सवनामस्थानीयत्वेन स्वशब्देन वचन वाच्यावचनमुच्यते + 
'वाच्यस्य अवचनम्‌? इस प्रकार समास तोड़कर कहने का अमिप्राय अवाच्यबचनरूप एव 
ऐसे ही दोष को भी वतलाना है । 
इदमापरामशे 5 आन्ति दूर होती है उस प्रत्यक्ष से जो बाधित नहीं होता। और जो प्रत्यक्ष 
होता है उसका विषय द्वारा निर्देश किया जाना चाहिये। 'तस्थ यत्‌ शब्देन बचनम्‌?--इस 
अकार पहले सर्वेनाम के र ह्ते हुए पुनः वाचक शब्द का प्रयोग पुनरुचक्त दोष बतलऊाया गया था+-+ 
ससवनामपरामशयोग्यस्याथंस्थ**'? इत्यादि द्वारा । यहाँ जो कहा जा रहा है, उसमें ऐसे शब्द 
के कथन में दोष का प्रतिपादन है जो सवनाम के स्थान पर अयुक्त होता है ( सबनाम नहीं 
रहता, केवछ उसके लिये स्ववाचक रहता है। युनरुक्त सर्वताम भी रहता है और स्ववाचक मी ) । 
हि द्गय गत सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिन! इति । अत 
हि कपालिशब्दों धर्मियर्मोमयार्थव्रुत्तिः संक्षिमात्रं वा प्रत्याययेत्‌, कपाल- 
सम्बन्धकृतत वा गह्ठितत्वम्‌, उम्रयमपि वेति अयः पक्षाः । तन प्रथमे पक्षे 
विशेषप्रतिपत्तये कपालिप्रहणमपरमपि कतेंब्यं येनास्य गर्डितत्व॑ प्रतोयेत । 
द्वितीये प्क्े तस्याश्रयप्रतिपत्तये तेनेच तत्पर्यायेण सर्वनास्ना वा विशेष्यम- 
वश्यमुपादेयं भवति येन तस्य विवक्षितार्थसिद्धावार्थों हेतुभावो5वकब्प्येत । 
तत्र तेनेवोपादाने यथा-- 


'सततमनज्ञो5नज्लो न वेत्ति परदेहदाहदुःखमहो | 
क्‍  अदयमद्य दह्दति मामनलशरो धघ्रुवमसो न कुसुमशरः ॥! इति । 
पयोयेणोपादाने यथा--- द 
कुयों हरस्यापि पिनाकपाणेचैंयच्युति के मम धन्विनो5न्ये । इति।. 
.__ अज्ञ हरस्थेति पर्यायशब्देनोपात्तस्थार्थश्य पिनाकपाणित्व॑ घेयच्युतेर- 
शक््यकरणायतायामार्थों हेतु: अन्यथा हरग्रहणस्य पोनरुकत्य॑ स्यादिति। 














द्वितीयों विमर्श: ३८५९ 
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यथा च-- क्‍ 
“एकः शड्समहिकुलरिपोरत्यजद्वेनतेयादिःति । 
सर्वेनाज्ना यथा-- 
“दशा दग्य॑ मनसिरज जीवयन्ति इशेव याः । 
विरुपाक्षस्थ जयिनीस्ताः स्तुमो चामलोचना: ॥! इति । 
अज्ापि सर्वनाप्नोपासस्याथेस्थ वामलोचनास्व॑ मनसिजदाहजीवनयोर- 
स्योन्यविभिन्नयोरप्यभिन्नद्वेतुकत्वोपपत्तावार्थों ढेतुः इतरथा वामलोचना- 
त्वस्थ पुनरुपादानप्रसह्ः । 
.. अत एव तृतीयः पक्षों न सम्भवत्येव एकस्येव दशब्दस्यावृत्तिमन्तरेणा- 
नेकार्थप्रतिपादनसामर्थ्याभावात्‌ू । न चासावनिबन्धना शक्या कब्पयितु- 
मिति वक्ष्यते। न चात्र किश्विन्निबन्धनमुक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचन 
दोषः । तेन वरमयमत्र पाठः श्रेयान्‌ अव्पदोपत्वात्‌ “हुये गत॑ सम्प्रति तस्य 
शोच्यतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।! इति । 
अर्थभेदादद्धिमिश्नेषपि शाब्दे साइश्यमात्रजः | 
आवृत्तिव्यवहारो5य॑ मूलमस्यैकताअमः ॥ ७१ ॥ 


खतध्यध-- 

द तत्पर्यायेण तेनेंव सर्वनाप्ना विनिद्शित्‌। 

आर्थद्वेत॒त्वनिष्पत्तो. धर्मिध्मोमयात्मकम्‌ ॥ ७छर ॥ 
क्‍ इत्यन्तरस्छोको । 
“दर गतम्‌ः--श्त्यादि पथ्य में कपाली शब्द धर्मी और धर्म दोनों अथ का वाचक है, यहाँ 
वह ( १) या तो कैब धर्मी का बोध करा सकता है या ( २) कपाछ सम्बन्ध से उत्पन्न गद्ितता 
रूपी धर्म का ( १) अथवा दोनों का--ये तीन पक्ष संभव हैं । क्‍ 

इसमें से प्रथम पक्ष में ( संशीमात्र का बोध मानने पर ) विशेष ( कपाछबत्त ) का शान 
कराने के लिये एक दूसरे कपाछी शब्द का प्रयोग आवश्यक होगा। जिससे शनका गहवितत्व 
प्रतीत हो सके । प्वितीय पक्ष में--उस ( बर्म ) के आश्रय का बोच करने के लिये उसी ( पर्मि- 
बाचक शब्द ) के अथवा पर्यायवाची शब्द और सवनाम में से किसी के द्वारा विशेष्य का उपादान 
अबइयमेव बारना होगा जिससे विवध्षित अर्थ का ज्ञान होने पर उसका आर्य हेतुल सिद्ध हो सके। 
इन तीनोंमें से उस ( पमि-बाचक शब्द )--के दवार। उपादान होने पर यथा ।-- का 
अनज्ञ सर्वदा भनक्ञ ही हे, दूसरे के देह-दाह का दुःख नहीं जानता, यह्द मुझे िर्देय होकर 
जला रह है, इसलिए यद कुछुमशर नहीं अनलशर है ( आग के बाण बाछा ) हैं / पर्याय द्वारा 
उपादान करने पर--पिनाकपाणि हर का मी धीरज छुटा सकता हूँ--- यहाँ हर! इस पर्याय 
शब्द द्वारा जिस अर्थका उपादान किया गया उसकी पिनाकपराणिता ८ घैय॑च्युति की अशक्यता में 
आधे द्ेतु है। नहीं तो हर का उपादान पुनरुक्त हो जाय। और जैसे :--एक का सपकुल के 
शत्रु गरुड से भय छूट गया! ( रघुवंश-१७ )--यहाँ ( गरुड )। सर्वताम द्वारा जेसे--'भाँख से 








३९० व्यक्तिविवेकः 


हि कद से समन सा सन के सम के शक के सनक जे पल अल 





दि पि/ / न पिडय >एट पिकलीकित पावर पि/मानी चर चिकनी क्‍पिडललत्रिन पिच 

जले काम को जो आँखों द्वारा ही जिला देते हैं हम उन बिनेत्र ( शंकर ) की जीतने वाली सुन्दर 
आँखों वाली ख््रियों की तारीफ करते हैं !? 

यहाँ भी सवनाम द्वारा कथित अथ का वामलोचनात्व--काम के दाह और जिलानेरूप दो 
विभिन्न कार्यों में एक ही की हेंतुता को बतलाने वाला आध हेतु है। नहीं तो वामलोचनात्व 
पुनरुक्त होता । इसलिये तीसरा पक्ष नहीं हो सकता, एक ही--शब्द पुनः कथन के विना अनेक 
अथ का प्रतिपादन नहीं कर सकता | यह हम आगे ( तृतीय विमशोे में ) बतलाएगें कि बिना 
हेतु के यह ( प्रतीति ) नहीं कराई जा सकती। यहाँ ( द्वयं गतं*“में ) कोई भी हेतु नहीं बतलढाया 
गया, इसलिये वाच्यावचन दोष है । इसलिये यह पाठ अधिक अच्छा होगा--द्वय॑ गतं सम्प्रति 
तस्य शोच्यतां समागमप्राथनया कपालिन'--उस कपाली के समागम को प्रा4थंना से अब दो 
चीजें शोचनीय हो गई हैं। इस पाठ में दोष कम हैं । यहाँ जो यह ( एक ही शब्द की) 
आवृतन्ति--बतलाई जा रही है इसका कारण आकारसाम्यमात्र से उत्पन्न एकता का अम है, 
यद्रपि शब्द अथ के भेंद से भिन्न हो जाता है। इसी से--'उसी के पर्याय से या-स्वयं उसीसे 
या फिर सबंनाम से निर्देश करे, यदि पर्मी और धम दोनों के बोध के लिये--आथ हेतुता सिद्ध 
करनी हो |? 

धर्मिषमेंति धर्मी हररूक्षणो5र्थः । धर्म: कपालसम्बन्धेन गहिंतत्वम्‌ ॥ उभयं धर्मिधर्मा- 
त्मकम्र । विश्ेषप्रतिपत्तय इति गहितत्वमनत्र विशेषः। तस्येति गहितत्वस्य। एवं तस्य 
विवश्षितेत्यत्र ज्ेयम्‌ | विवज्षितो 5र्थः शोच्यतालक्षणः । आर इति विशेषणद्वारेण भावात्‌ । 


वामलोचनात्वमिति । न चात्र वामछोचनेति विशेष्यपद्म । यतो यत्तच्छुब्दद्योत्था- 
पितवाक्याथद्वयसामर्थ्यान्नायिकाछक्षणस्य विशेष्यस्य प्रतीत: । विशेषणमेवात्र 
वामलोचनापदम | ह द 

तृतीय इति उभयद्षत्तित्वाख्यः । न चासाविति भावृत्तिः। न चैषाम्ति तेनेव तत्पर्या- 
येण सर्वनाम्ना चेत्येषां प्रकाराणाम्‌॥ अल्पदोषत्वादिति । तस्येति व्यवहितसम्ब न्धात्‌ किश्चि- 
दुत्क्ृष्टत्वस । तस्य समागमप्राथनयेति वाच्यम । 


अथमनेदादिति। अयमर्थः एकस्यथासक्रद्बृत्तिरावृत्ति,, यथा द्रिद्रार्ण भोजने कांस्य- 
पान्‍्याः। तदुक्तम--आवृत्तिरसक्दूबृत्ति/ इत । न चार्थमेदे शब्दस्येकत्य॑ न्‍्याय्यम्‌ अर्थ- 
भेदस्य प्रधानभूतस्य गुणभूत शब्दं अति भेदकत्वात्‌। तस्मादत्र हुयोः शब्दयोर्व॑स्तुवृत्तेन 
यत्‌ साइश्यं यश्व सावश्यहेतुकः अतिपत्तणामेकताअमः, तन्निबन्धनो5्य सुख्य णवावृत्ति- 
व्यवहार इति। 

अत#ति। यत आदृत्तिन युब्यते, तत इत्यथ:। घमिधर्मोंमयात्मकमिति। उभयमये 
वस्तुनि प्रतिपित्सिते इत्यर्थः । 


[का घ म-06 घृ ् कप ष५ 4 हलक 
धमि +पर्मा हरस्वरूप पदाथ, धर्म 5 कपाक सम्बन्ध से प्रतीत गाहितता, उसय--पधर्मी 
ओर धम दोनों । 

















विशेषज्नतिषत्तये--यहाँ विशेष है गहिंतता । 
तस्य--अथात्‌ गहितत्व की । इसी प्रकार 'तस्य विवक्षितः इस जगह भी समझना चाहिये। 
.विवक्षित अर्--शोच्यतास्वरूप |... द 
. आर्थ--अर्थात्‌ विशेषण द्वारा कारण होने से । 


द्वितीयो विमशंः ३५०१ 
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बामलोचनत्व :--यहाँ. वामझोचना यह पद विशेष्यवाचक नहीं है, क्योंकि यत्‌ और तत्‌ 
दोनों शब्दों से प्रतीत दो वाक्‍्यार्थो के सामथ्य से नायिकास्वरूप विशेष्य की प्रतीति होती है । 
अतः बामलो चना शब्द केवल विशेषण ए । 

ततीय--उभयवृत्तित नागक । 

न चासाविति--गर्भाव ावृक्ति: । 

न चेपामू--उसीके हारा, उसके पर्याय के द्वारा या स्ंनाम द्वारा-श्सप्रकार इतने 
प्रकारों का । 

अद्यदोपत्व-- तस्या इसका सम्बन्ध व्यवित होने से कुछ उत्कृष्टता आई। ( पूरी नहीं )। 
बाहुना था 'तस्या थो 'सगागमप्रार्थना' के साथ--तस्य समागमग्राथनया? इसप्रकार । 

अधभेदादू--भर्था (---आवूत्ति का मतकूब दूं एक का अनेक बार प्रयोग, जेसे--दरिद्र 
लोगों हारा भोजन वराने में कॉसे को थाझो का । कहा भी ४--असक्षद दृत्ति आवृत्ति । अथ भिन्न 
हो जाने से शब्द वो पक नहों मानना चाहिये अर्थ का भेद प्रधान होता है । वह अग्रधानभूत शब्द 
के भेद का कार्ण बनता है । इसकिये यहाँ वस्तुतः विद्यमान दो शब्दों का जो सदृश्य ओर 
उस सादृश्य ये द्वारा उत्पन्न जो शाता का एकता का भ्रम--उसके आधार पर यह » बृत्ति-- 
व्यवहार चऊ पड़े! है । 

अतश्य--क्यों कि आवृत्ति ठीक नहीं होती इसलिये । 

धर्मिपर्मों--दोनों वस्तु प्रतिपादन के लिये अभीष्ट ६ । 

यत्रान्यस्थेत्यादि ना चाच्यावचनो दाहरणप्रसब्जेन श्केष॑ गुणदीपवत्तया विततं विचारयति। 


यत्रान्यस्य--इत्यादि ग्न्‍्य द्वारा वाच्यायचन दोष के उदाहरणों के ही मसनझे में शेष के गुण 
दोषों का विवेचन विस्तारपूर्वक करते हैं । 
यत्रान्यस्यालड्ूतरस्य विषये5लड्जारान्तरनिबन्धः सो५पि वाच्यावच ने 
दोषः । तञ्न समासोक्तिविषये श्लेषस्थोपनिबन्धो यथा-- 
'अलकालिकुलाकीण्ण मारक्तचछद्सुन्द्रम्‌ । 
आमोदिकर्णिकाकान्तं भाति ते5ब्जमिवाननम ॥' 


अन्न दि अब्जसमुचितविशेषणोपादानसामर्थ्य क्षिप्तस्याब्जस्यो पमान- 
भावावगमः समासोक्तेरेैब विषयो युक्तों न श्लेषस्थ, तजेव तस्यालुमीय- 
मानतया सच्चेतनचमत्कारकारित्वोपपत्तेः, श्लेषे तु तसथ वाच्यतया तहि- 
परीतत्वादित्युक्तम । 

जहाँ कोई अन्य अलंकार उपयुक्त हो वहाँ अन्य किसी अलंकार का उपयोग वाच्यावचन दोष 
होता है। यथा--समासोक्ति के क्षेत्र में इछेप का उपयोग । यथा--भलकालिकुछ से घिरा कुछ- 
कुछ छाछ रंग के छद (पत्र और अपर ) से सुन्दर, आमोद ( सुगन्ध और ग्रह ) से युक्त 
कर्णिका ( कर्णफूल और बीजक्ोष ) से अच्छा छुगने बाछा तुम्हारा झुस् कमल के समान 
दिखाई देता हैं ।? 

यहाँ--कमऊ के योग्य विशेषणों के उपादानों से ह्वी--आश्षिप्त हुए कमल की उपसान रूप 
से बोध हो जाता है, उसे समासोक्ति का ही विषय बनना चाहिये, इलेष का नहीं। समासोक्ति 





३९२ व्यक्तिविवेकः 
में वह अनुमान द्वारा प्रतीत होता है, अतः सहृदयों को चमत्कृत भी करता है। इलेष में तो वह 
वाच्य हो जाता है, अतः चमत्कारी नहीं हो पाता । 

अलकाली ति। अलकान्येवालि्कुलम अलक्सहर्श चालिकुछूम । छद्दो 5घरः पन्नाणि च | 
प्रमोदः अहषे: सौर च । कर्णिका कर्णामरर्ण बीजकोशश् । 

न इलेपस्थेति। ननु श्लछेषग्रस्तावे कः ग्रसड्ोड्ब्जस्योपमानचर्चायाम ? नेत तू।॥ अलक्टा- 
रान्तरविविक्तविषयाभावेन सर्वालझ्ारापवादस्वाच्‌ श्लेषस्थ, उपमाग्रतिभोत्पत्तिहेतः श्लेष 
एवात्र न्याय्यो नोपसेत्यमिग्रायः । अत एवं इलेपे तु तस्य वाच्यत्येत्युक्तम । 

अलकालि--अलूक ही अलिकुल, और अल्कसदृश अलिकुर | छद--अघर और पत्ते। श्यमोद:- 
प्रहष और सुगनन्‍्ष, कर्णिका > कान का फूल और वीजकोष । 

न इलेपस्य--( शंका )--इलेष के प्रसंग में कमछ को उपमान बनाने की बात कैसी !-- 
यह ( प्रश्न ठीक ) नहीं। इलेप का अन्य अछुकारों से अछूम कोई--्षेत्र नहीं, वह सभी' 
अलकारों का वाधक हैं,--इसलिये यहाँ इलेप ही मान्य है, उपमा नहीं। इल्ेष से उपभा दब 
जाती है इसका केवल आभासमात्र होता है। इसौलिए कहा कि लेप में वह वाच्य हो 
जाता है ।? द 

विमशञ : वस्तुतः यहाँ इलेपमूला उपमा या रूपक ही माना जाना चाहिये । 'ेस ध्वस्तमनो- 
भवेन” आदि में इलेष स्वतंत्र पाया जाता है । अतः वह वाधक नहीं माना जा सकता | उछटे उपमा, 
रूपक आदि अल्झ्लार ही साधारण धर्म की निष्पत्ति के लिये इलेष का बाध करते हैं क्‍योंकि साथा- 
रण धर्म बिना इलेष के सम्भव नहीं | अतः उपमा ही इलेप को दवा देती है ओर उसका आभास- 
मात्र होने देती है। इलेष सामान्य अछक्लार है । उपमा आदि विशेष । वे इछेप का बाध कर सकते 
हैं, इलेप उनका नहीं ।--यहीं व्यवस्था परवतों आलंकारिक आचारय-मम्मट आदि को मान्य है । 
[ द्व० काव्यप्रकाश लवम उल्लास ] 

यथा च-- ्््ः 
बंहीयांसो गरीयांसः स्थवीयांसो गुणास्तव । 
गुणा इव निबध्नन्ति कस्य नाम न मानसम्‌ ॥? इति। 
. अन्न हि मुख्यवृत््या निबन्धो5पस्तुतरज्ज्वादिगुणेककार्य: शोयांदिषु 
गुणेष्वारोपितस्तेषां सामथ्यादिव तत्साम्यमवगमयतीत्ययमपि समासोक्तेरेव 
विषयो युक्तो न श्लेषस्य । क्‍ क्‍ द 


न हि विशेषणसास्यमेवेकमग्रस्तुतार्थावगतिहेतुः, यथाहुः-- 
'प्रकृतार्थेन वाक्येन तत्समानेर्विशेषणे:। 
हि अप्रस्तुताथंकथर्न समासोक्तिरदाहता ॥? इति। 
कि तहिं तत्कायेंसमारोपो5पीति गुणा इवेत्यपास्यमेव । 
तुम्हारे गुण अधिक बड़े, अधिक गम्भीर और अधिक स्थूछ हैं । वे किसके मन को गुण 
( रस्सी ) के समान नहीं बांध छेते | यहाँ वस्तुतः निबंध ( बन्धन ) मुख्य रूप से रज्जु आदि 
उण का ही कार्य है वह शौय॑ आदि गुण पर आरोपित है, वह अपनी शक्ति से शौय॑ आदि का शान 
करा देता है। इसलिये यह भी समासोक्ति का हो विषय माना जाना चाहिये। इलेष का नहीं । 
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बेवल पिशेषणों बा साम्य ही अप्रस्तुत अर्थ का शान नहीं कराता है, जेसा क्षि कहा है--“प्रक्ृ- 
तधक वाक्य हारा उसी के समान विशेषणों से अग्रस्तुत अर्थ का कथन समासोक्ति--कहा गया है । 
अपितु एसके कार्य का जारोप भी ( अप्रस्ुताथे की प्रतीति कराने वाझा माला गया दे ) इसलिए 


शा व ! श्र कई | है रुगं। जी दिए 


निबन्ध इति निवध्नन्तीति निर्दिष्ट: | तत्साम्यं रज्ज्वादिसाम्यम्‌ । व इेपरूति उपसा- 
श्लेपस्थेत्यथ:। तेन रज्ज्वादिप्रतिपादक गुणा इचेति न वाच्यम्‌ । 

नन विशेषणसाम्यनिबन्धना समासोक्तिन च निषध्नन्तीति विशेषणमित्याह--त हि 
पिशपणसास्यमैंधति | एतच्चास्मासि [५ वरितवातिके निर्णीतमिति तत एवावगन्तव्यस्‌। 

लि* यासो०० शोक में निादिष्ट निबध्नन्ति क्रिया से प्रतीत । 
तत्साभ्यभ «| उुज आदि या साम्य । 
न इलेपस्थ उपभाटजप का | इसलिए रज्जु आदि का प्रतिपादक शुगा इबा! यह भंश नहीं 





' शव )-> विशेष गी वी समता से समासोक्ति दोती है किन्तु यहाँ ( बंढीयांसो!० में भाई ) 
लिबध्नस्ति क्रिया बिशी वा विशेषण नहीं ?--इस पर उत्तर देते हैं 'न द्वि--इत्यादि । इसे हमने 
हुप॑ चरितया चिक मे विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया है, अतः बच्दीं से समझ लेता चाहिए । 

इलेपस्य विषये उपमाया यथा-- 
भेरबाचार्यस्त दुरादेव दृश्य राजान शशिनमिव जलनिधिश्यचाल' इति । 
प्रञ्ञ हि. राजशब्द एबोमयाथत्वाच्छशिनमाद्देति श्लेषस्थायं विषयो 
युक्त: । यदत्र पृथक्‌ तभुपादाय राजशशिनोरूपमानोपमेयभावोपनिवन्धः 
सो5पि वबाच्यावचरन दोषः। सश्याथ एवं तद्धिदामधिक स्वदते न शाब्द्‌ 
इत्युक्तम । एवं-- 
'तदन्‍्वथे शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः। 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाधयिव ।।! 

इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । अच हि स्छेषविषये रूपकमासूजितमनाइत्योपमा- 
सरशागिणा कविना सेवोपनिबद्धा। न चासो ताभ्यां स्पर्धितुमुत्सहते तयो- 
यथापूर्व प्रतीयमानार्थसंस्पर्शातिरेकात्‌ तद्लुविधायिनः सहद्येकर्संवेद्यस्य 
अमस्कारातिरेकस्थ सम्मवादिति तस्य वाच्यस्यावचर्न दोषः । 

अजाव हे वाला मे जागो को कंस जरटाल. 

पाज्वाचार्थ राज! वो एर से ही देशवाए बल पड़ा जैसे वंद्रना को देखकर समुद्र । 

यहाँ अकेला राजा! शब्द हो सस्द्रमा का भी धान करा देता क्‍योंकि वह उभयाथंक है, अतः 
यहाँ इलेप ही चाहिए था। उसे ( राजा शब्द को ) अलग से प्रयुक्त वर राजा ओर चन्द्रमा का 
लाइइश बताया गया बा बायावबल दीप 8 | बह आ्थ श्ह्ता तो विदृग्ध विद्वानों को अधिक 
च्वाद दंगा, शब्द नहा । + 


इसी प्रकार“ 
“सके शुद्ध बंद में दिलीप सामक अधिक शुद्ध राजेन्दु हुआ जैसे क्षीरसागर में चंद्र! [रइठु० / 


हि 
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यहाँ भी समझना चाहिए । यहाँ इलेष के स्थान पर रूपक दिया गया हैं। अन्त में उपमानु- 
रागी कवि ने उपमा ही मढ़ दी। यह ( उपमा ) उन दोनों (इलेष और रूपक ) से होड़ नहीं 
लगा सकती | उनमें क्रम से ( रूपक की अपेक्षा इल्ेष में ) प्रतीयमान अथे का स्पर्श अधिक रहता 
हैं इसलिए उस (ग्रतीयमान ) के ऊपर निमेर सहृदयमात्र को समझ में आने वाला चमत्कारा- 
विक्य भी संभव होता है | इसलिए वाच्य ( अवश्यकथनीय ) होने पर भी उस ( इलेष ) का अवचन 
( अकथन ) वाच्यावचन दोष हुआ | 


पृथकृतमुपादारे ति। तच्छुब्देन शशी परामस्शष्टः । स ह्याथ एवेति उपमानोपसेयभावः । 

इलेषविषये इति। अन्न दिखः कच्याः। राजशब्दस्थोभयाथंत्वाच श्छेष:। तदनाश्रय- 
णेनेन्दुना रूपणं तत्पृष्टे चेन्दुरिवेव्युपयमा । नह्ु राजेन्दुरित्यत्न तूपमारूपकयोरेकपरियग्रहे 
साधकवाधकाभावात्‌ सझ्ूरो न्‍्याय्यग, न नियमेन रूपकम्‌ | तत्‌ कथमुक्तं 'रूपकमासूत्रि- 
तमि'ति। उच्चते । अक्रम्यमाणो पमाभिग्रायात्‌ पौनस्कत्यमयेन रूपकमाश्रितम्‌ | उपमाया 
जभावे तु सड्डर एवात्र युक्तः। यद्वोपमापेज्ञया रूपकस्यात्र समासे स्फुटत्वेच प्रतीते रूपक॑ 
संश्रितम। अनेनेव हामिम्रायेण वच््यति रूपकस्यथ विषये उपमाया यथेति। ताम्यां 
स्पवितुमिति श्लेषरूपकाभ्यास्र । तयोय॑थापवेभिति । उपमापेक्षया रूपकस्य रूपकापेक्षया 
श्लेषस्थेत्यथः ॥ 

श्थक्‌ तभुपा०--तत्‌ शब्द से शजशी का निर्देश किया । 

स हि--उपमानोपमैय भाव । 

इलेषविषये--इस विषय में तीन कोटियाँ हैं। राजशब्द उभयार्थ है इसलिये इलेप हुआ, उसे 
छोड़कर राजा पर इन्दु का आरोप रूपक और उसके सहारे “इन्दुरिव” यह उपमा | 

शंका--राजेन्दु? यहाँ उपमा और रूपक में से किसी एक को मानने में न कोई साधक है और 
न बाधक, इसलिये यहाँ संकर मानना ठीक है। रूपक मानना ठीक नहीं । इसलिये ग्रन्थकार ने 
यह केसे कहा कि--'रूपकमासूत्रितम्‌? । 

उत्तर-राजा के साथ इन्दु की उपमा अलूग से--इन्दुः क्षीरनिधाविव” दी गई है । राजेन्दु 
पद सें भी उपमा मानने ते उपमा एनरुक्त हो जाती इसलिये रूपक माना । यदि वह उपमा होती 
ती वहाँ संकर ही माना जाता । अथबा यहाँ समास में उपमा की अपेक्षा रूपक अधिक स्पष्ट है । 
इसलिये रूपक ही बतलाया गया है। इसी अभिप्राय वो लेकर अन्थकार आगे भी कहेंगे---“रूपक 
के विषय में उपमा का--जैसे' इत्यादि । 





ताभ्यां स्पर्थितुम्‌ ८ इलेघष और रूपक से । 
तयोयथापूर्वमु--उपमा की अपेक्षा रूपक का और रूपक की अ पेक्षा--इल्ेष का । 


रूपकस्य विषये उपमाया यथा-- 
... ततो हुत बेरमदाभितप्तः सो5तीव रम्याद्‌ भवनादिकुआत । 
विनिययों दानवगन्धहस्ती महाद्विकुआादिव गन्धघहस्ती ॥ 
न चात्राद्याविन्दुगन्धहस्तिशब्दों प्रशंसावाचिनावपरौ पुनरुपमानवाचि- 
नाविति तयोभित्नार्थत्वान्न यथोक्तदोषावकाश इति युक्त वक्तम्‌ आद्राभ्या- 


ई 


मेष ताभ्यां तद॒भयार्थावगतिसिद्धे: । 














द्वितीयों विमशः ३५९७ 
हि फकक उकीज भर अं सम पक कप की कक की अगर न मची सडक शक सन्ड फकक पीके शी सम 
नन्‍्वेवम्‌-- 
'अनिराकृतताप्स पर्द फलहीनां सुमनोभिरुज्झ्िताम्‌ । 
खलता खलतामिवासतों प्रतिपद्येत कर्थ बुधों जनः ॥! 
इत्याद्काब्यमझुक्तदोषयोगाद्सदेव स्यात्‌। मैच वोचः | यत्र द्वि यद्ल- 
हग्रप्रतिभानुगुणशब्दो परचितः ्छेषस्तत्न॒ तद्लड्डगरनिबन्धस्तमेव श्छेषममि- 
व्यनक्ति नतु तस्य विषयमाक्रामतीति निबन्धनान्तराभाये सत्युपात्तस्यापि 
दब्दस्य यदेतदुपमानाभिधायितया छिंरुपादान सा श्लेषस्येवाभिव्यक्ति!, न तु 
तत्रालड्रारान्तरसंस्पश इति तद्तद्विषयताशड्रबात नावतरतीत्युक्तदोषद्य- 
योगासिद्धेः कथमिवास्य काव्यस्य दुछ्ता स्यात्‌ । 


यदलड्भाख्यक्त्ये ये शब्दास्तद्तिरोपि तरेव। 
व्यज्येताब्पतरयद्‌ तदसो गृह्यत लाघवाज्ञान्यः ॥ ७३॥ 
न हास्ति निजे कर्मण्यलझछूतीनां स कश्चनातिशथ। । 
य्रेन विधीयेतेका परा निषिध्येत वा कविभिः ॥ ७४ ॥ 
इति सडमगहार्थ | 


रूपक को जगह उपमा का ( कथन ) जैसे --- 

'उसके बाद बैर और मद से गरम वह राक्षस-रूपी गंपगज अपने अतीव रम्य भवल से निकला 
जैसें--ऊँने पहाड़ की शुरमुट में से गंधघगज । 

यहाँ ऐसा कहना ठीक नहीं है कि “इस और गंधगज दाब्द प्रशंसावाची है और बाद के 
उपभावा नी । इसडिये दोनों के अर्थ मिन्न होने से उपयुक्त दोष नहीं आता--कारण कि शुरू के 
ही दोनों शब्दों से उन दोनों अर्थों को प्रताति हो जाती हैं। शंका-बदि ऐसा ६ तो-- 


पवैजञजन ख ( भावाश ) छता के समान खछ ( दुष्टता ) को पीस अपनाए, जो तापसम्पत्ति को 
४ # ल्‍ श् कक थे गे ६ वशमिश मिशन ५ हर गे /! का 7: मल मम ॥० हा लटक हे .... 
दृश नहीं का पाती, जिसमें कोइ फल नहीं, और जा मना से रहित रहती है । 
श्त्यादि कार्यों में उक्त दोष के कारण देवता आ जायगी ।' 
( उत्तर-- ) ऐसा ने कदिए->जहाँ जिस अलक्षार का आभासमात्र कंश ने के लिये को गई 
ही ) ; | का रु कप! प््ध् 3 भि्‌ पत्ता क हे हक] 
पदर चना से इछेप बनता है, वहां वह अलंकार उसी इकेप को अभिव्यक्त करता है, उस ( इलेष ) 
लि मे 5 आर । ॥! है + ॥ ॥. ॥ कक थे का । । २ धि निवी ध न वी मी भर थे कक न | +तहकूआ दा 2 [ क ' 
के शैत्र में वाह स्वयं नहीं भा घुसा । इसलिये और किसी कारण के अभाव में कवढ उपसा का 
आभाषत कराने के लिये एक बार कथित शब्द का जो पुनः दूसरी बार कथन हैं उससे इलेप हो 
॥+ से |, ता !। छ् हक रा 3 + | रे 8४० कि कह [ ४ सी ई हि ४! हि सा थे धर बह यह शा १ दि ४" सं है! हो 
निकलता है, वहाँ दूसरे किसी अलझ्ार का स्पर्श नो नहीं ह। इसाड्य वहा यह दाका ही नहीं 


8 
है 
बे 
रशि 
। 


उठती कि इस पद्म में वह ( उपमा ) ह था स्लेप १ इसलिये उक्त दोर्नों दोपों के प्रसिद्ध हो जाने से 
यह कार्य वैसे दुष्ट हो सकता है। इस प्रकार जिस अलकार को अभिव्यक्ति के लिये जो शब्द दिये 
गये हों यदि उससे भिन्न जलझार भी उप हो गिने चुने बब्दों से व्यक्त होता हो तो उसी 
( दूसरे व्यता धो रह ) अलकझ्कार को मानना था हिय्ये और किसी को नहीं ।” कवियों को अपनी 
कृति ( काव्य ) में अछज्लारगत ऐसी कोई विशेषता नहीं होती जिससे एक अलक्षार का विधान 
किया जाय ओर दूसरे का निषेध । 


३९६ व्यक्तिविवेकः 
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नन्वेव॑ सतीति। अस्य दोषस्यातिप्रसज्जं बूते। ताप आतपोडपि। फू शाल्यादिक- 
भपि। सुसनसः एुष्पाण्यपि । खलता दुर्जनत्वं, घान्याविक्ञोद्नस्थानं च। असती दूषणीया 
अश्योभना च। द 

यंदलझरेति। खलतामित्यादाडुपभोत्थापिते श्छेपे नोपमा श्ले बाधते। तस्य विविष्त- 
विषयत्वाभावात्‌ । श्लेषस्तु तां बाधते इति युक्तम्‌। अस्य व्यायस्यारूज्भारान्‍तरे5पि 
भावाद्‌ व्याप्तिगर्यमुक्तं यदलक्षरेति । द 

निवन्धनान्तराभावे इति । सति ससासोक्तयादिनिवन्धने पू्वेवच श्लेघोत्थापितो पमा 
न क्तव्या स्थात। नचात्रानिराक्तेत्यादिविशेषणसाम्यात्‌ समासोक्तिरिति वाच्यम््‌ । 
विशेषणार्नां नियतो पमानयामित्वाग्रतीतेः । 

विषयताशड्रवेति उपसाविषयत्वसम्भावनेत्यर्थ:। क्रचित्त तदतद्विषयतेति पाठः। तत्न 
रलेषविषयत्वमुपमाविषयत्व॑च उुंगपन्न शझनीय तयोरुत्सर्गापवादभावेन व्यवस्थि- 
तेरित्यथ:। ः | 


उत्तदोषद्येति। उक्त यच्‌ श्लेषविषये दोषद्यं-यत्र समासोक्तिविषये श्लेष: कृतः 


की 


शलेषविषये चोपसेति, तस्याज्र सम्बन्धाभावादित्यर्थ: । 

_उदलझ्करेति। श्लेघोपमादीनामलछ्लाराणामसिव्यक्तयर्थ थे शब्दा अब्जमिवेत्यादय: 
तेभ्यो3लंकारेभ्य इतरः समासोक्तिश्लेषादिः, तैरेव शब्द: अल्पतरेरब्जमिवेत्यादिरहिलै- 
यदि व्यज्यते | तदासौ समासो क्तिश्लेषादिलंघुत्वाद ग्रह्यो, नापरः: श्लेषो पमादिरित्यथः । 

नजु शोभातिशयहेतुत्वमलड्भारान्तराणां छक्तणम्‌॥ तह्विशेष्यते। तत्‌ कथमिदमुक्त- 
मित्याह-न ह्ास्तीति । शोभातिशयजनने बिजे व्यापारे नास्यलझ्भाराणां विशेष: | ततशीको' 
गृह्मयते3परस्व्यज्यत इति न युक्त । गुरुख्घुत्वमाश्रित्य पुनयुज्यत एतज्नाम्यथेति तात्पर्यम्‌ । 
वाच्यातिशयापेक्षया चेतदुक्तम अ्तीयमानत्वापेक्षया तु समनन्तर विशेषों वच्यते। 

नन्‍्वेवं सति--इस दोष की अतिव्याप्ति दिखलतते हे । ः 

ताप--आतप भी | फल 5 धान आदि भी, सुमनसः 5 फूछ भी | खलता--दुर्जनता और धान 
आदि को दोरी, दांवन आदि द्वारा साफ करने का स्थान > खक ( छलियान ) उसका भाव । 

असती-दूषणीय और अशोमन भी । ््््ि 

55 कवार-खलता* इत्यादि उपमा से उठाए इल्ेष को उपमा नहीं दवाती क्योंकि इल्ेष का 
जतंत्र स्थान नहीं है। यह ठोक है कि इलेष उसवो दव। देता है। यह बात और अरुछ्वार में भी 
प्तम्भव है--इसलिये अधिक व्यापकता दो मन में रख कर कहते हैं |--यदलंकार०० । 

ह निवन्धनान्तराभावे--समासोक्ति आदि के होने पर पहले के समान इल्ेष से उत्पादित उपमा 
नहीं करनी चाहिये । यहाँ 'अनिराक्षत॒० ०? आदि पद्म में विशेषण समान हैं. इसलिये समासोक्ति 
है--ऐसा नहीं मानना चाहिये, कारण कि विशेषण किसी निश्चित उपमान में छूगते हुए प्रतीत 
नहीं होते । द 

विषयता०--उपमाविषयत्व की उन्भावना। कहीं कहीं--तदतद्‌विषयता? ऐसा पाठ है । वहाँ 
यह अर्थ होगा--इलेष-विषयत्व और उपभाविषयत्व इसको शंका एक साथ नहीं करनी चाहिये । 
वे उत्सग ( सामान्य ) और अपवाद ( विशेष ) रूप से व्यवस्थित है । क्‍ क्‍ 

..... उतक्तदोषइय--इलेष के विषय में जो दो दोष दिये 'एक जहाँ समासोक्ति के विषय में इ्लेष 

किया जाय और दूसरा इल्ेष के विषय में उपमा? उसका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है । 

















शान प्‌ जाए... छपरा आदि अलंत रो हा सह | दि ्शु' दि कि छ्लि 0 आन री ने 
पदलदकार ०--इलप-उपगा आदि अलुकारों की अभिम्यक्ति के ये जो शब्द--अब्ज आदि 


कक 8 शी न जे ुर कम २ जन पा हम लि |. कि ्ति बे कप] है झा हि ५. नि पु 
( आते ६ ) उन जलवूर। से दृसरे--समासोफ्ति इले आदि, तरेव « उन्हीं, शब्द:--शब्द। द्वारा, 
अल्पतरः + अब्जमिव' शत्यादि से रहित जो. छोथी गादा में गेते ६-“यदि व्यक्त हों तो छाघव के. 


कारण समालोक्ति और इलेप जादि हो मान्य होने चा ये, रलेपी पमा आदि नहीं । 


४ 
पे 


शकाहजअछक्षार में मित्रता लाने बाला तत्व उनको शोभतिशय उत्पन्न करने की शक्ति है, 
इसलिये अलंकार परस्पर भिन्न होते हो है। फिर यह कैसे कहा-- इस पर उत्तर देते है नशि०० 
अलंकार का अपना स्य'पार शोभातिशय उत्पन्त वरना 6ै। उसमें कोए अन्तर नहीं है। इसलिये 
एक अलंकार गाना शान और सारा नहों-यय३ शोक नहीं | तासपये यह कि बहू गौरब और लाधव 
के आषार १7० शोक हीना ४ । यह सब वाच्य झलवारों ये अतिशय वो लेवार बतलाया, प्रतीयमान 
अलंकारों को लेकर तो अन्य वालाएों ही | द 
किश्व सोन्‍्द््यातिरेकनिष्पत्तये5र्थस्य काव्यक्रियारम्पः कवे+, न त्वलड्भार- 
निष्पत्तये, तेषा नानतरीयकतयेव निष्पत्तिसिद्धे: भज्षिमणितिभेदानामेवालडुन- 
रत्वोपगमात्‌ । तेनाच्र समासोक्तिश्लेषमज्लिभ्यामेवार्थस्य यथोक्तचमत्कारित्व- 
सिद्धिः, नोपमय्रेति तयोर्वाच्ययोर्यद्वचन स दोप एव । 
न चआजडूगरनिष्पत्य रसबन्धेत्यव; कवि: । 
यलते ते हि. तत्सिद्धिनान्तरीयकसिद्धयः ॥ ७० ॥ 








यूलीे २० 

रसस्याहु विभाषादाः साक्षान्षिष्पादकत्वतः । 
तद्गचित्योक्तियपुषो 5लड्भारास्तु तदाश्रथाः ॥ ७६ ॥ 
तेनपाम्प्रधानत्वादाबानो रूरणादयः । 
चारुतापेक्षयार्थस्य कस्प्यन्ते कविना स्वयम्‌ ॥ ७७॥ 








'मुख्या महाकविगिरामलड्-तिभ्रतामपि । 
प्रतीयमानच्छायेव भूषा लञ्ञेव योषिताम्‌ ॥! इति । 
अत पव बहुष्वन्येष्वलकुरेषु सत्स्वपि। 
कांथ्िदेव निवश्नाति शक्तिमानपि सत्कविः ॥ ७८ ॥ 
यतः सर्वेष्चलड्रारेघूपमा जीवितायते। 
सा च प्रतीयमानेव तह्िदां स्वद्तेतराम्‌ ॥ ७९॥ 
रूपकादिश्लज्ञ'रवर्गों यमक एवं हि । 
तत्यपशञ्चतया प्रोक्तः केश्वित्तत्वार्थद्शिमिः ॥ ८० ॥ 
इति सड्हस्छोकाः । 
और सबसे बड़ी बात वो यद 7 कि कवि काप्य-गिर्माण हें. प्रवृत्त होता है--अर्थ में सौन्दर्य 
लाने के लिये, अलंकार लाने के लिये नहीं। वे ( अलंकार ) तो अपने आप चढे ही आते है । 
कारण कि विचित्र ढंग से बाइना ही तो अलंकार है। इसलिये यहाँ समासोक्ति और इलेपष--इन्ही। 








३५९८ व्यक्तिविवेकः 


दरिती फिराररयर (००० पिलननी न भिलललीिट पिला फिक लि इटली पट िभ-ीी+टी ०२५१5 ८७/३२/०७०३, ०८ एल-र टी जितनी रट३:बरीधरीपेलपनी जय ित-५टी पलटी एक्ट टी पकम टीचर ३९२ रस 
दो ढंगों से पूर्व निर्दिष्ट चमत्कार आता है, उपमा से नहीं। उन ( समासीक्ति और इलेष ) का 
कहा जाना आवश्यक था, इतने पर भी उन्हें नहीं कहा गया यह वाच्यावचन दोष हुआ । 





संक्षेप में-- 

'कवि रसनिष्पत्ति में उद्यत रहता है, अलंकार-निष्पत्ति में नहीं। वे ( अलंकार ) तो उस 
( रस ) की निष्पत्ति के संग लगे निष्यन्न हो जाते हैं ।! क्योंकि--रस के जज्ञ होते हैं. विभाव 
आइि | क्योंकि वे उसे साक्षात्‌ निष्पज्ञ करते हैं । अलंकार उसपर आश्रित होते हैं । वे उस ( रस ) 
की विचित्र ढज् से कथन की पुष्टि करते हैं । इसलिए ये अप्रधान होते हैं । चरुत्व के लिए कवि 


बा 


उन्तका उपादान और परित्याग स्वयं समझता रहता है। जेसा कि कहा है-- द 
महाकवियों की वाणी अलंकार से युक्त होती है, तब भी उसकी वास्तविक शोभा इसी अतीय- 
मान की झलक में होती है | जेसे ख्त्रियों को छुज्जा में | (ध्वन्यालोक ३ ) 
इसलिए कवि शक्तिमान्‌ होते हुए भी किसी एक अलंकार को अपनाता है, यद्यपि अछक्लार 








बहुत से उपस्थित रहते हैं ।.. 
क्योंकि सभी अलूज्डारों में उपमा प्राण है। वह भी प्रतीयमान होने पर ही जानकार लोगों को 
अच्छी लगती है ।( इसलिये ) कुछ तत्वदर्शी लोगों ने रूपक आदि अलंकार वर्ग और यमक 








भर 
दा 


( इलेष ) की भी उसी ( उपमा ) का प्रपञ्ञछ बतछगया है । 

किद्ञेत्यादिना काव्यक्रियायां सौन्दर्य निष्पत्तेः प्रयोजकव्वमलझ्लारनिष्पत्तेश्व अन्नुनिष्पा- 
दित्व॑ यथा पक्तावोदुनाचामयोरित्याह । समासोक्तिश्लेषभज्निस्यामेवेति । समासोक्तया तु 
अलकाली'त्यादी - श्छेषेण 'भेरवाचार्य' इत्यादों। नोपमयेति । अरकालीत्यादाबुपमा 
श्लेघोपमा | मैेरवाचाय इत्यादी उपसेयोपसमा। “अन्न समासोक्तिश्छेषभज्ञिम्यामेत्! इत्ये- 
सद्अन्थानुसारेण रूपकस्य विपषये उपसाया यथ्थेत्यादिश्रन्थः ग्त्षिप्त इव रूच्यते । 
खूपकस्पेहानुपसंहारशात्‌, उतक्तदोषह्ययोगालुपपत्ते”ः इत्यस्य च॒ पूर्वोक्तग्रन्थस्यात्र पत्ते 
अनाकछनात्‌ अतश्रेवा्य क्चिदादर्श न पख्यते। अग्नक्षेपे तु रूपक--अहणमिह 
कतंव्य स्थात्‌। तस्मात्‌ स वा ग्रन्थों निवाय इह वा रूपकग्रहण प्र्षेप्यम्‌ । उक्तदो पद्ठयेःति 
च प्रकृतीचित्येन व्याख्यातस्‌ । 

ते हि तत्सिद्वीति । रसबन्धसिद्धावलल्लारा अवश्य सिध्यण्तीत्यथ: । निष्पादकत्यमिहा- 
जुमापकत्वस्‌ । अत एवं भरते 'रसनिष्पत्तिरितत्यनत्न रसानुमितिरिति व्याख्येयम्‌ । -तह्ँ- 
चित्र्यं विभावादिवेचित््यस्‌ । 

तदाअयाः परम्परया रसाश्रया रसज्ञप्तिहेतव इत्यथ:। तेनेषामिति । कवेरथंगतं चारुत्व॑ 
तात्पयण सम्पाय, नालक्वारो पनिबन्धः अलझ्भाराणां तत्रान्तरीयकत्वेनाप्राधान्यात । अतश्रा- 
रुत्व॑ यथा निष्पाच्यते तथा तेषामुपनिबन्धः कार्यः। तदत्मयोजनाज्ााधानोद्धरणादय 
इत्यथः। नन्विहाधानोद्धरणादय इत्युक्ल्या अछक्लाराणां परस्परं चारुत्वनिष्पादने विशेषः 
अतिपादितः । पूव च न झास्ति निजे! इत्यादिना विशेषाभाव उक्तः। तत्‌ कर्थ न विरोधः । 
नतत्‌। पूर्वमव्यवधानेन चारुत्वनिष्पादन मनसिक्ृत्य विशेषाभावः प्रतिपादितः॥ इह तु 
ईवेभावाद्यपकरणत्वेन गुरुलूघुत्वादिना विशेष उक्त इत्यपेक्षामेदान्न विरोधः कश्चित्‌। 


केश्विदिति वामनप्रम्म तिभिः । द द 
| किच--हत्यादि से यह कहते हैं कि--कांव्य-निर्माण में सौन्दर्य-निष्पत्ति प्रधान कारण है 
अलूकार-निष्पत्ति उसके पीछे छूगे होती रहती है वैसे ही जैसे पाक क्रिया! में भात और आचमन । 





8४०० ' व्यक्तिविवेकः 
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इत्थें समासतो शेय शब्दश्लेषस्य लक्षणम्‌। 
अपरस्तु प्रसिद्धत्वादिहास्मामिनं लक्षितः ॥ ८३ ॥ 
उभ्रयत्राप्यभिव्यक्त्य वाच्य॑ किशिज्षिवन्धनस्‌ । 
अन्यथा व्यर्थ एव स्याच्छलेषबन्धोद्यमः कवेः ॥ ८४ ॥ 
.. वह इलेष दो प्रकार का होता है शब्दविषयक और अर्थविषयक | दोनों में से शब्दविषयक 
जेसे--जहाँ दो वस्तुओं का ऐसा साइश्य जो न कम हो न अधिक केवल शब्द द्वारा कहा जाता 
हो--उसे शब्दइलेष कहते हैं । वह दो प्रदार का होता है; कारण कि उसके प्रतिपादक करू व-कमत्व 
आदि कारकभाव से “नित्ययुक्तः शब्द दो प्रकार के होते हैं धर्मिवाचक और धममवाचक | इस 
प्रकार शब्दरलेष का लक्षण संक्षेप में समझ लेना चाहिये । 





दूसरा ( अर्थइलेष ) प्रसिद्ध है, अतः हमने उसे नहीं बताया । अभिव्यक्ति दुतरफा हो इसके 
लिये ( दोनों ही इलेषों में ) कोई न कोई कारण देना ही होता है। नहीं तो कि का इलेपरचना 
का श्रम व्यर्थ नहीं होता है । 

स चायमिति | यस्समासोक्तिविषये कृतो यस्य च विषये उपसा कृता स इत्यथः । 

द्विविष इति वच्यमाणस्योभयश्लेषस्थवात्रान्तर्भावः। आशभ्यामेव समुख्चिताभ्यां 
तस्योत्थापनाव । 

यत्रान्यूनिति यत्र विशेष्यस्य विशेषणं न न्‍्यूनीमवति नाप्यतिरिच्यते तत्र श्लेषः॥ 
सात्रग्रहण लिज्ञवचनानां भेदादुभयसम्बन्धसहिः्णुशब्द्तापरिभ्रहार्थम्‌ । 

. कतुकर्मेति | कतृंकर्मरूपः आदियग्रहणात्‌ क्रियारूपो यत्र अधानभूतोंअ्थः श्लेपेण स्वरूप- 
हानि नीयते, न तन्न श्लेषो निरवचद्य इत्यथंः। तस्य च धमंप्रतिपादकशब्दविषयत्वेन 
धर्मिप्रतिपादकशब्द॒विषयत्वेन च दंविध्यम्‌ । उम्रयप्रतिपादकशब्दविषयत्य तु दूषयिष्यते । 

अपरस्त्विति । अर्थश्लेषः । द 
उभयत्रापि शब्दश्लेषेड्थश्लेषे च। यावत्‌ इवादि निबन्धरन नाश्रितं तावदर्थान्तरम- 
प्रमाणकमेवेति श्लेषाभिव्यक्तयर्थ निबन्धनसाश्रयणीयम्‌ । 


स चायम्‌--जिसे समासोक्ति की जगह प्रयुक्त किया गया और जिसकी जगह उपमा प्रयुक्त 
कर दी गई--वही यह इलेष । द 

द्विविष--भागे जो उमयश्लेष कहा जाने वाला है--उसका अन्तर्भाव इन्हीं में होता है 
क्योंकि इन्हीं के मिल जाने से वह भी निकलता है । ड़ 

यत्रान्यून--यहाँ विशेष्य का विशेषण न तो कम छोता है और न अधिक वहाँ रलेष होता 
है। मात्र शब्द इसलिये दिया कि जिससे छिज्ञ और वचन के भेद होने पर भी दोनों ओर 
अन्वित होने योग्य शब्द लिये जा सके । 











करतृकर्मति--जहाँ कर्तारूप, कमरूप और आदि शब्द से क्रियारूप प्रधान पदार्थ की 


इलेष द्वारा स्वरूपहानि होती हो, वहाँ इलेष निर्दोष नहीं होता | वह दो प्रकार का होता है, 
धर्मप्रतिपादक शब्दविषयक और धर्मिप्रतिपादक शब्दविषयक । उभयग्रतिपादक शब्दविषयक को 


दूषित बतछाया जाएगा । 
अपर स्त्विति---अपर ८ अथरलेष । ्््ि क्‍ 
_ उभ्यत्रापि--शब्दश्छेष और अर्थइलेष में | जबतक इवादि कारण नहीं दिये जाते तब तक 








द्वितीयो विमश!ः ४०१ 


हि आस के की आम की 3 जप पर अि ि/भजति ि_ानन पड ि/भ४ पल लग िट पिन फिर पवन पट िडगनित पिक्‍१३ पिफ चिट िन्‍ प्र न पिडवर पे एमडी फिट पिला र,४ज पिन चित चिक तो शिल्रपा चि ण रिफसे 


वह किसी दूसरे ही अथ की प्रतीतिं कराता जाता है--इसलिए इलेष की अभिव्यक्ति के लिए 
कोई कारण दिया जाना चाहिए । 


तत्र धम्य थेस्य श्लेषादमिन्नत्व यथा-- 

'अचानतरे फुछमल्िकाधवलाइहासः कुसुमसमययुगसझुपसंहरन्नजम्भत 
ग्रीष्मासिधानो महाकालः ।! इति । 

अच् हि समासोक्तिनिबन्धना देवताविशेषयाचिनो महाकालशब्दस्यात्ृत्ति:, 
न तु तस्येवोभयार्थेत्वनिबन्धनेति वश्ष्यते । द 

उनमें धम्यंबक ( शब्द की ) इलेष से अभिन्नता यथा-- क्‍ 

“इस बीच कुसुमसमययुग का संह्यर करता हुआ फुल्कमछ्लिकापवलाइहास ग्रीष्म नामक 
महाकाल विकसित हुआ ! यहाँ देवताविशेष--( रुद्र ) वाची महाकालूशब्द की समासोक्ति 
द्वारा आवृत्ति होती है, न कि उभयाथंकता के कारण उसी ( इलेष ) की--जैसा कि आगे चरूकर 
कहेंगे । 

अत्रान्तरे इति फुन्नमजल्लिकाभिधंवला येड्ट्टाखिपुरचतुष्पुरमहाप्राकाशा आपणा वा तेः 
विकासो हासो यस्य तद्दच्च धवलाइहासो यस्य। कुसुमसमययुगं मासद्वयं रम्यत्वेन तत्सरश 
च युग॑ कतादिसुपसंहरन्‌ अजम्भभ विकसितवान्‌ व्यक्ताननश्राभूद्‌ महाकालो दी्घंसमयः 
संहरवृदेवताविशेषश्व । समासोक्तोति। महाकाल इत्यत्र महासमय इसत्यकिष्टे विशेष्यपदे 
प्रयुक्ते विशेषणसाम्यादेव देवताविशेषग्रतीतेः समासोक्तिमंवन्‍्ती सहाकालशब्दस्यावृत्तो 
प्रमाणम्‌। नचान्न महाकालशब्दे शअयुक्ते प्रयासः कश्चित्‌। येन 'अलऊूकालिकुले'तिवत्‌ 
समासोवत्या श्लेषस्य वयथ्य शड्ूयेत । 

अचान्तरे फुछमलछिकाओं द्वारा धवल जो अट्ट अर्थात्‌ त्रिपुर ( तीन मंजिल ) चतुष्पुर ( चार 
मंजिल ) के बड़े विशाल प्राकार या बाजार उनके द्वारा, विकसित होना ही है हास जिसका और 
उनके समान है हास जिसका । 

कुसुमसमयथुग-वसनन्‍्त का दो महीने का समय, रम्यतारूप साधारण धर्म से कृतयुग आदि 
भी, उन्हें समाप्त करता हुआ अजुम्भत--विकसित डुआ और झुख फेंलाया । महाकाकू--हरूम्बा 
समय ओर एक संहारक देवता । . 

समासोक्ति महाकाक'--इसकी जगह “महासमय” इसी सरल विशेष्यशब्द का प्रयोग करने 
पर देवताविशेष की प्रतीति विशेषणों की समता से ही हो जाती । उससे समासोक्ति होती और 
महाकाल शब्द की आवृत्ति भी। महाकाल शब्द का प्रयोग करने में कोई प्रयास भी नहीं है 
जिरासे 'अलकालिकुल०'-इत्यादि पद्य के समान समासोक्ति द्वारा इलेष को व्यथंता साबित हो । 


निबन्धनाभाये तु तस्य दुष्ग॒तेव यथा-- 
आच्छादितायतद्गिम्बरपुचकेगमाक्रम्य च स्थितम्ुद्श्नविशालश्टक्षम । 
मूधि स्खलततहिनदीधितिकोटिमेनशुद्धीक्ष्यको सुवि न विस्मयते गिरीशम्‌ ॥! 
द इति । 
कारण के अभाव में तो वह दुष्ट ही होता है। यथा--अच्छोदितायत-- । ( छोक का अनुवाद 
व्याख्यान के अनुवाद से स्पष्ट हैं ) 
२६ व्य० बि० 








४०२ - ब्यक्तिविवेकः 
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आच्छादितेति । पवतपत्ञषे आच्छादित वषुल्याद द्शिश्वाग्बरसाकाश च थेन, उच्चक- 
रुन्नतां गां भूमि चाक्रसम्य व्तमान॑ महारोहपरिणाहानि शद्गाणि शिखरशणि यस्य, तदोौज्न- 
स्याच्व शिरसि स्फुरचन्दलेखम्‌, एवंविध नगेश पवतराज इृष्ठा को न विस्मितों भवती 
त्यथः। हरपज्षे तु आच्छादित परिधानीकृत दिश एवं आयतं॑ वखे येन तथा उन्नत स्थूल- 
विषाणं च वृषभमधिरुह्म स्थित, मस्तके चन्द्रकलान्वित च नगेश केलासाधिपति साज्षा- 
त्कृत्य अनुगुही तम्मन्यत्वेन को न विस्मयत इत्यथः। 


पर्व॑तपक्ष में:---आच्छा दित किया है ( ढेंक लिया है ) विपुलता से दिद्ञाओं और आकाश को 
जिसने, ऊँची गाय और भूमि को आक्रान्त करके विद्यमान हैं अत्यधिक ऊँचांड ओर चौड़ाई वाले 
खूंग-शिखर जिसके । उन ( शिखरों ) की ऊँचाई से सिर पर चन्द्रकेखा स्फुरित दिखाई देती 
है ऐसे नगेश अर्थात्‌ पवतराज को देखकर कौन नहीं--विस्मित होता । 





शिवपश्ष में:--आच्छादित किया है--परिधान बना लिया है दिशारूपी चौडे वस्ञ को 
जिसने, और उन्नत अर्थात्‌ ऊँचे और मोटे हैं सींग जिसके ऐसे बेल पर आरूढ मस्तक में 


चन्द्रकला से युक्त, नगेश अर्थात्‌ कैलाशाबिपति ( शिव ) को देखकर अपने आपको अनुशहीत 
मानकर कौन विस्मित नहीं होता । 








१५४ [# पी 0 ४ कि 
विमशः--मूल में गिरीश शब्द है किन्तु व्याख्यान में नगेश शब्द माना गया है। मूल 
साध में 'नगेश? ही है ४॥१९। 


अन्न हि आवृत्तिनिबन्धन न किश्िद्क्तमिति तस्य वाचयस्यावचन दोषः 

न च सक्त्ययुक्तोष्यं गिरीशशब्द णवोभयाथंत्वाच्छेतों घावतीतिवद्य- 
थायांग प्रदीपवत्‌ तन्त्रेण प्रसक्ञेन वार्थोन्तरप्रतीतिनिबन्धनमिति शाक्‍यते 
वक्त, तय: प्रतिपत्तपरामशानपेक्ष प्रदीपस्यापरपदार्थविषयत्वेन प्रवृत्तिदररो- 
नात्‌ , न शब्द्विषयतेचम; शब्दों हि प्रतिपत्तपरामशमन्तरेण नार्थान्‍्तरे 


मंतातिमाचातुमल, परामशंश्ध निनिबन्धनो न मवितुमहति अतिप्रसक्धात्‌ , 


निबन्धन चात्र न किशिदुपकव्प्यत इति व्यथंः श्छश्टार्थशब्दान्वेषणप्रयास: 
कवेः । | 


यहाँ आवृत्ति का कोई कारण नहीं बतलाया, इसलिये--उसका अवचन ( न कहा जाना ) 

वाच्यावचन दोष हुआ। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक ही बार प्रयुक्त हुआ यह गिरीश 

शब्द ही उमयाथंक होने से--“्रेतो धावति? के समान यथायोग प्रदीप के समान, तम्त्द्वारा या 

प्रसज्ञ द्वारा दूसरे अथ की प्रतीति का कारण है--क्योंकि जो शब्द और प्रदीप हैं उनमें से प्रदीप 
दूसरे--पदार्थ की प्रतीति इस प्रकार कराता है कि उसमें ज्ञाता द्वारा ( अपने ) ज्ञान की अपेक्षा 
नहीं रहती। शब्द ऐसा नहीं करता। शब्द का यह स्वभाव है कि वह ( अपने ) परामरश 

ल्‍ ज्ञान ) के बिना दूसरे अर्थ का ज्ञान ज्ञाता द्वारा नहीं करा सकता । और परामण् बिना कारण 
के हो नहीं सकता, क्‍योंकि तब तो किसी मी अथे का ज्ञान होना संभव हैं। इस (आच्छादितायत०) 


._ पचर्मऐसा कोई कारण नहीं बतराया जा रहा है। इसलिये इलेष युक्त शब्दों का अन्वेषण 
.  व्यथ ही है । 
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भतो भावतीतिवदिति शब्दतन्त्रस । प्रदोपवदिति--पुनरथंतन्त्रस । यवायोगमिति तुल्य- 
ग्रधानत्वेन साधारण्य तन्त्रम्‌ | अतुल्यप्रधानस्वेन तु प्रसट्ठः | तयो: प्रतिपत्तिरिति। किश्लित्‌ 
खलु वस्तु शकत्यत॒ कायकारि यथा दीपादि। किश्नित्त परामर्शापेक्ष यथा घूमादि लिड्ल्‍स्‌ । 
यत्र यस्सिन्‌ विषये परामशनरपेच््रेण वस्तुशक्त्यथोभयकारिवत्यं तन्न तन्त्रादि नान्यत्र। 
शब्दः परामशपिज्ञोडथप्रतीतिकारी । परामशों न निर्निबन्धन इति नात्र तन्त्रादिश्रवृत्तिः। 





ववेलो-पाव॑ति->यह हुआ शब्द तन्‍्त्र | प्रदीपवत्‌ यह छुआ अथतन्त्र । 
यथायोग ऐसी साधारणता ( दोनों ओर छगना ) तन्‍्त्र कहलाती है जिसमें (दोनों की ) 
धानता बराबर हो। जिस साधारणता में प्रधानता बराबर नहीं होती बह प्रसंग कहलाती 


तयो: अतिपक्ति- कुछ बस्त स्रूणतः काये करती हैं जैसे प्रदीप । कुछ श्ञात होने पर काये 
परती हैं उसे>व्यूगादि जनुमापकरोत । सन्न्र आदि वहीं होते हैं जहाँ परामर्श की आवश्यकता 
शो और परामशनिरेपक्ष ऐोकर केवठ स्वरुप से ही दोनों कार्य करने की शक्ति हो, अन्यत्र नहीं । 
शब्द जो ४ «वह परामश वी सहायता से अर्थक्षान कराता ऐ। और परामश पिता किसी हेतु 
के रीता नहीं अतः यहाँ सन्‍्त आदि का अवसर नहीं । 


विमश : पूपपक्ष-«दोपक जिस वस्तु वो देखने के लिये जलाया जाता है उसके अतिरिक्त 
अन्य वरतुमों को भी दिखलाता है । बंसे ही शब्द भी जिस अथ के लिये प्रयुक्त होता है उसके 
तिरिक्त जय को भी. बता सकता ४ । उत्तर पक्ष -|पीपवा अन्य पदार्थों का भास बारा सकता 
४ और शब्द भी। किस दीपक इतर पदाथ के शान में अपने शान की और अपने साथ दूसरे 
पदार्थों के सम्बन्ध के शान की णपेक्षा नहीं रखता । शब्द यह अपेक्षा रखता है। शब्द से 
अश्ञान करने में स्वयं शब्द का श्ञान अपेक्षित होता है और साथ ही शब्द और अथ की संकेत 
पिया शान भी । जहाँ अनेक आर्थो में शब्द प्रयोग होता बहाँ प्रबारण द्वारा शाता का शान 
बीधल सवा ही। जब भें 877 जाता है । दूसर अर्थ के लिये उसका पुनर्जागरण आावरयक होता हे | 
यह जागरण बिना किसी कारण के संभव नहीं होता। इसडिये इलेपस्थल में दूशरे अर्थ का शान 
गने के लिये बोई-नबोड कारण उपस्थित करना आवश्यक्ष होता है। इस प्रकार प्रदीप की 
स्थिति से शब्द थी स्थिति अलग है। “आच्छादितायत०? पथ्य में शिवरूपी अथ का शान कराने 
के लिये कोई कारण नहीं बतलाया गया है अतः वहाँ वाच्याबचन दोष है । 


यथा च-- 
“विद्धतः पथिकक्षपणं प्रति स्मृतिभुवों निजशक्त्युपबृंहणम्‌ । 
द्ुरह्यायमटा:। सहकारितामनवमा नवमाधवसझ्लिनः ।। 


अन्न द्वि सहकारिशब्देन सहकतुं शीलत्व॑ं सहकारसम्बन्धश्वेत्युभयोड5थ: 


श्लेपेण विवक्षित; | तत्र स्म्यतातिरेकलक्षण एक एव ततः पतीयते नापरो 
निबन्धनाभावा दिति तस्य वाच्यस्यावच्न दाषः । 





और जैसे--'अनवम! ( न अभवम > तुच्छ ८ छोटे ) ऊंचे-ऊेवे और नवमाववसज्ञी ( नए 
वसन्त से युक्त ) अहाये भर्यों ( अद्दाय पेत भट बीर ) ने स्मरण से उत्पन्न (काम) की 





अपनी शक्ति को पथिकक्षपण ( राहगीरों को दुःखी बनाने ) में और अधिक बढ़ाने के लिये 
सहकारिता ( सहयोग, सहकारी 5 सहकार वृक्षवान्‌ , तद्भाव > सहकारिता धारण को ! 


यहाँ 'सहकारी' शब्द द्वारा छेष से दो अथ विवक्षित हैं--एक सहयोग देना और दूसरा 
सहकार नामक आम्र वृक्ष से युक्त होना । उनमें से एक ( संहकारदक्ष सम्बन्धी ) अधिक रम्य है 
रम्यता का अत्यधिक आधायक है ) वहीं प्रतीत होता है। दूसरा नहीं। क्योंकि उसकी प्रतीति में 
कोई कारण नहीं बतलाया गया । इसलिये उसका अकथन वाच्यावचन डुआ । 


अहायः पर्वतः सहकारिता सहकरणशीलत्व॑ सहकारसम्बन्धश्च । अनवसा उत्कृष्टाः । 
47७ त नि थः 

नवः प्रत्यग्रः॥। माधवों वसनन्‍्तः। रम्यतातिरेकेति सहकारसम्बन्धरूप इत्यथंः। तस्य 
वाच्यस्येति । तच्छुब्देन निबन्धरन परामृष्टम । 

अहाय:--पवेत ( महीभरे शिखरिक्ष्माभ्‌दह्ययधरपवेताः--अमरः ) । 

सहकारिता--सहयोग दान का स्वसाव ओर सहकारद्क्ष का संबंध । अनवमा-- उत्कृष्ट । 
नव:--ताजा । माधव--वसन्त । रम्यतातिरेक--सहकार सम्बन्ध रूप अथ। तस्थवाच्यस्य--तदू 
शब्द से निवन्धन ( कारण ) की ओर संकेत है । 


विमश : क्षपण, स्वृतिभू , शक्ति. अहाये, भट, अनवम, नवमाधवसब्लि और सहकारिता के 
दूसरे भी कोई अर्थ होने चाहिये। इनके लिये विशिष्ट कोशों से सहायता ल्‍ी जानी चाहिये । 


णको5नेकार्थकृद्‌ यत्र स्वभावेनेव दीपवत्‌। 

समयस्मृत्यनाकाड्डस्तन््रस्य विषयो छवि सः ॥| ८०॥) 

शब्दे त्वसिद्धमेकत्व॑ प्रत्यथ तस्य भेद्तः । 

सादश्यविप्लब्धस्तु लोकस्तत्त्वमवस्यति ॥ ८६ ॥ 

नंतावतावगनतव्या. तस्यानेकार्थेंव्र॒क्तिता । 

नात एव प्रसद्लस्य पद शब्दोष्वकब्पते ॥ ८७ ॥ 

न चानिबन्धना युक्ता शब्दस्याथान्तरे गतिः। 

तच्चानेकविध॑ प्रोक्तमव्ययानव्ययात्मकम्‌ ॥ ८८ ॥ 

तस्मादर्थान्तरव्यक्तिहेतो कस्मिश्वनासति । 

यः श्लेषबन्धनिबेन्धः क्लेशायेव कवेरसों ॥ ८९॥ 

द इति सद्भहश्छोकाः । 

जहाँ एक ही ( शब्द ) दीप के समान स्वभावतः अनेक अथे का बोधक हो ओर उसको 

गृहीत संकेत का स्मरण अपेक्षित न हो, वहाँ तन्त्र मानाजाता हैं। शब्द में एकता सिद्ध नहीं 
होती । वह प्रत्येक अर्थ में ( प्रत्यर्थ शब्दा मिद्चन्ते! न्याय से ) बदल जाता है। छोग सादुश्य 
( एकरूपता ) के कारण ( मिन्न अथ में प्रयुक्त शब्द को भी ) तद्॒प समझते हैं। इस (साइश्यमात्र) 
से उस ( शब्द ) की अनेकाथता नहीं माननी चाहिये। इसलिये शब्द प्रसंग का विषय भी नहीं 
बनता और शब्द की जो दूसरे अथ में प्रवृत्ति होती है, वह बिना किसी कारण के नहीं हो सकती । 
_ शब्द भी अनेक प्रकार का माना गया है। अव्ययरूप और उससे भिन्न प्रकार का। इसलिये बिना 











४०६ व्यक्तिविवेकः 
अरकिक शीरिक पदक पी किरकक पदक फेक फीकी फटक अर सर अर अर भर भा 4३ ४४४ंनी॥/+ आर्ट / रा 00/0४४४७ . 
और जेसे-- । पे 
उषाकाल में उधर तो घनवर्त्म॑ ( मेघपथ का आकाश ) अत्यधिक विगलितान्धकारपर्डुछव आर 
मधुरतरणितापयोगतार था और (इधर ) कमरूवन में मधुपों को पाँतें विगलितान्धकार पह्चकुडव- 
शबलबू नवत्म॑दूरमा तथा अरम्‌ ( अत्यधिक ) मधुरत--रणिता--प्योगता थी। यहाँ च शब्द र्ृप 
की अभिव्यक्ति का हेतु है । 

... उषसीति | अन्धकार एव मलिनत्वात्‌ पड,“ तस्य(विगलितस्थ प्लवोडनवस्थान तेन 
शबलं विचित्रम, घनवर्म वियत्‌ , दूरमत्यर्थम, |मधुरः सुकुमारों यस्तरणितापो रविप्रभा 
तद्योगेन तार हृ्यम, मधुपायिनो अमरास्तेषां पड्डिः अन्धकारपक्नप्छव एवं विगलनेन 
निस्सारत्वाच्छुवः तस्य लड्डनेन वत्मंसु पच्मसु दूरमा अरमणीयश्री,, मधुरता सकरन्दा- 
सक्ता तथा रणिता सशब्दा, यद्वा मधुरतेन मकरन्दासज्ञेन रणितं गुझ्लितं यस्याः, पयोगता 
जलूगता, अस्मत्यर्थम। अन्न घनवरत्मशब्दस्योपमेयवाचिनः श्लेपेउन्तर्भावात्‌ घर्मिधर्मों- 
भयाथस्योदाहरणत्वे न्‍्याय्ये धर्मा थस्योदाहरणत्व॑ चिन्त्यम्‌ । 

( आकाश पक्ष्‌ में )--अन्धकार ही मलिन होने से पह्ूू अर्थात्‌ कोचड़ हुआ। उस विगलित 
हुए अन्धकार का जो पुव--चन्नलता, उससे शबल अर्थात्‌ रंगविरंगा (जो ) घनवत्म आकाश (बह) 
मधुर 5 सुकुमार जो तरणि >सूये का आतप 5 प्रभा; उसके योग से तार > हृदय था । 





( भोरे के पक्ष में )-मधुपायी और उनकी पंक्ति >पाँतें, अन्धकार--पदुंष्चच ही विगलित 
होने से और निःसार (ग्राणएहहित ) होने से शव 5 मुरदा हुआ, उसके लंधन से वर्त्म में पाँखों 
में, (या देखने वालों की आँखों में ) दूरमा--अरमणीय शोभा हैं जिसके | मधु-रता मकरन्द पर 
आसक्त, और रणिता--गूँजती, अथवा मधुरत से 5 मकरन्द के आसंग ( पान ) से रणित ८ गूँजन 
है जिसका | पयोगता--जल में विद्यमान | अरमू--अत्यधिक । यहाँ उपमेय वाची धनशब्द शेप में 
अन्तभूत हो जाने से जहाँ धर्मी और धर्म दोनों का उदाहरण बनना चाहिये था वहाँ केवल धर्माथ 
का ही उदाहरण बन पाता है यह विचारणीय बात है । द 


विमश : यहाँ व्याख्या में विगलितान्धकारपड्डप्ुवशबल' शब्द को मधुपपंक्ति के साथ छगाने 
का जो प्रयल्न किया गया है वह अधिक अच्छा नहीं है । हमारी समझ में विगलितान्धकारपक्ूूप्ठ॒व । 
शबला? इस प्रकार विभक्तिविपरिणाम द्वारा उसे पंक्ति के साथ अन्वित करना चाहिये। ऐसा करने 
सें एक लाभ यह होता हैं कि “व? इस समुच्चयवोपक अव्यय द्वारा पंक्ति के साथ समुनच्चीयमान 
घनवत्म का भी बोध होता रहता है। शव--लंघन--वत्मं--दूरमा करने पर पंक्ति के साथ 
घनवत्म का बोध नहीं होता। इसका कारण उसके वाचक घनवत्म शब्द का अभाव है। इस प्रकार 
का पद बनाने से घनवत्म शब्द नहीं रहता। 


केचित्‌ पुनः धर्मिधर्मांभयारथंस्यापि शब्द्स्य श्लेषमिच्छन्ति, यथा--- 
अनवरतनयनसलिलसिच्यमानस्तरुरिव विपल्वोएपि सहस्त्रधा 
प्ररोहति ।! इति । रा 


..... अत विपक्ववशब्दस्थ। त्चायुक्तम्‌। तथाहि--विपल्वशब्दस्य घर्मिथ- 
मोभयाथेत्वेषपि न धर्माथैत्वमू, यतो5यमुपमानस्थ विशेषणभावमुपगन्तु 


द्वितीयो विमर्श: ४०७ 


नोस्सहले, तस्योपमेयाशिथाने चरिताथंस्यावृत्तेरमुपपत्तेस्तत्स्वरूपापहारप्र- 
खड़ात्‌ । द 


मार झोोवब ध् ं 8 गे ; प्‌ हक जम वि कै बाचक >>. ५, 3. 
जद छाग धर्मी और घम दोनों ही पदार्यो के वाचक शब्दों का भी क्लेष मानते है जैसे-- 


हु अधपरतनयनसलिलसिच्यम।न विपक्ृव भी वृक्ष के समान सहस्रों शाखाओं में अंकुश्ति 
छे उठता ६ 


| 
ह 


यह विपक्षव झाब्द का ( धर्मों और थम दोनों में ही कप मानते है ) पर यह ठोक नहीं । 
कारण वि. विपक॒न शब्द बर्मी ओर घम दोनों अर्थों में है तब भी वहाँ धर्माथथक ( पललवराहि त्य- 
बाजचक ) नहीं हो सकता। क्योंकिय है उपमाल ( तर ) का विशेषण नहीं हो सकता । वह उपमेय 
( विपत्ति के छेश ) को बतछाकर समाप्त हो जाता है। अतः उसकी आवृत्ति नहीं हो सकती। 
आन्ति यो अभाव में भी धर्माथंक मानने पर ) उपभेय का स्वरूप उच्छिक्ष होने लगता है । 

(नवरतति। अनवरत नयनसलिकेन सिच्यमानो बृद्धि नीयमानः। तथा अनवध्त 
नयने श्रापर्ण यस्य तेन सक्िकेन सिच्यमान क्षादुत्व॑ प्राप्यमाण:। विपदो रूचः सूच्मभागों 
विपज्ञवो विगतकिसलयश्च | प्ररोहदति विस्तोर्णीमवति अछुरांश्व मुश्चति । क्‍ 

रर्माशतगिति। अचन्च स्थितमपि घर्माथत्य नोपमानविशेषणत्वायारू॑ विशेषणत्वस्य 
कच्यान्तरभावित्यात्‌ । न चावृत्तिमन्‍्तरेण कच्यान्तरपरिंग्रहों न्‍्याय्यः। न चात्रावृत्तिः 
कार्या। प्रमाणाभावात्‌। अनाबृत्तों तु तस्थामेव कच्यायां विशेषणस्वे उपमेयस्वरूपापहार- 
प्रसज्ष' इति पदार्थे:। तस्योपभयेति तच्छुब्देन विपल्लवशब्दः परामृष्टः । 


य पुनरिति शलेपप्रयोजकः शब्द: । अप्रधान विशेषणभूतम््‌ । प्रधानस्थ हि पूर्वोक्तन्या- 
येनाबृत्तिन्थोय्या । निबन्‍्धनमिवादि | द 


अनब्रत--लकगातार, नयनसलिक 5 आँसुओं से-सिच्यमान सींचा जाता-आपत्तिकाल । द 
अनवर्त--लछगातार नयन ० छे जाना ( ढोना ) हो रहा है जिसका ऐसा जो सकिलूजरू उससे 
सिच्यमान मिगोया जा रहा वृक्ष | क्‍ 
विपद--विपक्षि का छूब 5 ठुकड़ा, छोटा सा हिस्ला । विपक्ृव पछव-रहित--वृक्ष । 
प्रशोति--विस्तृत होता है, और अंकुर निकालता है । 
धर्माथत्य--यहाँ धर्माव्त्व है, तंब सी वह उपमान का विशेषण बनने में समर्थ नहीं । 
इसलिए कि उसमें विशेषणरूपता आती है--दूसरी बक्षा में ओर दूसरी कक्षा का ज्ञान आवृत्ति के 
बिसा मान्य सहीं । ( वह ) आदत्ति यहाँ को नहीं जा सकती क्योंकि उसमें कोई अमाण (द्वेतु ) 
नहीं हैं । आशुन्ति के अभाव में उसी कक्षा में विशेषण-भाव प्रतीत होने से उपभैय का स्वरूप समाप्त 
होने की सम्भावना रहती है । | द 
तस्यो०--यहाँ तद शब्द से विपल्ववशब्द का परामश किया गया । यश पुनः--शछेषोत्यापक पद । 
अग्रधान--विशेषणभूत | पूर्वोक्त रीति से प्रधान की आवृत्ति मान्य है । 
निबनन्‍्धलम्‌-- शव आदि | 
फ ए5 6 ग 
यः पुनरभप्रधानमेवार्थभभिधत्ते न प्रधानमसाथुपयुक्तार्थोदपि निबन्धन- 
सद्भावे सत्यावत्तेंत एवं । यथा-- ह 
'सालुस्थितिजनकराजखुतेव भास्वदइनेलपल्वतया श्रियमेति यस्य |” इति॥ 
अन्न भास्वदड्ो छपलवताशब्दः । 








इह पुनर्दिरुपादानमेवेकसुपमानसम्बन्धबुद्धिनिबन्धनमक्सेयं न चेवादय- 
व्ययमनव्ययमलड्लारान्तरं वा किश्वित्‌ । 


किन्तु जो किसी अप्रधान अर्थ का अमिधान करता है प्रधान का नहीं, वह अपना अथ 
बतलाकर समाप्त हो जाता है इतने पर भी यदि कोई कारण उपस्थित हो तो उसकी आवदृत्ति हो 
जाती है | जेते--'जिसकी सानुस्थिति भास्वदक्केछ़ृपछवता के कारण सीता 'के समान सुद्दावनी 
लगती हैं | यहाँ 'भास्वदक्को छपछव॒ता” शब्द । 

यहाँ ( विपकवशब्द में ) एकमात्र दो बार उपादान करना हो उपमान-सम्बन्ध का ज्ञान 
कराने में हेतु माना जाना चाहिये। न कि इव आदि अव्यय अथवा अव्यय से भिन्न और कोई या 
कोई अन्य अलंकार । 














सानुः पर्वतस्य मालभूभागः । अज्लोछाख्यास्तरवः तेषां पन्चवा भास्वन्तो यत्र । अड़ो ज्ञ- 
शब्दः आ्राकृतसाषापदमपि कविभिरतिग्रसिद्धया श्लेषादिषु अयुज्यते। तथा च 'सकुशा- 
झोज्ञपल्ञवा। मेथिलीव श्रियं धत्ते! इति परिमलेन प्रयुक्तम्‌। संस्कृते पुनरझ्लोठशब्दः 
स्थितः । तथा भारवानझ्ले उल्लपन सुखरः लवाख्यः पुत्रो यत्रेति सामान्येनानयपदार्थों गह्मयते। 

इहेति विपन्ववशब्दे । इवाय्व्ययमिति तरुरिवेति प्रयुक्तस्येचशब्दस्यान्यथा व्यवस्थाप- 
यिष्यसाणत्वात्‌ । अलद्रान्तरं समासोक्तयादि । 


. सानुः--पव॑त की चोटी का भाग । 

अज्ञेल--इस नाम का एक वृक्ष, उनके चमचमाते पत्ते हें जहाँ। अड्े छ--शब्द प्राकृत भाषा 
का है। अतिग्रसिद्ध होने से कवि उसे छेष आदि में संस्कृत के बीच दे देते हैं । परिमरछ कवि 
ने भी लिखा है--'सकुशाझ्लो छपछवा मैंथिलीव श्रियं पत्ते? | सँस्‍्क्ृत में तो 'अज्ञोठ” शब्द है। और 
( सीता पक्ष में ) भासवान्‌ 5 तेजस्वी तथा अद्भू “गोद में उछपन्‌ बोर रहा लब रू नाम का पुत्र 
है जिसका । इस प्रकार दूसरा पदार्थ ( सीता ) यहाँ सामान्यरूप से लिया जाता है । 

( 'मालसूभाग! मालमुन्नतभूतलूम्‌'--रत्युत्तूलमाल--मैघदूत १॥१६ सज्लीविनी | ). 

इह--विपक्तव 

इवायव्यय--तरुरिव--यहाँ जो श्व शब्द है उसको आगे और सिद्ध किया जानेवाला है । 

अलंकारान्तर--समासोक्ति आदि । द 

















यत्र च प्रधानाथंसंस्पशंमात्रादेयभयार्थस्य शब्दस्थ द्विर्पादानमचश्य॑ 
कार्य तत्र तदेकार्थस्‍्थ तत्‌ स्थितमेव । यथा--- 
बन्नस्पेद्धा रुचियों रुचिरिव रुचितस्याप्तये चस्तुनो5स्तु |” इति । 
यथा च-- 
खलता खलतामिवासतोीं प्रतिप्चेत कर्थ बुधो जनः ।” इति । 
जहाँ कहीं उमयार्थक शब्द का प्रधान अर्थ के संस्पश मात्र से दो बार उपादान नियमत: 


रना ही पड़ता हैं वहाँ केवल एक अर्थके वाचक शब्द का वह ( दो बार प्रयोग ) नियमतः 
होता ही है। जेसे-- द द ः द 


: नही डई वस्तु की आप्ति के लिये इद्ध ( धधकती ) रुचि के समान सूये की इड रुचि 





द्वितीयों विमशोः द ४०५९ 


( दीप्ति ) आपके लिये चाही वस्तु को प्राप्ति का कारण बने ” और जेंसे--( पहले आया ) 
खलता खलतामिवासती? । 


प्रधानार्थसंस्पशैमात्रादेति । यतः तेन पदेन सम्मवदग्रधानाथेनापि प्रधानभूतो 5थः 
संस्थष्टः , ततो5न्तर सम्बन्धासहिष्णुस्वात्‌ द्विरुपादानाह॒व्वम्‌ । यत्र च ग्रधानाग्रधानो भया- 
थस्य द्विरुपादानमचश्यं काय, तत्न दण्डापूपिकया तदेकार्थस्य प्रधानसात्रनार्थस्थ शब्दस्य 
द्विरुपादान न्‍्यायखिड्मेव । 


स्क 


रुचिदीपधतिः अभिलाषश्व रुचिः। अन्न द्वो रुचिशब्दी विशेष्यवाचित्वात्‌ प्रधानाथों । 
ननुपसानस्य यदि विशेष्यत्व॑ नोपमेयविशेषणत्व॑ तत्‌ कथसुपमेयसम्बन्धिन्युपमानस्य 
विभक्तिः। यथा 'चागर्थाविव सम्पक्तो' इति। नेष दोषः। विशेषणत्वमवच्छेद्कर्व॑ तच्चोप- 
मानस्योपमेय प्रत्युपमितिक्रियायां विद्यत एवं। अन्यथा तयोः सम्बन्धाभावादुनन्वय- 
असड्भघ । स्थिते विशेषणत्वे तस्य न विशेष्यविभक्तेहह निः काचित्‌। यत्‌ घुनरिहोपसान- 
शब्दस्य विशेष्ियवाचित्वमुक्तं तद्‌ धर्मिताभिप्रायेण । धर्मी द्यपमानम्‌॥ नच खतसत 
विशेष्यार्थ: | अतखंवाय 'खत्रीव गच्छुति पण्ढो्यम्‌' इत्युपमेयलिज्न न भजते। धर्मवाचि 
तु विशेषणं विशेष्यलिज्ञमेव । तदुक्तम--गुणवचनानामाश्रयतो लिड्रवचनानि भवन्ति' 
ड्र्ति। तदेवमुपमानसुपमेयविभक्ति भजते धर्मित्वं च न जहातीति । खलता आकाशवल्ली । 


रे 


प्रवानार्थसंस्पशैमात्रव--योकि उस पद ने, जिसका बोई अग्रघान अर्थ भी सम्भव है, प्रधान 
भूत का स्पश किया है, अतः उसका और किसी अर्थ से सम्बन्ध न हो सकने के कारण दूसरों 
ब[र उपादान चाहिये। जदों अ्रधान और शअग्रथान दोनों अर्थों का दो बार उपादान अवश्य ह्रीं 
करना हो वहाँ दण्डापूपिका न्‍्याय सै--तदेका्ेक--प्रधानमात्रा्थ शब्द का दो बार उपादान 
स्वत: सिद्ध है। अर्थात्‌ यदि किसी ने दण्डे ६ सींक ) में रोटी पिरोकर रखी ही और यदि उस 
दण्डे थो चुद्या खा जाय या खींच के जाय तो रोटी का खाया या खींचा जाना जैसे स्वतः सिद्ध 
होता है बेस ही उसयाधंक शब्द का यदि दो बार प्रयोग आवश्यक हो तो ण््ार्थक के प्रयोग 
का दो बार होना स्वतः हो सिद्ध है । 
_ शचि--दौीपघ्ति, और अभिलापा भौ रुचि । यहाँ दो रुचि शब्द विशेष्य वार्चो होने से 
अधानाथक हैं । द 
( शंका )--थंदि उपमान विश्येष्य है, उपभेय का विशेषण नहीं तो उपभेय सम्बन्धी में उपमान 
दी विभक्ति कैसे देखी जाती दे जैसे-- वागर्थाविव संपत्ता? में । द 
( उच्तर )-यह दोष नहीं। विशेषणत्द होता दै--अवच्छेदकत्व और वह उपभिति क्रिया 
मे उपमान का उपभेय केप्रति दूँ हा। एऐसान होता तो उसमें सम्बन्ध न रहता. ओर तब 
अन्बंध न छोता । विशेषणत्व होने पर भी उनमें विशेष्य को विभक्ति छुटती नहीं । यहाँ जो फि 
डपमानबाची शब्द को विशेष्यवाची बतल|या वहूं इसलिए कि उपमान धर्मी (साइश्य या 
साधम्यरूपी धर्म से युक्त ) होता दें । उसे स्वतंत्रता के आयार पर विशेष्य नहीं--कहा गया हे । 
इसलिये ( धर्मी होने के कारण ) यह ( उपमान रूप विशेष्यार्थ ) 'ख्लीव गच्छति पण्ढोयन्‌! 
देखो देखो यह नपुंसक श्री के समान चर रहा हँ--हत्यादि में उपभेय का लिज्न नहीं अपनात। । 
जो विशेषण धर्म--वाची होता दे वह विशेष्य के हिंज्ञ बो अपनाता है| कद भी है--युणबाची 
शब्दों के लिज्ष और वचन विशेष्य के लिन्न और बचन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार उपमान 
उपमैय की विभक्ति घारण करता है और धर्मित्व को नहीं छोड़ता । खलता--आकाशछता-- 
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विमश ः व्यक्तिविवेकव्य ख्यानकार को यह स्थापना अत्यंत मौलिक है । इससे थह अभिपग्राय 

निकलता है--उपमान उपसेय में विशेषण होता है, किन्तु अन्य विशेषणों के समान नहीं । अन्य 
विशेषण धमम रूप होते है जब क्लि उपमान थर्मी होता है। उपमान की घर्मिता को पहचान यह है 
कि वह उपमेय रूप विशेष्य का लिज्ञ नहीं अपनाता | वह केवल अवच्छेदक होता है। अवच्छेदक 
का अर्थ--परिमापक है। 'मुख सुन्दर है? कहने पर यह प्रश्न उठता है कि उसमें सौन्दर्य कितना 
है? उसके उत्तर में चन्द्र आदि उपमान उपस्थित कर दिये जाते हैं । उनसे यह प्रतीत होता 
हे कि सुख का सौन्दय, सौन्दर्य के अगाव पद का उतना बड़ा हिस्सा है जितना बड़ा चन्द्र का 
सौन्दर्य । इसप्रकार चन्द्र मुख के सौन्दर्य की नाप बच गया। इतने ही अर्थ में वह मुख आदि 
का विशेषण कहा जा सकता है। इस प्रकार उपमान--अवच्छेदकता-मात्र के आपार पर 
विज्ञेषण माना जाता है । उपमान की थर्मी होने के आधार पर विशेष्य सी कहा जा सकता है ॥ 
इसी अभिग्राय से ग्रन्थ-कार ने रुचिरिवचि:'--यहाँ दोनों रुचि को विशेष्य माना है। 














( दण्डापूपिकान्याय--मूष केण दण्डो भक्षितश्वेदिहस्थः पूपी5पि तेन भक्षित इति न्यायो दण्डा 


पूपिका--साहित्य कोमुदी ) 

न चांबृत्तिनिवन्धनमिवशब्दो5्ञ प्रयुक्त ए्वेति कुतः प्रधानाथ्थेसंस्पर्श- 
वशाहिपल्ववशब्द्स्य द्विर्पादानमसक़ इति शक्‍यते वकतु, तस्थ तरुविपलव- 
योरुपमानोपमेेयभावद्योतनमात्रच रितार्थस्थ तयोविशेषणविशेष्यभावासिधान- 
सामथ्यांभावात्‌ । 


अथ विपल्लवशब्दस्य तरुविशेषणभावों पगमयोग्याथ,न्तरसम्भवे तस्य 
तरुणा सामानाधिकरण्ये सत्याकाछ्ुगसन्निधियों ग्यतावशात्‌ तयोविशेषणवि- 
शेष्यभावो5वगम्यत इति चेत्‌, तन्न; वाक्यप्रभेद्प्रसज्ञत्‌ 'विपल्॒वस्तरुरिव- 
सच तरुविपल्लव” इति । द 

अथ समासोक्तिवशादुक्तनयेन तयोः सम्बन्धावगतिरिति। तदयुक्तम्‌ । 
तस्था उपमानभूतधमिमाजप्रतीतिसामथ्योंपगमात्‌ । इह तु तरुरिबेति तदु- 
पात्तमेवेति व्यर्थे ण्वायमनेकार्थपदो पादानप्रयासः के: । 


आप 


तस्मात्‌ सलिलसिच्यमानत्वसहस्रधाप्ररो हादिसमानधर्मापेक्षयेवात्र तरू- 
विपल्लवयोरुपमानो पम्रेयभावो 5वगन्तव्य: न तु श्लेष;, स हि भ्रान्तिमातक्कतः | 


यह नहीं कहा जा सकता कि 'यहाँ ( तरुरिव विपकवो5पि ) में (विपक्ृव की ) आवृत्ति के 
लिये इव शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिये प्रधान अर्थ के संस्पश से उसके पुनः उपादान 
गो अञ् हो कहाँ उठता है? ( क्योंकि )--पवह? (इब शब्द ) केवछू तरु और विपक्ृव--के. 
उपमानोपमैयभाव को बतलाकर समाप्त हो जाता है, अतः वह उनके विशेषणविशेष्यभ।व को नहीं 
पडा सकता। ऐसा कहना भो ठीक नहीं कि--'विपक्व-शब्द का वह अर्थ भी सम्मव है जो तरु 
का विशेषण माना जा सके, ऐसा हो ने पर जब उसका तरु के साथ सामानाधिकरण्य हो जाता है 
तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के आधार पर उसका विशेषणविश्ञेष्यभाव सम्बन्ध भी जाना 
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जा सकता है? क्योंकि ऐसा करने पर वाक्यमेद को आपत्ति आती है । 'विपक्ृृब तर! के समान 
और वह तरु विपक्व (5 पछव रहित )-शस प्रकार ( का वाक्यभेद होगा ) । यदि यह माना 
जाय कि 'समासोक्ति के आधार पर कथित रोति से उनके सम्बन्ध का बोध हो जायगा--ठी वह 
भी ठीवा नहीं! क्योंकि उस ( समासोक्ति ) में केवल उपमानभतत धर्मि (जो कि शब्दतः कर्यित 
नहीं रहता ) की प्रतीति को शक्ति मानी जाती है । यहाँ तो वह ( उपमान ) तररिव! इस प्रकार 
शाब्ग' द्वारा कद दिया गया है, इसलिये कवि का अनेकार्थक पद का अयोग व्यर्थ हो जाता हैं। 
इसलिये यहाँ सलिल द्वारा सिच्यमानता और सदखवधानप्ररोहयुक्तता आदि साधारणपघर्म को 
लेकर शी तर और विपक्ेव का उपमानोपगैयमावमात्र माना जाना चाहिये, श्लेष नहीं । उसको 
प्रतीति वो केवल आश्ति से होती है । 

अन्न प्रयुक्त इति | तररिवेत्यत्र । 

वाक्यमेदप्रसश्ादिति 'सम्भवस्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्व नेष्यतः इंति वाक्यमेद्सुय 
अतिपत्तिगौरववत्वाहेयत्वस्‌ । द 


अथ समासोक्तीति। अनवश्तजलेत्यादेविशेषणस्य हृथर्थव्वात्‌ । उपमानभूतेति । यत्रो प- 
मानभूतस्य घर्मिणो उन्यस्यार्थस्थ गम्यसानत्व तत्र समासोक्तिः, न साज्ादुपादान इत्यथः। 
अन्न प्रयुक्त + तररिव यहाँ प्रयुक्त दे । 

बाक्य भेद प्रसंज->एकबाक्‍्यता संभव हो तो वाक्यभंद अच्छा! नहीं, इसप्रकार बाक्यभेद 
प्रतिपत्तिमौरव ( श्ञानगौरव ) का कारण बतलाया>गया है । 


अथ समाससोसिः--अनवरतजल' इत्यादि विशेषण दृवथंक दे । ( इससे समासोक्ति ) । 


उपभानभूता--जहाँ उपमानभूत किसी पर्मी का दूसरा अर्थ गम्य हो वहाँ समासोक्ति होती 
है, उसके शब्दतः उपादान में नहीं । 


यथा च-- क्‍ 
“क्लचित्‌ तरुतलविवरबत्तिनो बश्नव कचित्‌ स्वच्छन्द्चारिणो हरिणाः 
कचिज्जटावल्कलावलम्बिन: कपिला” इति। 


और जैसे :--कहीं तरतक और विवर में स्थित वश ( पीछे और नकुछ > चातक ) कहीं 
स्वच्छान्दबारी हरिण--( हरे रंग के और मृग ) कहीं जदवस्करा बलम्बी कंपिल--( पीछे और 
कपिलमुनि )। द 


बचिदिति । बश्रवः कपिलाः। एतद्‌ दावापधिविशेषण सन्नकुललक्षणमर्थ अतिपादय- 
तीति घर्मिधर्मोभयात्मत्वम्‌ । एवं हरिणा हरिता रूगाश्र। जटा मूछानि केशसब्निवेशाश्र । 
वरकलूं बृच्त॒त्वक्‌ तस्कृतं च वासः। कपिलाः पिज्ञछा सुनिविशेषाश्र । आरोपविषयबहुत्वा- 
दारोप्यमाणानामपि बहुस्वम । द क्‍ 


क्चिदू--वश्रुः कपिल वर्ण के । यह दावा का विशेषण होते हुए नकुल ( नेवल ) का शान 
कराता है इसलिये धर्मीरूप भी है ओर धर्मरूप भी ! क्‍ 
इसीप्रकार हरिण--हरे रंग के और झूग । 
जटा--जड और केशों का एक विशेषण रूप | 
बल्कल - वृक्ष की छा और उसके द्वारा बनाया कपड़ा । 
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बी जाएंगी आह जा अभी के सम 
कपिल--पीके और उस नामके एक सुनि। आरोपविषय बडुत होने से आरोप्यमाण मो 
बहुत हुए । 
रे 8. 
एवमर्थेश्लेषेधष्यचगन्तव्यम्‌ । यथा-- 
हक फ ही की के . ॥ लिन 
समनन्‍्ततः केसरिणं बसनत॑ भीम॑ च कान्‍तं च वपुर्वहन्तम्‌ । 
विलोक्य दूरात्‌ तरसाभिमानो डुर्वारण: कापि गतः स मत्तः ॥ इति | 
इसी प्रकार अ्थरलेष में भी समझना चाहिये। जैसे--'केसरी भीम ( भयंकर, वियोगिरयों के 
लिये दुःखद ओर कान्तशरीर धारण किये हुए वसन्‍्त को चारों और देखकर वह दुर्वारण 
अभिमान दूरसे--ही बड़े वेग के साथ मुझ से हट गया ।? ( बह मतवालरू और बिगड़ा हाथी शेर 
की रहता देख कहीं चला गया ) । 
केसरिणं बकुलपुष्पवन्त सिंह च। वसन्त॑ माधव निवसन्तं च ॥। अभिमानों धाराधिरूढो 
मानो महाप्रम्ताणश्र । दुर्वारणोडशक्यवारणो दुष्टध्ध करी। मत्तो सत्सकाशात्‌ समदश्र । 
अभिसान इति न तथा हृद्यड्गरमः पाठः । 
केसरिणन्‌--बकुलपुष्पयुक्त ( बसनन्‍्त को ) और सिंह को । ( केसर & बकुछ पुष्प और सद्य 
उससे युक्त वसनन्‍्त और सिंह ) 
वसन्तम्‌-वसन्‍्त ऋतु को और रहते हुए ( शेर ) को । 
अभिमान:--धाराधिरूढ़ मान और बहुत बड़े ( मान ) आकार का ( हाथी )। 
दुर्वारण:--जिसका निवारण सम्भव नहीं, और दुष्टगज । 
मत्त:--मुझसे, और मद से युक्त । 
यहाँ अभिमान यह उतना अच्छा पाठ नहीं है । 
बह है स ५] रे आप (श्े ध्‌ कह के कि कै 
अन्न हि केसरिदुव(रणयोबेसन्ताभिमानयोश्व धर्मियर्मोमयार्थयोरन्योन्य 
विशेषणविशेष्यभावों रूप्यरूपकमायों वा निबद्ध:। स चायुक्तः। न हि 
स्वतन्त्रपरतन्त्रतालक्षणविशेषणविशेष्याद्यात्मकविरुद्धो भयार्थामिधानं सक- 
डुपात्तनेकेनेव के ५ ३. करे ऊ ९. (5 ५ हक हो. 
डुपात्तनकेनव शब्देन शक्‍्यते कत्त म्‌ अर्थयोरन्योन्यविरो धात्‌। दविरुपादाने 
. बच दे शी अं 
तु तयाभन्नारथत्वान्न कश्चित्‌ दोष; । यथा-- 
4 को ही 0 के 6 ३. हा 
अलिभिरअ्जनबिन्दमनो हरेः कुसुमपड्िनिपातिभिरक्षितः । 
किक आर 5 ९*.. ही. आप 
न खत शाभयांते सम वनस्थलों न 'तलक/स्तलकः प्रमदामिव ॥! 
द इत्युक्तप्रायम्‌ । 


400 शीश 2ीजशी आधी आाऔीजाती, ली कक जज आकर 




















न च तड॒पात्तभेति तस्य वाच्यस्यावचन दोषः । 

यहाँ केसरी और दुर्वारण या वसन्‍्त और अभिमान जो धर्मी और थम दोनों के अथ॑ में है, 
उनका विशेषणविशेष्यभाव या रूप्यरूपकमाव निबद्ध किया गया है। वह अयुक्त है। केवल एक 
चार कथित शब्द के द्वारा स्वतंत्रता जिसका असाधारण परम है वह विश्वेष्य और परतंत्रता 
जिसका असाधारण धर्म है वह विज्ेषण तथा ऐसे ओर भी परस्पर विरोधों दो अर्थी का. 
अभिधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अथे परस्पर विरुद्ध होते हैं । दो बार उपादान 
होने पर वे भिन्न-मिन्न अर्थ के वाचक हो जाते हैं, अतः कोई दोष नहीं रहता । जेसे--'काजल 
की बूँद के समान ग मनोहर ओर पुष्पपंक्ति पर हटने वाले भौरों से चिह्धित तिरूक ( वृक्ष ) जिस 
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प्रकार प्रमदा को ( माथे पर रूगा ) तिलक सुशोमित करता है उसीप्रकार तिलक वनस्थली को 
शोमित नहीं कर रहा था ऐसी बात नहीं 7 इत्यादि में प्रायः कह दिया गया हो । परन्तु ( समन्ततः 
इत्यादि पद्च में ) वह (द्वितीय पद ) नहीं दिया गया अतः वाच्य होते पर भी उसका अवचन 
( अकथन ) वाच्यावचन दोष हुआ । 

अन्योन्यभिति वसन्‍्तमित्यस्थ केसरिणमिति विशेषणं, सिंहपक्षे च केसरिण- 
मित्यस्य वसनन्‍्तमिति। रूप्येति ग्रः केसरी अतीतः स वसन्‍तस्य रूपकत्वेन न ताट- 
स्थ्येन । एवं वसनन्‍्तमित्यस्य निवसनार्थयोगेडपि वसन्‍्तार्थः केसरिंणो रूपकत्वेन योज- 
नीयः। इत्थमेव दुर्वारणामिमानयोर्वाच्यम्‌ । विशेष्यत्वेन रूप्यत्वेन च स्वतन्त्रत्वं, तद्ठि- 
पर्ययेण परतन्त्रत्वस्‌ । विशेष्यादात्मकेति । आदिग्यहणेन रूप्यरूपकभावो गृद्यते । 

तिलकस्तरुविशेषस्तिककः विशेषकश्च । 

अन्योन्यैति--कैसरी यह वसनन्‍्त का विशेषण है और वसन्‍्त केसरी का । 

रूप्य--जो केसरी प्रतीत हुआ वह वसन्त के रूपक के रूप में, तट्स्थरूप में नहीं । इसी प्रकार 
'वसन्तम्‌” का रहने अर्थ में प्रयोग होने पर भी वसन्‍्त ऋतुरूपी अथ केसरी के साथ रूपकरूप 
से मिलना चाहिये। इसौप्रकार दुर्वारण और अभिमान का माना जाना चाहिये। विशेष्य होने 
और रूप्य होने से स्वतंत्रता, उसके विपरीत होने से परतन्त्रता । 














विशेषाद्यात्मक--आदि शब्द से रूप्यरूपकभाव का ग्रहण किया जाता है । 


तिलक--एक वृक्ष ओर भाल का टीका । 
चर 


तदमभिव्यक्तिनिबन्धनसद्भावे तु तयोः प्रधानेतरामिव्यक्तो विशेषण विशे- 
ध्यप्रतिनियमों युक्त एवं। यथा-- 
अतिगम्भीरे मूपे कूप इच जनस्य निरवतारस्य । 
दधति समीहितसिद्धि गुणवन्तः पार्थिवा घटकाः ॥! इति । 
अचञ्च हि इवशब्दनिबन्धनों गुणवत्त्वघटकत्वयोर्विशेषणविशेष्यभावः, न 
पार्थिवत्वस्थापि, तस्थोपमेयतया प्राधान्यात्‌ तस्य स्वरूपापहारापत्तेरि- 


त्युक्तम्‌। 


उसकी अभिव्यक्ति का कारण विद्यमान हो तो उनको प्रधानता और अप्रधानता की अभिव्यक्ति 
हो जाती है, और तब विशेषणविशेष्य का निश्चितरूप ठीक ही. रहता है ।--उदाहरणाथ--जो 
राजा कूप के समान अतिगम्भौर होता दे उसमें उतरने में असमथ व्यक्ति वो इष्टसिद्धि गुणवान्‌ 
और पार्थिव घटक करते हैं / 

यहाँ इव शब्द के कारण ग्ुणवत्व और घटकत्व का विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध है नकि 
पायिव का भी, क्योंकि वह उपमैय होने से प्रधान है। नहीं तो, उस ( प्राधान्य ) का स्वरूप 
ही उच्छिन्न होने लगेगा । 


तदमिव्यत्ति रुभयार्था भिव्यक्तिः । तयोरथेयो:ः । क्‍ 


ग्रुणवन्तो रजयुक्ता अपि । घटकाः सड्डटयिवारो हस्वाश्व घटाः। पार्थिवा राजानः, नतु 
चच्यमाणयुक्तवा प्थिवीविकारा व्याख्येयाः । 


४3१४ व्यक्तिविवेकः 
दि जप आर के जे जज अप मची आल ये जय की रब की कप कक की कली 


ग्रुणवत्तघव्कत्वयोरिति । यद्यप्यत्न समीहितसिद्धों हेतुत्वेन व्यवस्थितस्थ घटका इत्यस्थ 
पार्थिवा इति प्रतिविशेषणत्वं, तथापि कूप इवेत्युपमासामथ्यांद्‌ विशेष्यत्वमपि घटते ॥ 





गुणवन्तः--रज्जु से युक्त भी । 

घटक--घटना ( मिलन ) करा देने वाले और छोटे-छोटे घड़े भी । 

पाथिव--राजा, न कि आगे कहे जाने वाले ढंग से पृथिवी के विकार भी । 

गुणवत्त्तवटकत्वयोः--यद्यपि यहाँ समोहितसिद्धि में हेतु रूप्प से व्यवस्थित 'धटका? इसका 
बवाथिव? इसके प्रति विशेषणभाव है तो भी 'कूप इब? इस उपसा के आधार उसकी पिशेष्यता 
भी वन जाती है । 





किश्व मत्त इत्यस्य द्विर्पादानेएपि नार्थश्लेषी घटते तयोर्मित्रविभक्ति- 
'कत्वादिति भ्रान्तिमाचक्नतस्तजञाथ श्लेषाभिमानः । क्‍ 

किश्व लक्षणवाक्ये शब्दमात्रेणेति यन्मात्रग्नृहणं तदुपर्मानसामानाधिकर- 
गयतद्तिरयोग्ययोरुभयोरपि शब्दयोः परिग्रहार्थम ॥ तेन लिकृुवचनविभक्ति- 
विशेषयोगे सति यस्य तथोग्यत्वश्वुपजायते तेनापि साइश्यं कथनीयमित्य- 
श्यनुज्ञातं मवति । 





ईनत्थी 


: तत्र लिहृविशेषयोगे सति यथा--- 
'उषसि विगलितान्धकारपडुप्लवशबलल घनवत्म दूरमासौत्‌ । 
मधुरतरणितापयोगतार कमलवने मधुपायिनां च पड्डिः ॥' इति । 
अञ्ञ चशब्दनिबन्धना श्लेषामिव्यक्ति: । 


और 'त्तः इसका दो बार उपादान होने पर मी अथ्थ इलेष बनता नहीं है क्योंकि उन दोनों 
 मत्तः मत्तः इसप्रकार दो बार प्रयुक्त हुए मत्त शब्दों ] में विभक्ति भिन्न है। ( एक में प्रथमा है 
ओर इसरे में पंचमी ) इसलिये वहाँ अथैर्लेष की मान्यता केवलू आन्तिजन्य है । और 
( यत्रान्यूनातिरिक्तेन--इस ) लक्षणवाक्य में शब्द मात्रेण” इसप्रकार जो मात्रशब्द का अहण है बह 
६ १ ) उपमान सामानाधिकण्य और (२) उससे भिन्न ( वैयधिकरण्य ) के योग्य इसप्रकार के 
दोनों शब्दों के संग्रह के लिए। इससे विश्ञेष प्रकार के लिंग, बचन, विभक्ति का योग ह्ीने 
पर जो उसके योग्य ठहरता है उससे भी सादइश्य कहा जाना ही चाहिए। ऐसा भी अर्थ 
अभिमत है। 








लिज्ञविशेष का योग होने पर जैले--( पूर्वोक्त ) 
'उषपसि विगलिता[“**“*?--यहाँ “च? शब्द से इलेष की अभिव्यक्ति होती है । 





हि था रा [#॥। च५ु हे पंत कद धक 
विमशः यहाँ घनवर्त्म॑ नपुंसकर्छिग है और पंक्ति पुलिज़ इलने पर भी दोनों का साइश्य 
का च 
- अतलाया गया हैं। व्यक्तिविवेक व्याख्यान अभीतक इससे आगे नहीं मिला है । शिवेन्द्रम्‌ और रा 
चोखंबा, वाराणसी, से वह यहीं तक प्रकाशित हुआ है । 
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पडा हट पि.लाटीफरत फिट सर फिता नी फिर टी पेट गीत पेट टी ट र.५ सकी सो उन से को सनम के उन से कक को फल ये फीकी ये की 3 5 28.00 की #शीशी # 
बचानविशेषयोंगे यथा-- 
'वृघटिततिमियोघदिवश्ववन्धप्रकटनभस्यभवज्निशावसाने । 
स्फुटद्लनमनाश्व पद्मपण्डस्सपदि हिमेतरदीघितिश्व तेषाम्‌ ॥! इति । 
अजञ् चशब्दनिबन्धनावुक्तिः । 
.. वचनविशेष के योग में जंसेः--रात बीतने पर अंधेरे का ढेर विधदटित हो गया और दिशाओं 
का आकाश स्पष्ट दिखाई देने लगा, तो कमल के समूह तत्काल स्फुटदलनमन हो गये, और सूर्य 
भी उसके लिये स्फुट-दलन-गनाः: होने छगा 7 यहाँ “'च' शब्द से रलेष की अभिव्यक्ति 
शोती ४ । द 
चि श के सर 
ब्रमशः सफुट--खिले, दल, पखुड़ियों से, नमन ह झुकने बाले--कमल, स्फुट र साफ-ताक, 
उस न खिलाने, के लिये--मनाए--इव्छुक--सूर्य व शब्द के कारण यहाँ सफुट'* --श्त्यादि 
वरिशेषण का कमरूपण्ठ और सूर्य दोनों में अन्बय होता है। यहाँ अभवज्निशा में सन्धि के कारण 
अमवबतः का ऐक्क्‍्चन छिप गया उससे-बहुबचन भी आगया। 'मनस्‌ शब्द सान्‍्त होने से 
प्रथमा के एक वचन में बैसाही बन गया जैंसा नमन शाब्द-परुंछिंग में बहुबचनान्त होने पर 
होता है । 
यथा! च-- 
'तनुत्वरमणीयस्थ मध्यस्य च सुजस्थ च । 
अभवश्नितर्र तस्या चलयः कान्तिवुद्धये ॥! इति । 
और जैसैे--'वलछूयः ( बढियाँ और कंगन ) 5स सुन्दरो के तनुता से रमणीय मध्य और भुन 
दोनों के लिये अत्यधिक कास्तिव्षक हुआ ।! 
विमशः-यहाँ 'बकूयः का मध्य के साथ निवली के अर्थ में सनन्‍्बन्ध हो जाने पर भी च! 
शब्द के आधार पर भुज के साथ ककण के अर्थ में सम्बन्ध होता है । 
विभक्तिविशेषयोंगे यथा-- 
; ते द्र मधे 3 
सरसमन्धरतामरसोद्रश्रमरसज्जलया नलिनी मधों। 
जलघिदेवतया सदशों श्रियं स्फुटतशगतरागरुचि दूधों ॥! इति । 
अत सादश्यमनव्ययमादृत्ति निबन्धनम्‌ । 
विभक्तिविशेष के योग में, यथा :-- द 
सरस--मन्धर-तामरसोदर-अमर-सब्ज-रूया, कमछिनी ने सरस-मन्ध-रत-अमर-सोदर- 
अम-रसज-जलया ( जल वाली )--समुद्र देवता के सदृश रफुटतर-आगत-रागरुचि-श्री को धारण 
किया 7 यहाँ ( सदृशी पद से व्यक्त ) साइश्य जो अव्यय नहीं है वह साइश्य का कारण है । 
विमर्श : तामरसोदर & कमर के मीतरी भाग में बैठे भौरे के सरस और मंद गुंजार से घुक्त- 
नकिनी । यहाँ 'कुवलूया! में खोलिंग एक बचन है। सरस + प्रकोभन से युक्त, मन्‍्ध-रत ८ मथने 
में छगे, अमर देवता और उनके सोदर + सह्ोदर भाई देत्य, उनके भ्रम +घुमाने सै, रसत्‌ ८ 


आवाज करता हुआ है--जक जिसका ऐसी जल की अभिदेवता ( देवता शब्द संस्कृत में स्लीलिंग 
है। ) समुद्र का अधिद्वेवत रूप ( श्री )। यहाँ जल्या में स्लीकिंग तृतीया का एक वचन है । 

















स्फुटतरागतरागरुचि!--स्फुटतर-आगत-राग-रुचि । साफ साफ आईं छार वर्ण की कान्ति 
( नलिनी पक्ष में )। राग 5 पद्मराग की कान्ति-( समुद्र पक्ष में )। समुद्र पक्ष में एक अर्थ यह भी 
लगाया जा सकता है कि--मन्धन काल में मन्धन स्वर एक विशेष राग 5 लय से युक्त प्रतीत हो' 
रहा था। दही मथते समय महिलाएँ अरई से विशेष स्वर निकाल करती हैं । यहाँ सइशी शब्द से 
'सरस-जल्या? को जलरूधि देवता और नलिनी दोनों पक्ष में लगाना ही पड़ता है । 

[किक । वजन घश्य विशेषण (०. ए्‌ अत 
न्यूनातिरिक्तमतिवेधश्ास्य अपान। साम्यप्र।ततपत्य५:। तेन यत्र 
तन्न सम्भवति स दुष्ट णव श्लेष इत्यवसेयम । 
तत्र न्यूनत्वें यथा-- क्‍ 
न ट नकल है 4 ५ 
इह चडुलतया विलोचनोधेः स्फुटशितितारकविभ्रमेस्तरुण्यः । 
का ५ पे रकान्तरि पल #्ल हे #&. $ ५ लेः 9 0 
दांत संचुकरस्य कोरकान्तस्थितिस्मणीयतरः सश्रय न/लन्य ;  इतत | 
अच्च मधुकरपक्ष न्यूनत्वम्‌ । 

( छेष के लक्षण में )--न्यून और अतिरिक्त शब्द का निषेध इस ( इलेष ) के प्रधान विशेषण 
को समता का ज्ञान कराने के लिये है | उससे यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि--जिसमें वह नहीं होता वह 
इलेष दुष्ट ही होता है | इनमें न्यूनता जैसे--'इस जगह तरुणियाँ और कमलिनियाँ--सौन्दर्य धारण 
करती है । तरुणियाँ काछी पुतछी के साफ साफ विश्रम वाली अनन्त आँखों से और कमलिनियाँ- 
कमल के बीच बेठने से अधिक सुन्दर भौंरों से ।? यहाँ मधुकर पक्ष में ( चदुलूता की ) न्यूनता है । 

विमश : यह न्यूनता कैसे है यह इस प्रकार पाउ बदलने से विदित होता है--'द्ति सरसि- 
जस्तथा द्विरेफस्थितिरमणीयतरे: ! इस पाठ में चढ़ुरूता धर्म सरप्तिज में अभ्वित हो जाता है किन्तु 
वह अमरों में अन्वित नहीं होता । अ्रमरों की स्थिति ( बैठने ) का डछख किया गया है, इस लिये 
उनकी चंचलता नहीं मानी जा सकती । साथ ही आँखों का अथ केवल आँख की पुतली नहीं है, 
पलक, बरौनी और पुतली के समुदाय का नाम आँख है। मधुकर को तुलना केवल आँख की पुतली 
से दी जा सकती है, पूरी आँख से नहीं । पूरी आँख से जिसकी तुलना होती है वह है उस (अमर ) 
से युक्त कमल | इसके लिये कालिदास का यह पद्म प्रमाण है-- 

तब वल्युना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ सच्चः परस्परतुलामधिरोहतां दे । 
प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्रश्षुस्तव॒प्रचलितअमर च पह्मम्‌ ॥? ( रघु० ५६८ ) 
इसलिये चढ़छता का अमर में अन्वय नहीं होता यह कमी रह जाती है । 
अतिरिक्तत्व यथा-- 
_'द्शि द्शि विहगास्तनूस्समन्तादूनलसपक्षतयोपचीयमानाः । 
उषसि जिगमिषाकुलास्तदानीं दयितवियों गदशा वधृश्थ देहुः ॥' इति | 
हा. | आ 2 कह. और 
अजच दुयितवियोगद्शापक्षे5तिरिक्तत्वम्‌ । अव्ययमावृत्तिहेतुः । 
अतिरिक्तता ( अधिकता ) जैसे-- क्‍ 

'पौ फटते ही अनलस--पक्षता ( पंखों का भालस्य निकल जाने ) से उपचीयमान ( उपचय ८ 
इड्धि को भाप्त हो रहे ) अपने शरीरों को पक्षी गण दिज्ञाओं में ( क्रिया का अभाव ) और अनछ 
( विरहाञ्नि ) की सपक्षता 5( आश्रयता ) के कारण प्रियवियोग दशाएँ जाने के छिए आकुछ 
अभिसारिकाओं को जलाने लगीं !--यह द 


के पक) शा दवितवियोगदशापक्ष में अतिरिक्तता ( अधिकता ) है और आवृत्ति का हेतु अव्यय 
हे द्र्है। श् 
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विमश : इस पद्म में दो पश्च रिक ण्क विहग पक्ष और दूसरा वियोगद्शा पक्ष । पहले का कर्ता है 
विदग और दूसरे का दशा । दोनों पक्षों में पच्च के अन्य पदार्थों की योजना इस प्रकार होगी-- 
ब्उधसि तदानीं दिशि दिशि विहगाः जिगमिपाकुछा: ( सनन्‍्तः ) अनलस-पक्षतया उपचीयमानाः 
€ सतीः ) तनू: समन्‍तात्‌ ( क्रियापद नहीं दिया है) दयितवियोगदरशाः ( कज्यः ) व अनलछ- 
सपक्षतया उपचीयमानाः ( सत्यः ) जिगमिषाकुछाः ( सती: ) वधू: देडुः 7 

इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक तो यह कि 'ेहु: यह क्रिया विहग पक्ष में अन्वित नहीं 
होती क्योंकि जलाने अर्थ को ,/दह? पातु के परोक्षभूत में अन्य पुरुष के बहुबंचन का वह रूप 
है, उसमें बोई दूसरा अर्थ नहों है, फलतः पक्षियों में शरीरों का जलाना असन्गत है । मधुसूदनी 
बिवृति में देहु:? का अथे उपधिता: चक्र: भी किया गया ्ि , निश्चित ही वहाँ. इस क्रियापद को 
“उपचय' अथ की (दिल? पातु से निष्पन्न माना गया है जो अत्यन्त आ्ञामक है, 'दिह? का परोक्षभूत 
में अन्य पुरुष के वहुबचन का रूप ददिदिहुए होता है, 'देहुए कदापि नहीं । द 

दूसरी बात है. 'उप्चीयमाना” और “जिगमिपाकुलाश इन विशेषणों के अन्वय में विषभता। 
'उपचीयगाना: विहगपक्ष में जहाँ कम 5 तनूः में अन्वित होता दै वहाँ दशापक्ष में कतों> दशा 
में । इसी प्रकार 'जिगमिपाकुला: जहाँ विद्गपक्ष में कर्ता > विहग में अन्यित होता है बहाँ दशापक्ष 
में कर्म ल्‍ वधू में । उपचीयमानाः 5 बढ़ रहे था फूछ रहेट--इस भाव को संगति प्रातःकाल केवछ 
बिहगों के शरीर में दी संभव है, बिहसों को संख्या में उपचय केबछ सायंकार होता है, प्रातः्कार 
प्रत्युत कमी होती है. अतः उपचीयमानाः का अर्थ 'संख्यायां वर्धभाना? भी नहीं किया जा सकता, 
इसके अतिरिक्त बिहगों के साथ इस विशेषण वी संगति अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं हैँ । 
दर्शापक्ष में उपचय वियोगदरशा में ही संभव दै। वधूजनों में उपचय अस्वाभाविक और व्यर्थ अतः 
अद्दय है । इसी प्रकार 'जिगमिपाकुला? 'जाने की इच्छा से आकुछ'--यह भाव प्रातम्काल विहृगपक्ष 
में विदगों में संभव और स्वाभाविक है तथा दशापक्ष में वधूजनों में । दशाओं में 'जिगमिपया 
आकुला अधिक मूल्छिता:--ऐसी व्याख्या कर 'जिगमिपाकुलत्व” की संगति किलष्ट कल्पना ईं, और 
तब भी वधूजनों में 'जिगमिपाकुछात्व” अन्वित हुए बिना रहता नहीं है । 

यहाँ इलेप में अतिरित्तता दिखलाई जा रही है | वह उक्त विवेचन के अनुसार 'देहुः में स्पष्ट 
है क्योंकि वह केवछ दशा पक्ष में ही अग्वित होता है विहृगपक्ष में नहीं । 'जिगमिषाकुलत्य? विहृगपक्ष 
के कर्म! में अग्वित नहीं होता अतः उसे दक्शापक्ष में अधिक कहा जा सकता है। किन्तु तव 
विदृगपक्ष में 'उपचीयमानत्व” अधिक हो जाता है, फिर जहाँ तक दोनों पक्षों का प्रश्न है उनमें 
तो उप दोनों विशेषण छूग ही जाते हैं मले ही वे किसी प्रकार छगें, अतः उनके आधार पर 
किसी एक पक्ष में न्‍्यूनाधिकभाव नहीं बतछाया जा सकता | वस्तुतः इह चढ़रूतया! वो अति- 
रिक्त का और 'दिशि दिशि विहगा: को न्यूनत्व का उदाइरण मानना चाहिए। “इह चद्धलतया! 
पद्म में 'स्फुटशितितारकविश्रमत्व' समानरूष से अन्श्ति होता है अतः इसी से विलोचनोध 
तथा मबुकरों का साम्य बन जाता है । औकौरकान्तःस्थितरमणीयतरत्व” केवल मधुकरों में अन्वित 
होता है अतः वह मधुकरपक्ष में अधिक है। इसी प्रकार “दिशि दिशिः--में देडु: क्रिया का 
विहृगपक्ष में अन्वय न होने से किसी अन्य क्रिया को आवश्यकता है, किन्तु वह वहाँ नहीं है 
अतः उस पक्ष में उसकी न्यूनता है। इसी प्रकार उपचीयमानत्व की कमी वधुओं में दिखलाई जा 
सकती है और “'जिगमिपाकुलत्व” दो तनूः? में उपचीयमानत्व केवल दशा में छूगता है, विहग में 
नहीं अतः एक्ष में अधिकता और दूसरे में न्‍्यूनता दिखलाई जा सकती दे । 
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प्रचलूच्चामर चारुद्देमभाण्डम्‌? । 
भाण्ड पात्र वणिब्मूछवने भूषाशभूषयो:'--मेदिनी 
वनिका 5 तिरस्करिणी या परदा, और जवनिका-घोड़े के पीठ पर पहलाया गया कपड़ा--- 
अथबा चाल | घोडों को चाल का उल्लेख गमछिनाथ ने माघ के ५।६० पथ की थीका में किया हे | 
6 जवनिका का उल्लेख पाराबीथी और वस्गा किसी में नहीं है । पारा के पांच भेदों में एक मध्य-- 
जवा भेद हे। शञात होता ऐ 'जबनिका? पारा सामान्य के लिये आया है। धारा गतिका नाम है और 
जब--बेग का। थारा गति रूष्पी मध्या और दीर्घा--तीन उपभागों में विमक्त की गई है, 
जपनिका उसका मध्यसाग होना चाहिये। बुन्देलखण्डी भाषा में उसे दडथी चाल कहते हं। इस 
वाल में ही घोड़े की अच्छाई देखी जाती है । इस चाह में चलते घोड़े की पीठ एकदम श्थिर रहती 
४, वावल पर हो चलते हैं। यहाँ तक कि परोक्षा लेने के लिये घुड़सबवार लोग पी5प१२ बैठते और 
हाथ में लबालब भरा कयेरा रख छेते हैं। घोड़ा चछता रहे और पीठ पर बैठे सवार के हाथ का 
करेंट न छऋलके तो घोड़ा कीमती माना जाता है। यहॉाँ--नाटक पक्ष में उसके कर्ता का विशेषान 
होता ऐ । 
पएवस्‌--- 
'अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां मवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः 
अमपंशूुन्येन जनस्य जन्तुना न जातहादेन न विद्धिषादरः ॥! 
त्यादावपि द्वप्रव्यः। अच्र हि 'न विद्धिषा भीः सुहृदा च नादरः इति 
सुक्तः पाठ: 
इसी तरह-- 'अवन्ध्यको पस्य"“""*? शरीरधारी छोग उस व्यक्ति के वश में स्वयं ऐो जाते हैं, 
जिसका, क्रोध निष्फल न हो और जो आपत्ति का निवारण करता है । क्रोध शून्य और अंकिघित्कर 
( जन्तु ) मित्र हो जाय तो किसी के मन में उसके प्रति आदर नहीं होता, और शत्रु बन जाय तो 
डर नहीं होता । इत्यादि में भी देखना चाहिये। यहाँ 'न विद्विषा भीः सुछृदा व नादरः? यह 
पाठ ठीक है | 
विमशे : विद्विषादर: पाठ में एक दर की आवृत्ति दोती है जब उसका 'जातहादेन” से अन्वय 
नहीं होता तो गवेषणा करने पर आदर शब्द की प्रतीति होती है | प्रस्तावित पाठ में (भी? ( भय ) 
और आदर? दोनों ही शब्दतः कथित है 


कमंणो यथा-- 
कुन्तालीमियुधमिव गहनामेतामासादचोच्ेश्शितशतशरशतसड्लीर्णा: 


अस्मिन नानाफलकवलनसंसक्ता वब्गन्त्पेते दिशि दिशि हरिसेन्योघाः ॥! इति। 
कर्म का यथा--श्नकी कुन्तालियों ( कुन्त 5 भाले, आली # पंक्ति ) से शुद्ध के समान तालबृक्षों 
से दुर्गम भूमियों में पहुँचकर हरि की ये सेनायें जो रूम्बे और तीखे सैकड़ों बागों से ऊैस हैं, 
जो अनेक फल खाने और भारों के फछ चमकाने में लगी हुई हैं, प्रत्येक दिशा में यहाँ वहाँ 
घूम फिर रही हैं ।? द 

विमश : यहाँ 'कुन्तालीसि: युवमिव गददनाम? यह एक वाक्यांश है, इसकी क्रिया है “आसाझ!। 

' शोष वाक्यांश से यह प्रतीत होता है कि भारों को पंक्तियों से युक्त युद्ध के समान (को' पाकर) । 
जो पदाथ समान हे वह नहीं आता | बस्तुतः वह पदार्थ है पृथिवी । उसे 'कुम्तालीभि: शब्द के 
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की की अल छा आस रत 35 2220 0 0ईलीजह लीक 0 णैजी ४ अलॉलेआ॑ंजीया 
छेष में डाल रखा है। 'कुं-पृथिवीं-तालीमिः गहनामिव', अतएव कुन्तालीमिः गहनां, युधमिव-ऐसा 
अथ निकालना पड़ता है। वस्तुतः उपमैय ८ एथिवी को स्वतन्त्र शब्द द्वारा अलग रखना चाहिये । 
इसमें पाठ का परिवर्तन सम्भव नहीं । अतः ग्रन्थकार ने भी उसे नहीं दिया । इस छन्‍्द को नाम 
--भद्रा? है । द 
. क्रियाया यथा-- 
कुसुमः कृतवासनः समन्तादपनिद्रत्वम्ुपेयिवण्क्िरस्मिन | 
श्रुतिमन्त्रगणामिरामरूपन ववोषदपद्शोसिमिः समीरः ॥! इति । 
क्रिया का यथा--यहाँ (इस समय ) चारों ओर विकास को प्राप्त हो रहे ओर वेदमन्त्रों के 
समान सुन्दर रूप वाले पटपटों से शोमित पुष्पों द्वरा--सुगन्धित पवन नहीं वहां ।? द 
.. विमश: न ववौषट्पदशोमिसिः कुसुमैः कृतवासनः समीरःः--+पद अपने आप में पूण्ण है । 
किन्तु श्तिमन्त्रणणाभिरामरूपै:” शब्द द्वारा जो वेदमन्त्रों की उपमा फूर्लों को दी वह साधारण 
धर्म खोजती है। 'समीर नहीं वहाः--अथ् में वह नहीं मिलता !१ उसके लिये--'नव वौषट-पद- 
शोमिमिः? “नवीन वौषट शब्द से सुशोमितः | इस प्रकार का पदच्छेद करना पड़ता है तब अथे 
निकलल्‍ता हँ--इस पाठ में 'वबबो? क्रिया नहीं बनती। अतः क्रियापद अछग से दिया जाना 
चाहिये । 
एब चार्था नन्‍्यायसिद्धोईपि सुदमतीन प्रति खुखप्रतिप्तथें वचनेन 
प्रतिपादितः । द 
सा चेयमाखलस्यव पदस्यावृत्तिरिष्यते | 
निबन्धनबलोकूता न वद्शस्य जातुब्खित्‌ ॥ ९० ॥ 
उपयुक्ताथता हास्य पदस्येव न विद्यते । 
अधुना तूपयोगेडस्य पूर्वस्याथस्तिरोभजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
अथप्रयोगो युगपल्ाघवेनोभयोरपि | 
_ स्थादर्य कामचारो यर्यकेनोक्तिदयोमज्रेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
इत्यन्तरस्कोकाः 
यह विषय अपने आप समझ में आ सकता है तो भी कोमलूमति वाले व्यक्तियों के लिये 
सुखपूवक बोध हो जाय--इसलिए झब्दतः कहकर बतलाया । द 
संक्षेप में--यह आवृत्ति पूरे पद की ही. होती है, किसी एक अंश की नहीं। इसका कारण 
भी अवश्य ही कथित होता है। अंश से अर्थ की पद के अथे के समान उपयोगिता नहीं होती । 
पदांश के उपयोग में पद की उपयोगिता छिप जाती है। दोनों के अर्थों का प्रयोग एक साथ--- 
थोड़े में हो जाता है। यह स्वेच्छा तब बरती जा सकती है, जब दोनों का कथन एक ( एक 


पद ) से हो । 

.. यत्र च मातक्षगामिन्यः शीलवत्यश्व गोयों विभवरताश श्यामाः 

पद्मरागिण्यश्व धवलद्धिजशुचिवदना मद्रामोदिनिश्य सिताश्य प्रमदा ।? इति । 
अञ्च चशब्दावेदितों विरोधः तस्याप्यपिशब्दस्येच तदर्थाश्रिधानसामथ्यों- 

पगमात्‌। 
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यहाँ दोनों पादों का व्यतिरेक अनुमैय है। उसमें इनके--विशेषणों का भेद ही कारण है। 
यदि विशेषण अभिन्न हो ओर कोई कारण दे दिया जाय तो उससे केवल सादइश्य की प्रतीति होती है 
व्यतिरेक की नहीं । यथा--भगवान्‌ विष्णु के दोनों नेत्र या शरीर आपकी सांसारिक व्याधि शान्त 
करे, जो ( दोनों )-- 


१, भक्तिप्रह-विलोकन-प्रणयिनी हैः--( भक्ति से नम्न व्यक्तियों को देखने और उनके 


द्वारा देखे जाने का प्रणय हे जिनमें ( जिससे ) | 

२. नीलोत्पल-स्पर्थिनी 5 नीले कमल से स्पर्धा रखती है । 

३. इंहित और हित प्राप्ति के लिये जो समाधि निरत व्यक्तियों द्वारा ध्यान की आधारता को 
पहुँचाई गई तथा पहुँचाए गये हैं । 

४. जो लावण्य की विपुल निधि है । और-- 

५. जो लक्ष्मी की आँखों में रसिक्रता बढ़ाती हैं । 

विमर्श : यहाँ सापषागत वेचिन््य से नपुसकलिंग द्विवचनान्त नेत्र और खीलिग एक वचनान्त 
तनु--दोनों के साथ 'भक्ति०” आदि विशेषण छागू होते हैं । “इन? प्रत्ययान्त शब्द का जो रूप 
प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिग के एकवचन में बनता है वहीं नपुंसक लिंग द्विवचन में । अतः प्रणयिनी--- 
और--स्पर्धिनी दोनों के विशेषण हैं। 'नीतेहितग्राप्ति! में 'नीते हित०? पदच्छेद द्वारा नेत्रों का 
विशेषण सिद्ध होता है। 'नीता इंहितप्राप्तये! द्वारा--तनु का | 'महानिधी रसिकताम्‌--में---निधिः 
रसिकता०? इस संधि के अनुसार विसग का छोप ओर ई को दीघ होना पड़ता है अतः महानिधी- 
रसि० “रूप बन जाता है और तनु के साथ एकवचनान्त होकर अन्वित हो जाता है। महानिधि 
इस प्रकार निधि शब्द विशेष्यनिष्न न होने से पुछिंग रहता है ओर द्विवचन में हरि शब्द के 
समान निधी बनकर नेत्रे का विशेषण बन जाता है। इस प्रकार नेत्र और तनु दोनों का विशेषण 
एक ही है| उनमें सादृश्य प्रतीति होता है । द 


भिन्नविशेषणत्वे तु तेषामन्योन्यविशेषप्रतिपकत्तिः । विशेषों हि न भेद्म- 
न्तरेण भवति स एवं च व्यतिरेकों नापर इति भिन्नविशेषणत्वानुभेय एचासो 


न दब्द्शक्तिमूलः । 


तदभिव्यक्तिनिबन्धर् क्चिदन्यदीयं वचनमपि भवति |-यथा वेणीसहारे- 
रक्तप्रसाधितश्चुवः क्षतविग्नहाश्य स्वस्था भवन्तु कुरुणजसुताः सम्रृत्या: । 
इति शल्बूघवचनाकण क्र भीमसेन सान्त्वयितुं सहदेवस्य “आय ! 
अज्ञुमतमेव नो भरतपुत्रस्थ वचनम्‌! इति वचनम्‌ । 




















विशेषण भिन्न होते हैं तो उनके पारस्परिकवैशिष्य्य या अन्तर का ज्ञान होता है! विशेषता भेद 
के बिना संभव नहीं होती । वह विशेष ही ( तो ) व्यतिरिक है; न कि अन्य कई वस्तु । इसलिये यह 
व्यतिरेक विशेषणों में भिन्नता द्वारा विदित होता है वह भी अनुमान से, शब्दशक्ति से नहीं उस 
( इलेष ) को अभिव्यक्ति का कारण कहीं कहीं दूसरे का कथन भी होता है । जैसे वेणी संहार में-- 
रक्त प्रसाधितमू और क्षतविग्नद कौरव अपने नौकरों के साथ स्वस्थ हों!--यहाँ शैछूष ( नट ) के 


..._ वचन से कुपित भीमसेन को सान्त्वना देने के लिये सहृदेव का यह कथन--'पृज्यवर, भरतपुत्र 
.. ६ नट ) का वह कहना हमें मान्य है |? 5 पानुल 


३२४ व्यक्तिविवेकः 

जेसे कि शब्द इलेष में-- 

“इस ध्माभर्त्ता ( राजा-पर्वत ) का विंकट कटक ( सैन्य, निचला भाग ), जो पीछ 5८ हाथी के 
समुदाय से युक्त है, जिसमें सेकड़ों हरि ( घोड़े, शेर ) की भीड़ है जो “्यपास्ततानाधिकामचर- 
मागघराजितश्री? है ओर जो लक्ष्मी को विछास घटना को पहुँचाता है । द 











विमश: व्यपास्तनानाधि-कामचर-मागध-राजितश्री:--राजा अर्थात्‌ नाना प्रकार की व्यावियों 
से दूर स्वेच्छाचार, स्तुतिकारक व्यक्तियों द्वारा शोमित हो शोभा जिसकी--( राजा ) व्यपास्तना- 
नाधि-काम-( सवा क प्रत्यय ) दूर हो गई नाना प्रकार की व्याधियाँ जिससे ऐसी लक्ष्मी की, 
और--अचरम  पूव, अग>- पवेत, उसकी घरा-भूमि, उसकी श्री को जीत लिया है जिनने 
( पवेत ) यहाँ राजा और पव॑त दोनों का इलेष है । किन्तु शब्दों द्वारा कोई एक ही अर्थ निकाला 
जा सकता है | दूसरे अर्थ के लिए कोई उत्थापक हेतु यहाँ नहीं है । 








यथा च--थिन ध्यस्वप्ननेभ बेन बलिजित्कायः पुरा ख्रीकृतो 
यश्योद्रिक्तभुजड्रह्रवलयों गड्य थे योषधारयत्‌ | 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्य थे नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वेदोमाधवः ॥! इति । 


णएवमस-- कह णाम ण होसि तुम भाअणमसमश्लसस्सण रणाह !। 
णिच्च चेअ कुणन्तो जहिच्छमत्थाण विणिओअम ॥।! 





[ कथ नाम न भवत्ति तव॑ भाजनमसमश्लसस्य नरनाथ १ 
नित्य चंव कुर्बनू. यथेच्छमर्थानां विनियोगम्‌ ॥” ] 


इत्यादावपि द्रछव्यः | न छात्र चाटो निनन्‍्दायां वा निश्चयों निबन्धनाभावा- 
द्ति। ््ि ः 

और जैसे--“बैन ध्वस्त'-- 

क्ृष्णपक्ष--स्वयं वह माधव आपकी रक्षा करे, जो सब कुछ देने वाला है, अन्धक कुल के लिये 
क्षय ( मकान ) और ( विनाश ) बनाने वाला है, देवता जिसका “शशिमच्छिरोहर”--यह स्तुत्य 
नाम लेते हैं--( शशिन मथ्नाति--शशिमत्‌ 5 राहुए, तस्य शिरसो हरः चन्द्रमा को गसनेवाला 
राहु, उसके, सिर को हरने वाला--विष्णु, विष्णु ने राहु का सिर काटा था ), जो मदमत्त ( कालिय 
या कुतव॒छयापीड ) नाग (सप या हाथी) का हतन करने वाला है, अरव--€ लोचनकार के अनुसार 
अकारो विष्णु” इस प्रमाण से--'अ! इस “एव! अर्थात्‌ ध्वनि या शब्द के साथ ऐकात्म्य है जिसका, 
जिसने गोवधन पर्वत और (पाताल गई ) पृथिवी को धारण किया, जिसने बलि को जीतने वाला 
अपना शरीर ज्ञी बना दिया, जो अजन्मा हैं और जिसने शकथासुर को नष्ट किया । 
__ शिवपक्ष-स्वयं वह उम्राधव ( उमा 5 पार्वती के धव 5 पति, अर्थात्‌ शिव ) आपकी सदा रक्षा 
करे जो अन्धकासुर के संहारक हैं, “हर? ऐसा नाम देवता लोग गाया करते हैं, जिसका शिर चन्द्रमा 
से युक्त है, जो फुफकारते साँपों का हार और कंकण पहनते हैं, जो गह्ला को धारण किये हुए हैं, 
जिनने विष्णु के शरीर को स्री वगाया और जिनने मनोभव काम को ध्वस्त किया | इसी प्रकार-- 


5 है नरनाथ तुम अनोचित्य के भाजन क्यों नहीं होते। प्रतिदिन अर्थों का विनियोग यथेच्छ 
जो करते हैं । 


द्वितीयों विमशः ४२५ 
बीती बरियत फिट नीच फि बर्फ चििरली ि,/वार रत फ!१ली पट फिर हट फज पिलाीिटिलाी५ध १ री अधि भिनटीपिरी पिसापटीकी पीली पिन री नीयत कीच चिलरीचिट हाट पित पिलाने पिडरर पी चर सिर एमी िन्‍० टी पति 
इत्यादि में भी देखना चाहिये । यहाँ चाद्ध या निन्‍दा दोनों में से किसी एक का निश्चय नहीं 
होता, कारण कि उसका हैतु कोई नहीं है । क्‍ 
अर्थेश्लेषे यथा-- 
'द्सानन्दाः प्रजानां सम्मुचितसमयाक्षिश्खफेः पयोमि 
पूर्वाहणे विप्रकीणा दि्शशि दिशि विश्मत्यह्नि 
दीप्तांशोर्दीघ दु 'खप्नसवभवभयोदन्वदुत्तारनावो 
गायों वः पावनानां परमपरिमिर्ता प्रीतिशुत्पादयब्तु ! / इलि। 
अजञ्ञ हि गांव इत्यस्य विशेष्यवाचिन उपमानाभिमतार्थान्तरवुत्तित्वेडपि 
विशेषणानाश्ञोमयाथालुगुण्पे 5प्युपमानस्य तत्सम्बन्धामिधायिनश्रादश्यवाच्य- 
स्यावचन यत्‌ स दोष इत्येतद्वितनिष्यते । 
अर्थश्केष में जे :+ा क्‍ क्‍ 
सूर्य की वे गौएँ आप पवित्र लोगों को अपरिमिति प्रीति प्रदान करें उचित समय पर काडता 
से बरसाए पय द्वारा जो प्रजाओं की आनन्द देती हैं, सबेरे जो दिशाओं में विखर जाती हैं और 
दिन डूबे लौट आती हैं जो दीघे दुःख का उत्पत्तिस्थान जो संसार तद्गूपी मय के ससुद्र को पार 
करने की नौका हैं । 
यहाँ 'गावः? यह विशेष्यवाची है। इसका एक अर्थ उपमान भी है। विक्रेषण भी उपमान 
उपभैय दोनों अर्थो के अनुरूप है, इतने पर भी उपमान और इसके संवन्ध का अभिधान करने 
वाल बोई हेतु अवश्यमेव कहा जाना था। उसे जो नहीं कहा गया यही दोष हुआ | इसे आगे 
( तृतीय विमश् में ) वि स्तारपूवंक बतलाएंगे । 
विमर्श : गौ 5 किरण, गाय | पय > पानी और दूप । है 
गाएं और किरणें दोनों सबेरे दिशाओं में बिखर जाती है और शाम को इकट्ठी हो जाती हैं। 
सूर्य किरणों की उपासना से मुक्ति मिल जाती है और गाय की पूंछ पकड़ कर वैतरणी पार कर 
ली जाती है । 
दत्तानन्दाः प्रजानां आदि शब्दों की जगह दूसरे शब्द भी यहाँ रखे जा सकते हैं. अतः अथे 
इलेप है किन्तु--गावः और पयः में शब्द इलेष ही है, वहाँ शब्द नहीं बदले जा सकते । 
उस्यश्लेषे यथा-- द 
'सर्वैकशरणमक्षयमधघीदमीरशं थियां हर्रि कृष्णम्‌ । 
चतुरात्मानं निष्कियमरिमथर्न नमत चक्रधरम्‌ ॥ इति | 
द इह्ापि वाच्यावचनमवगन्तव्यम्‌ | 
उमयरलेष में जैसे--श्री कृष्ण को प्रणाम करें । वे सभी के एक ही शरण हैं, अक्षय हैं, अधीश 
है, धी > बुद्धि और इन्द्रियों के ईश हैं, हरि हैं, कृष्ण हैं, चतुरात्मा हैं, निष्क्रिय हैं, अरिमिथन हें, 
चक्रधर हैं|” यहाँ भी वाच्यावचन मानना चाहिये ! 
विमश :-- 
विरोष-- क्‍ 
सर्वैकशरण ८ सभी के एक शरण-घर । 
क्षय # घर उससे रहित अक्षय । 


संदारभाजः । 
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अधीश - थी के इंश नहीं, थी के इंच । 
हरि > हरे रंग के, कृष्ण काले । 
चतुरात्मा--संकषण, वासुदेब, प्रचुम्न, अनिरुद्ध चाररूपधारी, निष्क्रिय ८ क्रिया रहित । 
अरो > अर से युक्त अरी चक्र, उसका मथन करने वाले । । | 
चक्रधर > चक्र को धारण करने वाले | 
परिहार-- 
शरण « सभी के त्राता, अक्षय 5 क्षय--विनाशरहित ! 
अधीश ८ अधि--सब ओर से ईश स्वामी । 
हरि--विपत्ति हारी।. 
अरि > शत्रु की मथन-मारने वाले । 
चक्रधर--सुदश्शनचक्र पारी । क्‍ 
यहाँ विरोध का स्पष्टीकरण किसी भी शब्द से नहीं किया गया ( उसकी कमी वाच्यावचन दोष 
डुआ ) अतः इलेष नाहक ही दिया गया । | 
यथा-- क्‍ 
ह ८....९... 8. हा का बिमप 
पतिते पतहुस॒गराजि निजप्रतिबिम्बरोषत इवाम्बुनियां । 
अथ नागयूथमलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे ॥? इति। 
अन्न नागयूथेन धर्मिणा साम्यं तमसां वक्तुमभिमतं कवेः, न तद्धमेंण 
मलिनत्वमात्रेण | सगपतों पतिते निष्प्रतिपक्षतया तस्येव स्वेच्छाबिद्दारित्वो - 
पपत्ते, न तद्न्मलिनानां तमसां, पतड़स्य सुगराजरूपणवेयथ्यप्रसज्ात्‌ । न 
च तत्‌ मलिनादिशब्दाः शक्‍नुवन्ति वक्त हारिसुन्दरसुभगसद॒शसबन्निभादिश- 
व्दानामेव तद्मिधानसामथ्यद्शनात्‌ । ्ि 
अन्यथा- 
'सरोजकर्णिकागोरीं गोरीं प्रति मनो दो 7 
इत्यादों गोराद्शिब्दा अपि धर्मिसाम्यमेबावगमयेयुः न घंर्ममाचसाम्यम । 
तद्चानिश्ल गौरत्वमातसाधम्यक्रतस्य गोयोः सरे जकणिकासाम्यंस्थ वेवद्षि- 
कत्वात्‌ु-_. 7४ ४० ४7. 
अपने अतिविम्ब के रोष से समुद्र में जब पतहइमृगराज गिर पड़े तब हाथियों के समुदाय के 
समान मलित अन्धकार ने जगत कौ--चारों ओर से ढँक लिया !? 
यहाँ कवि को नागयूथ रूपी पर्मी से अंधकार का साम्य बतलाना अभीष्ट है और वह केवल 
उसके मलिनत्व धर्म द्वारा । ध्गराज का नांश हो जाने पर वही ( नागयूथ हो ) अपना शबु न 
दोने से स्वेच्छा विहार कर सकता है, उसके समान मलिन--अन्धकार नहीं । इसलिए पतन 


“९ शगराज का रूपक व्यथ होने छगता है। उस ( साइशय ) को केवल मलिनादि शब्द' अभिधा 
द्वारा नहीं वतंला सकते। उसके अभिधान की शक्ति हरि! सुन्दर, सुभग, सद्ृश--सुरभि आदि 
शर्ज्दां में हो देखी गई है। नहीं तो-- रा 


.._ सरोज कणिका के समान गौरी ( गौरवण की ) गौरी के प्रति मन किया ।? इत्यादि में गौरादि 
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मेघ ब।हर पानी वरस कर चले जाते हैं. किन्तु जजर मकानों में मोतर पानी की बढ पड़ती 
हो रहती हैं, वे मकड़ी के जाल को तोड़ जाती हैं--ओऔर उनका रंग शहद की बूँद के समान 
छाल पीला हो जाता है ।! यहाँ--पयोविन्दु में--शहद को बूंद की ललोश के साहचय से 
गोलाकारत्व की भी प्रतीति होती हैं--- ा द 

यह ठीक नहीं,--क््योंकि ऐसा मानने पर माधुवांदि की भी प्रतीति माननी पड़ेगी, क्येकि 
जेसे पिंजत्व ( पीछे रंग ) का साइचय गोल आकार के साथ हे--वेसे ही माधुय के साथ भी हैं । 
जहाँ तक रूप आदि के रहने पर उनकी प्रतीति का सन्बन्ध हैं वह हैतु ओर धम के अनुमान 
से ( काये से कारण का अनुमान; घर्मी' से धम. का अनुभात ) मानी जाती हे, किन्तु यहाँ उन 
दोनों का देतु-हेतुमद्भाव मी असिद्ध है अतः साइचये प्रतीत नहीं होता। इसलिये दूसरे धर्मी 
की प्रतीति बनती ही कैसे ! और यदि साहचये सिद्ध भी हो जाय तो उससे युक्त घर्मी में से . 
किसी एक का साधन रूप से निर्देश न होने के कारण दूसरे घस की प्रतीति कैसे हो ? 

ऐसा हो ने पर तो--दःख से तपे आदमी को अश्लि पाके के समान ठंढी छगती ह--यहाँ अश्लि 
में मी शीतत्व के साहचर्य से उसकी पाण्डुता ( शुभ्रता ) की अ्रतीति माननी चाहिए 

और--अन्‍्य धर्म की प्रतिपत्ति यदि सचमुच हो रही हो तो उसके लिए साहचय या और कोई 
हेतु कल्पित किया जाय । यहाँ तो वहीं ( प्रतीति ) ही नहीं होती-- इसलिये अन्य धर्म की कद्पना 
का प्रयास ही व्यर्थ है। उसकी कल्पना के बिना यहाँ बिगड़ ही क्‍या जायगा १ जरू को बूँदा की 
मधुविदु के समान दृत्तता ( गोलकारता ) की प्रतीति विगड़ती हो तो उसे भली भाँति बिगड़ जाने 
द्दैजिए । प्रमाण की व्यवस्था अपने मत को हल करने के लिए नहीं की जा सकती । 








५ ठस्मादनेकधर्मस्वेउप्यर्थेस्थ यस्येच धर्मस्थ निर्देशस्तस्येव प्रतिपत्ति- 
न्‍्याय्या नान्‍्यस्थेत्यत्र तमर्सा नागयूथसाइश्ये वाच्ये यत्‌ तेषा मलिनत्वमुक्ते 
स वाच्यावचन दोषः 

एवं च पृषत्पद्प्रयोगो5आातिरिच्यमानो5लुप्रासवृत्तपरिपूरणायच परय्ये- 
वस्यति न॒बिन्दूनां वृत्तत्वप्रतिपत्तये इति 'नागयूथसरश्ानी/-त्यज् पाठो 
युक्त इति।. 
यत्त-- क्‍ क्‍ 
'करिकरभ ! विम्लुश्च लोलतां चर विनयव्रतमानताननः । 
सगपतिनखकोटिंभहुरों शुरुरुपरि क्रमते न तेडडकुशः ॥! 
इत्यत्ाह्ुशस्य सुगपतिनखकोटिभहुरत्वं दुस्सहत्व॑ चेति धममंद्यं वक्त- 
ममिमतम्‌ | न तदुक्तनयेन भकूरशब्द एयावगमयितु क्षमते, तस्य कोटिल्य- 
मात्रामिधायित्वेनेव प्रसिद्धे । यत्‌ तु तस्य दुस्सहत्य॑ तत्‌ सगपतिपद्सम्ब- 
न्धसामथ्यादिव प्रतीयते न भह्ढरत्वसाहचर्यादिति । 
एवम्‌-- 
प्रभवति च समरमू्धेनि नवनीरदनील एब तव खडगः । 
विशति च मानसममलं सतां यशो इंसविसरसितम्‌ ॥। 
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इत्यत्ञापि खड॒गस्य यशसश्च पूर्वोक्तेन नयेन नवनोरददंसविसररूपत्वा- 
घतीतों तन्निबन्धनाया अ्थीन्‍्तर्प्रतीतेरलुपपत्तिरिति आन्तिमात्रकृतो5सा- 
विति मन्तव्यम्‌। तेन 'नवनोरद्रुन्द्रः कृपएण: : इति हंसविसरसम'मिति 
चाजानुगुणों पाठो । 
धर्मिसाम्यविवक्षायां धर्ममाजामिधायिनाम्‌ । 
नेत्र; प्रयोग! शब्दानां समासोपमितों बुधेः ॥ ९३ ॥! 
क्‍ इति सड्अहृश्लोकः । 


इसलिए धर्म अनेक हों तो भी प्रतिपत्ति उसी की मानी जानी चाहिये जिसका निर्देश हो, 
अन्य की नहीं । इसलिए नागयूथ के सादरय की प्रतीति करने में उनका जो मलिनत्व बताया 
उससे वाच्य ( साइश्य वाचक पद ) का अवचन दोष हुआ । इसी प्रकार यहाँ पृषत्‌ पद भी 
अतिषश्क्त ( व्यू ) है। उससे केवल अनुप्रास और छन्द की पूर्ति ही सिद्ध होती हैं । उससे विन्दुओं 
का गोल आकार प्रतीत नहीं होता--इसलिये नागयू4 सदृशानि' पाठ चाहिए | 

और जो--'है करिकलम ? चंचलता को छोड़ो--ठुम सिर झुकाओ और विनय का त्रत पाली । 
तुम्हारे ऊपर झरूगराज के नाखूनों के समान वेढ़ा और कठोर अंकुश नहीं चलाया जा सकता ४ 
यहाँ अंकुश के दो धर्म बताना अभीष्ट ईं एक सिंह के नाखून के अग्ममाग के समान टेढापन 
और दूसरा-दुःसहत्व' | सो उसे ऊपर बतलाए अछुततार एक अकेला मभंगुर शब्द दी नहीं वतला 
सकता । वह तो एकमात्र कुट्िकता ( टेंढ्रेपन ) के अमिधान के लिए प्रसिद्ध है। उसका जो 
दुःसहत्व है वह झुगपति-सम्बन्ध के बछ से ही प्रतीत हो जाता है भद्भर शब्द के साहचर्य 
से नहीं । 

इसी प्रकार--'थुद्ध भूमि में आपका नए मैघ के समान यह लीला खजन्न; चमकता है और 
सज्जनों के हंस विसर--सित मानस में हंसविसरसित यश प्रवेश करता है यहाँ भी खब् ओर यश 
दोनों की उपयुक्त नियम के अनुसार चवनीरदरूपता और हंसविसररूपता पतीत नहीं होती 
इसलिये उस पर आधारित दूसरे अथे की प्रतीति भी नहीं होतों । इस लिये यहाँ यह ( इलेष ) 
एकमात्र आान्तिमुलक है । इसलिये-ये पाठ अनुरूप होंगे--'नवनीरदसुन्द्र' और दइंस- 
विसरसभ? । 

संक्षेप मैं--'धर्मी के साम्य की विवक्षा होने पर केवल धर्म मात्र को बतलाने वाले शब्दों का 
प्रयोग समास और उपमा ( साइश्य ) में मान्य नहीं 7 

विमर्श :--हंस--विसर हंस पंक्ति के समान सिंत >उज्जव ५ कालुष्यहीन सन्‍्तों का मन ! 
उसमें राजा का--हँस-विसर-हँसपंक्ति के समान सितउज्ज्वल यश प्रवेश करता है । 

यहाँ मानस से मन और मानससर दोनों प्रतीत होते हैं। मानससर को जो प्रतीति होती है 
उसमें 'हंस विसरसितम्‌? का अ्थ निकछता है हंस नामक जो 'विः--पश्ची उनके द्वारा 'सरसित _ 
अर्थात्‌ रसित--शब्द सहित । अभिप्राय यह है बरसात में जब मैध आकाश में छाते हैं तो माच- 
ससर हंसों से सफेद हो जाता है उसमें हंस पहुँच जाते हैं। हंसों का यह स्वभाव है कि वे बरसा 
में मानससर चले जाते हैं। मैघदूत में 'संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहाया/ और “कति- 
पयदिनस्वायिहंसादशार्णा/-+द्वारा यह तथा स्पष्ट है। युद्ध भूमि में नीछा खज्ठ नीलमैबरूप है 
और उज्ज्वल यश सफेद हंस रूप | जब खब्मेध युद्धाकाश में आता है तो यशहंस मानस में 


8३० व्यक्तिविवेकः 
जि सा सर पट फट शी कस सा अमन भा पक की कप के. शक कर शीश के कक पे अल उन की से कक च उम ज की से सम 8 23200 00000 कली यह 3 पक 
पहुँच जाते हैं । किन्तु यक्ष, नीले मेध, मानस और हंस के व्यवहार की अतीति के विषय में अन्थकार 
को यह अरुचि है कि वह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आंती । 
- यथा च-- 
तेनावरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिह्वररों ताम्‌। 
आकाशगल्ारतिर्प्सरोभिवृतों मरत्यानसुयातलीलः ॥! इति। 
अचालनुयातिक्रियापेक्षी राजमरुत्वतोी! कतृकममायोइमिधातुममिमतः 
कथे।। न चासो तत्सम्बन्धस्तयोंः साक्षादुक्त,, जललीलासम्वन्धप्रुखेन राज- 
सम्बन्धस्योक्तत्वात्‌ । अतो5त्र साक्षात्‌ तत्सम्बन्धों वा वाच्यः, तद्थमन्यत्‌ 
क्रियान्तर वा, येन कतकमभमावस्तयोघेटनामियात्‌ । 


न चोभयोरेकमप्युक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचरन दोषः। तेन वर्मत्र 
चाठः श्रेयान 'आकाशगढ्मारतिरप्सरोमिवृतो 5सुयातो मघवा विलासः इति | 
न खचब क्रयान्तराकाइझशअसकजक्छः | 
. और जैसे :--अपने रनिवास की प्रमदाओं के साथ उस उत्तम नदी (सरयू)में जलक्राड़ा कर रह 
कुद् द्वारा अप्सराओं से घिरे और आकाश गंगा में रतिकर रहे इन्द्र अनुयातलीऊ (जिसकी लीला का 
 अनुकरण किया गया हो ) हुए [ रघु० १६ ], यहाँ कवि को अनुयाति ( अनुगमन, अनुकरण ) क्रिया 
को लेकर राजा और इन्द्र का कर्त्‌कमंभाव कहना अभीष्ट है। किन्तु इन दोनों का यह सम्बन्ध साक्षात्‌ 
नहीं कहा, कारण कि राजा का सम्बन्ध जल लीला के सम्बन्ध से बतलाया गया, इसलिए या तो उनका 
वह सम्बन्ध साक्षात्‌ बतलाना चाहिये यां फिर उसके लिए किसी और क्रिया का उपादान करना 
चाहिये जिससे उनका यह कतुकमंसाव बन सके पर दोनों में कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए 
. ( दोनों में से कोई ) एक वाच्य ( था उस ) का अवचन ( अकथन ) दोष डुआ । इसलिए यहाँ यह 
पाठ अधिक अच्छा है-- 

विलासों से आकाश गंगा में अप्सराओं से घिरे इन्द्र का अनुकरण किया ऐसा करने पर अन्य 


फ्रिया की भी आकांक्षा नहीं होगी । 


था वा-- 
- लच्छी दुह्चिआ जामादुओ हरी तह घरल्लिआ गह्ला । 
अमियमिञअड्ा अ सुआ अहो ? कुडुम्बं महोअहिणो ॥! इति । 
/ “लछक्त्मीडहिता जामाता हरिस्तस्य ग्रहिणी गन्ना । 
अम्रतमंगाड़ौ च सुती अहो कुठुम्ब महोदघेः ॥? द 
... अचञ्च लक्ष्म्या डुहितृत्वमसतम॒गाड़योः खुतत्व॑ च विधीयमान तेषां 
अलोक्येकस्पृदणीयतया तत्कुटुम्बस्य महोद्घेः वछाघाया आस्पदत्वप्तुपपद्यत 
- इति दयमेवोपादेय द्वश्टव्यं नान्‍यत्‌ । 
..... _तत्न हि भगवतो ररेगेज्ञायाश्व सकलत्नलोक्यालड्टगरत्वेषपि न तयोजो 
मातृगृहिणीमावेन विधानमिति न महोंद्घेः श्छाघातिशययोगंः यज्चिबन्धनमत्य- 
_ ऋतास्पदत्वमस्य स्थाद इति तह्चिधानस्य वाच्यस्यावचन दोषः 
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अथ हरिजॉमाता गढ़ा गृहिणीत्येव विपययेणात्र सम्बन्धः करिष्यते 
तस्य पुरुषाधीनत्वात्‌। तथा थ न यथोक्तदोषावकाशः इति । सत्यम्‌ | किन्तु 
न सवविषयो5य सम्बन्धस्य पुरुषाधीनत्वोपगमः । तस्य हि. विशेषणविशे 
ध्यमाव एवं विषयो5वर्णन्‍्तव्यः | यत्र स्वसोन्द्यादिव तयोरन्योन्यापेक्षो विध्य- 
जुवादभावः तत्र हि. यथाश्रुतपदार्थंसबन्धनिबन्धनो5थेप्रतीतिक्रम इति तत्व 
पदार्थपोर्बापर्य नियभो5वरगन्तव्यः | यथा-- क्‍ 








त्वक्‌ तारबी निवसने सुगचर्म शय्या 
गेह शुद्द विपुलपत्रपुटा घटाश्व | 
मूल दल च कुसुम च फल च भोज्यं 
क्‍ पुजस्य जातमटवीगृहमेघिनस्ते ॥! इति । 
पत्युदाहरण यथा--- 
शय्या शाइलमासन शुचिशिला सप्य दरमाणामथः 
शीत निम्चरवारि पानमशन कन्दाः सहाया सगाः 
इत्यप्राथितलभ्यसवंधिभवे दोषोउ्यमेकोी बने 
दुष्प्रापार्थिन यत्‌ पराथेघटनावन्ध्येयूंथा स्थीयते ॥/ इति । 
अत्ोदाहरणप्रत्युदाहरणप्रतीत्योयेदन्‍तर तन्‍्मतिमतामेवावभासते अन्येषां 
तु शपथप्रस्थेयमेच । क्‍ 
और जैसे--'लट्ष्मी पुत्री, जमाई विष्णु, उसकी घर वाली गंगा, अमृत और चन्द्र पुत्र, आश्चरय 
कारी है समुद्र का कुद्धम्ब । द द 





| लक्ष्मी का पुत्रीत्व तथा अमृत तथा चन्द्र का युत्रत्व बृतलाया जा रहा है । उससे समुद्र के 
कुठम्ब में मैलोक्यरपदणीयता आती हैं. और समुद्र में इलाघ्यता । इसलिये केवल इन्हीं दो ( पुत्रीत्व 
और पुत्रत्व ) का उल्लेख किया जाना चाहिये। अन्य का नहीं भगवान्‌ विष्णु और गंगा समस्त 
मिलोकी के भपण हैं, उन्हें यदि यहाँ जामाता और पत्नी सिद्ध किया जाता तो बात दूसरों थी 
किन्तु ( यहाँ तो जामाता में और पत्नी में हरित्व और गंगात्व सिद्ध किया गया है) बेसा नहीं 
किया गया इसलिये महोदधि में शाध्यता की उच्चता नहीं आती, जिससे उसमें अत्यद्भधतता आये 
इसलिये उस प्रकार के कथन का अभाव वाच्यावचन दोष छुआ । कहा जाय कि ( शक में शब्द 
जैसे भी दिये जायें) उनका अन्बय हरि जामाता, गंगा गृहिणी, इस प्रकार किया जा सकता है 
क्योंकि वह ( अन्वय ) तौ--पुरुषाधीन है, अतः कोई दोष नहीं होता'--तो यह ठीक है किन्तु 
पुरुषाधीनता अन्वथ में सबत्र नहीं रहती केवल विशेषणविशेष्यभाव संबंध में ही वह रहती है । 
जहाँ अपने सौन्दर्य से विध्यमुवादभाव परस्परापेक्षी होता है, वहाँ अर्थप्रतीति का क्रम-शब्द- 
प्रयोग ( शब्दों कौ--आलुपूर्वी ) पर निभर रहता है इसलिये प्रयोग में ही पर्दों का पोर्बापय 
नियम मानना चाहिये ( उसी से पदार्थों के संबंध में सौन्दर्य आता है ) जेसे-मैरे पुत्र के लिये- 
जिसने जंगल में घर बसा लिया है--वृक्ष की छाल वल्च, शरगछाछा विस्तर, घर गुहा-बड़े पत्तों 
के दोने घड़े, मूल, पत्ते, फूछ और फल--भोजन हो गए हैं ।? 
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उलटा उदाहरण--“शय्या घास, आसन पवित्र साफ शिला, घर वृक्षतलू, झरने का ठंढा जल 
पेय, भोजन कन्द साथी संगी और मौके बेमौके काम पड़ने वाले लोग-हिरने हैं, इसप्रकार 
जिसमें सम्पर्ण वैभव बिना मांगे प्राप्त हैं उस बन में दोष केवल एक हे--कि याचक दुष्प्राष्य 


होता है फलतः परोपकार निरत लोगों को हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना-पड़ता है ।! 
इन उदाहरण और प्रत्युदादरणों में जो अन्तर है वह बुद्धिमानों की समझ में ही आता 
है। और लोगों के लिये तो शपथ प्रत्येय ( समझाने से समझ में आता ) है । संक्षेप मैं-- 


अजुवाद्यमनुक्त्वेव न विधेयप्॒दोरयेत्‌ । 
न हालब्धास्पद किश्वित्‌ कुजचित प्रतितिष्ठति ॥ ९७ ॥ 
विधेयोदवेश्यमावो5यं॑ रूष्यरूपकतात्मकः । 


न च तत्र विधेयोक्तिरुद्देश्यात पू्रमिष्यते ॥ ९७ । 
5 
इत्यन्तरश्छोका । 





यथा-- 

स्पष्टोड्छसत्किरणकेसरसूय बिम्बविस्तीण कक णिकमथो दिवसारविन्द्म्‌ । 
ज्छिश्रष्टद्ग्दलकलापमुखावतारबद्धान्धकारमचुपावलि.. सद्जुकोच । 
इत्यादों केसरादेः । 


पदानामभिसम्बन्धस्यान्यथाभावमात्रतः । 
यच्रानिश्ठप्रतीति: स्याद रचना ता परित्यजेत्‌ ॥ ८ !| 
यथा-- 
तब कण्ठाररजासिक्ता करवाललता हिषाम्‌ | 
प्रस्ते. समरारण्ये यशःकुसुमसम्पदस्‌ 0४! इते । 
अच्न हि चाटुके युष्मदर्थस्य च पोरवापयविपयेये समासे वा बादये यत्त्‌ 
तयोरवचन तदेवानिशशर्थेप्रतिपक्तिमूलमिति दोषतयावगन्तव्यम्‌ । 


यथा च-- 
घुश्व ते मन्मथ | साहचयाद्सावजुक्तोषपि सहाय एव | 
समीरण: प्रेशयिता भवेति व्यादिश्यते केन हताशनस्य ॥* इते । 


अत एव-- 

“येन यस्याभिसम्बन्धो दूरस्थेनापि तेन सतः। 

पदानामसमास/(नामानन्तयममकारणम्‌ ॥ 

इति प्रतीत्योवेचिउ्यमनालोच्यंव चांचतम । 

_शुणदोषमपश्यर्धिदूरादूरोत्थयोस्तयो ॥ ९७ | 

स्वरूपे5वस्थितियेंषां शब्दानामिति नेष्यते । 

न तानन्यव्यवहितान प्रयुज्ञीत विचक्षणः ॥ ९.८ | द 
इति सडू्यहस्छोकाः 
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काल 23०८ ० ८ कत “एटा पिती यह, चर लीला धर. पैक 2 चिट ४९25२ ४5४१८ हल रत 5टिलनटर,जर2चा ९०४ १/९८०३ 2३२८० ९८९८० ३३/९/४९/९८/५०९ /९//+९ ०२८ म क्कनज स्किन 


तेन 'ट्विषत्कण्ठासजासिक्ता त्वत्‌कृपाणलता वबरा | इत्येकत्र युक्तः पाठ, 
अपरजतर व्यादिश्यते केन समीरणो वा हविश्॑जश्चोदयिता भवे'ति । 


'अनुवाय बिना कहे विधेय को न कहे | कोई भी वस्तु बिना आधार पाये कहीं भी जमती 
नहीं | यह जो जिभेभोदेश्यमात्र है वह रूप्यरूपकरूप है इसलिये उसमें विधेय का कथन उद्देश्य 
के पहले अच्छा नहीं माना जाता / जेसे-- 

६ स्पष्टर ५४० ल्ठाी प्र ०नन्‍्यगग व्‌ | कै री ५ ः (0४ 

रूप से फलती किरणों की केसर और सूथ्र की वितृस्त कर्णिका से जो युक्त था वह 
दिन रूपी अरबिन्द अब एक दूसरे से सरी आठ दिशाओं की पेंखुड़ियों के अगले हिस्से में उतर 
कर बेबे-- अंधकार को अ्रमरमाला को लिये हुए बन्द्र हो गया !! यहाँ केसर आदि का उपादान 
बाद में किया गया ह# ! 


उस रचना को छोड़े दे जिसमें पदों के अभिसंबंध ( पारस्परिक सम्बन्ध ) के उलगने से 
प्रतीति विगड़ती हो || ५१॥ 








जसे-- भाप से सम्बन्धित बठ के खून से सनी शज्चु सबन्‍्धी तलुवाररूपी छूता थुड्वन में 
यशरूयी पुष्प संपत्ति पैदा करती है |? चापलूसी की इस यक्ति में युष्मदर्थ ( तुम-आप और शब्रु ) 
का पीर्नापय-->उलटना था ( तब की जगह द्विपाम चाहियेथा और द्विपां की जगह तब )या 
समास करना था, बढ जो नहों किया वही विपरोत अथे की प्रतीति का कारण है, अतः उसे दोष 
मानना चाहिये । 

ओर जंसे--हे मन्मथ, इस मधु के साथ तुम्धारा संग है। यह बिना बे तुम्हारा साथ देगा । 
हवा को ऐसा कोन कहता है कि अश्नि को प्रेरणा दो? (थॉंकोी )! यहाँ अश्नि को प्रेरणा दो इस 
प्रकार अखय अभीष्ट है । इसलिये जिससे जिसका सम्बन्ध हे दुदराने पर भो उससे उसका संबंध 
होता ही है। असमस्त पदों में आनन्तर्य कोई महत्व नहीं रखताः--यह उन शब्दों की दूर और 
पास में रहने पर हुई प्रतीतियां के भेद को और शुण दोष को बिना ही देखे मुंह से निकाल दिया 
गया, जिनकी पूर्णता अपने स्वरूप में होती है। इसलिये--एक जगह--दिषत्कण्ठासजासिक्ता 
त्वत्कृपागछूता बराः--यह पाठ ठीक है और दूसरी जगह. व्यादिश्यते केन समीरणो वा हृविभुज- 
इसोंदथिता भवेति--यह । ( बरा को जगह--'इसिता? या शिता पाठ अच्छा होगा )। 

यू भड़ू ६ गे वि फट ५ गे ९ 
अनन्वयो5प्यभ्यूद्याथत्वाद्सभइदेतुरिति सो5पि वाच्यावचन दाषः । 
यथ(-- 

(न्थातागओः कुजलीनान जिर्धांसुर्ज्यानिर्धोषः क्ष।भयामास सिंहान्‌ । 
नून॑ तेषामम्यसूयापरोड्सों वोर्योद्य राजशब्दे झूगाणाम्‌ ॥! इति। 

अच्र हि सिंहान/ तावन्न राजशब्द्सम्बन्ध: सम्भवति तेषां तद्धाच्यत्वा- 
भावात ततूसम्बन्धाभावादच्य। तस्पयायस्य सगराजरशाब्दस्य सन्नप्यसावनुपयत्त 


एव तस्य प्रक्रान्तत्वाभावाद सगाणामित्यत्र सगराजानामित्येवमलुक्तेश्व । 

किश्व रुगेषु राजत्यं भवति सिंदानां नतु शब्द इति वीयोद्श्रत्वं तद्घिशिषण- 
मनुपपन्नमेव तस्यार्थनिष्टत्वेनोपपसेः । तेन न सिंहानां न स्ठगाणां न वीयोद- 
गत्वस्य च राजशब्दशब्देनान्‍वयः सक्चच्छत इत्यवाच्य एवासों। तेन राज- 
भाव इति मसगेष्चिति व! वाच्ये तदवचन दांष। । यथा-- 


र८प व्य० बि० 
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अन्वय का न होना भी वाच्यावचन दोष है क्‍योंकि तब भी उसका अथ कल्पना करके 
निकाला जाता है अतः वह रसभन्ग करता है। जे 


_अन्‍्मन्‍लल्बम»»म्मक 


£१]/ 


कप 75. 


रगड़ के कारण उम्र प्रत्यंचा के निर्वोवों से कुओों में छिपे शेरों को उसने छुब्घ किया । निश्चित 
हो वह उनके पोरुष के ज्ञापक झ्गों के (राजा? शब्द पर इंष्यालु था ! [रबु० ९) यहाँ सिहाँ का राजा 
शब्द से सम्बन्ध नहीं वतता । क्योंकि न 'राज/ शब्द की सिंह में अभिधा है और न उन (सिंहों) 
का उस ( राजशब्द ) से कोई सम्बन्ध हीं है । उस ( सिंह ) के पर्याय शुगराज शब्द का सम्बन्ध 
होने पर भी यह ( सम्बन्ध ) यहाँ उपयोग में नहीं छाया गया क्‍योंकि यहाँ वह ( मगराज दाब्द ) 
न तो पहले कभी कहा गया और न यहीं, जब कि यहाँ सगाणां--कों जगह शगराजानाम कहा 
जा सकता था | इसके अतिरिक्त सिंह का राजत्वम्रग ( जब्नली ) पशुओं पर होता है, मूग शब्द पर 
नहीं । वह सदा अर्थ में रहता हैं। इसलिये उस (सिंह शब्द ) का वीर्योंदरग्रें! यह विशेषण नहीं 
बनता । वह सदा अर्थ में रहता है। इसलिये न सिह का, न दर्गों का ओर न वीरयोदिःशता का 
(राजशब्द? पद से अन्वय वना इसलिये यदद राजा शब्द यहाँ अवाच्य ही है। इसलिये (राजभावे? 
या मगेषु! ऐसा कहता था, उसका न कहना--वाच्यावचन दोष हुआ । 


ध्् 


छा 
को । 








'तपेन वर्षाः शरदा हिमागमों 
चसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य थे । 
स्निं ्ष 
प्रसूनकलधि दधतः सदत्तंवः 
पुरेषस्य वास्तव्यकुटुम्बितां दुः॥! इति। 
. अचन्च हि तपत्तॉलिकृविशेषाजुमितपुरुषभावस्य कतृत्वात्माधान्य वक्तुमु- 
चितम्‌ , वर्षाणां च स्त्रीत्वस्य सहभावेन निर्देशादप्राधान्यम्‌, यथान्येषा 
हिमागमादीनाम्‌ , अन्यथा तेषां कुठुम्बिर्पताजुपपत्ते!। नच तथोक्तमिति 
तस्य वाच्यस्यावचने दोषः । 
'(किमवेक््य फलं पयोधरान ध्वनतः प्रार्थयते स्ुगाधिपः । 
प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नानन्‍्यसप्तुनञ्नति यया ॥! 
इत्यत्र महीयसामिति बहुवचन वा वीप्सासमानफलं प्रयोक्तव्यम्‌ , 
यथा-- 
यावद्थपदां वाचमेवमादाय माघवः । 
विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितमाषिणः॥! 
इत्यत्रार्थान्तरन्यासे, स्वाद्शिब्दो वा यथा-- 
“छायामपास्य महतीमपि वत्तमाना- 
मागामिनीं जग्रहिरे जनतास्तरूणाम । 
सर्वोी हि नोपनतमप्यपचीयमान 
. वर्धिष्िणुमाश्रयमनागतमप्युपेति . ॥ कर. 
ड पक, हे “५.0 
त्यन्न। अन्यथा समथकस्य प्रकृतिमहीयस्त्वस्य द्वेतोरन्यसमुन्नत्यस- 
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हिष्ण्तुत्वलक्षणेन साध्येन सर्वेष्पसंहारव्याधिन प्रतीयते। तस्मादेवमत्र पाठः 
परिणमयितव्य+-- 
प्रकृति: खलु सा महीयर्सा न सहन्तेषन्यसपुन्नति यया ।! इति । 

ओऔर ऋतु का निवास इसके नगर में सदा ही नगरवासी कुद्धम्ब्रियों के समान था, 
प्रीष्स के साथ वर्षों, शरद के साथ हेमन्‍त और वसन्तश्री के साथ शिशिर रहते थे तथा प्रसून 
पैदा किया करते थे। इस पद्म में तप ऋतु (ग्रीष्म ), जिसमें लिज्ञ विशेष ( पुलिज्ञ ) से पुरुषभाव 
की प्रतीति होती है, कर्ता है, अतः उसका प्राधान्य होना चाहिये। और वर्षा का अप्राधान्य क्योंकि 
बह स्थरीरूप से प्रतीत हो रही है और उसमें सहमाव ( अप्रधान ) है भी । जेसा कि--अन्य हिमा- 
गम आदि में बतलछाया गया है। इसके विना उनमे कुट्ठम्बिता प्रतीत नहीं होती। बेसा कहा नहीं 
गया इसलिये वाच्यावबनन दोष हुआ । 

पम्गराज कया ऊाभ देखता है जो गड़गड़ाते मेर्घा को ललकारा करता है । बद्प्पन वाछे व्यक्तियों 
का यह स्वभाव ही दे कि बड़ दूसरे की उन्नति नहीं सहता ?! यहाँ या तो वीप्सा ( अनेकत्व ) की 
प्रतीति कराने में सक्षम गहीयसाग/ः-ऐसा बहुबलन देना चाहिये जेंसा कि--श्स प्रकार 
समस्त विषय से युक्त बात कहकर श्रीक्षष्ण चुप शे गये। बड़े लोग-- 'स्वभावतः कम 
बोलते हैं। इस प्रकार इस अर्थान्तरन्यास में, (दिया गया है) अथवा ( थदि एकचन 
छी देना हो तो ) स4 आदि शब्द देना चाहिये--जेसा कि-बृक्षों को उपस्थित--रूम्बी छापा 
को भी छोडकर आने गाली महती छाया को लोगों ने अपनाया। सब का यह स्वभाव है कि 
घटले वाले प्राप्त पदार्थ को नहीं, बढ़ने बाझे आगामी पदार्थ को अपनाते हैं ।? यहाँ ( दिया 
गया है )। नहीं तो प्रकृतिमहत्तरतारूपी हेतु ओर अन्यसमुन्नति की सहिष्णुता रूपी साध्य का 
व्याप्ति संबंध सर्वाश में नहीं बनेगा । ( ऐसा प्रतीत होगा कि--कुछ हो ऐसे बड़े दोते हैं, जो 
दूसरे की उन्नति नहीं सहते, सभी नहीं ) इसलिये यहाँ ऐसा पाठ करना चाहिये-- बड़ा का वह 
स्वभाव दी है--कि दूसरे की उन्नति नहीं सहते ।! 





सर्वेनामपरामशयोग्यस्यार्थस्‍स्यथ या. पुनः । 
स्वशब्देनाभिधा दोष; स वाच्यावचनामिथः ॥ ९० ॥ 
यथा-- द 
“निशि नान्तिकस्थितामपि चक्राह्ृः सहचरों विलोकयति। 
चक्राह्मपि न सहचरमहो खुदुलेइता नियतेः ॥! इति। 
अजञ हि चक्राह्मसहचरों न स्वशब्दपरामर्शविषयों मवितुमहतः, तयो 
रूक्तनयेन सर्वेनामपरामर्शविषयत्वोपपादनात्‌, अन्यथा तयोः पोनरुकत्य॑ 
स्वनाम्नां च विषयापहारः स्यात्‌। न चात्र तथा परामशों विहित इंते 
चाच्यावचन दोष: | तेन 'विरहविदुरा न सापि त/'मित्यत्राजुशुणः पाठः। 
पुचम्‌-- 
'परिपाति स केवल शिकश्वूनिति तन्नामनि मास्म विश्वसीः ॥ 


४३६ व्यक्तिविवेकः 

इत्यादावष्यय॑ दोषो द्रश्व्यः। तस्य हि शिशुपाल इति नाम प्रसिद्ध न 
तु शिशुपरिप इति । तेन स शिशून किल पालयत्यज्षी” इति युक्तः पाठः 
इत्यल बहुमाषितेन । 

सवनाम द्वारा जिसका परामझशे संभव हो ऐसे अर्थ का फिर से अपने सुख्य शब्द द्वारा जो 
कथन वह भी वाच्यावचन दोष है |? जेसे--रात में पास बंठी सहचरी को चक्रवाक नहीं देखता, 
और न चक्रवाकी अपने सहचर को, देखिये तो नियतिं की कठोरता केसी है ? यहाँ ( उत्तराघ में ) 
चक्राह और सहचर स्वशब्द वाच्य नहीं होना चाहिये। उसका परामशञ उतच्त ढंग से सबनाम. 
द्वारा होना चाहिये। नहीं तो उन दोनों में पुनरुक्ति दोष होगा और सबनाम के छिये बोई 
जगह नहीं रह जायगी--( अर्थात्‌ यदि सर्वत्र मुख्यशब्द का ही अयोग होने लगे तो सवनाम का 
ग्रयोग कहाँ होगा ) । 

यहाँ उनका वैसा परामशे नहीं किया गया इसलिये वाच्यावचन दोष हुआ । इसलिये 
“विरहविधुरा न सापि तमः--विरह की मारी वह भी उसे?--यह पाठ अनुरूप छे। इसी प्रकार-- 
वह शिक्षुओं का परिपालन करता है इतने से ही उसके नाम पर विश्वास मत कर छो” इत्यादि 
में मो यही दोष मानना चाहिये। उसका 'शिशुपाल? नाम प्रसिद्ध हैँ न कि 'शिशुपरिप* 
इसलिये वह निर्मीक शिक्षुओं को पाछता हैः--ऐसा पाठ चाहिये। रहने भी दिया जाय, अधिक 
कहने से क्या ? 
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( ६ ) अवाच्यवचन 


अनेन च वाच्यावचनेन सामर्थ्यादवाच्यवचनममपि सडझूयदहीत वेदि- 
तव्यम्‌ | तस्यापीशथंविपययात्मकत्वात्‌ । तद्यथा-- 


सरित्समुद्रान॒ सरसोंश्थ गत्वा रक्षःकपीन्द्ररुपपादितानि | द 
तस्यापतन मूध्न जलानि जिष्णोविन्ध्यस्य मेघप्रभवा इचापः ॥! इति । 


अत ह्ोकस्थेबाथस्थ यः पर्यायमातभेदेन भेदस्म॒पकव्प्योपमानोपमेय- 
भावो निबद्ध: सो पवाच्यवचन दोषः, तस्य मिन्नार्थनिष्ठत्वात्‌ । लद्यमत्र पाठो 
युक्तः 'विन्ध्यस्य मेघप्रभवानि यद्वत्‌* इति। अस्मिश्व पाठे मिनज्नलिड्जत्वप्तुप- 
मादोषो5पि परिहतों भवति। 
पर्यायमात्रभिन्नस्य यदेकस्येच वस्तुनः । 
उपमानोपमेयत्वमवाच्यवचन च तत्‌ ॥ १०१ ॥ 
इति सड्अहस्छोकः । 
अवाच्यावच्चन--इस वाच्यावचन से अवाच्यवचन दोष मी अपने आप अपला लेना चाहिए 
चह भी अभीष्ट अथ को उलट देता है। जसे--“नदियों, सम॒द्रों और तालाबों तक जाकर राक्षसों और 
बानरः के स्वामी लोगों द्वारा लाये गये जरू उसके सिर पर छूटे, जंसे विन्ध्य के सिर पर मेघमु्त 


. आप ( जल ) ! यहाँ एक ही अथ का जो पर्याय भे 7 से भेद बनाकर उपमानोपमेयमाव बतलाया 
गया वह अवाच्यवचत दोष है। वह ( उपमानोपमैयम व) भिन्न अर्थों में रहता है। इसलिये 
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की कर पी कब आक  ककक पा कक की कम अर जा आज जी के की ये फेक के कक से शक का, उस सडक सन 
थहाँ यह पाठ ठीक है--विन्ध्यस्य मेघप्रभवानि यद्वत्‌र--'जेसे विन्ध्य के ( सिर पर ) भैघ से 
उत्पन्न। जछ ) | इस पाठ में ( जलछानि> नपुंसकलिज्ञ, आपः 5 ख्लीलिंज्ञ इस प्रकार का ) लिझ्ञमेंद 

दोष भी दूर हो जाता है । 
संक्षेप में -- 
पर्यायमात्र से भिन्न एक हो वस्तु का जो उपमानोपभैयमाव वह अवाच्यावचन दोष है-- 
यथा च-- 





“'इय॑ गेह्टे लक्ष्मीरियममस्तवक्तिनेयनयो 
रसायस्थास्स्परशा वपुषि बहलअन्दनरसः 
अय कण्ठे बाह! शिश्िर्मसणों माक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसदस्तुविरह:ः ॥! इति। 
अत यत्‌ साक्षान्नायिकावर्णन तद्वाच्यमेव । तत्सम्बन्धिनामेव स्पर्शा 
दीनाभिव स्थ्याणामर्थाना 'विग्टव्यतिरेकेणाहुमावोपगमाद । न तस्या एव 
विश्हस्य तत्सम्बन्धित्वेष्प्यसहात्यासिधानादिति तस्यथा बचने दोषः। तेन 
मुख पूर्णश्थन्द्रो वपुरणतवल्लनेयनयो'रिव्यत्र युक्तः पाठः । 
“सरे उदाहरण जसे-- क्‍ 
यह घर में लक्ष्मी 7, यह आँखों की अमृतबत्ती है, शरीर पर इसका यह रुपश गहरा चंदन 
रस है, यह हाथ कण्ठ में मोधियों का ठंडा और चिकना हार है। इसकी कौन सी वस्तु प्रिय 
नहीं ? केवल असष्य हे तो इसका बिरह ।? 


यहाँ ( इय॑ गेह्टे लक्ष्मी > यह घर में लक्ष्मी है इस प्रकार ) साक्षात्‌ नायिका का वर्णन है वह 


अवाच्य है, ( वह बसा नहीं चाहिये ) यहाँ नायिका सम्बन्धी स्पश आदि रम्यपदार्था. को, केवल 
विरद वो छोड़कर नायिका का अंग स्वीकार किया गया है; उसका विरह भी उसी का सम्बन्धी 
हे किन्तु वह असंक्ष हैं इसलिये उसका अंग नहीं माना गया। इसलिये उस ( नायिका ) का 
कथन दोप है | इसलिये ( इयं गेहे लक्ष्मी:' के स्थान पर भी ) 'मुखं--पृणअ्रन्द्रो'! मुखपूर्ण चन्द्र 
है ऐसा पाठ ( कर लेना ) ठीक है। ( यहां विरह को अंग न मानने की बात अनुसंगकथित है ) । 
यथा च--- 
'शोकानलधूमसम्भारसम्भृताम्भोद्भरितमिव वर्षति 
नयनवारिधाराविसर शरीरम्‌ 7 इति । 
अत्न दि शोकस्य केनचित्‌ साथम्येण यद्नलत्वेन रूप तत्‌ तावद 


रूप्यस्थ सद्भावाद्यक्ततेव । घधूमस्य पुन किश्विद्‌ रुप्यमस्तीत्यवाच्य 
एवासी | यथा शोकानलदाहभीतेव न हृदयमवतरती 'त्यत्र । 


रूपयान्तरसद्भावे तु न कश्िद्‌ दोषः | यथा--- 


'तस्या घोताओनश्यामा हृदय दहतो5निशम । 
शोकाग्नेधूंमलेखेव गलत्यश्रुकणावलिः ॥? इति । 


४४८ व्यक्तिविवेकः 
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| आयी 4 श्षू की ति 
अनलकाय॑त्वात्‌ तस्य वाच्यत्वमदुष्टमिति चेत्‌, न, अनवस्थापत्तेरति- 
प्रसद्ाच्चेति तस्य बचने दोष एव । 


यथा च-- 
'तप्ते महाविरहवह्िशिखावलीभिरापाण्डुरं स्तनतटे हृदये प्रियायाः ।? इत्यादि । 


उपचारसहैकेव रूपकस्येष्यते क्रिया | 
यथानलस्य दाहादिने कार्याद्रिसम्भवात्‌ ॥ १०२ ॥ 
इति सडअहस्छोकः । 
और जेसे:-- 


शरीर अअ्ुधारा बरसा रहा है, मानो वह शोकानल के धूमसमुदाय से बने मेघ से भर गया 
है ? यहाँ किसी साधम्य के आधार पर शोक का जो--अग्निरूप से रूपण ( शोक पर अपन का 
आरोप है ) है वह ठीक है क्योंकि उसका रूप्य ( उपलेय ) विद्यमान है किन्तु धुएँ का तो कोई रूप्य 
नहीं है, इसलिये यह तो अवाच्य ही है। जेसे कि--शोकानल को जरून से डरो हुईं सी वह 
हृदय में नहीं उतरती” में (धुँआ नहीं दिया गया ) दूसरा कोई रूप्य हो तो कोई दोष नहीं । 
जेसे-- द 

'ुले काजल से काली उसकी अश्वुधारा हृदय को दिनरात फूंक रहे शोकानल को धूम रेखा के 
समान झड़ रही है |? यह । 

यदि यह कहा जाय कि वह ( धूम )- अनल का कार्य है इसलिये उसका उपादान दोषावह 
नहीं--तो वह ठीक नहीं, ऐसा करने से अनवस्था होगी और अतिव्याप्ति भी, इसलिए उसका 
कथन दोष ही है । ओर जेसे-- 

उत्कट विरहाझि को शिखावली से तप्त प्रिया के स्तनतट पर कुछ पीला, इत्यादि में । यहाँ 
( शिखा नहीं दी जानी चाहिये ) क्‍ 


संक्षेप में-- 
( धर्मी के ) रूपक में ( धमंगत ) उपचार (गौणी सारोपा लक्षण ) केवल एक ही क्रियारूपी 
धरम में हो सकता है जैसे यदि अप्नि का आरोप किया जाय तो आरोप विषय ( विरह आदि ) गत 


( संतापादि ) धर्म पर उसको दाह क्रिया का आरोप किया जा सकता है, किन्तु यह कदापि संभव 
नहीं कि उसके काय ( जेसे अन्नि का काय धूम ) का भी आरोप किया जाय 


हि लक चर ह ए 
विमश : धूम अभ्नि का काय है इतने भर से वह अप के साथ सर्वत्र बोला जाय तो-- 
कृष्ण ने राधा का आलिगन किया-झयहाँ भी प्रद्यु्न का कहना जरूरी होगा। इसी प्रकार-- 
जहा श्रयुन्न ने रति का-यहाँ कारण--( पिता ) श्रीक्षष्ण का भी उल्लेख होना ही चाहिये । 


[0] 


और इसी प्रकार तप्तेमहाविरहदशोकशिखा--में शिखा शब्द के बिना भी ताप की प्रतीति 
सम्भव हैं, परन्तु उसे दुष्ट नहीं कहा जा सकेगा । स्तनस्थ वस्तु में आपाण्डुरता की सिद्धि के 
लिए हृदयस्थ अश्नि पर्याप्त नहीं अतः वहाँ से उठकर स्तनों तक आने वाली अनेक ठपओें उसके 
. लिए आवश्यक हैं, इसलिए शिखा और अवली दोनों का उपादान उचित है | अनुचित है केवल 


_( अवली में ) बहुवचन का उपादान । बहुत्व की प्रतीति अवली इब्द से ही हो जाती है । 
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“दढतरनिबद्धमुऐे: कोशनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । 
कृपणस्य रृपाणस्य च' केवलमाकारतों भेदः ॥! इति | 
अञ्च कृपणक्रपाणयोराकारमाज्ञतों व्यतिरेक उक्तः स चायुक्त:, द्विविधो 
हाकाराथे सन्निवेशलक्षणो5क्षरविशेषलक्षणश्र । 
तत्राय्रस्तावदिद्ानुपादेय पव, सह्ानवस्थानत्रतोरथंयोस्तद्यमिचारामा- 
वादिति नासा स्चेतसां चमत्कारमावहति। छ्वितीयस्तु न सम्भवत्येव, अक्षर- 
कृतविशेषस्य शब्देऋविषयत्वात्‌। यद्यपि हि स्वरूपमपि शब्दस्यार्थ एव । 
यदहुः-- 


“विषयन्वमनापन्ेः शब्देनाथेः प्रकाश्यते । 
न सत्तयेव ते5थौनामगणूद्दीताः प्रकाशकाः ॥! इति । 
तथापि तस्य तात्पयेणाविवक्षितत्वात्‌ न तदपेक्षमर्थविषयत्वमस्य शक्‍य 
वक्तम्‌ | बाच्यद्शापत्तावपि तस्थ शब्द्स्वरूपतानपायादिति । 
यथा च--- 
'येनालडकतसुद्यान विद रेणामुना तव । 
तेनेव निर्विकारेण करिकुम्मनिभो कुचों ॥! इति । 
इह तु युक्त एवासौ-- 
'अक्षराणामकारो5हमिति यः स्वयमभ्यधात्‌ | 
सो5पि त्वयामुना स्वामिन्नाकारेण लघूकृतः ॥? इति । 
तेनाक्षरविदेषात्मकाकारभेद्लक्षणस्य शब्दधर्मस्याथविशेषणभावेनावा- 
वउयस्य यद्वचन सा५पि दोष एवे(त द्रघ्व्यम्‌ । 
यद्यप्यर्थावुभी शाब्दः क्रमेणामिद्घात्ययम्‌ । 
स्वरूपश्वार्थरूपं थे तथाप्यस्याभिघा क्रिया ॥ १०३ ॥ 
तत्परत्वाद विवक्षाया विश्राम्यत्यर्थ एवं हि । 
भिन्नधर्मतया तेन भिश्नकक्ष्यतयापि च॥ १०४ ॥ 
नाईतो जातुचिद्मी स्छिष्मेके विशेषणम्‌। 
मा. भूदेकात्मतापक्तिदाषों5सावेतयोरिति ॥ १०५ ॥ 
इति सडम्यहश्छोकाः। 
पज्सकी मुष्टि खूब इढ़ता के साथ बँधी रहती है, जो स्वभावतः मलिन होता है और कोष _ 
में प्रथिष्ट रहता है. ऐसे कृपण और कृपाण का भेद केवक आकार ( आक्षति तथा आए अक्षर ) 
को झेकर होता हैं ।! 
[ मुष्टि--तलवार-+को भूठ, सुंदठी, मकिन श्याम और गन्दा, कोश <म्यान ओर 
खजाना |] 
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यहाँ कृपण-और-कृपाण का मेंद केवल आकार को लेकर बतलाया गया है ! पर वह ठीक नहीं 
हे। आकार के दो अथ होते हैं--आक्षति और ( 'आ? यह ) एक अक्षर उनमें से प्रथम (आकृति) 
व यहाँ अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो दो वस्तुएँ एक जगह कदापि नहीं रह सकती 
( अर्थात्‌ जिनमें भिन्नता रहती है ) उनमें उस ( आकृति भेद ) का--व्यमिचार ( अभाव ) नहीं 
होता ( जिस > भेद के आधार पर--कमर आदि के साथ नील आदि विज्येषण अपनाए जाते 
हैं) वह ( आकृति के अथ में अपनाया आकार? ) सहृदयों वो अच्छा नहीं लगता । दूसरा 
तो संभव ही नहीं है “अक्षर! के आधार पर जो भेद या अभेद दी बात हैं वचह्द केबल कृपण 
ओर कृपाण ) शब्दों में संभव हैं । यद्यपि शब्दों का स्वरूप भी ( एक ) अर्थ है। जैसा कि कहा 
गया है--शब्द जब तक जाने नहीं जाते तव तक अथज्ञान नहीं कराते। वे संकेतित रूप से न 
जने-जाने पर केवछ अपनी सत्ता मात्र से अर्थ का ज्ञान नहीं काते।' € सत्तामात्र में शब्द भी 
अथ ही है। ) ' 
इतने पर भी यहाँ बह ( शब्द ) तात्पय रूप से विवज्षित नहीं है, इसलिये इसको केकर शब्द- 
[ 


हाई. 


हि | अर्थ नहीं माना जा सकता । वह ( शब्द ) वाच्य मी होता हैं, तब भी स्परूप से वह 
शब्द हो रहता हैं । इसी प्रकार-- तुम्हारे जिस इस बिहार ने उद्यान को अछुंकृत किया ( और ) 
विकार ( वि उपसगग ) रदित उसी (हार ) ने करिकुंभ के समान तुम्हारे कुचों को? यहाँ भी । 
( विहार से वि! हटाने पर हार अतः नायिका स्तनों को हार ने, उद्यान को परिहार ने 
अलंकृत किया ) 

यहाँ तो वह ठोक है सर अश्नरा मे अकाए हूं, ऐसा जिपने स्व्रय कहा, हे स्वामिन्‌ उसे भी 
तुमने अपने इस आकार से छोय बना दिया |? इसलिये अक्षर विशेषरूप "आकार? की भिन्नता जो 
शब्द में रहने वाह धर्म हें--उसे अर्थ का धर्म नहीं कहना चाहिये। इसलिये ऐसा कथन 


्््‌ 
दोष ही है । 
संक्षेप में-- 
यद्यपि शब्द क्रम से स्व-स्वरूप और अर्थस्वरूप दोनों अर्थों का अभिधान करता है तथापि 
इसकी अनिधान क्रिया विश्वान्त होती है क्‍योंकि उसकी विवक्षा उसी में रहती दे । इसलिये 
भिन्न-धरमता या भिन्न सत्ता के आधार पर दोनों कभी भी किसी एक छिष्ट विशेषण से कहने योग्य 
नहीं । ऐसा करने से इन दोनों के अभिन्न रूप से प्रतीत होने का मय रहता है। ऐसा होना यह 
(अवाच्य-वचन ) दोष हे । 
९5 " हू (0 के रु ने हा. ५ ' /् 
यामन्द्रशब्दाथनिषुद्न हरेहिरण्यपूर्य कशिपुं पचक्षते ॥” इति । 
अत हिरण्यकशिपुमिति दक्तव्ये हिरण्यपूर्य कशिपुमित्युक्त स्तो5याच्य- 
वचन दोषः | 
यतो5त्र हिरण्यशब्दः कशिपुदब्द्धाभिधेयश्रधानों व्‌ स्यारता स्वरूप- 
मात्रश्नघानो वा। तत् न तावदभिधेयप्रधानों अनभ्युपगमाद्‌, अर्थेस्यासम- 
न्वयात्‌ ; कशपुशब्द्स्य नपुसकलिड्भतापत्तेश्व । नापि स्व॒रूपप्रधानी । नहों- 
वमझुरविशेषस्य हिरण्यकशिपोरभिधानानुकारः प्रख्यानक्रियाकर्म सावेनासि- 


द्वितो भवति | 
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न न्क फ आ ज रव क और की ककगश पा कक मील म राशी भीया ककया / हारी ईआी॥ आग आ/ं/ आंधी आई लीशी0 
द्विविधो हि शब्दाजुकारः शाब्दत्वार्थेत्वभेदात्‌ । तत्रेतिना व्यवच्छेदे 
झ्ाब्दः पसिद्ध एवं। अर्थावच्छेदभाचादार्थे; यथा 'महदपि परढुःख शीतल 
स्तम्यगाहु/ इति | 
इह चायमार्थो5नुकारः, इतिनानवच्छेदात्‌ । केवल यत्‌ तस्यामिधान- 
सलुकार्य तन्नालुकृतं, यत्चानुकृतं तत्‌ तस्याभिधानमेव न भवति। लोके 
छिरण्यकशिपुरिति तस्याख्यानं न हिरण्यपूर्वः कशिपुरिति,अतस्तस्यावाच्यस्य 
ब्वचने दोषः | यथा वा-- 


'ख्षुण्णं यदन्‍्तःकरणेन चुक्षाः फलन्ति कब्पोषपदास्तदेव ।! इत्यत्र । 





अज्ज-क्षुण्णं यदृन्‍्तःकरणेन नाम तदेव कव्पद्गरुमकाः फलन्ति । इति 
झुक्तः पाठः | अस्मिश्व॒ पांठे क्षुण्णस्यार्थस्थ कब्पदुमाणां चावज्ञावगतो 
झशुणान्तरलाभः | एव्म्‌-- 


'दशपूर्चर्थ यमाख्यया द्शकण्ठारिगुरु प्रचक्षते । 
इत्यादों द्रष्ब्यम्‌ । 


क्‍ दु-द्र के इन्द्र शब्द वे| अर्थ को मटियामेट कर देने वाले जिस ( दैत्य ) वो हिरण्यपूर्वक कशिपु 
कहा करते हैं। कहना था 'हिरण्यकशिपुम? | उसवी जगह हिरण्यपूवक कशिएु कहना अवाच्यवचन 
छी है। क्योंकि यहाँ हिरिण्य और कशिपु दोनों शब्द अर्थप्रधान हो सकते हैं या स्वरूप प्रधान। 
दोनों में अभिषेय (अर्थ) प्रधान तो हो नहीं सकते--क््योंकि वह कविविवक्षित नहीं है, अर्थ 
< दय्या ) का समन्वय नहीं होता और कशिपु शब्द में नइंसक लिंगता ( कशिपु शब्द पुढिंग 
आ्और नपुंसक दोनों छिल्लों में होता है। ग्रन्थकार को एकमात्र नपुंसक का संस्कार रहा |) चली आती 
के । स्वरूप प्रधान भी नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा करने पर असुरविशेष 5 हिरण्यकशिपु के नाम का 
ज्थसुवाद प्रख्यान ( प्रचक्षते ) क्रिया” के कमरूप से कथित नहीं होता। शब्द का अनुकरण दो 
प्रकार का होता है शाब्द और आर्थ दोनों में इति ( आदि शब्दों ) से व्यवच्छेद हो जाने पर शाब्द 
लो (प्रथम विमर्श के आरम्भ में बतलाया जा चुका है अतः) असिद्ध ही है, अथे के अवच्छेद से आये 
छोता ह--जैसे 'महृदपि परदु:ख शोतर्छ सम्पगाहु:! « दूसरे के भारी दुःख को भी शौतछ टोक ही 
कहा है। यहाँ अनुकरण आर ही है, क्योंकि इंति शब्द से तो ब्यवच्छेद किया नहीं गया। किन्तु 
हप। सुकाय॑ जो है--उसके नाम (हिरण्य कंशिपु ) का अनु+रण नहीं किया गया, जिसका अनुक्रण 
किया गया है, वह ( है दिरण्यपूर्वत कशिपु जो ) उसका नाम नहीं है। छोक में उसका नाभ 
“हिरण्यकशिपु' है न कि हिरण्य पूव वाशिपु' अतः जिसको नहीं कहना था उसका कथन अवाज्य- 
आचन दोष हुआ । 





और जैसे--जो अम्तःबरण चाहता है. कल्प उपपद वृक्ष वही फलते हैं । यहाँ 'श्लुण्णं यदन्तः- 
करणेन नाम कब्पदुमका फछन्ति! यह पाठ चाहिये | इस पाठ में एक और विश्येषता आ जाती है-- 
< नाम शब्द से ) अर्थ ( अभीष्ट वस्तु ) और ( कन्‌ प्रत्यय से ) कल्पद्रुम को क्षुद्रता भी प्रतीत 
छोती है' | इसी प्रकार--दशकण्ठ ( रावण ) के शत्रु के ( राम के ) पिता जिस ( राजा ) को"४ 
चर पूर्वक रथ कहते थे / इत्यादि में समझना चाहिये । 


४४२ व्यक्तिविवेकः 
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“या घर्ममासस्तनयापि शीतले: 
स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनेः । 
कृष्णापि शुद्ध रधिक विधातृभि- 
विंहन्तुमंहांसि जलेः पटीयसी ॥' इति । 
अच्च घर्मभासस्तनयत्वादीनां शीतलत्वादीनाँ च धर्माणामेकाश्रयत्वेन 
विरोधो वक्तुं युक्तो, न भिन्नाश्रयत्वेन, तस्थ तथाचुपप्ते: । नचासो तथोक्तः, 
एकेषां यमुनाअयत्वेन अन्येषां जलाश्रयत्वेनो पादानात्‌ । 


५० * र्रि िप कक 6५ | | 
यद्यपि यमुनायास्तज्जलानां च तातक्तिकमेवक्य, तथापि तेषां शब्देन 
कतृकरणतया निर्देशाच्छाब्द भिन्नत्वमस्त्येवष । शाब्द एवं पिरोधों वक्तमिष्ठः 
कवेरिति तस्यावाच्यस्य बचने दोषः तेनायमत्र पाठः श्रेयान । 


'या घर्मंमासस्तनयापि शीतला 
स्वसा यमस्यापि जनस्थ जीवनी । 
कृष्णापि शुद्धरथधिक॑ विधायिनी 
विहन्तुमंहांसि जलेः पटीयसी ॥! इति । 

स्वयं श्याम होने पर भी अधिक शुद्धि करने वाले उष्णदीधिति--सूर्य की पुत्री होने पर भी 
ठण्डे, और यमराज की बहन होने पर भी जान छा देने वाले जलों से पाप दूर करने में अधिक 
चतुर है -यहाँ सूय की पुत्री होना और शीतल होना आदि पर्मों का विरोध एक वस्तु में 
बतलाना ठीक था; भिन्न-भिन्न वस्तुओं में नहीं, भिन्न-भिन्न वस्तुओं में बतलाने से विरोध नहीं 
होता । यहाँ वेसा किया नहीं गया, कुछ का यमुनाभ्रितरूप से और--कुछ का जछाश्रितरूप से 

उपादान-किया गया है । 
यद्यपि यमुना और जल दोनों तत्वतः एक हैं, इतने पर उनका शब्दतः जो निर्देश हुआ है 
उसमें भेद है क्योंकि एक को करण के रूप में उपस्थित किया गया है और दूसरे को कर्ता के रूप में । 
इसलिए शब्दतः भिन्नता तो है ही। और विरोध जो है सो शाब्द ही तो कवि को कहना है 
अतः उसका न कह सकना अवाच्यवचन दोष हैं। इसलिये यह पाठ यहाँ अधिक. अच्छा है-- 
जो सूय की पुत्री होने पर भी ठंडी है, यम की वहन होने पर भी जनों को जीवन देने वाली है, 
श्याम होने पर भी अधिक झुद्धि का विधान करती है और अपने जछ से पापों को दूर ( नष्ट ) 

करने में चतुर है | 

यथा च-- द द 
'रुक्चे हिमाचलगुहामुखोन्मुखः पयसां प्रवाह इव सोरसेन्धवः” अत हि. 
पयसामिति यत्प्रवाहस्य सम्बन्धितया विशेषणं तदवाच्यमेव तस्य हि तत्स- 
म्बन्धिता5व्यभिचारात्‌। यज्चात्र सोरसंन्धव इति विशेषणं तत्न तद्धितनिर्देशो 5- . 
 प्यवाच्य एव, षष्ठीनिदेशे एवं षष्ठीनिर्देशेनेव तदर्थावगतिसिद्धेः । तेन 'खुम- 
हान्‌ प्रवाह इव जहुजन्मनः? इत्यत्र युक्तः पाठः | यथा च-- क्‍ 


द्वितीयों विमशं:ः ४४३ 


मु कक शान 
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लक्ष्यीकृतस्य. हरिणस्य हरिप्रभावः 
प्रक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ । 
आकर्णकृशमपि कामितया स धन्ची 
बाण कृपासदुमनाः प्रतिसश्हार ॥! 
'रहयिष्यति त॑ लक्ष्मीनेयविम्मुखो नापदां पद क इच । 
सच तब रिपुरेवमतो भावी तस्यापि तद्धिरहवः ॥? इति । 


अन्न प्रतिशानिगमनयोः पोनरुकत्य म्‌ । प्रसिद्धव्याप्तिकस्य छेतो्थमिंण्यु- 
पसंहारबचनेनंव तदुभयाथंसिद्धेरिति। यदुक्त प्रतिशञाया एवं तावद्गम्य- 


नाथाया वचन पुनर्वेचनं, कि पुनरस्याः पुनर्वेचनमित्यपार्थेकं निगमनम्‌! 
इति । 


इद्च तु न दोष!ः--- 
यो यत्कथाप्रसज़े छिन्नजिछलज्ञायतोष्णनिश्वसितः | 
स भ्रवति त प्रति रक्तस्त्वं च तथा दृश्यसे सुतन ! ॥! इति। 

और जेसे--'हिमालय की शुद्याओं वी ओर जा रहा बह जल करे सुरसिम्धु ( गद्गाजी ) 
संबन्धी प्रवाह जैसा छगा०” इसमें पयसाम--यह जो संबन्धी रूप से प्रवाह का विशेषण है, 
बह अधाच्य है, वह तो उसके साथ नित्य संबंधित है । और जो यहाँ 'सोरसेन्धव! यह थिशेषण 
है उसमें जो तद्धित निर्देश है--बह भी अवाच्य ही है, ( सुरसिन्धो:-इस प्रकार ) पष्ठी” थिभक्ति 
देने से हो उसका काम--हो जाता है; “इसलिये सुमहान्‌ प्रवाह इव जह्जन्मनः पाठ चाहिये। 
और जैसे-- 

(सिंह के समान शक्ति वाले ( दशरथ ) ने जिस हिरन पर शर साथा किन्तु उसे शोट में 
करके खड़ी उसकी सहचरी को देख कान तक खींचे तीर को भी दयाद्रंजित्तर होकर उसने उलदा 
उतार किया |? ( तथा )-- 

'उसे लक्ष्मी छोड़ देगी, नीति त्रिसमुख कौन सा व्यक्ति आपत्ति का आस्पद नहीं होता । 
तुम्दारा वह शत्रु ऐसा ही है, अतः उसे भी उस ( संपत्ति--लक्ष्मी ) का विरद भोगना होगा।! 
यहाँ प्रतिशा ( नीतिजरिमुख०००होता ) और निगमन ( अतः उसे उसका विरह भ्गेगना होगा ) 
पुनरुक्त होगा । जिस छेतु की व्याप्ति प्रसिद्ध होती हैं उसका भर्मी ( पक्ष ) में उपसंहार बतला 
देने से ही दोनों कार्यो ( प्रतिज्ञा, निगमन ) की सिद्धि हो जाती है । जेसा कि कहा हँ--'प्रतिशञा 
का ही ( निगमन में पुनः) कथन पुनरुक्ति है क्योंकि उसका अर्थ स्वयमेव गम्यमान होता है? 
तब इसे फिर से कहना ही क्यों । इसलिए निगमन व्यथ ही होता है । 

किन्तु निम्नलिखितस्थल में उक्त दोष नहीं होत।-- 

(जिसकी बात चलने पर जो रुक-रुक कर गरम सॉँसें लेता हे वह उसके प्रति अनुरक्त होता 

गैर है सलोनी सखी तुम ऐसी ही दिखाई दे रही हो । 


विमश : लक्ष्यौकृतस्य० पद्च में 'कृपादृदुमनाश का मनः शब्द पुनरुक्त है। कृपा तो 
मनका दी धर्म है. अतः मन अपने आप प्रतीत हो जाता है। इसीमकार प्रतिसंजहार में प्रति! 
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पुनरुक्त है। संघान किये बाण को बिना छोड़े वापस करलेना केवल 'संजहार? से प्रतीत हो 
जाता है। इसी प्रकार कानतक खींचा जाता है धनुष न कि बाण, अतः वाणभ का कानतक खाँचा 
जाना भवाच्यवचन है। फलतः--आकर्णकृष्टमपि कामितया छधन्वा चार्ष क्ृपासृदुरसी शिथिली 
चकार! पाठ ( उत्तरा्ध में ) चाहिए। 'सुधन्वा” पद देने से 'स-असा इत सवनामा मे अन्यतर 
की प्रनरुक्ति हर जाती है । 

यत्राप्रस्तुतादेव प्रस्तुतस्यार्थस्य प्रतिविम्बादिव बिम्बस्य साम्यावगतिने 
तच्मासो वक्तव्यतामवतरति तदमभिधानसामर्थ्यादिव तद्वगमाद्‌ उक्ताववाच्य- 
वचनदोषानुषद्भात्‌। यथा-- 
'आहतेषु विहज्षमेथु मशको नायान्‌ पुरा वायते 
व्येधारिधि वा वर्संस्तृणमणिधेत्ते मणीनां पद्म । 
खद्योतो5पि न कम्पते प्रचलितु मध्येप्रपि तेजस्विनां 
धिक्‌ सामान्यमचेतन प्रभुमिवानामसश्तत्वाल्तरम्‌ ॥! इति । 
अन्न प्रशुमिवेत्युपमानमावः प्रभोः । यथा च-- द 
दरविणमापदि भूषणसुत्सचे शरणमात्ममय्र निशि दीपकः 
यहुविधाथ्यपकारमरक्षमों भवति को5डपि भवानिव सनन्‍्मणिः ॥! इति । 
अजचञ्च भवदथेस्योपमानभावः । 
जहाँ अप्रस्तुत से ही प्रस्तुत का साम्य प्रतिविम्ब से विम्ब के समान समझ में आ जाता हो 
वहाँ वह ( प्रस्तुत ) कहा नहीं जाता । उस (अग्रस्तुत ) के कथन से ही उस ( प्रस्तुत ) को 


प्रतीति हो जाती है अतः ( प्रस्तुत को) कहने पर अवाच्यवचन दोष का भय रहता है। 
उदाहरणाथ-- 





थयदि आकाशचारियों को बुठाया जाय और उसमें यदि मच्छर भी आए तो वह रोका नहीं 
जा सकता, समुद्र में रहती तृणमणि भी मणियों का स्थान पाती है, ( सूये, चन्द्र आदि ) तेजस्वी 
लोगों के बीच अवस्थित जुगनू ( खद्योत ) भी दससे मस नहीं होता। अतः तत्त्वभेद करने में 
असमर्थ स्वामी के समान इस जड़ सामान्यतत्त्व ( जाति ) को धिक्कार हैं !! यहाँ स्वामी ( की 


ग्रतीति स्वतः हो जाती है अतः उस ) का उपमानरूप से उपस्थित किया जाना ( अवाच्यवचन 
दोष है )। ओर जेसे-- 


धन केवल आपत्ति में उपकार करता है, भूषण केवल उत्सवों में, रक्षा करने वाला केवल 
प्राणमय के समय और दौपक केबल रात्रि में। आप जैसा बहुविध उपकार करने में समर्थ और 
सत्पुरुष। में रत्न कोई विरिला ही होता हैं ।? यहाँ जिसके लिए "आप? ( सवानू ) शब्द कहां गया 
हैं उसे उपमानरूप से शब्दतः कहना ( दोषावह हैं ) द 


प्रस्तुतात्त तदन्यस्य प्रतीतिरनिबन्धना न सम्पवत्येवेति तत्र तस्यो- 
क्तिरुपपद्यत एवं । 





निम्नमुन्ननमवस्थितं चले वक्रमाजवगुणान्वितं चु यत्‌। _ 
सवमेव तमसा समीक्षतं घिडः महत््वमसतां हतान्तरम्‌ ॥४ इति | 





द्वितीयों विमर्श: ४४७ 
कक बम कप आज अप जा आन फआ आर रफ से शमी पीटर फेक शक उलट शकश पक रकनकद सकल पकने पमीकन शव 
अत्र तमसः भस्तुतत्वात्तदुक्तेरसत्पुरुषमचहत्त्वप्रतीतावसामथ्येमिति तद्ध- 
कव्यमेव भवतीति न तत्रावाच्यवचनदोषासु ढ़: । 
जहां तक प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति का सम्बन्ध है वह बिना कोई कारण उपस्थित किए 
नहीं होती अतः उस ( अप्रस्तुत ) को अवश्य ही शब्दतः कहना पड़ता है, अतः उसका शब्दतः 
बाथन दोप नहीं माना जाता। 
पीचा, ऊँचा, सिर, चछ, टेढ़ा, सीधा जो भी है अन्चकार ने उस सबको बराबर कर दिया. 
है। अन्तर न जानने वाछे असत्पुरुषों की प्रभुता को घिक्‍कार हे !? यह । 
यहां अन्वकार प्रस्तुत ऐ ( केबल ) उसके ( हे ) कथन से असत्पुरुषों के महत्व का ज्ञान 
होना सम्भव नहीं, इसलिए उत्ते कहना ही पड़ता हे ) उसमें अवाच्य वचन दोष नहीं । 
अप्रस्तुतोक्तिसामर्थ्यौंत्‌ प्रस्तुत यत्र गम्यते । 
प्रतिबिम्बाद यथा बिम्बं तस्योक्तिस्तत्र नेष्यते ॥ १०६ ॥ 
प्रस्तुतात्त तदन्यस्यथ प्रतीतिरनिबन्धना । 
न सम्भवत्येव ततस्तदुक्तिस्तत्र शस्यते ॥ १०७॥ 
इति सड्ञहश्छोको । 
संक्षेप में ( सार यह कि )-7 
'जहाँ अप्रस्तुत के कपन के बल से प्रस्तुत का बोध हो जाता है जते प्रतिविम्ब से विम्ब का 
वहाँ इस ( प्रस्तुत ) का कथन आवश्यद्ा नहीं । किन्तु प्रस्तुत से अग्नस्तुत की प्रतीति बिना किसी 
कारण के नहीं होता अत: उसका कथन आवश्यक माना जाता हें 7? 
किज्ञु यत्राप्रस्तुतप्रशंसायामप्रस्तुतस्यार्थेस्थ श्छेषमुखेनासन्नेवोत्कर्षों५- 
पकर्षो वा तद्तिरस्थ तथाप्रतिपत्तयेडभिधीयते नासो तात्तिक इति न 
तत्र तामाधातुमुत्सहते तयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावेनावस्थानोपगमादि्त्यवाच्य 
पुवासौ, तस्य बचने दोषः । तत्रोत्कर्ष यथा-- 
'सद्व॒त्ते मह्ति स्वभावसरले बद्धोंईसि यस्मिन्‌ गुणे- 
युक्ते संयमहेतुतामुपगते यत्रापि विश्राम्यसि । 
तस्याक्षेपपरम्पराभिरभितों दोलायमानस्थिते- 
रालानस्य मतह्ृजेष कतमो निमूलने दुअ्रंहचः ॥! इति । 
अच सद्वृत्तादिभिविशेषणैरस्न्तुद्स्यालानस्याप्रस्तुतस्य श्छेषबलोपक- 
व्पितेन सदाचारत्वादिधमेसम्बन्धेनोत्कषोंउइमिहितः, न चासो वास्तव इति 
तदुन्मूलनअ्रहों गजस्योचित एव न छु६ इत्युपालम्भयोग्यत्वें तचरासिद्ध- 
मेव। यच्च बिम्बभूते तस्मित्नसिद्ध, तत्‌ कर्थ प्रस्तुते5थे द्पणप्रतिमे पति- 
बिम्बीभवेदिति श्छेषोत्कर्षस्यावाच्यस्थ वचन दोषः । तस्माच्छलेषमनाड- 
त्यैव निराकाह्लकाकुकमेण किंशब्दस्यार्थों व्याख्येयः । तेन ' कतमो निर्मूलने 


४४६६ क्‍ व्यक्तिविवेकः 


2 पिकाब “पे िका ४7४जंआंजी आंधी आ6ंऔी 00 दी की, पक मा अ॥ हज उरी के, सके क समन समन सकने शक फेक पार पलक पल के पक की सम उप कं शक की कक के औव 
डुअंह! इत्यत्र 'न खत कश्चिद्त्युचित णवाय॑ निर्मुलने5मिनिवेशस्तव' 
इत्ययमर्थो5चतिष्ठत इति । एवमपकर्ष5पि द्रश्ब्यम । 


इसके अतिरिक्त अप्रस्तुतप्रशंसा में जहाँ उत्कृष्ट को अपकृष्ट तथा अपकृष्ट को उत्कृष्ट सिद्ध 
करने के लिए अप्रस्तुत अर्थ का अवास्तविक ( झूठा ही ) उत्कर्ष या अपकर्ष छैष के द्वारा उपस्थित 
किया जाता है वहाँ वह अवास्तविक होने के कारण वैसा सिद्ध नहीं कर पाता । कारण कि प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत परस्पर में बिम्ब और प्रतिविम्ब के समान माने जाते हैं। इसलिए वह ( अप्रस्तुत 
का अवास्तविक उत्कर्षापकष ) अवाच्य ही है और उसका कथन अवाच्यवचन दोष है। जैसे कि 
उत्कषे में-- 

हे गजराज जिसका वृत्त ( व्यवहार और घेरा ) बहुत अच्छा है, जो महान्‌ ( उद्यात्त और 
रूम्बा ) है, स्वभाव से सरल ( सीधा ) है, जिसमें तुम बेँघे हो, जो शुणों ( शील आदि तथा रस्सी ) 
से युक्त और संयम (इन्द्रिय निम्रह, बन्‍्धन ) का कारणभाव प्राप्त कर छेता है. जिसके सहारे तुम 
विश्वाम भी करते हो, आश्षेप ( लाब्छन, टक्कर ) की परम्परा द्वारा हिल रहे उस आलान ( हाथी 

को बांधने के खूंटे ) को जड़ से उखाड़ फेंकने में यह आपका आशग्मद कैसा ! 





यहाँ सद्वृत्त आदि विशेषणों द्वारा मर्मच्छेदर अप्रस्तुत आलान का उत्कष इलेष के द्वारा 
सदाचार आदि कल्पित गुणों के आधार पर बतलाया गया, पर यह वास्तविक नहीं है, इसलिये 
हाथी का उसे उखाड़ फेंकने का आग्रह अनुचित सिद्ध नहीं होता, इसलिये उसमें ( हाथी में ) 
डपारुभ ( उलाहने की ) योग्यता नहीं बनती । ( क्योंकि ) विम्वभूत उसमें ( अप्रस्तुत में ) जो 
सिद्ध नहीं होता वह दपंग के समान ग्स्तुत अर्थ में प्रत्तिविम्बित कैसे हो सकता है, इसलिए इलेष 
डरा कल्पित उत्कप यहाँ वाच्य ( कथनीय ) नहीं था, उसका वचन ( कथन ) दोष हुआ । इसलिये 
कि ( कतम ) शब्द का अथ इलेष को छोड़ कर केवल काकु के आधार पर करना चाहिये। इस 
अ्कार काकु से अथ निकलेगा--“उखाड़ फेंकने का आग्रह दुष्ट क्‍यों माना जाय” और उत्तर आएगा 
“न माना जाय”, फलतः तुम्हारा उखाड़ फेंकने का आग्रह उचित ही है?-- ऐसा अभिप्राय निक- 
लेगा । इसी प्रकार अपकष में भी देखना चाहिये। 








विमश : अपकर्ष के लिये 'शिरःशार्व गज्ञा० ( इत्यादि मतेहरिशितक का ) पद्म ठीक है । गद्ग 
का नौचे आना अधःपतन नहीं है । अतः विवेकयुक्त लोगों का अपकर्ष गज्ञा में सिद्ध नहीं होता । 
ऐसी ही कोई अप्रस्तु-प्रशंसा अपनाई जा सकती है । 
हु ' के कहे 
सर्वनास्ना परासृष्टस्याप्यथस्थ यत्पुनः स्वशब्देन वचन सो5वाच्यवचरन 
दोषः | यथा-- द 


_उदन्‍्वच्छिन्ना भू, सच निधिरपां योजनशतम , इति । 
अतञ्ञ निधिरपामिति । 


बिग 


यस्याथ्थस्थ समासोक्तित प्रवोपमानभावो5वसितो न तस्थासौं पुन- 
वॉच्यो भवति अवाच्यवचनदोषाजुषज्ञात्‌। यथा-- द 

“अलिभिरक्षनविन्दुमनोहरेः कुसुमपडिन्कनिपातिभिरक्षितः । क्‍ 
' न: खलु शोभयति सम वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमद्ामिव 7 इति। 








द्वितीयो विमर्श: | ४३४७ 
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अञ्ञ तिलकप्रमद्योरेकतरस्मिन्‌ वाच्ये यदुभयोवेचर्न तदवाच्यवचर्न॑ 
दोष: 

ये तु गण्डस्योपरि पिटकोद्सेद्मिव तत्राप्याथथमेव तस्योपमानत्वमुपर- 
चजयान्त, नमस्तेभ्यः कविवरेण्य: । तद्यथा--- 


जड्गाकाण्डोरुनालो नखक्रिरणलसत्केसरालीकराल: 
प्रत्यग्रालक्तकामापसरकिसलयों मश्नमऔर स्रद्भः । 
भत्त नृत्ताज्कारे जयातिे निञ्ञतनुस्स्वच्छल्लावण्यबापी 
सम्भूताम्भोजशो मा विद्धद्भिनयों दण्डपादो भवान्या' ॥ इति । 
अत्र हि समासोकत्यव दण्डपादस्याम्भोजतुल्यत्वे5वगते यत्‌ तस्याम्भो 
जशोभा विद्धदिति पुनर्वंचन तद्वाच्यवचनदोषतां नातिपतति । 
सबंसाम द्वारा कहें अथे को पुनः अपने बाचक शब्द द्वारा कहना भी अवाच्यवचनदोष है। 
जेसे-- भूमि समुद्र से सीमित है और वह समुद्र भी सौ योजन का है--इसमें ( लिधिरपां 
€ समुद्र ) का । क्‍ 
जिसवी उपभानता समासोक्ति द्वारा ही प्रतीत हो रही हो उप्त अर्थ को कहना नहीं चाहिये । 
छसा वरने से अवाब्यवचनदोप दोता है । 
उदाहरण--अलिमि: ( इत्यादि पूर्वोक्त ) यहां तिलक और प्रमदा दोनों में से किसी एक 
का कपन चाहिए दोनों के कथन में अवाच्यवचन हुआ गूम के ऊपर फून्सी फूथ्ने के समान 
जो तब भी उसका उपभान नभाव आर्थ रूप से ६ उपस्थित करते हैं--उन कबिपुन्न्वों को 
नमस्कार हे । जसै-- 
पति के नृत्य का अनुकरण करने में अपने शरीर को स्वच्छलावण्यरूपी वापिका में उत्पन्न 
ऋषमल को शोभा लिये हये पावती के दण्डपाद को जय । द द 
जद्ञाकाण्ड ( घुटनों से नीचे और पेर की पहुँची से ऊपर का शरीर॒भाग जिसे हिन्दी में 
पिढ़री कहा जाता हैं ) उसमें रूम्बी नाक है, नाखूनों की किरण उसमें चमचमाती पंखुड़ियां हैं 
सुरन्त लगे अछक्तक की कान्ति क्रा फेलाव कोंपलें हैं और मन्जुलरू मंजीर भोरे । यहां दण्डपाद का 
अभम्भोज साइश्य समासोक्ति ही से ज्ञात हो जाता है इतने पर भी उसके लिये “अम्भोज शोभाकों 
सारण किये हुए ऐसा कहा गया, यह्‌ अवाच्यवचन दोप हुआ । 
विमर्श : दण्णपाद के लिये देखिए वामनी काव्य प्रकाश २७६ । नाट्यशास्र ४।१४२-३,-- 
अभिनव भारती | संक्षेप में यह समझना पर्याप्त हे कि नृत्य में दाहिना पेर पीछे पीठ की ओर से 
शिर की दिश। में ऊपर दण्डे के समान ऊँचा ताना जाता है। उसका तलवा जूड़े से रूग जाता है । 
इस मुद्रा को दण्डपाद कहा जाता हे । 


यत्‌ पुनस्तत्नाप्यम्भोजस्यार्थम्ुपमानत्वम्य पास तद्प्ययुक्तमेव, तस्योरू- 
नालत्वादिधमंसम्बन्धोपगमयोग्यतानुपपरें; । केवलमेकेनेब. समासान्त- 
भाँवाद वापीसम्भूतत्वेनास्थ विशेषणविशेष्यभावः सद्चच्छते । किन्तु समास 
पवात्रोक्तनयेनाजुपपन्न इवावभासते सचेतसां प्रक्रमभेद्प्रसज्ञद्त्युक्तम । 
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न च दण्डपादस्य तत्सम्बन्धो घटिष्यत इति शक्यते वक्त, तस्य तद्ध- 
मंसम्बन्धासंभमवात्‌ । तेनात्राम्मोजस्यथ शाब्दमुपमानत्व॑ वा, दण्डपादस्य 
वाम्मोजत्वेन रूपणं॑ कर्तव्यम्‌ , येनास्य प्राधान्ये सति विशेषणसम्बन्धोप- 
गमयोग्यता स्यात्‌ | 


किञ्व मतुदेत्तस्योद्धतस्य ताण्डवात्मनो यो5चुकारस्तस्य दण्डपादविषर- 
यभावेनोपादानाद,जद्वाकाण्डनालत्वविशिष्टतया संस्थानविशेषवशाञ्व पाद्स्य 
दण्डाकार्ता अभिनवत्व॑ चेत्युमयमप्यवगतमिति न तत्पुनरुपादेयतामहति ! 
अतो वरमयमत्र पाठः श्रेयान-- 


'स्वच्छलावण्यवापीसम्भूतो मक्तिभाजां मवद्वदृद्दनः पादपझो भवान्या/इति । 


प्वश्च घारणमात्रविवक्षायां विपूर्वेस्थ दधातेः प्रयोगः परिहतो भवति, 
स हि चिपूर्वः करोत्यर्थ व्ेते न धारण इति। 


यत्रार्थस्‍्योपमानत्व॑ समासोक्त्येव गम्यते । 
न तत्‌ तत्र पुनर्वाच्यमुक्तों वा शाब्दमस्तु तत्‌ ॥ १०८॥ 
अन्यथा त्वन्यधमैं: कः सम्बन्धो5न्यस्य वस्तुनः । 
तेन वाच्यत्वमार्थेत्वं चेत्यस्य दृयमप्यसत्‌ ॥ १०९ ॥ 
इति सड्य्रहस्छोकों । 


यहाँ अम्भोज का जो अतः उपमानभाव बतछाया गया वह भी ठीक नहीं है, उस ( अम्भोज ) 
में ऊरनालत्व आदि धर्म का संबंध नहीं हो सकता। केवल एक ही वापीसंभूतत्व-' रूप विशेषण 
के साथ अम्भोज का विशेषणविशेष्यभाव संबंध बन सकता है क्‍योंकि वह समास के अन्तर्गत 
ही है। किन्तु यहाँ तो समास ही ठीक नहीं बैठता, सहंदययों को उससे प्रक्रममेद का 
अनुभव होता है । 





यदि यह कहा जाय कि उन ऊरुनालत्व आदि विशेषणों का संबंब दण्डपाद के साथ हो 
जायेगा, तो वह ठीक नहीं, क्योंकि वह अम्भोज के धर्मों से युक्त नहीं हो सकता। श्सलिये इस 
पद्म में या तो उपभानमाव शब्द द्वारा कहा जाना चाहिये, या फिर दण्डपाद का अभ्भोज के. 
साथ रूपक होना चाहिये जिससे इस ( अम्भोज ) का प्राधान्य होने से विशेषणों के संबन्ध को 
. स्वीकार करने की योग्यता आ जाय ओर भर्त्ता का जो ताण्डवरूप उद्धत नृत्य हैं उसका जो 
अनुकर॒ण है उसका दण्डपादरूप से उपादान किया गया है--इस कारण और विशेष अंग के 
जड्भाकाण्डनाछत्व से विशिष्ट होने के कारण पाद का दण्डतुल्य आकार और अभिनवत्व--दोनों 
ही जान लिये गये, इसलिये उह्०ें फिर से नहीं कहना चाहिये । इसलिये यहाँ यह पाठ अच्छा है--- 
“लावण्य दो स्वच्छवापी से उत्पन्न हुआ भवानी का भक्तों की संस्तार-अटठ्वी का दाहक पादपक्म ।? 
रने से धारण मात्र को विवक्षा में वि उपसर्ग सहित दवाति (था) का प्रयोग भी हृट 

!।विं उपसग से युक्त वह ( था ) धातु विधान करने अर्थ में है, धारण करने अर्थ में नहीं । 








सार यह कि--जहाँ अर्थ की उपमानतां समासोक्ति से ही ज्ञात हो जाती हो' वहाँ उसका 
कथन नहीं होना चाहिये, कथन हो भी तो वह शाब्द हो। नहीं तो अन्य वस्तु का अन्य धर्मों से 
सम्बन्ध ही क्‍या बन सकेगा ? 


इसलिये इस ( उपमान ) का बाच्यत्व और आशध्थत्व दोनों ही गछूत है । 
| व में ह है 
विमर्श : जंघाकाण्ड०? पद्म में नाक आदि धर्मों का कथन है। उससे-पाद का अम्भोज- 





कहना भो हो तो--उपमान को स्वतन्त्र रखकर उसको उपमा शब्दवाच्य करनी चाहिये। यहाँ 
धअम्भोजशोभां विदषत! में अम्भोज समास में दब गया है। अतः उसका दण्डपाद से स्पष्ट 
साइश्य नहीं दोखता | अथतः उसकी प्रतीति होती है। अर्थात--जों जिसकी शोभा धारण करता 
हे बह असदृश नहीं हो सकता | इसलिये “अंभोज शोभा घारण” के बल पर अम्भोज का सादू 

पाद में प्रतीत होता है। यहा साइुश्य आर्थ हुआ। शाब्द नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिये। 
इससे कठिनाई यह आती है कि उपमान के धर्म उपमान में ही अन्वित नहीं हो पाते । ऊरुनाऊ 
अम्भोज का घमे है। अम्भोज समास में ग्रविष्ट है, अतः इस धर्म का सम्बन्ध अम्भोज से न 
होकर अभ्भोजशोभा से होता है, जो गरूत है। “नाल? शोभा का अंग नहीं--अम्मोज का अंग है । 
इसी प्रकार ताण्डब का अनुकरण जिस ढंग से किया जाता है उसमें पेर की दण्डायमानता 
अवश्यमेब आ जाती है। यहाँ पेर में दण्डतुल्यता का ज्ञान--ऊरुनार के रूपक से भी प्रतीत 








कं रे 


पुष्प भी ताजा नहीं रहता | इसलिये दण्ड ओर अभिनव दोनों पदों का कहना आवश्यक नहीं । 
इसके अतिरिक्त वि पूर्वक था धातु का अथे धारण करना नहीं होता, निर्माण करना होता है; 
ओर प्रयोग है यहाँ धारण करने के अर्थ में, अतः वि. उपसर्ग भी बेकाम है । इन सब का कथन 
अवाच्यवचन है । शनके परिहार के लिये अन्थकार ने नया--पाठ दिया है। उस पाठ में भी 
पद्म के लिये दहन का रूपक अत्यन्त अनुचित है। काव्यप्रकाशकार आदि ने निज? के प्रयोग 
में अमवनन्‍्मतयोग दोष बतछाया है। उससे प्रतीत यह होता है कि वह वापी दण्डपाद की है, 
भवानी को नहीं | 
पत्ता णिअंबफंस ह्वाणुत्तिण्णाए सामलज्रीण । 
चिहुरा रुअन्ति जलबिन्दुएद्टि बन्धस्त व भणएण ॥ 
[ 'प्राप्ता नितम्बस्पश ख्ानोत्तीर्णाया श्यामलाबइश्याः । 
चिकुरा रुदनिति जलबिन्दुभिबन्धस्थेच भग्रेन ॥ ] क्‍ क्‍ 
इत्यत्र रोदन बन्धनमयश्ञेति यद्‌ यमुत्पेक्षितं वरतेते, तत्र प्राधान्यादू- 
रोदनामिधायिन एव पदादनन्तरसुस्पेक्षावादिनि पदे वाउये यत्‌ तस्यान्यतों 
चचर्न सो5वाच्यवचन दोषस्तस्य तादथ्यनाप्राधान्यात्‌ | प्रधाने चोस्प्रेक्षिते 
तदि्तिरद््थादुत्पेक्षितमेव भवाति । यथा-- 
“ज्योतीरसाश्ममवनाजिरदुग्धसिन्धुरभ्युन्मिषत्पचुरतुज्ञमरीचिवीचिः । 
चातायनस्थितवधूवद्नेन्दुबिम्बसन्द्शंनादनिशमुछ्लसतीव यस्याम्‌ 0! 


२६ उय० बवि० 


8७० ब्यक्तिविवेकः 


इत्यत्रेन्टुबिम्बसन्द्शनम्‌। तेन 'जलबिन्दुण्ददि रुअइव चिहुरच यो बन्चण- 
अणएण' इति अज् युक्तः पाठः | द द द 
णकत्रोत्पेक्षितत्वेन यत्रार्था बहवो मताः । 
तब्रेवादिः प्रयोक्तव्यः प्रधानादेव नानयतः ॥ ९९० ॥ 
ः क्‍ क्‍ इति सडआहम्छोकः । 
“नहाकर निकली गोरी के नितम्बों से छुआ रहे बाल बन्धन के भय से पानी की बूँद चुआकर 
मानो रो रहे हैं। यहाँ रोदन और वन्धन भय--इन दो की उस्पेक्षा की जा रही हैं। यहाँ 
उत्पेक्षावाचक 'इव?ः पद का कथन रोदन के अनन्तर. करना चाहिये, क्योंकि वच्ची अरधान है।. 
ऐसा न करके उसका प्रयोग बन्चन सय के बाद किया गया। यह अवाच्य वचन छुआ। क्योंकि 
वह ( वन्धभय ) अप्रधान है कारण कि वह रोदन के लिये उपात्त है। प्रधान की उत्प्रेक्षा हो जाने 
पर उसके सन्वन्धी अन्य सबकी उत्प्रेक्षा तो हो ही जाती है । 
जैसे--“चन्द्रकान्त मणि के बने महलों के आंगन का दुग्ध सिन्‍्धु, खिड़का पर हवा खा 
रहीं ललनाओं के मुख रूपी इन्दु बिम्ब के देखने से निकल रही ऊँची किरणरूपी तरगों से सदा 
उमड़ता सा रहता है यहां इन्दु विम्ब का दर्शन (अपने आप उलद्येक्षितही जाता है ।) 
इसलिये-- 


“जलबिन्दुभी रोदितीव चिकुरचयो बन्धनभयेन” यद्द पाठ ठीक है। 





सारांश यह कि-- द 
जहां बहुत से पदार्थ एक जगह उत्प्रेक्षित किये जा रहे हों वहां इव आदि शब्द अधान के बाद 
ही देने चाहिये, अन्य के साथ नहीं । 
“'तव चदनपदार्थेश्वन्द्रशब्दारथेतुल्यो 
हृदयकुसुद्वस्तूउ्जम्भयत्येष यन्मे! 
२५३० ट व 
इत्यत्न समासान्तर्गतेन वद्नशब्देनेकेनेव वदने वाच्ये यद्‌ बद्धुमिः शब्द- 
स्तस्य वचन सो5वाचयवचने दोषः । 


तथा हि बदन च तत्‌ पदार्थेश्राशाविति कर्मंघारयों वा कब्प्येत, वद्न- 
पदस्यारथ इति तत्पुरुषो वा । तचाद्यस्तावदर्थयोरन्योन्यव्यवच्छेद्यव्यवच्छेद्‌- 
कभावाभावादनुपपन्नः, द्वितीयो5पि प्रयोजनाभावात्‌ । न हि समासे सत्य- 
सति वार्थस्थ कश्चिद्धिशेषो5वगम्यते अन्यत्र प्रतिपत्तिगोरवादित्यवाच्य- 
वचनप्रकार एवायमिति।.. 

यथा च-कुशं द्विषामह्ुशवस्तु विद्वान! इति 

'तुन्हारा वदन ( मुख ) शब्द ( का ) अथं, चन्द्र शब्द ( के ) अथ के समान है, क्‍योंकि वह 
मेंरी हृदय कुमुद रूपी वस्तु को मचला रहा है / यहां समास में आये एक ही वदन शब्द से वदन 


अथे का कथन पर्याप्ते था । इतने पर भी अनेक शंब्दों से उसका कथन अवाच्य वचन है। क्योंकि 
वही क्‍ नि & रे 
- उसमें 'जो, वदन वही पदाथ” ऐसा कमघारय यहां मानना होगा अथवा बदन पद का अथ! ऐसा 








द्वितीयों विमशः ४०१ 
तत्पुरुष | उनमें प्रथम तो बनता नहीं क्योंकि अथों में व्यवच्छेद्य ( विशेष्य ) व्यवच्छेदक-(विशेषण) 
भाव सम्बन्ध नहीं है, दूसरा मी नहीं बनता, कारण कि उसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है । 
समास होने से पदार्थ में कोई विशेषता नहीं आती, केवल समझने में कठिनाई के अतिरिक्त । 
इसलिये यह भी एक्र प्रकार से अभवाच्यवचन का भेंद ही है। इसी प्रकार और भी जेसे--कु 
कौ--शज्रु के लिये अंकुश वस्तु समझता हुआ 7 इसमें ( वस्तु शब्द में अवाच्यवचन दोष है ) । 

यत्स्वरूपानुवादकफल फल्‍्गु विशेषणम्‌ । 
अप्रत्यक्षायमाणाथ स्म्व॒तमप्रतिभोरूचम ॥ १११ ॥ 
तद्वाच्यमिति शैय वचन तस्य दूषणम्‌ । 
तद्‌ वृत्तपूरणायंव न कवित्वाय कढ्पते ॥ ११२॥ 
यथा--- क्‍ 
'ककुभां झुखानि सहसोज्ज्वलयन द्ददाकुलत्वमधिकं रतये । 
जद्दोपदिन्दुरपरो दृहनः कुसुमेषुमत्रिनयनप्रभवः ॥! इति । 


अत्र हि यद्त्रिनयनप्रभवत्वमिन्दोविशेषण तत्‌ स्वरूपमात्रानुवादफल- 
मित्यवाच्यमेब, तस्य तद्व्यभिचारात्‌ । 
न चाव्यमियारिणो5५पि ततस्तस्योत्कषः कश्चिद्धिवक्षितः कवेः, यथा-- 
अज्रेलॉचनशुक्तिमोक्तिकमणेदवात्सुधादीधिते- 
गोत्र हेहयस्ु्जां यदुद्गात्‌ तस्मिन्नमूद्जुनः? 
इ्त्यत्न सुधादीधितेरिति तस्यावाच्यस्य बचने दोषः । यज्चात्र दृहनस्या- 

पर इति व्यतिरेकप्रतीतिफलदं विशेषण तदवाज्यमेव तस्यात्रिनयनप्रभव 
इति नञजसमासेनेव प्रतिपादितित्वात्‌। तस्मादुद्त इति तत्राजुगुणः पाठः। 

जो विशेषण एकमात्र विशेष्य के स्वरूप का ज्ञान करता हो, अतः निःसार हो, और जिसका 
अथ सामने न आता हो--जो एक प्रकार से प्रतिभा-शुन्यता के कारण आ गया हो, अतः जिसे 
'कंदापि नहीं प्रयुक्त करना चाहिये, इसलिये उसका प्रयोग दोष ( अवाच्यवत्नन ) समझना चाहिये । 
वह केवल छन्द:पूर्ति मात्र के काम का होता है, इससे कवित्व सिद्ध नहीं होता । 

जेसे--इन्दु, जो एक प्रकार से अन्रिनयनप्रभव अनञ्रि ऋषि की आँख से पैदा हुआ ( और 
त्रिनयन शिव से नहीं उत्पन्न ) दूसरी आग था, उसने दिशाओं को उज्ज्वल करते हुए, उनमें रति 
के लिये अधिक आकुलता भरते हुए कामदेव को उद्दीप किया ।? यहाँ--चन्द्रमा का अधिनयन- 
प्रभवत्व” विशेषण एकमात्र उसके स्वरूप का अनुवाद करता है, इसलिये निष्फल है, अतः उसे 
नहीं ही कहना चाहिये, उसका ( चन्द्र में ) कभी भी अभाव नहीं रहता । अव्यमिचारी ( अछूग 
न होने वाला होने पर भी ) उससे चन्द्र का कोई उत्कर्ष कवि को नहीं बतलाता है जेसि--“अनिम्नुनि 
की आँखरूपी सीप की मुक्तामणि, सुधामय किरणों वाले देव चन्द्रमा से हेहयराजाओं का जो 
वंश पेंदा हुआ, उसमें अजुन पेदा हुआ ॥? 

यहाँ--स॒धादीधिति से ( चन्द्र का उत्क्ष विवक्षित है ) अतः उस ( अत्रि-नयनप्रभवृत्व 
रूपी अवाच्य ) का कथन दोष ( अवाच्यवचन ) ही दे। और जो यहाँ दहन में अपर” यह 
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सी सी के रद के सम कं फेक से कक जे फेक जे ये जी ये कक यम कक कक बल लकी मई मलाई एक 'िडभप्थिक पैड 


व्यत्िरिक का ज्ञापक विशेषण है वह भी अवाच्य ही है। उसका प्रतिपादन अ-ब्रिनयन्नप्रभव इस 
प्रकार के नम समास से ही हो जाता है, इसलिये ( अपर की जगह ) उदित पाठ चाहिये । 


यथा च-- 
'नाडीजड्ो निजघ्ने कृततदुपक्ृतियेत्कृते गोतमेन' इति । द 
अच्च हि तच्छब्द्परामरशों गोतमस्यावाच्य एवं तमन्तरेणाप्शुपकारस्य 
तह्विषयभावावगतेः । तेन परमपक्रतवानिति वरमत्र युक्तः पाठः। यथा च-- 
“कटस्थलप्रोषितदानवारिभि'रिति। अन्न हि दानवारिप्रवासस्य यदेतत्‌ 
कटस्थलमवधिभावेन विशेषणमुपात्त तन्न वाच्यमव्यमिचारात्‌ । 
पएवम्‌-- 
“उत्फुलकमलकेसरपरागगोरथुते ! मम हि गोरि ! । 
अभिवाज्िछत प्रसिध्यतु मगवति ! युष्मत्पसादेन ।॥। 
इत्यआ्ञापि द्रश्व्यम्‌ , उत्फुछकेसरगोरशब्दानां पोनरकक्‍त्यात्‌ । 





और जैसे--'जिसके लिये गौतम ने उसका उपकार करने वाले नाड़ी जंघ को मारा? यहाँ 
गौतम को तत्पद से नहीं बतरकाया जाना चाहिये। उसके विना भी यह ज्ञात होता ही हे कि 
उपकार गौतम का ही है । इसलिये यहाँ 'परमुपक्ृतवान्‌? यह पाठ उपयुक्त है। और जेंसे-- 


पकट-स्थल से दूर (ओषित ) हो गया है मदजछ जिनके? यहाँ कटस्थरू को विशेषणरूप से 
मदजल के प्रवास का अपादान ( विच्युतिस्थान ) बतलरया गया यह नहीं बतलाया जाना 
चाहिये, वह॒ तो मदजल से नित्य संबंधित ही है । 











इसी प्रकार--'खिले हुए कमल की पसुड़ियों के पराग के समान गौरधुति वाली दे भगवती 
गौरि । आपके प्रसाद से मेरा मनोवाज्छित काये सिद्ध हो जाय ।? यहाँ भी देखना चाहिये । यहाँ 
उत्फुछ, केसर तथा गौर शब्द पुनरुक्त है । 
कर्थ तहिं स्वभावोक्तेरलड्रारत्वमिष्यते । 
न हि स्वभावमातोक्तों विशेष: कश्चनानयोः ॥ ११३॥ 
उच्यते वस्तुनस्तावद्द्वेरूप्पमिह वियते । 
तत्रेकमत्न सामान्य यद्विकल्पेकगोचरः ॥ ११४ ॥ 
स एवं स्वशब्दानां विषयः परिकीसशितः । 
अत एवामिधेय ते सामान्य बोधयन्त्यलम्‌ ॥ ११५॥ 
विशिष्टमस्य यद्गुप तत्‌ प्रत्यक्षस्थ गोचरः । 
स एवं सत्कविगिरां गोचरः प्रतिभाभुवाम्‌॥ ११६ ॥ 
यतः-- 


रसानुगशुणशब्दारथंचिन्तास्तिमितचेतसः । 
क्षण स्व॒रुपस्पर्शोत्था प्रज्ञेच प्रतिभा कवेः ॥ ११७ ॥ 
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सा हि चश्नुभंगवतस्तृतीयमिति गीयते। 

येन साक्षात्करोत्येष भावांख्रेकाल्यवर्स्षिनः ॥ ११८ ॥ 

इत्यादि धतिभातत्त्यमस्मामिरुपपादितम्‌ । 

शास्त्र तत्वोक्तिकोशाख्य इति नेह प्रपश्चितम ॥ ११९॥ 
अथंस्वभावस्योक्तियाँ सालड्रारतया मता। 

यतः साक्षादिवाभान्ति तत्नार्थाः प्रतिभाषिंता: ॥ १२० ॥ 


अर चिातित पिलजीफर पि,मन पे फिट जिम पिएका तिलक न कित १/००१/ पैक 





शंका--यदि ऐसा है तो फिर स्वभावोक्ति को अलंकार कैसे माना जाता है । केवल स्वभाव के 
कथन का जहाँ तक संबन्ध है, उपयुक्त कथत और इसमें कोई अन्तर नहीं है । 

उत्तर--इस पर हमारा कहना है कि संसार में वस्तु के दो रूप होते हैं--उनमें से एक 
सामान्य होता है--उसमे प्रायः सन्देह रहता है। वही अर्थ सभी शब्दों का विषय बतलाया 
गया है | इसलिये वे ( शब्द ) केबल सामान्य अथे का बोध कराते हैं। जो इस ( वस्तु ) का 
विशिष्ट रूप है वह प्रत्यक्ष का विषय है, वही अच्छे कवियों की प्रतिभाप्रसृत वाणी का विषय 
होता है । क्‍योंकि कवि की वह प्रज्ञा ही तो प्रतिभा है जो रस के अनुरूप शब्द और अर्थो के 
सोच विचार में निश्चलः चित्त होने पर स्वरूप का स्पर्श करने से उन्मिषित होती है । वही तो 
भगवान्‌ शंकर का तृतीय लेत्र है। जिससे वे तीनों कालों के पदार्थों का साक्षात्‌ दशेन करते हैं। 
हमने ( अपने ) 'तत्त्वोक्तिकोष” नामक शाञझ्त्र में ग्रतिभा तत्व का यह विवेचन विस्तार पूवेक 
किया है, अतः यहाँ उसे नहीं बढ़ाया । अर्थ के स्वभाव की जो उक्ति है--वह अलंकार इसलिए 
मानी गई है क्योंकि (उक्त ) प्रतिमा उसमें पदार्थों को चित्रित करती है ओर वे आँखों देखे से 
छुगते हैं [ उदाहरण भागे वहीं दिए जा रहे हैं ]। 


विमश : दण्डी ने 'स्वभावोक्ति और जाति! आदि को अलंकार माना था। कुन्तक ने उसका 
जोरदार खण्डन करते हुए लिखा-- 














अलंकारक्ृता येषां स्वभावोक्तिरलडक्ति: । 

अलब्गयतया तेषां किमन्यदवर्िष्यति ॥ 
स्वभावव्यतिरेकेण  वक्तुमैव न युज्यते । 

वस्तु तद्॒हित यस्मान्निरुपाख्यं प्रसज्यते॥ 

शरीर चेदलक्कारः किमलछुरुते परम्‌। 

आत्मैव जात्मनः स्कन्ध॑ कचिदष्यधिरोहति ॥ 

भूषणल्वे स्वभावस्थ विहिते भूषणान्तरे। 

भेदावबो पः प्रकट्स्तयोरप्रकशेडथवा ॥ 

स्पष्ट. सत्र संसषध्टििस्पष्ट... संकरस्ततः । 
अलक्भारान्तराणां च विषयो नावशिष्यते॥ क्‍ 
[ वक्रोक्तिजीवित---१।११-१५ ] 


काव्यारज्ार ( ग्रन्थ ) बनाने वाले जो' महानुभाव स्वभावोक्ति को अलंकार मानते हैं उनके 
यहाँ अलंकार्य क्या रह जाता है क्‍योंकि जो भी कुछ कहा जाता है वह स्वभाव के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं होता, स्वभाव से रहित वस्तु का निरूपण ही संभव नहीं । इस प्रकार स्वभाव की 
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. - न पे प्ही अ लंक ९ ०५०. कक है 
उक्ति तो ( काव्य का ) शरीर है, वह स्वयं अलंकार और रवय हो ये कैसे बन सकती है 
भला कोई स्वयं अपने ही कंधे पर चढ़ सका है । 








यदि स्वभावोक्ति को अलूुकार मान उसे अलंकाये बनाने के लिए कोई दूसरा अलंकार दिया 
जाना अभमीष्ट हो तो प्रश्न उठेगा कि ये दोनों भिन्न-भिन्न होंगे या अभिन्न । भिन्न होने पर प्रत्येक 
काव्य में संसृष्टि अलंकार ही होगा और अमिन्न होने पर संकर । इस प्रकार अन्य अलंकार के लिए 
कोई जगह नहीं रहेगी एक प्रकार से वे उच्छित्न हो जाएंगे । 


अन्थकार इसके उत्तर में स्वभावोक्ति के-मार्मिक समर्थन में लिखते हैं--वस्तु के दो रूप होते हें 
एक स्थूल और दूसरा बारीवी से युक्त । शब्द से जो वस्तु बतलाई जाती है, वह स्थूछ रूप से समझ 
में आती है। वस्तु का समस्त बारीकियों से अन्वितरूप आँखों से देखने पर हीं समझ में आता 
है । किन्तु कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो वस्तु की यह बारीको पूर्ण रूप से सामने छा देते हैं। ये 
शब्द प्रतिभा-सम्पन्न कवि के होते हैं । इन शब्दों से होता तो वस्तु के स्वभाव का ही कथन हद 
किन्तु वह अन्य शब्दों से अधिक अच्छा होता हे अतः उसे अलड्वार माना जाता ह्े । यह अनुभूति 
का विषय है । ्ि 
. स्वरूप-स्पश का अर्थ शब्दार्थ के स्वरूप का स्पश भी किया जा सकता है. और अत्मा 
का रपच्ञे भी | कवि का अन्तःकरण जब समाधि गुण से केन्द्रित होता है तो उसमें विर्फार होता 
है, इसे सत्तत गुण का उद्बेक भी कहते हैं। इस स्थिति में कवि को आत्म-साक्षात्कार होता है 
और बुद्धि स्तब्घता का अनुभव करती है। इस स्थिति में कवि के अन्तःकरण में काव्यानुरूप 
शब्द और अर्थों का स्मरण और स्फुरण होता है। इसी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं । कवि इससे 
अतीत अनागत और वर्तमान सभी पदार्थों को सामने पाता है। इसे ज्ञानचश्नु कहते हैं । वह्दी 
भगवान्‌ शंकर के तीसरे नेत्र के रूप में समझा जाता है। अपने तत्त्वोक्तिकोष अन्थ में अन्थकार ने 
इसका विस्तृत विवेचन किया था किन्तु वह अब तक प्राप्त नहीं है। स्वभावोक्ति के अच्छे उद्हरण 
ग्रन्थकार देते हैं-- ड़ 








यथा--- 
ऋज्ज॒तां नयतः स्मरामि ते शरसुत्सज्ञनिषण्णधन्चनः । 
मधुना सह सस्मिताः कथा नयनोपान्तविलोकित च तत्‌ ।! इति ॥ 
यथा च-- 
'कुववेन्नासुअपृष्ठो मुखनिकटकरटिः कन्धरामातिरश्नीं 
लोलेनाहनयमानस्तुद्दिनकणमुचा चश्चता केसरेण । 
निद्राकण्डूकषार्य कषति निबिडितश्रोत्रशुक्तिस्तरकइ्- 
सत्वज्ञत्पक््माग्र॒लञ्मप्रतनुबुसकर्ण कोणमक्ष्णः खुरेण ॥! इति । 
यथा वा-- | 
 ओवाभन्राभिराम सुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदष्ठिः 
पश्चाधन प्रविष्ठः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम | 
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दर्भेरधाचलीढेः श्रमविवृतसुखभ्रेशिक्िः कीणेवत्मी ._ 
पश्योद्ग्रप्लुतत्वाद वियति बहुतर स्तोकमुव्यां प्रयाति ॥* 
“सन्त के साथ कमानी को गोद में रखकर तीर को सीधा करते हुए उस प्रकार सुसकुरा- 


मुसकुराकर बातें करना ओर वह तिरहछी आँखों से देखना मुझे याद आ रहा है / ( कुमारसंभव 
में रति बिलाप ) द ' क्‍ 


और जैसे-- ः क्‍ 
पोड़ा अपनी आँख के कोने को खुर से खुजलाता है । उसमें चंचल बरोनियों के ऊपर छोटा 
सा भूसे का डुकड़ा लगा हुआ है, वह ( आँख का कोना ) नींद की ख़ुजलूाहुट से गेरुआ हो गया 
है । ऐसा करते समय उस घोड़े के सीप ( छिपनी ) जैसे कान की नोंके मिल जाती हैं । उसकी पीठ 
ठेढ़ी है, कमर मुँह के पास आ गई है। वह गद॑न टेढ़ी कर रहा है, इसलिए गद॑न के बालों से टपकी 
ओऔस की बूँदे उसे चाबुक सा छूगा रही हैं ।? | रा 
यथा जैसे--देखो ( यह-हरिण ) अत्यधिक कुलाचें भरने से आसमान में अधिक और जमीन 
पर कम चर रहा है। वह बराबर गदन टेढ़ी और आंख रथ की तरफ किये दृश्टिगोचर हो रहा है । 
उसे तीर के छगने का मय है अतः उसने अपना दुम वाल) हिस्सा अगले शरीर ( गदन ) से बहुत 
अधिक सथ छिया है। उसका मुँह थकावट से खुछ गया है और उसके अधचबे दार्भों ( कुशतृणों ) 
से रास्ता छा सा गया है । द पा 
सामान्यस्तु स्वभावो यः सोडषन्यालझ्टारगोचरः । 
प्लिष्मर्थमलझ्डत्तुमन्‍्यथा को हि शकक्‍जुयात्‌ ॥ १२१॥ 
वस्तुमात्राजुवादस्तु पूरणेकफलो मतः । 
अनन्तरोक्तयोरेव यद्वान्तर्मावमहँति ॥ १५२ ॥ 
यथायोगमर्य दोषस्तेन पञ्चेव ते मताः। .... , +... 
दा इत्यन्तरस्छोकाः । 
( विशिष्ट स्वभाव तो स्वभावोक्ति का विषय हुआ अब ) जो सामान्य स्वभाव हे--वह दूसरे 
अलड्जारों में आता है। नहीं तो छिपे हुये ( अव्यक्त ) अर्थ को “कौन अलंकृत कर सकता है । यदि 
वस्तु का केवल अनुवाद कर दिया जाय तो वह एक प्रकार से छन्‍्दः पूर्ति मात्र के लिये है जो 
वस्तुतः दोष है । यह दोष पिछले बतछाये--( पुनरुक्त, वाच्यावचन )-दो दोषों में, अन्तभूत हो' 
जाता है, इसलिये केवछ पाँच ही दोष बतलाये हैं । ः क्‍ 
विमर्श ४ यहाँ तक दोषों का निरूपण किया, अब ग्रक्ृत प्रसंग में उसे घटाने के लिये उपसंदार 
करते हैं। प्रकृत असंग ध्वनिखण्डन है। अन्थकार ध्वनिकार के इलोक काव्यस्यात्या ध्वनिरिति 
बुनैः? में ये दोष दिखलायेंगे । इसी के लिये उन्होंने इतने दोषों का निर्बंचन किया है| इसके पहले 
बे--इन दोषों का समझ सकना बहुत कठिन हैः--इस तथ्य को बतलाने के . लिये महाकवि 
कालिदास के इलोक को उपस्थित करते हैं-- रा 
ता एता दोषजातयों महाकवीनामपि डुलेक्षा इत्यवसीयन्ते । यथा-- 
'डमावृषाह्ो शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्द्रों । 
तथा नपः सा च खुतेन मागधी ननन्द्तुस्तत्सदशेन तत्समो॥7 - “ 
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दा 8 को कर से सी के फफ के कफ क के के. न ३५३०१ लि फिसजीफिर पिड३/ चित पिला फिक्‍5/ि िव- ि फिलपन्‍ कि रिप/ तप: मरिट रह 


इत्यत्र यथातथाशब्दाभ्यामेव मागधीनपयोस्मावृषाड्ु|साम्य शचीपुर- 
न्द्रसाम्यं च, सुतस्य च दरजन्मजयन्तसादइश्यमवगमितमिति यत्‌ तयो- 
स्तस्य च पुनस्तत्सादश्यवचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 


तथोपमानयोयों निर्देशक्रमः प्रक्रान्वः स उपमेययोः क्रमे भेद नीत इति 
निर्देशधक्रमम्ेदों दोष: तत एवं च तत्समावित्यत्रावाउ्यवचनदोषो5पि 
तावत्‌ स्फुट एवं उपमानयोग्यत्वानुपपत्ते: । 


किथ्व तथा शब्दस्य यद्धचन सो5वाच्यवचन दोषः, तद॒व्यतिरेकेणाप्यथे- 
योविंपर्यासमात्रेण तदर्थांवगतिसिछ्धेः । तस्मादेवमत्र पाठः श्रेयान्‌ 'सुजन्मना 
तेन ख़ुतेन तावुभो ननन्‍्द्तुः सा च विशांपतिश्व स» इति । 


ये जो दोष जातियाँ हैं उन्हें ऐसा समझा जाता है कि वे महान्‌ कवियों को भी कठिनाई से 
समझ में आती हैं। यथा--उमावृषांकौ**“*( यह पूर्वोद्धत पद्य ) | यहां--यथा और तथा झब्दों 
से ही मागधी और राजा का उमावृषांक--साम्य और शचीपुरन्दर--साम्य समझा दिया जाता है 
और पुत्र का कार्तिकेय तथा जयन्त से साम्य । 
.. इतने पर भी जो उनका फिर से उन उपमानों के साथ सादृश्य बतछाया गया वहु--पुनरुक्त 
हुआ । इसके अतिरिक्त उपमानों का निर्देश जिस क्रम से किया गया था वह क्रम उपमेय्यों के क्रम 
में तोड़ दिया गया, इसलिये निर्देशप्रक्रमेद दोष हुआ। इसीसे तत्समी इसमें अवाच्यवचन 
दोष भी स्पष्ट ही है। उसके बिना तो उपमानयोग्यता ही न बनती (अतः उसको प्रतीति तो 
अपने आप हो सकती थी ) ओर तथा शब्द का कथन अवाच्यवचन दोष है । इसके बिना भी 
आधे-आधे भागों को उलट कर रख देने से उसके अथ का ज्ञान हो जाता है, इसलिये यहां यह 
पाठ--ठीक है सुजन्मना तेन० ( इत्यादि मूल में दत्त ) 














विमर्श : अर्थों का विपर्यास इस प्रकार होगा-- 
सुजन्मना तेन सुतेन ताबुभो ननन्दतुः सा च विश्वाम्पतिश्व सः । 
उमावृषाह्न शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरों ॥ 
तत्सदशेन, तत्समों' के सवनामों के परामश्य उत्तराध में आने के कारण तथा नृूप: सा च 
सुतेन मागधी ननन्‍्दतुस्तत्सदशेन तत्समी'--को पूर्वा्ध नहीं बनाया जा सकता । 


यतो वस्तुमात्रोपनिबद्धप्रायेषपि पद्समुदाये दृश्यन्त एव ते-- 
येषां यथा-- 
व्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेयं: समात्नातपूव॑- 
स्तस्याभाव जगदुरपरे भाक्तमाइस्तमन्ये । 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं 
तेन ब्रमः सहृद्यमनः-प्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥! इति । 
अच्च काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति! इति 'इति'-शब्द्स्य तावत्‌ क्रममेदः । स 
हि काव्यात्मपदानन्तरं प्रयोक्तव्यः काव्यस्यात्मेतीति । अन्यथा ध्वनिनेवास्य 
सम्बन्धे विशायमाने तस्य सर्वेनामपरामर्शाभावे अभावो भाक्तत्व॑ वागविष- 
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'दंजऔी आस इस जादी, मन के ३ आम के सन उ कयी के. कम के. सम के कक के कक, से न से. समा के. शमी के उन के कर पा पा के. सम के. शेप पा उनके के. शी के पीना को सम की पड की मिल सा आम की 


सम्बन्धित है और उनका कोई प्रयोजन नहीं है, अतः उनका उपादान पुनरुक्त है। (ध्वनिकार ने 
बु्धवयाकरण प्रथम हि विद्वांसो वेयाकरणा:, व्याकरणमूलत्वात्‌ सवंविद्यानाम्‌” शत्यादि द्वारा 
अयोजन वतलाया है। 


किश्व 'भाक्तमाहुस्तमन्ये! इत्यत्नापि पू्वेबद इतिशब्दः प्रयोक्तव्यः उत्तरत 
च। अन्यथा अन्येषां केषाश्िच्योक्तिनासुकूता स्यात्‌ । 

ततश्च भाक्तो यो ध्वनिस्तमाइरन्य इति, वाचामविषये स्थित यत्‌ तदीय॑ 
तत्त्वं तत्‌ केचिदूच्युरिति प्रतीतो; ध्वनेर्भाक्तत्वोक्तिः, अन्येषां केषाआिच्य 
चाचामविषये स्थितत्व॑ यत्‌ तदीयस्य तत्वस्यथ, तदुक्ति्नालुकृता स्याद, 
इतिना व्यवच्छेदाभावाद्‌ इति वाच्यावचन दोष: । 

सामथ्यादुक्तेरलुकाराजुगमे वा पूर्वत्रेतिशब्द्स्य पोनरुक्त्यप्रसह्ञः । 

किश्चात्र वचनाथों गदतिः प्रयुक्त णवेति तस्थेबादिदीपकन्यायेनानुवृक्ति 
सुक्ता न तु॒तद्भनज्नाथस्य ब्रवीतेरुपादानमित्युभयत्राप्युक्तदोषद्दयानति- 
वृत्तिः । 

कालविशेषय्रक्रमभेद्श्राजावगन्तव्यो जगदु॒रित्यूचुरिति च कालविशे 
चस्य प्रक्रान्तस्यानिवांहात्‌ । 

किश्व ध्वनेस्तत््व॑ ध्वनिरेव वा स्यथाद अन्यदेव वा। तत्र ध्वनिरूपत्वे 
तत्त्वमूचुस्तदीयमिति तितयमपि पुनरुकतं स्यात्‌। केचिद्‌ वाचां स्थितम- 
विषये जगदुरित्येतावद्धिः प्रयुक्तान्तगंतरेव पदेस्तदर्थावगतिसिद्धेः । यथोक्त 


आक-- 





अयुक्तान्तर्ग तेरेव यत्र सो5थः प्तीयते । 
प्रयोगस्तत्र शेषाणां पदानां पोनरुक्त्यकृदिति ॥* 
अन्यरूपत्वे त्वन्यस्य वागविषयत्वाभावे ध्वनेस्तद्विषयत्व॑ नोक्त॑ स्यात्‌ 
तयोभदात्‌ । 
किश्व भक्तरेव ध्वनिरुपतामन्ये मन्यन्ते न॑ तत्सम्बन्धिनो 5न्यस्य व्यापा- 
रादेरिति व्यथस्तद्धितनिर्देशः । यत्‌ स एवाह भक्तिध्वैनिरिति-- 
भक्त्या बिभांत्त नेकत्व रूपभेदादय ध्वनिः ।? इति | 
युक्त चेतत्‌ , तथा हि-- 
ठशाइाः सनन्‍्ताप वद्ति बिसिनीपत्रशयनम! 
इत्यतञ्र वद्त्यथांद्वाच्यादन्यस्य व्यक्तिलक्षणस्यार्थेस्यथ तात्पर्येण प्रका- 
शनामाते च्वानलक्षणानुगमात्‌ भक्तेरेव तत््वमुपपथते नान्यस्येति ब्यर्थ- 
स्तद्धितनिदशः 


._ सह्ृद्यमना्रोतय इत्यच्र च मनश्शब्दः पुनरुक्तः प्रीतेमेनोधमंतया तद- 
 बवैकरणभावाव्यमिचारादि्त्यितत्‌ अपश्चितमेव प्राक । द 


द्वितीयों बिमशेः ४६१ 


6 ईी मदर कीट पक कैप टन रच जी रा आरा अब रा उठ सी उकर सके र पक के सकक सेट शक सडक पदक ककक शी 

इसी प्रकार-- उसे लोगों ने भाक्त कहा है? इसमें भी पहिले के ही समान इति शब्द का प्रयोग 
होना चाहिये, और आगे भी, नहीं ते जो “अन्य शब्द से कहे गये हैं और जो “केचिद” शब्द से 
उन छोगों के कथन का अनुकरण नहीं हो पायेगा । तब ऐसी प्रतीति होगी--'भाक्त जो ध्वनि है 
उसे दूसरों ने कहा है? वाणी के अविषय में स्थित जो उसका तत्त्व है, उस्ते किसी ने कहा है। और 
ऐसा होने पर ध्वनि के मफ्तित्व का कथन और वाणी के अविषय में स्थित होने का कथन इनका 
अजुकरण नहों किया जा सकेगा क्योंकि 'इति! द्वारा उनका व्यवच्छेद नहीं हुआ, अतः वाच्यावचन 
दोष हुआ । यदि यह कहा जाय कि इन स्थानों में इति का कथन वाक्य-सामथ्य से ही हो जायेगा 
या एक बार जो प्रयोग किया गया है, उसीका अनुगम कर लिया जायेगा तो--पहली बार जो इति 
शब्द दिया गया उसके लिये भी यही कहा जा सकता है, फलतः वह भी पुनरुक्त होता है और कहने 
अथ में गद? धातु का प्रयोग किया ही गया है, आदि-दीपक-न्याय से उस्ती का अनुगम बाद में 
भी होना ठीक है, न कि अ् घातु का, क्‍योंकि दोनों का अर्थ एक ही है । इसलिए--'आहुः और 
ऊच्चुः दोनों में उपयुक्त दोनों दोष ( पुनरुक्ति या वाच्यावचन ) आ ही जाते हैं । ( किसी भिन्नार्थक, 
घातु का प्रयोग करना था वह नहीं किया, इसलिए बाच्यावचन ) । 

यहाँ कालूविशेष ( भूतकाल ) का प्रक्रम-मेद भी है | (आहु: इस बतमान काल की क्रिया को) 
जगदु: 'ऊचुः ( इन परोक्षार्थक भूत क्रिया ) में बदल दिया गया है। और ध्वनि का तत्त ध्वनि 
ही हो सकता है, या ध्वनि से भिन्न | ध्वनिरूप होने पर 'तत्वमूचुस्तदोयम! ये तीनों व्यर्थ हो 
जाते हैं । क्योंकि उसका अर्थ 'केचिद्‌ वाचां स्थितमविषय उच्चु? इतने ही शब्दों से चछा आता 
है, जो प्रयुक्त शब्दों के अन्तगंत है; जेंसा कि पहले ( तीसरे पृष्ठ पर ) कहा है-प्रयुक्तान्तगे- 
तेरेव'"“*“ । यदि भिन्न है तो दूसरे की वागविषयता सिद्ध होती है, ध्वनि की नहीं। कारण कि. 
दोनों में भेद है, [ अतः अवाच्यवचन या वाच्यावचन होता है। मुद्वित प्रति में 'वागविषयत्वाभावे? 
छपा है| हम उसे 'वागविषयत्वाभावे? या वागविषयल्वभावे” मानते हैं | इसी पाठ में सुविधा सोकये 
है] ओर दूसरे छोग मक्ति को ध्वनिरूप मानते हैं। उससे सम्बन्धित व्यापार आदि को नहीं । 

इसलिये ( माक्त में ) तद्धित का निर्देश व्यथ है जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है--ध्वनि और 
भक्ति एक नहीं मानी जा सकती, उनके रूपों में भेद हैं और यह ठीक भी है क्योंकि---किमछ 
पखुड़ी की सेज उस छृशाब्जी के सन्‍्ताप को कहती है? में 'बदति ८ कहती है? का अर्थ जो वाच्य 
है उससे 'सूचित करना? आदि अथे तात्पये रूप से बतलाया जाता है, इसलिये ध्वनि लक्षण का 
अनुगम करने से भक्ति ही ध्वनि-रूप मानी जा सकती है, और कुछ नहीं। अतः तद्धितनिर्देश 
व्यथ है । 'सहृदयमनःप्रीतये' में मन शब्द पुनरुक्त हैं। प्रीति मन का ही धर्म है, अतः प्रीति 
की अधिकरणता उससे दूर नहीं होती--इसका विस्तारपू्वंक विवेचन किया जा चुका है । 


तेन वरमयमत्र पाठः श्रेयान्‌ अल्पदोषत्वात्‌-- 
काव्यस्यात्मेत्यमलमतिभियाँ ध्वनिनोम गीत- 
स्तस्याभार्ष जगदुरपरे भक्तिरित्येवमन्ये । 
केचिद्वाचामविषय इति प्रस्फुरत्तत्वमन्त- 
स्तेन ब्रूमः सहृद्यजनप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥! इति । 


उक्त दोषों के कारण यहां यह पाठ अच्छा है--काव्य की आत्मा! इस प्रकार से शुद्ध 
बुद्धिवाले लोगों ने जिस ध्वनि का विवेचन किया था दूसरों ने उसका अभाव बतलाया, और लोगों 
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ने उसे भक्ति ही माना, कुछ छोगों ने वाणी का अविषय । अतः अन्तःकरण में स्फुरित हो रहे 
उसके स्वरूप को सहृदयजनों की प्रीति के लिये वतलाते हैं ।? इसमें दोष कम हैं । 
यहा--- 

इद्मयतनानां च भाविना चानुशासनम्‌ | 

लेशतः कृतमस्माभिः कविवत्मरुरुक्षताम्‌ ॥ १२६ ॥ 

इत्यलमप्रस्तुतवस्तुविस्तरेण 


अस्तु, हमने यह अनुशासन ( दोषशिक्षा ) इस समय विद्यमान तथा भावी कविपथ पर 
चढ़ने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए संक्षेप में किया । क्‍योंकि यह व्यक्तिविवेक' में अग्रस्तुत 
है इसलिए इसका विस्तार अधिक नहीं करते । 
तस्मात्‌ स्थितमेतद्‌ यथा दब्दस्याथॉमिधानमन्तरेण न व्यापारान्तरं 
सम्भवतीति । 
गमयन्त्यथंमुखेन हि सुप्तिझवचनाद्यो5परानथोन । 
तेन ध्वनिद्लक्मविधों शब्दअहण विफलमेव ॥ १२५७॥ 
इमि सड्यहायों । 
इति श्रोराजानकमहिममभटविरखिते व्यक्तिविवेकाख्ये काव्या5 
लड्ढररे शब्दानोचित्यविचारों नाम द्वितीयो विमरशेः । 


“5 "-( 22:0%6९८0 7” 














इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि शब्द में अन्य कोई व्यापार नहीं हो सकता केवल अथ के 
अभिधान ( अभिषा शक्ति ) की छोड़कर । 
सुबन्त और तिडन्त सभी शब्द दूसरे अर्थों को अपने अभिधेय अथ के द्वारा बोधित करते हैं 


अतः ध्वनि का स्वरूप ( यत्रार्थः शब्दों वा० ) बतलाते समय उस (शब्द ) का ग्रहण करना 
सवा व्यथ है। 








इस मकार राजानक श्रीमहिमभट्ट द्वारा रचित व्यक्तिविवेक नामक काव्यशास्त्र में 
शब्दानोचित्यविचारनामक द्वितीय विमर्श पर्ण हुआ । 
इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्कृत व्याख्यान के द्वितीय विमश का नादनेर 
( भोपाल, म० प्र० ) बासी पं० श्री नमदाप्रसादद्विवेदीी के आत्मज 
श्री रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दीभाधष्य पूर्ण हुआ । 











--9$६७६--- 
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धार्मिक से उसके हित की बात कहने की चाल चली और सिंह के निरतिशय क्रोय को जानते हुए 
भी इस पद्च में केवल कुत्ते के मरने की बात कहकर भय ईउपस्थित दिखलाया। इस तरह बूमो” 
इस प्रकार घूमने के विधान के बहाने उसमें न घूमने ( निषेध ) की संमति दी । 
यहाँ दो अथ हैं। एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान । वाच्य ( हे धार्मिक तुम खूब घूमो”- 
इस प्रकार का ) विधिरूप है और प्रतीयमान ( वहाँ शेर हैं अतःन घूमो-यह ) निषेधरूप । वे 
दोनों क्रम से जान पड़ते हैं | कारण कि उनके बीच साध्यसाधनमाव सम्बन्ध है, वाच्य जो हे सो 
धूम के समान साधन हैं और प्रतीयमान अश्नि के समान साध्य । दोनों में प्रथम ( विधिरूप 
वाच्य अर्थ ) तो स्पष्टरूप से समझ में आ ही रहा हैं, कारण कि उसके ( प्रतिपादक वाक्य-अ्रम 
धार्मिक“ में ) अमण-विधानरूपी साध्य ( अम?-इस अनुज्ञाथंक रकार से युक्त क्रियापद द्वारा ) 
ओर अभणविरोषी दुष्ट कुत्ते का मारा जाना-रूपी कारण ( मारितः-पद द्वारा ) दोनों--ही 
कह दिये गये हैं । परन्तु दूसरा--( प्रतीयमान ) इसी (वाच्या्थ > विधि ) से प्रतीत होता है । 
इसके ( 'मारित” में दिखाई देने वाले ) णिजथ .( णिचू-प्रत्यय ७ प्रयोजकाथक प्रत्यय उसका 
अर्थ प्रेरणा ) के ऊपर ध्यान देने से और ग्रयोजक ( मारने वाले ) के स्वरूप का ज्ञान करने से 
सामथ्यवशात्‌--( वाक्या4शक्ति द्वारा ) विवेकी ज्ञाता के समझ में आ जाता है। वह--सामथ्य- 
. और कुछ नहीं--कुत्ते के मर जाने पर भी वहाँ उससे अधिक क्रूर प्राणी के सद्भाव का कथन है । 
वहीं साधन है ( निषेषरूप प्रतीयमान को प्रतीति में ) । 
इन साध्य ओर साधक दोनों का व्याप्ति-संवन्ध विरोधमूलक है, ( मीरुञ्रमण--साध्य; 
अमणस्थल में भयानक प्राणी का सद्भाव साधन--दोनों विरुद्ध हैं) इस विरोध में लोकानुभव 
प्रमाण है । ( ऐसा प्रथन विवश में ही कहा जा चुका है ) | 
ननु यद्यतोी वाक्याद्थंद्यावगमस्तत्‌ कथमुत्तरस्मिन्ने व नियमेन थिश्रानित:, 
न पू्वेस्मिन्‌ उभयत्रापि वा, तयोः प्राकरणिकत्वेन विशेषाभावात्‌ । 
उच्यते। न तावद्नच्न वाच्यानुमेययोरथयोः समुच्चयेन अवगतिरुपप- 
यते भ्रम मा च श्रमीरिति विधिनिषेधयोरेकाश्रयत्वविरोधात्‌ । 
नापि विकल्पेन, श्रम वा मा वा अमीरिति वचनोच्चारणानर्थक्यप्र- 
सज्भात्‌ । 
प्यज्ञाड्िभावेन, विधिनिषेधयोस्तद्सम्भवात्‌ । 
केवल योपसों अ्मणविधों हेतुभावेन दृतप्तपञश्चाननव्यापारस्तच्नोपात्तः स 
एव विमस्तुश्यमानः परम्परया धामिकस्य तन्नमिषेघे परयंवस्यति तयोबाीध्य- 


बाधकमावेनावस्थानात्‌ । 

को ह्ाजुन्मत्त:ः कुक्कुरमात्रसद्भावभयात्‌ परिहतभ्रमणस्तजेव दृप्- 
सिदसद्भावाशह्रायामपि स्विस्रम्भ॑ भ्रमेद्त्यनुमेया्थेविश्रान्तिनिय महेतु- 
बाध्यवाधकमावो५सस्‍्त्येवात विशेषः क्‍ 

अवश्य चेतदमभ्युपगन्तव्यम्‌ | अन्यथा शुक्तिकारजतप्रतीत्योरपि क्रम- 
भाविन्योरेतत्पयन्ुयोगप्रसक्ृः केन वार्यते । तस्माद बाध्यबाधकमाचावसा- 
यकृत णवात्रोत्तराथविश्वान्तिनियम इति स्थितम्‌ । 











. ( शंका )--यदि इस वाक्य से दो अर्थ ज्ञात होते हैं. तो सदा अन्तिम (निषेेष ) अथ में हो 
वाक्ष्यार्थ की समाप्ति क्‍यों होती है ? प्रथम अथ ( विधि ) में; था दोनों ( विधिनिषेष ) में क्‍यों नहीं 
होती ! क्योंकि वे दोनों अर्थ समान रूप से प्राकरणिक हैं । | 

( उत्तर )--स्थिति ऐसी हैं कि वाच्य और प्रतीयमान अर्थों की समुचयात्मक ( साथ-साथ ) 
प्रतीति नहाँ हो सकती, कारण कि--( विधि ) घूम” और ९ लिपेष ) मत घूम” ये दोनों परस्पर द 
विरुद्ध हैं। वे एक ही आश्रय में नहीं रह सकते ( जो घूभेगा, उसमें घूमने का अभाव नहीं 
रहेगा ) | इनकी प्रतीति विकल्पात्मक ( घूमो या न घूमी > भी नहीं बन सकती; क्योंकि विकद्प 
जो--'धूमों” या न घूमो! ऐसा कहना है, कोई मतरूब नं रखता। और न दोनों एक दूसरे के 
अज्ञ या अज्ञी ही बत सकते, क्योंकि विधि और निषेव में वह ( अज्ञ अज्ञी भाव ) हो नहीं सकता । 

केवऊ यह जो ( धार्मिक के ) घूमने में कारणरूप से जंगली शेर का व्यापार धूमने की जगह 
( गोदावरी तीर में ) बतलाया गया है, उसी पर विचार करने से वही आगे चलकर धामिक के 
घूमने का निषेष बतलाता है, क्योंकि उन ( अमण विधि और सिहसत्त्व ) दोनों का वाध्यवाधक- 
भाव सम्बन्ध है। भला ऐसा कौन होगा जो यदि पायछू ले हो तो केबल कुत्ते के सद्भाव से तो 
डर करके घूमना रोक दे किन्तु वहीं बिगड़े शेर के सद्भाव का डर रहते हुए खुशी के साथ बूमे £ 
इसलिये यहाँ अनुमेय अर्थ में ही वाक्या्थ का विराम छोता दढे। उसका हेतु है बाध्यवाघकभाव 
( भीरु-अमण और भय कारण के सद्भाव का ज्ञान )। यही (९ वाध्यवापकाव ) वच्य ओर प्रतीय- 
मान दोनों में अन्तर डालता है। और इसे अवश्य ही. सानना पड़ता है, नहीं तो सीप और रजत 
की प्रतीति में भी जो कि क्रम से होती है यह प्रन्‍्त उठाया जा सकेगा, ओर उसे कोई नहीं हटा 
सकेगा, इसलिये बाध्यवाधकभाव के निश्चय से परवर्ती ( निषेष ) अथ में ही वाक्याथ्थ विश्ान्ति 
होती है, यही बात सिद्ध होती है । 

तत्र 'भम धम्मिअ ! वीसद्धो! इति चाक्‍्यार्थरूपो भ्रमणविधिवाच्यः, 
तस्य 'सोसुणओ अज्न मारिओं देण! इत्यादिना क्रकुक्कुरमारणं दघलिदद- 
विहित॑ वाक्यार्थरुपमेवार्थों हेतुः। तत्पमालियख्षेघस्त्वलुमेय एवं न वाच्यः,. 
तस्योक्तनयेनाक्षेपात्‌ । ह 

तत्र गोलाणईकचडछकुडक्लवासिण? इलि गोदावरीकच्छकुहरस्य धर्मित्व- 
निर्देशः । 'दरिअसीहेणे!ति श्वमारणकारणाशिथानद्वारेणोपात्तस्य दप्तसिह- 
सर्धावस्य हेतुभावः । कुडज्बवासिणेति तछ्धचिरशोषणेन तस्य घर्मिणि सक्भावोप- 
पादनम्‌ । ः फ 
.. तस्यास्थ हेतोः साध्यस्य च निर्भेयश्नमाणा विधिलक्षणस्य सहानवस्थान- 
लक्षणों विरोधः प्रसिद्ध एवेत्येकस्य सदर्भायायेदनेनापरस्य स्वभावविरुद्धो- 
पलब्ध्या प्रतिषेधे विज्ञायमाने सति सम्रह्यषिकयोभयाथंत्रतीतिरेवात्र न 
समस्तीति तह्विश्रान्तिपर्यनुयोगो निरचकाचदा प्शथ। 


तेनानुमेय एवं श्रमणस्य निषेधों न व्याक्लत्य इत्यवसेय यथा नात्र शीत- 
स्पश्ो5ग्नेरित्यतः शीतस्पशेस्य.। यदि वा प्रश्लावतां प्रवृत्तिरनथसंशयासाव- 
निश्चयेन व्याप्ता, तह्दिरुद्धभ्रात्रानथेसंशयो 5रूमाद विधिवाक्याण्णिजथपर्यो- 


३० ठय० बि० 
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कि सिर जएलट पिैन-?१५०/ ०२९० ,००/७/ ,/९ _ चर पि० मीजी री चने डाल 





लोचनयावसायत इति व्यापकविरुद्धोपल्लब्ध्या, यथा नात्र तुषारस्पशों5ग्ने- 
रित्यतः तुषारस्परशेस्य । द रा 

यहाँ भ्रम धार्मिक विख्रब्ध:ः 5 धार्मिक जी प्रेम से घूमिये” यह वाक््या्थ रूप अमण विधि 
वाच्य है, उसका 'स शुनकोउ्य मारितस्तेन--वह दुष्ट कुत्ता आदि आज उसने मार दिया है। 
. इत्यादि से क्रूर कुत्ते का सिंह द्वारा किया गया मारण हेतु है, वह वाक्यार्थ रूप है । उस ( भ्रमण ) 
का निर्षेध अनुमेय ही है, वाच्य नहीं । उसका आश्षिप होता है। उसकी प्रक्रिया ऊपर बतलाई 
गई है । ( अनुमान में ) 'गोदावरीकच्छकुहरवासिना” इस प्रकार गोदावरी कच्छकुहर को धर्मी 
( पक्ष ) बतलाया गया | 'दष्त्॑सिहिन! इस प्रकार कुत्ते को मारने वाले के रूप से दृप्तसिहः के 
सद्भाव को हेतु बतछाया गया। और उस ( सिंह ) के विशेषण > 'कुहरवासिना” “कुहर में रह 
रहे'--द्वारा उसका धर्मी में सद्भाव दिखलाया गया । का 

इसके हेतु और निर्मयश्रमणरूप साध्य का एक साथ न रहना प्रसिद्ध ही है, इसलिये एक 
( हेतु ) के सद्ऑधाव के कथन से दूसरे ( साध्य ) के निषेध का ज्ञान होता है । यह ज्ञान--उनके २ 
स्वाभाविक विरोध के ज्ञान से होता है। इस स्थिति में ( समशौषिंकया ) बराबरी से दोनों अर्थो 
की प्रतीति नहीं होती, इसलिये उस (वाच्य प्रतीति में वाक्यार्थ ) के पयवसान का प्रश्न ही नहीं 
उठता । इसलिये भ्रमण का निषेध अनुमैय ही है, व्यज्ञय नहीं । ऐसा समझना चाहिये | जे सै-- 
( दूरसे कहीं आग जलती देखकर कहा जाय कि ) 'शीतस्पशै ( ठंडक ) नहीं होना चाहिये क्योंकि 
यहां अश्लि हैः--यहां शीतस्पश का निषेध ( अनुमान द्वारा प्रतीत होता है ) दूसरी वात यह है कि 
बुद्धिमान्‌ लोग वहीं जाते हैं जहाँ अनथ का भय नहीं रहता । यहाँ उसके विरुद्ध इस विधि-वाक्य 
( घूमो ) और मारित के 'णि? प्रत्यय से प्रतीत प्रयोजक ( सिंह ) के पर्यालोचन से अनभथ का भय 
जान पड़ता है। इसलिये ( सिंह सद्भाव का ) जो ज्ञान हो रहा है वह प्रवृत्तिजनक ( अनर्थ- 
संशयाभावनिश्चयरूप ) ज्ञान के विरुद्ध है । क्‍ 
. जेसे-यहाँ शीतस्षश! है--क्योंकि यहाँ अप्नि है--यहाँ शौतस्पर्श का निषेध ( शीतस्पश का 
व्यापक है अग्न्यमाव, यहाँ उससे उलटा अग्नि ही विद्यमान है अतः भले ही अभिधा द्वारा 
शीतस्पश की अतिज्ञा की जाय परन्तु सिद्धि होती है उसके अमाव की ही )। द 


अपि चास्मिन्लुदाहरणे दारुणतरानितरानृक्षप्रभ्नतीन प्रसिद्धतद्बापारान- 
पास्य यदेतत्‌ करिकलभकुम्ननिर्भेदेकद्ेवाकिनः केसरिणः कोलेयकवधामि- 
वआानमाचत्यकानकतनस्य कवेस्तत्र चिरं चिन्तयन्तो5्प्यशिप्रायं न विद्यः । 

न हि द्॒ततया यत्किश्वननकारिणो5न्यस्यापि स्वजातिसमुचितं चरितम- 
पहायाप्रसिद्धमेव किमपि रसभज्भीरवः कवयो 'वर्णयितुमाद्वियन्ते किमुत 
जगह्धिद्तिव्यापारस्य केसरिण: । 

अनौचित्यनिबन्धो हि परं रसभझकारणं कवयो वदन्ति । यत्‌ स 
ए्वाह-- - ््््ि द क्‍ 
“अनोचित्याइते नान्‍्यद रसभज्गञस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा॥ इति। 
.._ तस्माइरिअरिक्खणेत्यत्र पाठः श्रेयान । क्‍ द 
“. इसके अतिरिक्त कवि एकमात्र औचित्य पर निभेर रहता है किन्तु उसने इस उदाहरण में... 














तृतीयों विमशः ४६७ 
हाथी के मस्तकविदारण का चाव रखने वाले सिंह की प्रवृत्ति रीछू आदि अन्य अधिक भयंकर 
जानवरों ( के साथ ) की ओर न दिखलाकर कुत्ते के वव को ओर दिखलाई इसका अभि्राय 
काफी सोचने पर भी हम नहीं समझ पाते। यह ठीक है कि जो दृघ्त होता है वह कुछ का कुछ 
करने छगता है किन्तु इतने पर भी कविजन प्राणियों कौ जाति के अनुकूल कार्य को छोड़कर 
किसी तुच्छ प्राणी के भी किसी जाति विरुद्ध काय को ( कविता में ) अपनाते नहीं, क्योंकि वे 
रसभंग से डरते हैं, फिर सिंह की तो बात ही क्या ! उसकी चेष्टा तो जगत प्रसिद्ध है! 

कवियों का कहना हे कि एक मात्र अनौचित्य का विधान ही रसभंग का कारण है। जेसा कि 
स्वयं उन्हीं ( आनन्द्वद्न ) ने ,कहा--'अनौचित्य को छोड़कर रसभंग का और कोई कारण 
नहीं । और औचित्य का विधान रस की प्रधान कुजी है ।! अतः--इप्तऋक्षेण” ऐसा पाठ अधिक 
अच्छा है। अर्थात्‌ शेर की जगद रीछ को कुत्ता मारने के लिये अपना ठीक है । 
विमश : ध्वनिकार ने अ्रम धामिक पद्च में भ्रमण विधान से भ्रमण निषेध की प्रतीति व्यञ्षना 
नामक एक अतिरिक्त गब्दशक्ति द्वारा मानी थी । ग्रन्थकार का कहना है कि व्यज्ञना के अभाव 
# सी अनुमान द्वारा इसकी प्रतीति हो सकती है, और ऊपर उसका प्रकार बतरूाया। उन्होंने 
बतलाया कि--अ्रमण विधान के प्रति कुत्ते के मय की निवृत्ति को कारण बतलराया । इससे सिद्ध 
दीता है कि घूमते वाछा भी ( डरपोक ) है और वह भयकारण का अभाव ज्ञात होने पर ही कहीं 
बूम सकता है, यह ठीक $ कि यहाँ कुत्तारूपी मयकारण का अभाव है अतः भीरु घूम सकता है, 
किन्तु उसी के साथ वहीं सिंह रूप भयकारण का संदभाव बतछा दिया गया हैं, अतः भले ही 
घूमने को कहा जाय, परन्तु अथ वही निकलता है कि.भौरु वहाँ न घूमे । 
मम्मट ने इसका खण्डन किया है| उन्होंने वही चाल चली जो अनुमान के खण्डन में प्रत्येक . 
प्रतिवादी चलता है । जब अनुमान का खण्डन करना होता है तो प्रतिवादी अनुमान के हेतु को 
दूषित ठ5हराने का प्रयक्ष करता है । मम्मट ने भी हेतु को दूषित ठहराने का अयल्ल किया। उनका 
कहना है. कि--भौरुख्रमण और भयकारणमभावज्ञान में व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है। कहीं कहीं भय- 
ऋरण का ज्ञान होने पर भी भीरु अमण देखा जाता है। गुरु की आज्ञा से, श्रिया के अनुराग से 
या स्वामी के आदेश से व्यक्ति डरता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त एक 
बात यह है कि वाच्यार्थ के साथ प्रतीयमान अर्थ का जो सन्बन्ध होता है उसमें सन्देह रहता है । 
अनुमिति में हेतु के साथ साध्य का सम्बन्ध निश्चित होता है। ( उसमें सन्देह नहीं होता ) ऐसे ही 
और भी तकी है। इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि हेतु के समान हेत्वाभास से भी अनुभिति 
होती है । यह अछूग की बात है कि वह अनुमति प्रमात्मिका नहीं होती और वह अनुमान प्रमाणा- 
त्मक अर्थात्‌ वाच्यार्थ से अर्थान्तर की प्रतीति भी इसी प्रकार अनुमिति रूप है। उसको काव्य में 
प्रमात्मिका मानना अमिश्त भी नहीं । व्यञज्ञना दवरा जो अर्थ प्रतीत माना जाता है उसमें भी 
प्रमात्मकता नहीं मानी जाती । अतः देतल्वाभास से होने वाली अनुमति में पूर्ण व्यज्षना का अन्तर्भाव 
हो जाता है। और जहाँ तक 'अम धार्मिक पद्च क! सम्बन्ध है इसमें तो हेतु साध्य में कोई सन्देह 
नहीं । वक्ता का जो आशय निकलता हैं उसमें जो हेतु हे और जो साध्य वह लोक सिद्ध है। हाँ 
यह हो सकता है कि यह बटना ही असत्य मानी जाय। उक्त उदाहरण में विधि से निषेध का 
अनुमान बतछाया गया और उससे उठा निषेष से विधि का अनुमान बतछाया जाता है-- 
'अत्ता पत्थ णिमऊ >थ अहं दिअस' हि 
अत्ता एव्थ णिमज्जद एव्थ अहँ दिअसण. पलोएडि । 
मा पहिआ ! रतिअंधञ सेज्जाणे महंणिमज्जहिसि 
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दी डिलप रीयल प आफित पिलातीयर पिहवरीफ पिडनेलीिट स्‍दिकषकली करी पैर 
[ आर्या अन्र निमज्ति अन्न अहं दिवसके प्रलो कय । 
भा पथिक रात्र्यन्ध १ शब्यायां मम निर्माक्षीः ॥ ] 

अञ्ञ हि चलितचारित्रज्रद्ा प्रोषितपथिकथुवतिः कशिद्‌ युवानं वासराव- 

साने वसति प्रात्थेयमानमुद्दिश्योत्पन्नमन्मथव्यथाचेशा श्वश्रसन्निथों तस्में 

शयनस्थानं विविक्तमुपदिश्य निशान्धताध्यारोपेण स्वशयनसंस्पशप्रतिषेध- 

मुखेन श्वश्रशय्यासनिवेशदेशं दर्शयन्ती राजावत्र मदीय एव शयनीये त्वया 

निभ्रतमुपस्थातव्यमिति तेस्तराकारेः प्रतिषेधमुब्येन स्वाभिप्रेतमथमस्मे 
निवेदयते । 


आर्या सास यहाँ डूबी हुई है ( ओर ) मैं यहाँ, दिन में ही देख ले हे रतौंबी से पीडित 
बटेही ? ऐसा नहीं कि रात में मैरी खाट पर गिरते फिरो । 
प्रसज्ध-कोई एक चारित्र्य से चन्नलल युवती ख्री थी, जिसका पति परदेश गया छुआ था । 


उसने दिन डूबे ठहरने की जगह चाह रहें किसी युवक रास्तागीर को देखा । उसके प्रति उस सभी 
के मन में काम व्यथा जाग उठी | किंतु वहीं उसकी सास थी। उसने इस पद्म से सास के सामने 
अपने अलग-अलग स्थान की ओर संकेत किया--ओर रात में अन्धे होने का आरोप कर और 
अपनी खाट को छूने का निषेध कर उसने सास के सोने की जगह भी दिखलाई और बस्तुतः ऐसा 
करके उसने-- अपनी मनचाही रात में मेरे ही विस्तरे पर तुम चुपके से चले आओ--? यह बात 
उन-उन चेष्टाओं द्वारा निषेध के बहाने पथ्चिक को बतला दी !? 
संत च केचिद्विद्तिस्वरूपस्येव पथिकस्याकस्मान्निशान्धतोपक्षेपः 
स्वशयनीयोद्देशद्शन चेत्युभयव्यभिचारि साधनमिति मन्यन्ते । तद॒शार्धि 
तस्य नायिकाशयनोद्देशोपसपंणमपि कल्पनीय॑ स्थात्‌। श्ववश्ववाश्व तस्याबि- 
नयद।षाशड्ानिरास इत्युभयमभिमतं सिध्यति । 
यक्त्तत्र श्वश्रूरायनद्शन तत्‌ तदाशड्रानियासा्थमेच न परथिकप्रवत्तेनाहइितां 
गचुछति आत्मन एवं शयनोद्देशद्शने हि तस्याः शड्भूत स्यात्‌ यद्धा शयनयो- 
वैश्चकषग्रकाशनपर तदू, इते तत्यवृत्त्यज़्मेचास्तु तदिति च तच्चायुक्तम, अच 
ह श्वश्वः धत्याय्या बत्तते नान्‍य:। न चार्य चिरपरिंशीलनावसेयों निशान्ध- 
ताख्या हतुस्ता शरति सिद्ध: । तथाविधश्चयीपादीयमानः प्रत्युत तस्याः शड्भा- 
उपजनयत्‌ | उभयाथंकारी छात्र हेतुरुपादेयो भवति यो न श्वश्वाः शक्भामा- 
. चैचे पायक च अवत्तेय(त। नचाय॑ निशान्धताख्यों छेतुस्तथेति व्यर्थेस्तदुप- 
- अरल। ।कंश्चाय (नशान्थतोपक्षेप: पक्षद्धयेप्प्यप्रयोजक एवं शयनसन्लियेश- 
द्र्शनसंस्कारादेव तदुभयसिद्धें: । 
| त॒ शयनीययोविप्रकषेद्शेनेनान्योन्यद्शनस्यास्कुटत्वमलुमीयमान हेतु- 
तय मन्यन्त अत एबं थे अत्ता एत्थ णिमजइई” इसि पठन्ति तेठप्ययुक्त- 
. पदुनः । अनेकान्तिकत्वात्‌। दृश्यन्ते हाचलितचारित्राणास्षपि युवतीनामेवं- 
. विधा: सद्भावगर्भाः भणितयः | क्‍ क्‍ 











४७० ' व्यक्तिविवेकः 
"फन्पकिक सकक पदक पदक न रकिक सकी कक सकी अल के थे जब थे अभय 0 यह शबी मई ए/ंगीांभीम आएंगी आांशील 
एक प्रकार से यहाँ बहुत कुछ सोचने पर भी कोई हेतु समझ में ही नहीं आता। हेतु था 
तो विधेय ( प्रतीयमान ) के अनुग्गुण हो सकता या अतिषेध ( वाच्य ) के या दोनों के । उनमें से 
पहला ( विधेय 'आ जानाः--के अनुणग देतु ) सास के मन में हंका ही पेंदा करता है। वह 
असिद्ध है, ठोक वैसे ही जैसे--शब्दं से ( शब्द को हेतु बनाकर ) चाश्लषता (का ज्ञान कराना ) 
दसरा भी विवशक्षिता्थ को सिद्ध नहीं कर सकता, वह विरुद्ध है, जेसे कि घट की नित्यता सिद्ध 
करने में उसकी क़त्रिमता ( झृत्रिमवस्तु सदा अनित्य ही होती है )। तीसरा उलट सन्देह ही 
पेंदा करता है, साध्य से उसका निश्चित सम्बन्ध नहीं है | जेसे--( यह मनुष्य है, क्योंकि शेय 
इसमें ) ज्ञेयत्व का ( मनुष्यत्व ) | जैसा कि कहा है--असिद्ध पदार्थ साध्य का देतु नहीं होता, 
इसी प्रकार ) न तो व्यभिचारी और न उम्रयाश्रित और न विरुद्ध। ऐसा होने पर साथ्य की 
सत्ता कैसे सथ सकती है ।? और जैसे पहले उदाहरण ( अम धामिक'”'“* ) में अमण विधान का 
हेतु ही पर्यालोचन करने पर प्रतिषेध में प्यवसित होता है, वेसे यहाँ निषेध का हेतु विधान में 
( पर्यवसित ) नहीं ( होता )। इसलिये यहां विविध रूप दूसरे अर्थ का ज्ञान हो कैसे सकता है। 
इसलिये दूसरा, अथ जो विधेय है, उसके प्रति कोई ठीक कारण नहीं होने से उसकी प्रतीति नहीं 
होती । इसलिये वह व्यद्ग्य भी केसे हो सकता हे | अतः यह उदाहरण ही गरूत है । 
बच्च महब्विअआ एक्काए होन्‍तु णीखासरोइअवब्वाइ। 
मा तुज्ञ वि तीए विण दक्खिण्णहअस्स जाअन्तु |! 
[ ब्रज ममेचेकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि । 
मा तचापि तया बिना दाक्षिण्यहतस्य जायन्ताम्‌ ॥ ] 
अत कयाचित्‌ खण्डितयान्तज्वलितेष्याप्रकोपया सावहित्थं सोल्लुण्ठन 
संश्रणयाचत्य च यः थ्रय प्रात शदा वाहतसतत्र तस्यामंद भवा ज्षिव्याजम- 
नुरक्तहद्यों मयि तु कितव ! तव कृतकोपचारवचनरचनामाचमेतदिति' नाय- 
कस्यान्यत्रालरागांतशयः साध्यः । 
तत्र च गचछ त्वद्धिरहविहितानि निश्चासरोदितव्यानि ममेंवब एकस्या 
अवन्तु का तवा।प दाक्षण्यम्रात्रावेवशस्थ तया चना ताने भमवाज्नात तत्र 
| तस्य अस्थानाचुमातहलु:। हस्थाने दे तसय तांद्वररहाविशतः: | तहिरतों चः 
तच तुकाना नःश्वा्सरादना|द्दःखानामपप चवर।तिः । क्‍ 
. स्नेहोत्कषाचुविधायिनों हि. घराणिनां विरहव्यथावेशा भवन्ति तेषां 
तत्काय॑त्वात्‌ कायकारणभावश्चेषामध्यात्मप्माणसिद्ध:। धर्मिणि सर्वावसिद्धि- 


व्ास्य देतोस्सतो पसत एवं वा प्रतिषेधसामर्थ्याद्वसीयते, प्राप्तिपूर्वका हि. 
. घतिषेधा भवन्तीति । द द 


तस्य च सत्यासत्यत्वविचारों निरुपयोग एवं प्रतीतिमात्रपण्माथेत्वात्‌- 


काव्यनास्यादीनामिति विरहव्यथावसितो5लुरागातिशयः कान्तस्यान्ुमेय एवं 
भवति, न व्यक्य इत्यवसेयम्‌ 


जाओ सुझी अकेली के उसास और आंसू बहें, तुम जो मेरे मुलाहिजे में यहाँ चले आये. हो, क्‍ 
इससे ऐसा न हो कि उसके बिना तुम्हारे भी बहने छंगे ? ् 
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तृतीयो विमशः छ्छप 
एक खण्डिता ने जिसके भीतर ईर्या-कोप जछ रहा था अपनी मंसा छिपाते हुये उलहने के 
साथ और प्रीति की रीति निबाहते हुये प्रिय के प्रति यह 'जाओ' कह कर अपनी तटस्थता बताई 
उससे यह झलकता है कि श्रीमान्‌ उसी ख्री पर निरछल रूप से चित लगाये हुए हैं, मेरे साथ तो तुम 
कोरा व्यवहार निवाह रहे हो |? इस प्रकार यहां नायक का दूसरी ञ्ली में अधिक अनुराग साध्य है । 
इसमें-- जाओ तुम्हारे विरह से उत्पन्न निश्वात ओर रोना--मुझ ही अकेली को झेलने पड़े, 
उसके बिना एकमात्र मेरे दाक्षिण्य में पड़े तुम्हें भी न झेलले पड़े । इस प्रकार जो प्रस्थान ( जाने ) 
की अनुमति है वह हेतु हे । क्योंकि उसके प्रस्थान से उसके विर्‌ह की शान्ति संभव है और उस 
कारण उस विरह से उत्पन्न निःधवास और रोदन आदि के दुःख की | प्राणियों को जो विरह की 
व्यथा की लहर उठती है वह स्नेह की बढ़ौती के कारण। क्योंकि विरह व्यथा की रूहर स्नेह को 
कार्य है ( स्नेह से उत्पन्न होती है )। इस प्रकार इनका कार्यकारणभावसम्बन्ध स्वयं अनुभव से 
सिद्ध है । वर्मी अर्थात्‌-पक्ष में इस हेतु के सद्भाव की सिद्धि ( आंसू रोदन ने हो इस ) निषेध के 
आधार पर होती है भले ही वह ( निषेध ) सच्चा हो या झूठा । कारण कि निषेध तब होता दे जब 
वस्तु की प्राप्ति ( सत्ता ) रहती है । उस (निषेध) के सच या झूठ होने का विचार फिजूल ही है । 
क्योंक्षि काव्य और नाटक का फंल केवल ज्ञान करा देना भर है। इसलिये प्रिय का अनुराग विरद 
व्यथा से जाना जाता है। फरूतः वह अनुभैय ही हुआ | व्यज्ञय नेहीं-ऐसा समझना चाहिये । 
'दे आ पसिअ णिअत्तसु भुदससिजोह्नाविद्धत्ततमणिवहे ? । 
अहिसारिशएणं विग्घ॑ करेसि अण्णाण वि हआसे ! ॥! इति | 
[ प्राथेयें ताबत्‌ असीद निवर्तेस्व मुखशशिज्योत्त्राविलुप्ततमोनिचहे । 
अभिसारिकाणां. विप्न. करोष्यन्यासामपि हताशे | ॥ | 
अच्च काचित्‌ कामपि निशान्धकाराभिसरणसमुद्यतां सहजसोन्दयेका- 
न्तिकमनीयमुखों सखीमालोक्य मुदितान्तःकरणा प्रणयोपालम्भनिमेन 
तस्यास्तां रूपसम्पद्मित्थमुपवर्णयतीति चाडुकार्थों5त्र प्रतीयमानो5लुमेयः । 
तत्र च वाच्यस्य प्रतिषेधाजुपपत्तिरेव हेतुः। तद्सुपपत्तिश्थ सम्बोधनद्वा- 
_ शेणोपात्तस्य मुखशशिज्योस्स्ताविज्धप्ततमोनिवहत्वस्थ देतोरथेस्थासिद्धे:, 
परमार्थतो मालुषीमात्रस्य तथाविधाया वदनेन्दुकान्तेरसम्भवात्‌।... 
अतस्तस्यास्तदन्यासां चामिसारिकाणामभिसरणविप्लन एवं न सम्भव- 
तीति तत्यतिषेधप्रणयप्रयासस्सख्यास्तस्यामनर्थंक एवेति प्रतिषेधविधेरनुप- 
पत्तिसिद्धि। द द द 
.. अतो बदनेन्दुकान्तेयदेतद्वचिदृघतमोनिवहत्वमुुपात्त तद्न्यथालुपपद्यमार्न 
वदनस्य कान्त्यतिरेकलक्षणमर्थान्तरमेव चाटुरूपमनया भज्ञयाजुमापयति 
कान्त्यतिरेकमन्तरेण निर्मेलस्य तद्तिशयारोपस्य लोकेरनाइतत्वाद्ति तत्प- 
माणसिद्ध एवानयोः सम्बन्धों बोद्धव्यः । हा 
प्राथेना करती हूँ मत जा छौट चल । तू अपने मुखचन्द्र की किरणों से रास्ते को अँधियारी 
दूर कर रही है तथा दे हताशे और दूसरी अमिसारिकाओं को भी विध्न पहुँचा रही है |? 
_यहाँ--किसी सखी ने अँधेरी रात में अपनी सखी को चोरी से प्रिय के पास जाते देखा । 
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सखी का चेहरा स्वाभाविक सौन्दय की लुनाई से दमक रहा था। सखी को देखकर उसे काफी 
खुशी हुईं और उसने नेह भरी बोली बोलते डुए उसको रूपराशि का इस प्रकार वर्णन किया है । 
इसलिये यहाँ चादरूपी अथ प्रतीयमान है। वह अनुमान से प्रतीत होता है । उसमें वाच्या्थ का 
जो प्रतिषेध किया गया है. वह नहीं बनता | वही हेतु है। उसके न बनने का कारण यह हे कि 
,सम्बोधन द्वारा जो ( नायिका को ) मुखचन्द्र की रोशनी से अन्धकार को नष्ट कर देने का विशेषण 
( मुखशशि--निवहे ) दिया है, जो अभिसारिकाओं के गमनागमन में विप्न का आधे हेतु है, वह 
: नहीं बनता, कारण कि जो स्त्री केवल मानुषी हो उसके मुख में इतनी अधिक कान्ति का होना 
“संभव नहीं । इसलिये उस नायिका में अन्य अभिसारिकाओं के अभिसरण में विध्न करना सिद्ध 
नहीं होता, फलतः उसके निषेध के लिये सुखी का उस नायिका के प्रति किया गया प्रयत्न बेकार 
है। इस श्रकार प्रतिषेध काय॑ नहीं बनता | इसलिये मुखचन्द्र की कास्ति में जो यह अन्धकार पुञ्ञ 
के नाश करने का गुण वतलछाया गया है वह और किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता, निदान वह मुख में 
अत्यधिक कान्तिरूप दूसरे अर्थ की सिद्धि करता है जो चाुरूप है। कथन के इस ढंग से वह उसी 
का अनुमान कराती है । यदि अत्यधिक कान्ति न हो तो उसका अ रोप भी संभव नहीं । अत: 
'डसे छोग मान नहीं सकते | इसलिये लोक्रमाण से ही उन दोनों का सम्बन्ध सिद्ध होता है । 


'कस्स व ण होइ रोसो दटहूण पिआए सब्बर्ण अछहरम | 
सब्ममरपदुमाघाइणि वारिअवामे सहसु एह्चिम ॥? 
[ कस्य वा न भवति रोधो दृष्ड्वा प्रियायाः सत्रणमध रम्‌ । 
सभ्रमरपआाप्रायिणि ? वारितवामे ! सहस्वेदानीम्‌ ॥ ] 
अत काचिद्‌ विदग्धा सखी कामपि काम्ुुकान्तिके परपुरुषपरिक्षताथर- 
अलचासालाक्य तद्सहनस्वभाव॑ च त॑ काप्तकमाकलय्य तस्यापरपरिभो- 
गशह्राकलझ्टमपाकत्तु मधरक्षतस्यान्यथासिद्धत्वमुपालम्भनिभेन तामाह । 
तत्र स्वणवल्लभाधरदलद्शन सर्वेस्येव कामुकलोकस्येष्याप्रकोपकारणं 
भवतोति व्याप्तिवचनम्‌। तब च वारितिवामाया सश्रमराम्भो जाघ्राणशीला- 
यास्तल्िवन्धनमिद्मधरस्य सवणत्वमिति पक्षधर्मोपसंहारः। सद्यतामिदानीं 
तस्य निजस्याविनयस्य विपाकः भ्रियतमग्रकोपरूपस्त्वयेति लिगमननिर्देशः । 
इतति बाच्यार्थविषयः साध्यसाधनभावस्तावत्‌ स्पष्ट एवं । 
... अजुग्रेयार्थविषये तु तस्मिन परपुरुषपरिभोगशड्रानिरास; स्ताध्यः | तस्य 
समभ्रमराम्भोजाघ्राणशीलत्वेन.. सम्बो वनसमपितेनानुमितमथरपहल्लवपरिक्षते- 
रन्वथासिद्धत्वमार्थों हेतुः। तयोश्वाविनाभावनियमो5सुरागिणामध्यात्मप्रमाण- 
सिद्ध ण"्वेति सिद्धम्‌ । मम | 
अत्र वाच्यानुमेययोरथेयोरपि प्रतीतावन॒ुभेय एवं विश्रान्तिर्न वाच्ये तस्य 
तद्न्नतया प्राधान्याभावाद, इत्युक्तेव। 
प्रिया के अधर को घायछ देख किसे सेब नहीं होता इसलिये, अरी भौंरे से युक्त कमर को 
सूंधने कौ शौकीन और मना करने पर, उछटी-चलने वाल-तू अब अपना किया भोग 7 यहाँ 
' कोई चतुर सखी कामुक को लक्ष्य करके कह रही है । उसने किसी सखी को दूसरे पुरुष द्वारा अधर 








४७४ व्यक्तिविवेकः 
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होता है जिसमें उपचार किया जाता है ( तट आदि ), और वहीं प्रधान ( भी ) होता है। उनका 
जो अविनामावसम्बन्ध है वह लोकप्रसिद्धि से सिद्ध है और जो साध्य होता है वह अनुभेय ही 
'होता है उसे शब्द से नहीं कहा जाता है । जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है ।. 
शिखरिणि क नु नाम कियश्िर किममिधानमसावकरोक्तपः । 
तरुणि ! येन तवाधरपाटल दशतिे विम्बकफल शुकशावकः । ॒ इति । 
अज्ज त्वद्धरपल्॒वपरिचुम्बनासूत नास्पपुण्यः पुमानासादयतीति चाटु- 
करूपो5थे: साध्यः । तत्साइश्यलवावलम्बिनों बिम्बफलस्थापि परिखण्डन- 
विधों शुकशावकस्य लोकोत्त रतपःपरिणामदशालित्वसमारोपो छेतुः । 
यत्र खलु॒ यत्सादश्यसक्लावमाजमाजो भावस्य पुण्योपचयपरिश्रमपरि- 
म्रापणीयत्वमाशडूचते तत्र तस्य तत्सम्बन्धिनों म्ुख्यस्येव तत्‌ कर्थ नावग- 
म्यते | तस्मादत्रापि साध्यसाधनभावगभतेवोपपन्नेति सिद्धम । द 
कौन से पहाड़ पर कितने दिनों तक किस नाम का तप किया है इसने कि है तरुणि ! यह 
तोते का बच्चा तुम्हारे अधर के समान पाय्ल ( शवेतरक्त ) विम्बकल को डेंस रहा है ।? 
यहाँ जो अधिक पुण्यात्मा होता है वही तुम्हारे अधरपह्चव के चुम्बनामृत को पाता है यह 
चाठरूप अथ साध्य है। हेतु हं--“अधथर के समान बिम्बफल के काथने में शुकशावक के ऊपर अदभुत 
अलोकिक तप के फल से युक्त होने का आरोप / जहां वस्तु के केवल साइश्य से युक्त वस्तु को 
राशि राशि पुण्य जोड़ने के श्रम से लभ्य बतलाया जा रहा हो वहां स्वयं उस वस्तु में वह ( पुण्या- 
तिशय से लूभ्य होना ) क्‍यों नहीं जाना जा सकता। इसलिए यहां भी वाक्याथ में साध्य- 
 साधनभाव है ही । क्‍ द द 
'स्मिग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेहद्ललाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोद्सुहृदामानन्दकेकाः कला: । 
कार्म सन्‍तु डढ॑ कठोरहदयो रामो5५स्मि सर्व सहे 
.. बदेही तु कथ्थ- भविष्यति हहा हा देवि | धीरा भव ॥' इति। 
अचञ्च मदनदहनोदोीपनचन्द्रोदयोद्यानादिदारुणपदार्थसाथंद्शनदु:खसहि- 
ध्णुत्व नाम रामस्य साध्यम्‌। तत्र च रामत्वमेवार्था छेतुः । 
रामशब्दों हाय स्वेच्छापरिकल्पितप्रकरणाद्रवलेयसकलक्लेशभाजनत्व- 
लक्षणबम विशिष्ट संज्ञिन प्रत्याययति न संश्षिमात्रम्‌ । तयोश्व व्याप्यव्यापक- ' 
भावलक्षणः सम्बन्ध: प्रसिद्धिक्रतो5ध्यात्मप्रसिद्ध णवावगन्तव्यः, यथा वृध्ष- 
शिवशपयोः । क्‍ 
.. अच तदलुमित धम्मान्तरं तत्‌ सर्वेंसहत्वस्योपात्तस्य साधनं, न रामत्व- 
मेवेत्यचुमितानुमेयं तत्‌। एव्मस्मीत्यस्मद्थें धर्मिणि रामत्वमात्रनिबन्धनायां 
सकलक्लेशभाजनत्वलक्षणसाध्यधम सिद्धो स्फुट णवास्यालुमानान्तर्भावः ॥ 
. ततश्थ रामस्य यत्‌ कठोरहदयत्वामिधान तत्‌ पुनरुक्तमेब, अजुवादपक्षस्या- 
सितच्छत्वातूत. क्‍ क्‍ | 
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'सले हो--मेघ जिकनी और श्याम आमा से आसमान लीपें; उनमें बगुरूं की पांत भी 
जुड़ती रहें, फुदारे लेकर हवा के झोके बहें, मेथों के मि त्रों ( मयूरों ) की आनन्द से भरी सुन्दर 
केका कूजें, ( परन्तु ) में तो राम हू, कठोर हृदय वाढा, सब कुछ सह छूँगा। परन्तु, हाय-हाय 
सीता का क्या होगा। हे देवि ? तुम भी धीरज रखना ।' यहां--राम द्वारा कामान्नि को बढ़ाने 
बाले चन्द्रोदय, उद्यान आदि दारुण पदार्था के देखने के दुःख को सहना साध्य है। यहाँ रामत्व दी 
हेतु है, वह आशथ है। यह जो राम शब्द है वह केवल संज्ञावान्‌ं को नहीं वतलाता, अपितु उस 
संशाबान्‌ को बतछाता है जिसमें अपनी इच्छा से कल्पित प्रकरणादि द्वारा समझ में आने वाला-- 
'क्लेशमाजनत्वः--रूप धर्म का बोध होता है। उन ( रामत्व और क्लेशसहत्वरूप धर्मों )का 
व्याप्यव्यापकमाव रूप सम्बन्ध प्रसिद्ध ही है, अर्थात्‌ वह अध्यात्म ( स्वानुभूति ) प्रमाण से ही 
सिद्ध दे । ठोक वैसे ही जैसे वृक्ष ( सामान्य ) और ( उसका कोई एक मेंद ) शिंशयवा ( शीक्षम ) 
आदि का । ि ण र॥॒“<थ 

जो ( सकलकलेशसहिष्णुत्व ) दूसरा धर्म उस ( रामत्व ) से अनुमित हो रहा है वह शब्दतः 
कथित सर्वसहिष्णुता का साथक हेतु है; इस प्रकार केबल रामल ही ( वियोगदुःखसहिष्णुत्व रूप धर्म 
का ) अनुमापक नहीं है,--अपितु रामत्व से अनुमित ( क्लेशभाजनल ) धर्म भी उसका अनुमापक 
है, अतः वियोगानुभवसहिष्णुता धर्म अनुमित अर्थ द्वारा अनुमित होता है । 
इसी प्रकार “अस्मि! यहाँ अस्मद्‌ शब्द का अ थे ( में पर्मी ) है। उसमें केवल 'रामत्व! से 
सब प्रकार के दुःखभाजनत्व ( रूपी ) धर्म की सिद्धि होती है। अतः स्पष्ट रूप से ही इसका 
अनुमान में अन्तर्साव है। और राम की कठोरहृदयता का जो कथन है वह पुनरुक्त है। ऐसा 
करने से अनुवाद पक्ष ( 'कठोरहदय मैं सब कुछ सह सकता हू ।--इसमें जो कठोरहृद्रय मैं 
अनुवायांश है वह ) अति देय हो जाता है। ( क्योंकि वह सदोष हो जाता है ) । द 
विमश : राम वियोग को सह सकते हैं यह है--तात्पय॑भूत अनुमेय । उसका हेतु है-- 
रामत्व और ऐसा रामत्व जिसमें सवविधदुःखसहिष्णुत्व का अनुमान होता है और यह अनुमित 
धर्म भी रामत्व के साथ-साथ वियोग सहने की क्षमता का अनुमान कर ता है, अतः वियोग-दुःख 
को सहने की क्षमता अनुमित अथे से अनुमित होती है, वह अनुमितानुमेय हे। 'स्वविधदुःखसहि- 
प्युत्वः धरम की एक विशेषता यह भी है कि वह अनुमित वियोगसहिष्णुत्व के साथ ही-- सर्व सह” 


ए्‌ 


इस प्रकार कथित सबंसहिष्णुता का भी हेतु हैं । क्‍ क्‍ द 
पाला जांअन्ति गुणा जाला दे सहिअणद्िि घेष्पन्ति।_ +.. 
रइकिरणाणुग्गहिआइ होन्ति कमलाइ कमलाइ |! , द 
..._[ तदा जायन्ते शुणा यदा ते सहदयग्ह्मन्ते । रा 

रविकिरणानुग॒हीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि | . 

द इत्यत्राद्यस्तावत्‌ कमलशब्दः सामान्यवृत्तिद्षितीयो विशेषदवृत्तिः। स 
चास्य विशेषों निरतिशयशोमामिरामतालक्षणो 5थेः प्रकरणादिगम्यो रविकि- 
रणालनुग्रहकृतः प्रमाणान्तरसिद्धस्सामान्यनिष्टो5जुमेयः । तत्र च' तयोः सामा- 
न्‍्यविदेषार्थयोर्विजातीययोरिव सजातीययोरप्यारोप्यारोपकभाव एच हेतुः, 
यथा सिंहो माणवक इति |. जा आय ० ता 

न॒ चर भिन्नजातीयत्वमेवार्थानामारोपनिबन्धनमिति नियमः सम्भवति 
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भाग में क्षत ( घाव ) युक्त देखा ओर सोचा कि वह कामुक ऐसी घटना को सह नहीं सकता तो 
उस सखी के अन्यक्षत भोग की शंका के कलंक को दूर करने के लिये उपालम्म के बहाने अधरब्रण 
को और किसी कारण से उत्पन्न बतलाने के लिये यह कहती है। इस कथन में व्याप्ति-कथन 
हं-- प्रत्येक कामुक के लिए अपनी प्रिया के घायल प्रियाधर का दशन इंष्याजनित प्रकोप का 
कारण होता है |? 

तुझे मना करने पर और उल्टी चलने वाली और भौरे युक्त कमल को सूँघने वाली के 
अधर में घाव हुआ--यह पक्ष में धर्म ( हेतु ) का कथन हुआ !? 

“अब तू अपनी धघृष्टता का फल 'प्रिय का रोष! सह! यह हुआ निगमल । इस प्रकार वाच्याथे 
में आया साध्यसाधनभाव तो साफ हैं। अनुभैय अर्थ के विषय में--जो साध्यलाधनभाव है 
उसमे परपुरुष शंका का निरास ( हटना ) साध्य हैँ । उसमें जो हेतु दिया गया है वह आधे है| 
वहु--संबोधन द्वारा बतलाया गया है। संबोधन का अर्थ है--भौरे से युक्त कमर को सूँतरने के 
शौकीन! । इसमें “अधर के क्षतियुक्त होने का कारण और ही क्षोई है? यही है ( उस अनुमयाथ 
के प्रति) हेतु । साध्य और साधन (हेतु) का व्याप्ति-संबंध अनुरागियों में अपने अनुभव से सिद्ध है ।? 

यहाँ प्रतीति दोनों की होती हैं वाच्य की भौ--और अनुभेय की भी । परंतु वाक्याथथे क॑ 


*वेश्नान्ति अनुमेय में ही होती है; वाच्य में नहीं, कारण कि वाच्य अनुमैय का अंग है ऐसा कहा 
जा चुका है । 








सुवर्णपुष्प। पृथिवीं चिन्च॒न्ति पुरुषास्त्रयः । 
श्र कृतविद्यथ्व यश्य जानाति सेवितुम्‌ ॥' इति । 
अन्न श्रादीनां अयाणां सर्वत्रेव स्वाधीनाः सम्पदो भवन्तीति साध्यम्‌। 
तत्र सुवर्णपुष्पपृथिवीचयने कतृत्वामिधान तेषा हेतुः । 
तद्धि मुख्यमनुपपद्यमान वाक्यार्थोपचारवृत्त्या तत्सदशमेव सर्वत्र सुलभ- 
विभवत्वमलुमापयति यथा पदार्थोपचारे गक्लायां घोष इत्यत्र गह्लाशब्दो 
शह्लनासमीपवात्तिन तय्म । 
द्विविधों छयपचार इष्ठ, पदार्थवाक्याथविषयत्वात्‌ डपचारे च वाच्यस्यो- 
पायत्वात्‌ अप्राधान्ये सत्यविवक्षितत्वमेव भवति, उपचारविषयस्येबोपेयतया 
प्राधान्यात्‌ । तयोश्व प्रसिद्धिकृत एवाविनांभावनियमो5वर्गन्तव्यः, साध्य- 
ानुमेय एवं, न वचनगोचरता गच्छतीत्युक्तम्‌ । 
सोना फूलती धरती को बथेरते हैं तीन लोग झूर्‌, विद्वान्‌ और सेवा की कला जानने वार! 
यहाँ साध्य है--'शूर आदि तीन छोगो के लिये सम्पदाएँ सदा स्वाधीन रहती हैं ।” उसमे 
हेतु है सुबर्णपुष्पा पृथियों के बथेरनें में उन ( शुर आदि ) को कर्तो बतलाना। वह ( सुवर्णपुष्पा 
पृथिवी का बयेरना ) मुख्य ( बयेरने ) रूप में तो बनता नहीं, इसलिए उपचारदबृत्ति ( लक्षणा ) से 
(शुर आदि ) सब में वैभव की सुलमता का अनुमान कराता हैं। यह ( उपंचार ) वृत्ति यहाँ 
वाक्याथ में होती है । ठीक वेसे ही जेसे पदार्थ के उपचार के स्थान “गज्ञा पर घर! म॑ गंगा शब्द 
गंगा के पास के तट का अनुमान कराता है । 
उपचार दो प्रकार का मान्य है, पदार्थविषयक और वाक्याथविषयक । उपचार में वाक्य उपाय 
( हेतु ) होता है। अतः वह अप्रधान होने से विवक्षाविषयक नहीं होता | उपेय ( साध्य ) वही _ 
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आकारविशेषाणां हेत॒त्वपरिकल्पनमुपद्दासायेव तेषां वाच्यत्वाभावात्‌ 
वाच्यस्येव व्यञ्ञकत्वेन प्रकृतत्वातू। 
यहाँ कुछ छोग दो पदार्थों को “अव्यमिचारी हेतु मानते हैं--एक पथिक पर एक्राएक 
राज्यंधता का आरोप जो पथिक के स्वरूप को बिना जाने ही किया गया है और दूसरा अपने 
बविछोने की जगह का बतल[ना | उसी के आधार पर पथिक के नायिका के बिछौने तक पहुँचने 
की कल्पना की जा सकती है ओर सास की उस नाविका के प्रति चांचल्य-शंका दूर हो जाती है । 
इस प्रकार दोनों अभीष्ट बातें सध जाती हैं ओर यहाँ जो सास के बिस्तर का दिखलाना है वह 
केवल उस ( सास ) की आशंका को दूर करने के लिये ही है। वह पथिक की प्रवृत्ति में कारण 
नहीं बनता । यदि वह केवल अपना बिछोना ही दिखलाती तो सास को शंका हो जाती। 
अथवा ( उसे ) साम के बिछोने की दूरी बतलाने के लिये माना जा सकता है, इससे वह ( सास 
के बिछोले का निर्देश ) पथिक की प्रवृत्ति का अंग भी बन सकता है --यह सब युक्तिसंगत 
नहीं है । यहाँ केवल सास को भरोसा दिलाना है, और किसी व्यक्ति को नहीं । उसके प्रति 
यह 'निशान्धता” रूपी द्वेतु नहीं बनता, कारण कि वह बहुत कुछ सोचने के बाद समझ में 
आता है | बल्कि ऐसा हेतु देने से तो उलछटी शंका हो सकती है। ऐसी जगह जो हेतु दिया जाता 
है, उसे दोनों ओर छगने वाला होना चाहिये जिससे सास को भी शंका न हो और पविक भी 
प्रवृत्त हो सके | निशान्धता रूप हेतु वैसा नहीं है, अतः उसे देना व्यर्थ है और यह निशान्धता 
का उल्लेख दोनों ही पक्षों में किसी काम का नहीं। केवल बिछोने की जगह बतलाने पर से वे 
दोनों ( सास का विश्वास और पथिक की प्रवृत्ति रूपी ) काम बन जाते हैं । जो छोग यह कहते 
हैं कि विस्तरों का उल्लेख इसलिये किया गया है कि पथिक यह समझ जाय कि वे छोग दूर से 
सास को दिखाई न देंगे, यह बात अनुमान से आती है और उससे पथिक का आमंत्रण प्रतीत 
होता है, इसलिए 'सास यहीं डूबी है?--ऐसा कहा गया, उनके पास भी कोई अच्छी युक्ति नहीं 
है। कारण कि यह हेतु साध्य के सांथ नित्य संबद्ध नहीं है। ऐसी भी कुछ युवतियाँ दिखाई 
देती हैं जो साध्वी होती हैं और एक मात्र सद्भाव से युक्त बात कहती हैं। आकारविशेष को 
कारण मानना मजाक की वात है, ये यहाँ कही नहीं गई हैं, ओर जो कहा जाता है वही व्यज्षक 
माना जाता है। द 





किश्ात्र निरूष्यमाणो डेतुरेव न सभ्यते | स हि विधेयानुगुणो वा स्थात्‌ 
प्रतिषेध्याजुगुण उभयाजुशुणों वा। तचायः श्वश्वाः दाह्ामेव जनयेद्सिद्धत्वा- 
: अाश्षुषत्वादिवत्‌। द्वितीयों न विवक्षिता्थसिद्धिहेतुबस्द्धत्वात्‌ कृतकत्वमिव 
नित्यत्वे । तृतीयस्तु सन्देहमेव जनयत्यनेकान्तिकत्वात्‌ । प्रमेयत्वादिवद्ति । 
यदाहुः-- द 
'नासिद्धों भावधमोंडस्ति व्यभिवायुमयाश्रयः। 
धर्मों विरुद्धों भावस्य सा सत्ता खाध्यते कथम्‌ ॥! इति | 
अपि च तंत्र यथाद्यर उदाहरणे अ्रमणविधिहेतुरेव निरुप्यमाणः प्रतिषेधे 
परयवस्यति न तथेद् प्रतिषेघदेतुरेव विधाविति कुतो विधिरूपाथॉन्तरप्रतीति- 
सिद्धि; । तस्माद्विधेयस्थाथ्थान्तरस्य निबन्धनाभावात्‌ प्रतीतिरेव नास्तीति 
कऋुतस्तस्य व्यड्'यत्वमित्ययुक्तमेवेद्मुदाहरणम्‌ । द 











अथ तृतीयों विभरा; 


.. तदेव ध्वनिलक्षणस्यथ तदभेदानां चाजुमानेपन्तर्भावप्ुपपाद्य सम्परति 
तदुदाहरणानां यथायोग क्रमेणासाबुपद्श्यते । तत्र वस्तुमात्रस्य तावतू-- 
“मम घम्मिअ ! वीसद्धों सो सुणओ अज्ञ मारिओ देण । 
गोलाणइकबच्छकुडहृबासिणा दरिअसीहेण ॥! इति । 
[ भ्रम धार्मिक विस्नरब्ध: स शुकनो्य मारितस्तेन । 
गोदानदोकच्छकुडक्ृवासिना दप्तसिहेन ॥ 
अश्च केनचित्‌ सुकृतिना यूना सह विस्रम्भसम्भोगसुखास्वादुलालसया 
विजने वने विविधकुसुमामोद्मुद्तिमचुरूति कृतसक्लेतथा कयाचित्‌ कुसु- 
मापचिचीषया ख्रमतों घामिकस्य मनोरथपरिपन्थि तद्देशासादर्न विश्नमिच 
मन्यमानया जानानयापि केसरिकिशोरकस्य क्रोर्यातिरेक कुक्कुरमारणमात्र- 
आसोपन्यासेनास्य प्रियमावेदयितुकामया विद्ग्धयापि मुग्थयेवच विधि- 
'मुस्तेन भ्रमणस्य प्रतिषेधो विहितः । 


अन्न हि द्वावर्थों वाच्यप्रतीयमानों विधिनिषेधात्मकों क्ेण प्रतीतिपथ- 
मवतरतः, तयोधघूमाग्न्योरिय साध्यसाधनभावेनावस्थानात्‌ । तत्राद्यस्ताव- 
दविवेकसिद्धः स्पष्ट एव, भ्रमणविधिलक्षणस्य साध्यस्प तत्परिपन्थिकरकु 
ककुरमारणात्मनः साधनस्य चोमयोरप्युपादानात । 


द्वितीयस्त्वत एबं हेतोः पर्यालोचितणिजथस्य विवेकिनः प्रतिपत्त+ 
'प्रयोजकस्वरूपनिरूपणेन सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिमवतरति । तत्च सामथ्य म्॒ते5पि 
कोलेयके क्ररतरस्प सरत्त्वान्तरस्य तत्न सदभावावेदू्न नाम नापरम्‌ | तदेव 


च साधनम्‌ | तयोश्रच साध्यसाधनयोरविनाभावनियमो विरोधमूलः। स 
चानयोलॉकप्रमाणसिद्ध इत्युक्तम्‌ | 


तो इस प्रकार ध्वनि के लक्षण और उस (ध्वनि ) के प्रभेदों का अनुमान में अन्तर्माव 
सिद्ध किया अब क्रम से उस (ध्वनि) के उदाहरणों का यथायोग [उसी अनुामन में]अन्तर्भाव दिखलाया 
जाता है । उन (ध्वनि-उदाहरणों) में पहले वस्तुमात्र का उदाहरण--'हे धामिक, बेखटके घूम । वह 
दुष्ट कुत्ता आज उस गोदावरी के कछार की झुरमुट में रह रहे उन्मत्त सिंह ने मार डाछा।! 
( प्रसंग )--एक चतुर नायिका किसी भाग्यवान्‌ युवक के साथ सुरत का निर्भर आस्वांद लेना 
चाहती थी । उसने एक निर्जनवन में जहाँ भांति-भांति के फूलों की सुगन्ध से भोरे आनन्द कर 
रहे थे, उस युवक से मिलने का समय निश्चित किया। किन्तु छसे वहीं फूल तोड़ने के लिये 
घूमता हुआ एक धामिक दिखाई दिया। नायिका नहीं चाहती थी कि धामिक वहाँ पहुँचे । 
उसने उसे विप्न माना और उसे रोकने के लिये चतुर होते हुए भी भोठी भाली बनकर उसने 
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#९/ै/०-/ कर: एड, 


यत्वे च न प्रतीयेत । तस्याभिधानात्मन इतिना व्यवच्छेदाद , अन्यस्य च 
ध्वनेरनुपदानात्‌ । द 

स हाभावाद्धघिमाघिकरणमावेन सर्वेनामपरामर्शेयोग्यो5बश्यमुपादेयः, 
नचोपाक्तः । यश्धो पात्तः स तद्भिधानानुकारस्वरूपमात्रप्रधानो नार्थामिमुख 
इति काव्यात्मन एवाथंस्य तद्धिकरणभावो विज्ञायते न ध्वनेः । 


स॒ हि तत्र संज्ञामात्रम्‌। यत्‌ स एवाह “काव्यस्यात्मा ध्वनिस- 
शित' इति । 


( ये दोष महाकवियों को भी कठिनाई से दिखाई पड़ते हैं ) क्योंकि ( कविता की तो बात 
दूर रहे ) साधारण सी बात को लेकर बनाये गये पदसमुद्दाय ( वाक्य ) में भी ये दिखाई देते ही 
हैं। जैसे--और दूसरों ( आनन्दवर्धनाचाय ) का ( पथ्॑ )-- 

“काव्य की आत्मा ध्वनि? इस प्रकार विद्वानों ने जिसे पहले ही स्पष्ट घोषित किया है, दूसरों 
ने उसका अभाव बतलाया, दूसरों ने उसे भक्ति कहा, किन्‍्हीं ने उसके तत्त्वकी वाणी के अविषय में 
स्थित माना, इसलिये सहृदयों के मन की प्रसन्नता के लिये हम उसका स्वरूप बतकछाते हैं? यह । 

यहां पहले तो इसमें 'काव्य की आत्मा ध्वनिरितिः इस प्रकार इति शब्द में क्रम भेद 
है । उसका प्रयोग काव्यात्मा पद के बाद “काव्यस्यात्मैतिः-इस प्रकार किया जाना चाहिये नहीं 
तो इस ( इति ) का सम्बन्ध ध्वनि से ही ज्ञात होता है, तब उसका स्वेनाम से परामशों नहीं होता, 
इसलिये उसके अभाव, भक्तित्व और वागविषयत्व का बोध नहीं होगा, क्योंकि उस ( ध्वनि ) का 
( परवतती विद्वानों ने कहा***“*“आदि वाक्य से ) व्यवच्छेद ( पृथककरण ) हो जाता है अतः वह 
नाम--दब्द बसकर रह जाता है। अन्य किसी ध्वनि का प्रयोग किया नहीं गया है, ( जिससे 
अभाव आदि के सम्बन्ध के लिये सर्वनाम परामश हो सके ) उस ( दूसरे ध्वनि शब्द ) कहा 
जो अभाव आदि का अधिकरण बन सके और सवनाम परामशे के योग्य हो, अवश्य ही प्रयोग 
दौना चाहिये परन्तु प्रयोग नहीं हुआ। जिसका प्रयोग हुआ है, उसमें उस ( ध्वनि तत्व ) के 
नाम शब्द का अनुकरण मात्र प्रधान है, वह अथ ( ध्वनि अथ ) की ओर नहीं बढ़ता, इसलिये 
अभाव आदि की अधिकरणता ( उलटे ) काव्यात्मा में ही समझ पड़ती है। ध्वनि में नहीं। ध्वनि 
केवल संज्ञारूप है, इसमें स्वयं ध्वनिकार का काव्य की आत्मा ध्वनि नामका-यह वाक्य 
भ्रमाण है । द 


तह्यानिश्मेव । न हि केचित काव्यात्मनो रसादेरभाव॑ भाक्तत्व वाभ्यु- 
पगच्छन्ति | मुख्यवृत्त्या च काव्यात्मशब्द्वाच्यो रखाद्रिव युक्तो नापरः । 
तदभावे प्रतीयमानार्थान्‍तरसंस्पशे5प्यथापत्त्याद्वाक्यवत्‌ काव्यस्य निर्जी- 
चतापत्तेः । क्‍ द द द 

_पुतच्च रसस्वरूपसुपक्रम्य स एवाह-- 


'काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चाद्किवेः पुरा । 
ऋरेश्द्न्द्रवियोगोत्थः शोकः स्छोकत्वमागतः ॥! इंति । 
और वह ( काव्यात्मा में-"-अभाव आदि का अधिकरणत्व ) मान्य नहीं । काव्यात्मा हँ--रस 
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दाल पित्त पलट फट लात पर पिल"जीपट फिट ती फिट चिट पिन रत शैतान जेट ऐिकम जीरट पटक सिलान जेट िलननीजट पतन पिजतनरीय हैडत री यट पितपार पट सीट करत फिती फडमर पट न टी ऐलनरन्‍ज ऐल्‍र०न्‍ जितनी टी पिलपी पैक प्र चल चित पक पा 


ज्योत्स्नावती हे, अतः त्रिकोक भूषण है, इस प्रकार, वह व्यवच्छेदक नहीं है--ऐसा स्वयं आगे 
कहा जायेगा । ) 


अथ काव्यात्मान॒ुवादेन विहितस्य ध्वनेः समाम्नानक्रियाकर्म मावावच्छे- 
देन समुदायाद्यमितिशब्दः प्रयुक्त इत्यथेप्रधान एंवायं ध्यनिद्वब्दो न स्वरूप- 
प्रधान इति तस्य स्नामपरामशेयोग्यस्यथाभावादिसम्बन्धो घटत एवं इत्यु- 
च्यते तदयुक्तम्‌ | एवं हि वाकयाथांवच्छेद्‌ः प्रतीयेत, ततश्व तत्परामशिन 
स्वंनामपदादेनपुसकलिज्ञनिद्शपसक्षः । यथा-तद्वितथमेव मन्ये विषया 
आशीविषा इति यदाहु! । इति 

तस्मादात्मशब्दानन्तरमेवापमितिशब्द्‌ः प्रयोक्तव्यः । स च हेत्वर्थेव्ृत्तिः 
यथा- रम्या इति प्राप्वतोः पताका राग विविक्ता इति वर्धयन्तीः इत्यञ । 
तेनायमर्थ:-यतः काव्यस्यात्मा जीवित॒थूतस्ततो बुघेयों ध्वनिर्नोम समाश्ना- 


तपूव इति । एब एवार्थोउभिमतः कवेरिति विज्ञायते यद्य तत्न तत्र ध्वनेः 
काव्येकजीवितत्वमाह । 





किश्न॒ समाम्नातेर्धातोः कमेणि भूते च क्तप्रत्ययोत्पत्तो क्मण एवं 
आप के 4 आप चर | आप] * 
प्राधान्ये तस्येव निर्देशों न्‍्याय्योन कतुनापि पू्वशब्द्स्य, अव्यभिचारात्‌ 


"५, 
के 


शंका--काव्यात्मा का अनुवाद किया जाय और उस पर ध्वनि का विधान, तथा उसे समाम्नान- 
क्रिया का कम माना जाय । इसके बाद “इति? द्वारा उसका व्यवच्छेद हो | इस प्रकार 'इति? शब्द 
का प्रयोग समुदाय ( काव्यात्मा ध्वनि है, ऐसा विद्वानों ने कहा है--इस वाक्य में काव्यात्मा ध्वनि 
है, इस समुदाय ) के लिए हुआ माना जाय । इस ढंग से ध्वनि शब्द अर्थ प्रधान ही हो' जाता है 
स्वरूप ( शब्द ) प्रधान नहीं रहता, इसलिए उसकी स्नामपरामशयोग्यता बन जाती है और 
अभाव आदि के साथ सम्बन्ध भी । 

उत्तर--इस पर हमारा उत्तर है कि--ऐसा मानने पर “इति” से वाक्याथ का अवच्छेद 
( बिलगाव ) प्रतीत होगा और तब स्वेनामपद नपुंसकलिंग के होंगे ( क्‍योंकि वाक्यशब्द नपुंसक 
लिंग है।) जैसे--'विषय विषैले सांप है, ऐसा जो कहा गया है, उसे ( तत्‌ ) मैं सबंथा झूठ मानता 
हूँ” यहां | इसलिये इतिशब्द का प्रयोग आत्मशब्द के बाद ही होना चाहिये । तब वह हेत्वथंक 
होगा, जैसे--'रम्य इसलिए पताका ( प्रसिद्धि और झण्डी') को प्राप्त, विविक्त ( स्वच्छ और निजन ) 
इसलिए राग बढ़ाने वाली--? यहां। तब यह अर्थ निकलेगा--'क्योंकि काव्य की आत्मा है, अर्थात्‌ 
उसका प्राणभूत तत्त्व है, उसी से विद्वानों ने जिस ध्वनि का पर्याप्त निबंचन किया है! और ऐसा 
छगता है कि यही अर्थ उस ( 'काव्यस्थात्मा” इस इछोक के निर्माता ) विद्वान्‌ को भी मान्य है। 
उसने जगह-जगह पर ध्वनि को काव्य का प्रधान ग्राण ( प्राणमूत प्रधान तत्त्व ) कहा हैं। ( छोचन 
कार ने वाक्य-विच्छेदक रूप में इति को मानना भी चाहा है, पर वे सफल नहीं हुए हैं) ओर 
( 'समाम्नात! में ) समाम्नान क्रिया से कर्म में भूताथंक 'क्त'-प्रत्यय का उपयोग किया गया हे । 
इसलिए प्रधानता कम की ही है; अतः निर्देश उसी ( कम ) का होना चाहिये, न तो कर्त्ता ( बुध: ) 
का और न पूरे शब्द का । वे तो ( कम के साथ कर्त्ता और क्त के साथ पूर्व शब्द का अर्थ ) नित्य 
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'लक्ष्यीक्तस्य हरिणस्य हरिप्रभाव: 
प्रश्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ । 
आकर्णकृएमपि कामितया स धन्‍्ची 
बाण कृपासदुमनाः प्रतिसश्चहार ॥! 
'रहयिष्यति त॑ लक्ष्मीनेयविम्मुखो नापदां पदं क इब । 
सच तब रिपुरेवमतो भावी तस्यापि तद्धिरहः ॥? इति । 


अन्न प्रतिज्ञानिगमनयोः पोनरुकत्यम्‌ | प्रखिद्धव्यातिकस्थ हेतोथेमिंण्यु- 
पसंहारवबच नेनंव तदुभयाथंसिद्धेरिति। यदप्त प्रतिशाया एवं तावदगम्य- 


मानाथाया वचन पुनवंचन, कि पुनरस्या: पुनर्वेचनमित्यपार्थेकं निगमनम! 
इति । 


इद्द तु न दोषः-- 
यो यत्कथाप्रसड़ छिन्नजिछिज्ञायतोष्णनिश्यस्िितः | 
स भवति त॑ प्रति रक्तस्त्वं च तथा दृश्यसे सुतनु ! ॥? इति। 


और जेसे--'ह्िमाऊय की शुद्राओं कक ओर जा रहा वह जल के सुरसिम्धु ( गद्गाजी ) 
संबन्धी प्रवाह जैसा छगा० इसमें पयसाम-यह जो संबन्धी रूप से प्रवाह का विश्वेषण है, 
वह अवाच्य है, वह तो उसके साथ नित्य संबंधित है। और जो यहाँ 'सोरसेन्धब” यह विशेषण 
है उसमें जो तद्धित निर्देश है--बह भी अवाच्य ही है, ( सुरसिन्धो:-इस प्रकार ) 'पष्ठी” विभक्ति 
देने से हो उसका काम--हो जाता है; “इसलिये सुमहान्‌ प्रवाह इब जह्जन्मनः पाठ चाहिये। 
और ज॑से-- 


'सिंद के समान शक्ति वाले ( दशरथ ) ने जिस हिरन पर शर साथा किन्तु उसे ओट में 
करके खड़ी उसकी सहचरी को देख कान तक खींचे तीर को भी दयाद्वचित्तर होकर उसने उल्टा 
उतार लिया |? ( तथा )-- 


“से लक्ष्मी छोड़ देगी, नीति त्रिमुख कोन सा व्यक्ति आपत्ति का आस्पद नहीं होता। 
तुम्हारा वह शब्रु ऐसा ही है, अतः उसे भी उस ( संपतक्ति--लक्ष्मी ) का विरह भोगना होगा।! 
यहाँ प्रतिशा ( नीतिप्रिमुख०००होता ) और निगमन ( अतः उसे उसका विरद भेगना होगा ) 
पुनरुक्त होगा । जिस देतु की व्याप्ति प्रसिद्ध होती है उसका धर्मी ( पक्ष ) में उपसंहार बतला 
देने से ही दोनों कार्यो ( प्रतिशा, निगमन ) की सिद्धि हो जाती है। जसा कि कहा दे--“अतिज्ञा 
का ही ( निगमन में पुनः) कथन पुनरुक्ति है क्योंकि उसका अथ स्थयमेव गम्यमान होता है! 
तब इसे फिर से कहना ही क्यों । इसलिए निगमन व्यथ ही होता है ! 

किन्तु निम्नलिखितस्थल में उक्त दोष नहीं होत।-- 

जिसकी बात चलने पर जो रुक-रुक कर गरम साँसें लेता है. वह उसके प्रति अनुरक्त होता 
है और हे सलोनी सखी तुम ऐसी ही दिखाई दे रही हो । 

विमश : लक्ष्यीकृतस्य०? पद्म मे क्रपामृदुमना: का मन: शब्द पुनरुक्त है । कृपा तो 
मनका ही पर्म है अतः मन अपने आप प्रतीत हो जाता है। इसीप्रकार प्रतिसंजहार में प्रति! 


री पे 
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शब्द भी सदश आदि शब्द के समान साक्षाय धर्मी का ही साम्य बतछाते, पर वह मान्य नहीं, 
सरोज कणिका का साम्य एकमात्र गौरख--धर्म को लेकर विवश्षित है। 


विमश : भृगराजि 5 में 'मगराज' शब्द इलन्त है। आगमविधि के अनित्य होने से यहाँ 
पाजाइःसलिश्य:० सूत्र से ट्यू नहीं हुआ श॑ से बासुल की मंदसौर प्रशस्ति में वीयोवस्‍्कन्नराज्ः 
( देशान )०«में । [ ६० ४0॥6० शीर्ष. प800900798--करम्बेलकर | 





अथोच्यते गोराद्शिब्दा अपि सदशादिशब्दवत्‌ साक्षाद्‌ धर्मिसाम्यमे- 
बामिदध्युः, सामर्थ्यात्‌ तु धर्ममात्रसाम्यावगतिः कर्णिकाया गोरत्वाब्यमि- 
चाराद इति | तदयुक्तम्‌ | तनज्निवन्धनभूतायाः श्रुतहानेरश्रुतकव्पनायाश्वान्या- 
त्‌ । य्रुज्येत पुनरेब, यदि प्तीतिः क्षमेतेति । 








हे कि च नि ५... हँ३ ०. (६. 4 हि । ये 
यत्‌ पुनर्थमंयोरेकनिर्देशेडन्यधरमप्रतिपत्तिः साहचर्यादित्यन्ये मन्यन न्ते, 
की आर सम कील धर क्र न बिर' ज्ञ हु ् 
यथा--निवृर्शपपि बहिघरन न विरमन्त्यन्तजरदश्मना 
; 


लुतातन्तुतति' जल्द मधुपृपत्पिद्ञः पयोबिन्दवः ४! 








इत्यत् पयोविन्दरर्ना मधुप्रपत्पिज्त्वात्‌ू पिज्ुत्वसहचरितत्ृत्तत्वस्य प्रति- 
पतक्तिरिति, तदसुपपन्नम्‌। मा्ुयदिरिपि प्रतिपत्तिप्रसज्ञत्‌ साहचर्याविशे- 
पाल | या तु रूपादेस्सतों गतिः सा देतुधर्मालुमानेनेष्यते । इह तु हेतुदेतुम- 
इति साहचर्यासिद्धों कुतोडन्यघमप्रतिपत्तिसिद्धिः । 
स्ंप्रिस्तस्मे भैकस्य धर्म वेनानिदेशे सन्यधर्म 
तस्मिस्तस्थेकस्य धर्मस्य साधनमावेनानिर्देशे कथंमन्यघमंप्रति- 






पर्य छिं-- 
द “तृःखाभितप्तस्य जनस्य जाने तुपारशीत ; प्रतिमाति बह्िः।' 
इत्यत्न वह्ावपि शीतत्वसाहचर्यात्‌ पाण्ड्त्वप्रतिपत्तिप्रसइः । 


ओर हु बे 


कित्ज सत्यामन्यघमंप्रतिपत्तिसिझों तद्धेतुः साहचयमन्‍्यद्वा परिकर्प्येत । 


अत्र तु संव न सिद्धेति व्यर्थेस्तत्परिकल्पनप्रयासः । 





कि हि तत्परिकल्पन विनात्र परिहीयेत । पयोविन्दूर्नां मधुप्रषदृव्व॒त्तत्व- 
मिति चेत्‌, काम परिदहीयताम्‌। न च॒ प्रयोजनवशात्‌ प्रमाणव्यचस्था 


भवितुमदति । 


यदि कहा जाय कि सह्ृश आदि शब्दों के समान गौरादि शब्द साक्षात्‌ धर्मी का ही साम्य 
बतला दें, और परम साम्य थी प्रतीति उसी के बढ से ऊपर से हो जायगी क्योंकि कणिका और 
गौरत्व का सम्बन्ध नित्य है. तो बह ठीक नहीं, उससे शत 5 पढित वस्तु की हामि और अश्रुत « 
अपदित वस्तुकी कंत्पना दीती है, जो ठीक नहीं । यह हो तो सकता था यदि--प्रतीति हो रही 
होती तो दूसरे लोग जो यह मानते हैं कि दो पर्मो में से एक का ' निर्देश न होने से दूसरे घ्म 
का शान हो जाता है--साहचर्य के कारण ( काव्यालंद्वारसूत्रवृत्ति ४२१० ) जैसे 


श् 
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आंशाती आम पल आम पा 8 आपकी के समा मे ला के सनक मे से आस का कल कक अल न की की 8 की की की कक 5 बी 
विमशे : रक्तप्रसाधितम्‌ , क्षतविग्नद और स्वस्थ शब्द के दो दो अथ हैं। 
१५-रक्त 5 अनुरक्त प्रसाधित > व्यवस्थित कर दी है भू जिन्होंने ( ऐसे पाण्डव ) । 
-रक्तसे खून से सवार दी दे भू ८ शथिवी जिन्होंने । ( ऐसे कौरव ) 
-क्षत ही गया है विग्यई--युद्ध या विरोध जिनका ( ऐसे पाण्डव ) 
'-क्षत हो गये हैं विग्रह शरीर जिनके ( ऐसे कौरव ) 
१-सवस्थ-- शरीर से ठीक ( पाण्डब ) 
२-स्व॒स्थ--स्व-स्वग में पहुँचे मरे ( कौरव ) द 
नट के वचन से पहले मीम कोरबों के लिए पहला ( कल्याणकारी ) अथ अभिप्रेत समझते 


से, और होते स्कि । सददेव उन्हें दूसरा ( अमांगलिक ) अथ समझाते हें । इस प्रकार दूसरा 
स्पथ सहदिव के कशन से स्पष्ट होता 


कचित्‌ पुनः प्रतीयमानाथंस्तद्मिव्यक्तिनिवन्धन भवति यथा-- 
“आलिक्षनाद्रच्ितस्थितिशाबभो या पत्युविकासिपरिखाजलनीविबन्धा । 
चेस्तारिसालजघन परिवत्तेमाननक्षत्ररल्लरशनागुणमुद्धहन्ती ॥! इति । 

अच्च तदच्चितविशेषणसामथ्योंपस्थापितो नायिकार्थः पत्युरालिज्ञनाद्र- 


च्यवितस्थितस्य इलेपस्य । 
वहीं प्रतीयमान अर्थ उस ( श्लेप ) का अभिव्यक्ति का कारण बनता है--जसे 'विकासि-परिखा 
जलसी विबन्धा और पत्ति के लिये आलिब्लनादरचजित स्थिति--जो परिवर्तमान-नक्षत्र-रत्न-रशंना- 


इुण-बिस्तारिसाल-जधन वो धारण किये हुए सुशोभित हुई !! यहाँ--उस ( नायिका ) योग्य 
थिदेपण के आधार पर उपस्थित नायिका रूपी अर्थ पति के आलिज्लनादरचित-स्थित श्लेष का 
 अभिष्यक्ति कारण है ) । 

विमर्श : विकासी परिखा-जऊू ही है. नीविबन्ध जिसका-( पुरी ), विकासि-परिखा-जलू के 
समान है नौविबस्ध जिसका ( नायिका ) पति८२( रक्षक-स्वमी पुरी, पाणिप्रहाता ) आलिगन 
के आदर से युक्त है--( निर्मित दे ) स्थिति जिसको ( नायिका )। 

घिस्तारि साल « प्राकार ही है. विस्तृत जघन जिसका ( पुरी ), विस्तारी साल के समान है 
जघन जिसका ( नायिका ) परिवर्तमान 5 घूम रहे नक्षत्र हो हैं रत्नरशनाशुण (करथनी ) जिसकी, 
( पुरी ) सक्षत्र के समान हैं रत्नों को करथनी जिसको ( नांयिका )। यहाँ जब नायिका रूपी अथ 
प्रतीत होता है तो इलेप अभिव्यक्त होता है । क्‍ 

यत्र तु आवृत्तिनिबन्धनगन्धो5पि न सम्भवति न तत्रार्थान्तरावगतिशिति 


स्थेब तत्ञ॒ कवीनामुभयारथेपदोपनिबन्धप्रयासः, वाच्यावचनदोषदुध्धत्वात्‌ । 
तलत्ञ दाब्द्श्लेषे यथा-- 


ध््माभत्त रस्य विकटः कटक सपी 


पालीकुलस्सदरिसेन्यशतावमदः । 
मी विलासघटनां नय/त व्यपास्त- 


नानाधिकामचरमागघराजितश्रीः ॥! इति । मं 

जहाँ आवृक्तिकारण का गन्ध भी संम्भव , नहीं वहाँ दूसरे अथ का बोष नहीं होता | इसलिये 
कवियों का उमयार्थक शर्ब्दों के प्रयोग का प्रयास व्यथ होता है, कारण कि उनमें वाच्यावचन 
दोष होता है । छा, 
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कक जा अबकी कील आ आती कई क पा कक कैप कैप की 6 घर मर की शीश आईकी 
यथा--घ्ुणी कर्ण: प्रमादी च तेन मेड्घेरथो मतः । 
इत्यसिद्ध विरेधस्य साक्षाचछब्देनाप्रद्शितत्वम्‌ । 
जहाँ प्रमदाएँ मातज्गामिनी-मातज्ञ ल्‍ चाण्डाल के पास गमन करने वाली और मातझ्ञ ८ 
हाथी के समान चलने बाली, भीर शील्युक्त गौरी ( पाती, गोरे रंग की ) और विसव रत 
( सब से विरत, विभव र संपत्ति में रत ) श्याम ( साँवली, पोडशथर्ष की ) और पद्मरागिनी 
( पशराग मणि के रंग को छाहुकमर पर रुजिपूर्ण ) उज्ज्वल द्विजो ( दाँत, बाह्याण ) से शुचि 
( सफेद, पत्रित्र ) मुंहवाली और मदिरा को गन्ष से युक्त निश्वासवाली । थहाँ 'च! शब्द द्वारा 
ब्िसेव बतछाया गया, वह ( थे) भी अपि शब्द के समान विरुद्धाब का कथन करने में समथ 
माना गया है । 
यथा--करप--जुगी ( दयालु है ) साभ ही प्रमाद्ये ( असावधान हे ) श्सबिये में उसे अधरथ 
मानता हूं । इसलिये यहाँ विरोध का साक्षात शब्द द्वार न बतराया जाता अधभ्िद्ध हैं । 
विमश : ध्वनिकार ने 'यत्र व मातजगामिन्यः--प्रमदाश डउदाइरण देकर कहा था “अत्र हि 
बाच्यों विरोपस्तच्छायासुग्राही वा शलेपोब्यमिति नशवे्य वक्‍तुम्‌, साक्षाद इब्द्रेल. विरोधार- 
कुरस्थाप्रकाशितत्वात्‌ू--( २११ वृत्ति-- चौखंभासंस्काण के ध्वन्यालोक का पृष्ठ २४५ ) अर्थात 
यहाँ इस उद्धरण में विरोधालझ्वार किसी शब्द छारा अभिवा से परतिप [दित नहीं है ! व्यक्ति-- 
विवेककार ने उसका विरोध किया। घ्वनिकार ने अपि! शब्द हारा थिरोब वी वाच्य माना 
है। व्यक्तिविवेककार “च! को 'अपि! का पर्याय मानकर उससे भी विरोध थो बाच्य बतढा रहे हैं। 
ह़ ये भअयुउऊ ल॒ तः को किक (मम मलिक 
खे ये: भ्युज्ज्वलयन्ति ल्ूनतमसो ये वा नखाह्भासना 
ये पुष्णन्ति सरोरुद्श्रियमधिक्षिप्ताब्जभासब्धये । 
ये मूर्वस्ववभासिनः क्षितिश्षतां ये चामराणां शिर- 
स्याक्रामन्त्युभये5पि ते द्निपतेः पादाः थ्लिये सनन्‍्तु वः ॥ 
इत्यज्ञोभयेषां पादानां व्यतिरेको5जुमेयस्तत्र चेर्षा भिन्नविशेषणत्वमेव 
द्वेतुः । क्‍ पा 
अभिन्नविशेषणस्वे द्वि निबन्धनसकतावे सति सादश्यमार्ज प्रतीयते न 
वड्यतिरेकः, यथा--- द रा 
'भक्तिप्रहविलोकनप्रणयिनी.. नीलोत्पलस्पर्धिनी 
ध्यानालम्बनता समाधिनिरतेर्नीते . द्वितप्राप्तये । 
लावण्यस्य मद्ाानिधी रसिकर्ता लक्ष्मी दशोस्तन्वती | 
युष्माक॑ कुरता भवार्तिशमर्न नेत्रे तलुवों हरेः ॥! इत्यादो । 
पतम को नष्ट कर चुके जो 'ख! को खूब प्रकाशित करते हैं, ओर जो नखोद्धासा ( ख आकाश 
को उद्भासित न करने वाले तथा नर्खों से चमकने वाले ) हैं; जो सरोर॒ह की शोभा बढ़ाते हैं, 
और अब्ज--( कमछ, चन्द्र ) की कान्ति को तिरस्कृत करते हैं, जो क्षितिभृत्‌ ( पर्वत, राजा ) 
लोगों के शिरों ( खज्गों, मस्तकों ) पर भासित छोते ई, और जो देवताओं के सिर पर भी 
( आक्रमण ) चढ़ते हैं-दिनपति के वे दोनों पाद ( किरण और चरण ) आपके लिये 
ओश्रीजनक हा ! 
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विमश : रक्तप्रसाधितभू , क्षतविग्नद और स्वस्थ शब्द के दो दो अथ हैं। 
१-रक्त > अनुरक्त प्रसाधित व्यवस्थित कर दी है भू जिन्होंने ( ऐसे पाण्डव ) । 
२-रक्तसे ८ खून से सेंबार दी है भू ८ पृथिवी जिन्होंने । ( ऐसे कौरव ) 
१-क्षत हो गया है विग्यइ--युद्ध या विरोध जिनका ( ऐसे पाण्डव ) 
२-क्षत हो गये हैं विभ्रह शरीर जिनके ( ऐसे कोौरव ) 
२-स्वस्थ--शरीर से ठीक ( पाण्डव ) 
२-स्वस्थ--स्व-रुवग में पहुँचे & मरे ( कौरव ) 
नट के वचन से पहले भीम कोरवों के लिए पहछा ( कल्याणकारी ) अर्थ अभिप्रेत समझते 
हैं, ओर कद्ध होते हैं। सहदेव उन्हें दूसरा ( अमांगलिक ) अथ समझाते हैं। इस प्रकार दूसरा 
अथ सहदेव के कथन से स्पष्ट होता है ! 
कचित्‌ पुनः प्रतीयमानाथस्तदभिव्यक्तिनिवन्धन भवति यथा--- 
“आलिक्ञनाद्रचितस्थितिशबभो या पत्युविकासिपरिखाजलनीविबन्धा । 
वेम्तारिसालजघने परिवत्तंमाननक्षत्ररलरशनागुणमुद्दहन्ती ॥! इति । 
अन्न तद॒चितविशेषणसाम्थ्योपस्थापितो नायिकाथः पत्युरालिज्ञनाद्र- 


च्वितस्थितस्य इलेपस्य । 
कहीं प्रतीयमान अर्थ उस ( इलेप ) का अभिव्यक्ति का कारण बनता है--जंसे विकासि-परिखा 


जलनी विबन्धा और पति के लिये आलिज्ञनादरचित स्थिति--जो परिवर्तमान-नक्षत्र>रत्न-रशना- 
गुण-विस्तारिसाल-जधन को पारण किये हुए सुशोभित हुई ।” यहाँ--उस ( नायिका ) के योग्य 
विशेषण के आधार पर उपस्थित नायिका रूपी अथ पति के आलिह्लनादरचित-स्थित श्लेष का 
( अभिष्यक्ति कारण है ) ! 
विमशं : विकासी परिखा-जल ही. है नीविबन्ध जिसका-( पुरी ), विकासि-परिखा-जल के 
समान है नौविबन्ध जिसका ( नायिका ) पति>( रक्षक-स्वामी पुरी, पाणिग्रहीता ) आलिंगन- 
के आदर से युक्त है--( निर्मित है ) स्थिति जिसको ( नायिका ) । ' 
बस्तारि साल «प्राकार ही है विस्तृत जघन जिसका ( पुरी ), विस्तारी साल के समान है 
जघन जिसका ( नायिका ) परिवर्तमान 5 घूम रहे नक्षत्र ही हैं रत्नरशनाशुण (करबवनी ) जिसकी, 
( पुरी ) नक्षत्र के समान हैं रत्नों की करपनी जिसकी ( नायिका )। यहाँ जब नायिका रूपी अथ 
प्रतीत होता है तो शेष अभिव्यक्त होता है । द 
यत्र तु आवृत्तिनिबन्धनगन्धो5पि न सम्भवति न तत्रार्थान्तरावगतिरिति 
चुथेव तत्र कवीनाम्ुभया्थपदोपनिबन्धप्रयास;, वाच्यावचनदोषदुश्त्वात्‌ । 
तत्र शब्द्श्लेषे यथा-- 
ध्माभत्त रस्य विकटः कटकः सपीलु- 
पालीकुलस्सद्द रिसन्यशतावमर्दः । 
लक्ष्मीं विलासघटनां नयति व्यपास्त- 
नानाधिकामचरमागधराजितश्रीः ॥! इति । 
जहाँ आवृत्तिकारण की गन्ध भी सम्भव , नहीं वहाँ दूसरे अथ का बोध नहीं होता | इसलिये 
कवियों का उभयार्थक शब्दों के प्रयोग का. प्रयास व्यर्थ होता हे, कारण कि उनमें वाच्यावचन 


दोष होता है । बा 9 पट 


४१८ : व्यक्तिविवेकः 
मधुसूदन मिश्र से 'वियोगदशा: में दशा: शब्द को अधिक माना है क्योंकि विहगों के लिए 
विहृगसंघा:? आदि झब्द न देकर केवर विहगाः शब्द ही दिया गया हे । वस्तुत:ः दशा शब्द 
अथान विशेषण नहीं हैं जिसकी कमी या अधिकता पर इलेष में दोष माना जाय | फिर दशा शब्द 
समूह वाचक नहीं है जिससे विहग में भी संघ! आदि किसो शब्द को योजना की जाय । दशा तो 
खंगार में वियोग कार की विशेष वस्तु है। इस प्रकार तो न्यूनता के उदाहरण 'इह चद्धलूतया 
विलेचनोधे:? में भो ओघरशब्द ओर मधुकर में कम । वहाँ मी उक्त सहाशय को ऐसी ही 
दोष संगति दिखछानी थी। उन्होंने निजको साहित्याणावकर्णवार”? ठीक ही कहा है। मला कर्णवार 
आपातालनिविष्टः--मन्थाचल का कार्य कैसे कर सकता है। उसमें तो 'साहित्यरलाकरमन्थरीछ? 
ही सम है 
किश्चात्र शब्द्श्लेषे न कतृकर्मादिप्रधानाथपदोपनिबन्धेन शब्दसाटदश्य- 
सुपकल्पनोय प्रधानस्वरुपापहारप्रसज्ञात्‌। तज्ञ कतुः स्वरूपापहारों यथा--- 
इह 'वेदुधगजस्थ कणतालस्खलनसमीरचविधूतकुम्मधातोः । 
वहाते मदनदापरागरक्ता रतिगृहमित्तिरिव थ्रियं पराध्याम ॥! इति। 


 अधान का स्वरूप मिटने के भय से शब्द इलेष में कर्ता, कर्म आदि प्रधानाथेक शब्दों वो देकर 
शब्द सादश्य की कल्पना करनी चाहिए | इनमें--- 


£.3| 











कर्ता के स्वरूप का परिहार, जेसे-- ः 
कणताल के हिलाने से उत्पन्न हुई हवा के द्वारा सिर पर छगी धातु ( गेरिक आदि ) को मिथ 
चुके विवुधगज ( ऐरावत ) की मदनदी पराग से रंगी मदनदीप के राग से लाल रतियह की भिक्ति 
के समान उत्कृष्ट शोभा घारण करती है । 
विमशे : यहाँ मदनदी कर्ता है। वह उपमान पक्ष में लुप्त हो जाता है। अतः उसे स्वतन्त्र 
शब्द द्वारा बतछा दिया जाना चाहिये। 


. यथा च-- 

. खसज्जञामनाटककुतूहलिनां तदानीमुत्थापनेन द्धतों मुद्मुत्तमानाम । 
विस्पश्भाण्डरुचयो5तिविचित्ररुपां लक्ष्मी दघुजेवनिकामहितास्तुरहझ्वा: ॥? इति। 

.. और जैसे--संग्रामरूपी नाटक में कुतू हलपूर्ण' उत्तम छोगों के घोड़ा ने शोभा धारण की जो 


अतिविचित्ररूप की थी, वे उत्थापन से अधिक प्रसन्नता घारण किये हुए थे, उनके भाण्ड ( अश्व 


अलक्कारों ) की कान्ति स्पष्ट थी, और वे जवनिका ( चाल या पीठ पर पहनाया गया कपड़ा ) में 
प्रशस्त थे | 


विमश : यहाँ घोड़ों पर नर्यों का आरोप है। दोनों में विशेषण योजना इस प्रकार है-- 
अतिविचित्ररूप--रूप > वेश भाँति भाँति के अद्भत वेश । 


.. वापक- स्थापना आदि अथवा उत्तम सहृदयों के बढ़ावे से प्रसन्न हो रहे । घोड़ों का उत्था- 
_ पन-पर ऊपर उठाना या चलने के लिये तैयार होना 





भाण्ड-अश्वालकार, अश्घोष ने--अश्ववर्णन में उसके आशभूषणों के लिये भाण्ड' शब्द का 
प्रयोग किया है-- द ः 
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किसी कारण का उपादान किये, दूसरे अर्थ का बोध कराने के लिये कवि की 'लेषयोजना दुःखदायी 
ही होती है । 

समयस्मृतिः सज्लेतस्मरणम्‌ । 

असिडमेकत्वभिति। ततश्व नाय॑ तन्त्रादेजिंषयः | तत््वम्‌ एकत्वस । 

अव्ययानव्ययात्मकमिति | अव्ययमिवादिः । अनव्यर्य सदशादिः । 

समयस्मृतिः--संकेतस्मरण । 

असिद्धमेकत्वम्‌--इसलिये यह तन्त्रादि का विषय नहीं । 

तत्वमू--एकत्व । 

अव्ययातव्ययात्मक--अव्यय इव आदि । अनव्यय--सदिशादि । 


हीिटीजेनी ३ ८-५टीपिल्‍ारीरीपेटाजट फट -रिटी पेट ८००१५८१,५५.१५./१९९५. 











६ 
धम।थंस्य यथा 
' प्रकटकुलिशकुन्तचक्रमास्वत्परवलभी हितमत्तवारणाडूाः । 
दिश दिशि दृदशे निशान्तपड्लिः समरविमदेख्ुवं विडस्वयन्ती ॥ 
अच व्यतिरेकालड्डतरनिबन्धना श्लेषाभिव्यक्तिः । 
धर्मार्थंक ( शब्द ) की ( #ष से अभिन्नता ) जैसे-- 
अत्येक दिशा में निश्ान्त ( अन्तःपुर ) की पीत युद्धसंघ की भूमि की विडम्बना ( अनुकरण, 
भत्सेना ) करती दिखाई दी। 'प्रकटकुलिशकुन्तचक्रमास्वत्परवलभी हितमत्तवारणाझा? थी ( प्रकट 


आदि विशेषण का अथ नीचे व्याख्यन में देखिए )। 
यहाँ व्यतिरेकालंकार से छेष अभिव्यक्त होता है। 


धर्माथस्वेति श्लेषादभिन्नस्वसिति योज्यस । प्रकटेति कुलुयश्रदकाः तदुक्तम--'कुलिः 
कलिब्नश्चटक! इति, ते च ते शकुन्ताः शकुनयः तेषां चक्रेण समूहेन भास्वतीनां वलमीनां 
हिताः अनुरूपा मत्तवारणाः अड्ड: चिह्न यस्याः, निशान्तोउन्तःपुरम्‌ । विडस्वयन्ती उपह- 
न्‍्ती। समरभूपत्ते कुलिश वच्धम्, कुन्ताः आसाः, चक्राणि अराणि, तेर्भास्वन्धिः। व्यति- 
रेको विडम्बयन्तीति प्रकाशितः। प्रकटेत्यादौ च विशेषणभागेउन्न श्लेष:। 
धर्माथस्य - इसकी छेष से अभिन्नता-ऐसी योजना कर लेनी चाहिए । द 
प्रकट--कुछि ७ चटका--गौरौया ( चिड़िया ) जैसा कि कोष में है, 'कुलिः कुलिड्नश्चटकः? वे 
ही शकुन्त--चिड़िया, उनके चक्र समूह से भासित हो रही बलभी के हित > अनुरूप जो मत्तवारण 
रूप अंक 5 चिह्न है। जिसमें ऐसी निशानतः--अन्तःपु र ( की पंक्ति ) विडम्बयन्ती--हँसती हुई । 
समरभूमिपक्ष में--कुलिश > वज, कुन्त 5 माला ( प्रास ), चक्र > अर--चके, भासित होने 
वाले इनसे । 
विडम्बयन्ती--कहकर व्यतिरेक बतलाया । 
प्रकट-- श्त्यादिविशेषण भाग में यहाँ शेष है । 
यथा च-- 
'उषसि विगलितान्धकारपड्ूप्लवशबलं घनवर्त्म दूरमासीत्‌ । 
मुरतरणितापयोगतार॑ कमलवने मधुपायिनां च पड्डिः ॥! इति। 
द अन्न चदब्दः श्लेषाभिव्यक्तिहेतुः । 
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समासोक्तिश्लेषभज्ञिस्यामैव--समासोक्ति द्वारा 'अल्कालि'--आदि में । इलेष द्वारा 'मैरवाचार्यः 
इत्यादि में । द 

नोपमया--अलकालि आदि में उपमा-इलेषोपमा। और वाच्याथ इत्यादि में उपभेयोपमा । 
अन्र समासोक्तिश्लेषभज्जञिन्यामेव! इस गनन्‍्धथ के अनुसार-- 

“रूपकस्य विषये उपमाया यथा? इत्यादि ग्रंथ प्रक्षिप्त दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ रूपक का 
उपसंहार नहीं हुआ । इस पक्ष में 'उक्तदोषदययोगानुपपत्तेः” इस पूर्वोक्त अन्थ का समन्वय नहीं हो 
याता । इसलिए कुछ आदश प्रतियों में यह पाठ भी है। प्रक्षेप न मानने पर यहाँ रूपक--ग्रहण 
करना होगा | इसलिए या तो वह यन्यांश हटा देने योग्य है या यही ग्रंथ अक्षेपयोग्य है । 'उत्त- 
दोषद्बयः यह प्रकृत प्रसज्ञ के औचित्य पर हमने स्पष्ट किया । 

ते हि तत्सिद्धि--रसवन्ध सिद्ध हो जाने पर अलुंकार अप्ने आप सिद्ध हो जाते-हैं । निष्पादकत्व 
का अर्थ यहाँ अनुमापकत्व है, इसलिये मरतसूत्र में--'रसनिष्पत्तिः यहाँ (सानुमिति? यह ध्याख्या 
करनी चाहिये । 





तद्देचित््यमू---विभावादिका वैचितन्न्य । 

तदाअ्रया:--पर म्परा द्वारा आश्रय अर्थात्‌ रसानुभव के हेतु । 

तेनैषामू--कवि को अथ में चारुत्व प्रधानरूप से--( तात्पर्यरूप से ) निष्पन्न करना होता है, 
अलकारों का प्रयोग नहीं। अलंकार चारुत्व से नित्य सम्बद्ध नहीं रहते हैं, अतः गौण होते हैं। 
इसलिये उन अलंकारों की योजना ऐसी करनी चाहिये जिससे चारुत्व आ सके | उसके लिए-- 
(अलूकारों का ) आदान और परित्याग भी किया जाता है। 

शंका 5 कहाँ आदान और परित्याग द्वारा अलुकारों में परस्पर विशेषता बतकाई जा रही 
है| और पहले न हास्ति निजे? इत्यादि द्वारा विशेषता का अभाव बतराया गया है । यहाँ विरोध 
क्यों नहीं १ उत्तर > ऐसा नहीं । पहुले अव्यवधान को मन में रखकर विशेषता का अभाव बतलाया 
गया | यहाँ विशेषता वतछाई गई है विभावादि के उपकरण रूप से प्रथुक्त होने के कारण । वैसा 
डोने पर अलकारों में गौरव या राघव आ जाते हैं । अतः अपेक्षमेद होने से कोई भेद नहीं । 

केश्चितू-बामन आदि ने । 

विमश : व्यक्तिविवेक के प्रचीन चौखम्भा संस्करण में अनुमापकत्व की जगह अनुभावकत्व 
च्छ्पा है। 

अधुना यत्‌ अतिज्ञासात्रेण अ्रतिपादित यथा 'शब्दस्य शक्तयन्तरासावाद्‌ व्यक्षकरत्व॑ न 
सम्भवती'ति तद्दाच्यावचनोदाहरणत्वो पयोगि--श्लेषप्रसड्गेनोपपादयितुमासूत्रय ति-- 

अब पहले जो केवल प्रतिज्ञामात्र से बतलाया गया था कि शब्द की दूसरी शक्ति न होने से 
व्यज्षकता सम्भव नहीं--उसी की इस प्रकार के र्लेष-प्रसज्ञ से उपपन्न करने के लिये लिखते हैं-- 
“स च? आदि जो वाच्यावचन का उदाहरण माना जा सकेगा । 


स चाय द्विविधः श्लेषः शब्दार्थंवषिषयतयोच्यते । तत्र शब्द्विषयो यथा- 
यत्रान्यूनातिरिक्तेन साइश्यं वस्तुनोद्दयोः । 
शब्दमात्रेण कथ्येत स शब्दश्लेष इष्यते॥ ८१॥ 
स शाब्देः कतृकर्मादिध्रधानार्थाविनाकृतेः । 
ह> कर व] भेद र्ककि गैर 
निबद्धोी धर्मिषमाथेद्न£विध: परिकीसितः ॥ ८२॥ 
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वह किसी दूसरे ही अथ की प्रतीतिं कराता जाता है--इसलिए इलेष की अभिव्यक्ति के लिए 
कोई कारण दिया जाना चाहिए । 

तत्र धम्यर्थेस्य श्लेषादभमिन्नत्व॑ यथा--- 

'अच्ान्तरे फुलमलछ्ठिकाधवलाइहासः कुसुमसमययुगजुपसंडरत्जम्भत 
ग्ीष्मासिधानों महाकालः |” इति । क्‍ 

अच हि समासोक्तिनिबन्धना देवताविशेषयाचिनो महाकालशब्दस्यावृ त्ति:, 
न तु तस्येवोभयार्थत्वनिबन्धनेति चक्ष्यतें । 

उनमें धम्यंबक ( झब्द की ) इलेष से अभिन्नता यथा-- क्‍ 

इस बीच कुसुमसमययुग का संहार करता इुआ फुबल्लमछिकाधवलाइहास ग्रीष्म नामक 
महाकाल विकसित हुआ |? यहाँ देवताविशेष--( रुद्र ) बाची भमहाकालशब्द की समासोक्ति 
द्वारा आवृत्ति होती है, न कि उमयाथथकता के कारण उसी ( श्छेष ) की--जैंसा कि आगे चलकर 
कहेंगे । 

अत्रान्तरे इति फुन्नमन्निकामिर्घवला येड्ड्ाखिपुरचतुष्पुरमहाप्राकाशा आपणा वा ते: 
विकासो हासो यस्य तद्बच्च धवलाइहासो यस्य। कुसुमसमययुग मासद्वय रस्यत्वेन तत्सहश 
च युग कृतादिमुपसंहरन्‌ अजुम्भत विकसि तवान्‌ व्यक्ताननश्राभूद महाकाऊछों दीघ॑समयः 
संहतृदेवताविशेषश्च | समासोक्तीति । महाकाल इत्यत्र॒ महासमय इत्यकछिष्टे विशेष्यपदे 
प्रयुक्ते विशेषणसाम्यादेव देवताविशेषश्नतीते: समासोक्तिमंवन्‍्ती महाकालूशब्दस्यावत्तौ 
अमाणस्‌। नचान्न महाकालुशब्दे अयुक्ते अ्यासः कश्चित्‌। येन 'अलूकालिकुले'तिवत्‌ 
समासोवत्या श्लेषस्य वेयथ्य शह्ूयेत । द 

अत्रान्तरे फुछ्मछिकाओं दारा धवल जो अट्ट अथांत त्रिपुर ( तीन मंजिल ) चतुष्पुर ( चार 
मंजिल ) के बड़े विशाल प्राकार या बाज|र उनके दारा, विकसित होना ही है हास जिसका और 
उनके समान है हास जिसका । ्ि 

उंडुनसमयशुग- वसन्त का दो महीने का समय, रम्यतारूप साधारण धममं से कृतयुग आदि 
भी, उन्हें समाप्त करता हुआ अजुमस्भत--विकसित हुआ और मुख फेलाया । महाकाू--लूम्बा 
समय और एक संहारक देवता |... 

समासोक्ति 'महाकाल'--इसकी जगह 'महासमय” इसी सरल विशेष्यशब्द का प्रयोग करने 
पर देवताबिशेष की प्रतीति विशेषणों की समता से हो हो जाती। उससे समासोक्ति होती और 
गहाकाड शब्द को आजत्ति भी। महाकाल शब्द का प्रयोग करने में कोई प्रयास भी नहीं है 
जिरासे 'अलकालिकुछू० '-इत्यादि पच्च के समान समासोक्ति द्वारा इलेष की व्यथंता साबित हो । 


निबन्धनामावे तु तस्य दुछतेव यथा-- 
आच्छादितायतद्गिम्बरमुच्यकेगामाक्रम्य च स्थितशुद््रविशालश्यज्ञ्म्‌ । 
मूथि स्खलसुहिनदीधितिकोटिमेनमुद्दीक्ष्षको मुवि न विस्मयते गिरीशम ॥? 
इते । 
कारण के अभाव में तो वह दुष्ट ही होता है। यथा-- अच्छीदितायत-- । ( छोक का अनुवाद 
व्याख्यान के अनुवाद से स्पष्ट है ) 
२६ व्य० बि० 


द्वितीयों विमश: झ्८५ 
अपर फिर ट किन फनती: लि स्‍ पिकने टीचर पिलण पल फित टन पिन रीकती लव पेलीपेालफेटी फल हि कहती पिन टी ेल सरिता फट पल / 07 पारजीरित पहन फिटीजेत स्कित पित्त पिन कर पैनल पैक पेन पेज पिलाव री फिर व / ९८१५ ऐैृन 


से दोष घ्रायः समासविषयक माने जे हैं। क्‍योंकि केवर रक्षणमात्र में जुटे रहने वाले 
आ्भौर प्रतीति से बिगुल रहने वाले कवि समासों में क्रे-कुड़े जेसे इस प्रकार के अनेक शब्द भर 
दिया बाग्ते छ । इसीलिए तो समास को कवियों को कसोटी कहा जाता है ॥ ६०-६१ ॥ 


दोषद< अयुक्तेोति 'कत्तरी'ति च प्रतिपादितम्‌। ते इति समासाः ॥ ६०-६१ ॥ 


दोपछय रू अथात अयुक्तान्तगंतः: इत्यादि द्वारा प्रतिपादिततथा कत्तेयज्लिसि द्वारा प्रतिपादित। 
ले रू ने अर्थात रूसमास । 

चत्तावितरथा चोक्ते नान्यभाजि विशेषणे। 

ध कल के, 

विशेष्योक्तिरसुक्तेव स्थात्‌ तदृव्यभिचारतः ॥ ६२॥ 


समास या वातय किसी भें भी ऐसे विशेषण का, जो विशेष्य को छोड़कर और कहीं 
स्थगता दो. फाच होने पर विद्ष्य का केभन शोक नहीं होता । 
टर विशषण से ही विश४ प्रतातिएशं जाता ६ 
नी में ह्यमियार ( एक दूसरे से अलग रएना ) ओ' नहीं रहता । 


तुला लि । समासे वाक्‍्ये वा असाधारण यत्र विशेष्ण तत्र विशेष्यं न वाच्य यथा 
“दुखासुभमनतत्यादा ॥ ६२॥ 
& तावितिल्ल्समास था वाकप भें जहा विशेष में जलाथारणता दो पिशेष्य का कथन नहीं 
छोना वादिए_>्जरी हखातुभावां रूयादिम दुआ ४ । 
मे वफत्मैव र्धैस्य ८ 
यी यदात्मा तदुकत्यव तस्याथमस्य गतियंतः । 
लेन प्रयाजनामाबे द्योक्तिः पुनरुक्तिकृत्‌ ॥ ६३ ॥ 
| ( ाष्प जस ( जल आदि ) स्वरूप का होता है| उस ( जरू भादि ) के कद देने से 
लाश ( बाष्यादि ) प्रतीत दो जाता ४. इसलिए यदि कोई प्रयोजन न हो तो दोनों कथन पुनरुक्ति- 
जनक होता ऐ । 
थी यदात्मेति | बाध्पादेजलादिरूपत्वाब्यभिचारात प्रयोजनाभावे जलादिपदभयोगो न 
व्फार्य इुस्यर्थ: । यथा 'गयने बाष्पवारिणेत्यादो ॥ ६३ ॥ 
यो यदावत्मेविल्‍्जाप्पादि मियमतः जलादिशप ही होते हैं इसलिए निष्प्रयोजन जलादि पद का 
वीग नहों बरना वादिए, जसे कि 'नयने बाष्पवारिणा'--इत्यादि में हुआ है । 


यो यसय नियतों घमस्तस्यथ तेन न धर्मिणा। 
समासः दास्यलेपन्यारथेस्तत एवं हि. तद्ते।॥ ६७ ॥ 


वी धर्म जिस अर में नियमतः रहता हो तो उस ( अब ) के साथ उस ( पे ) का समास 
जया नहीं माना जाता, क्योंकि समा अन्य ( साइश्य आदि ) अर्थ के किए होता है, और 
आसीलिए बह पदों में दो पाता ४ ॥ ६४ ॥ 


यो यस्येति यो निष्यन्दनादिं: यसर्य चम्व्रकान्तादेध॑मिंणोव्व्यमिचारों धमः, तयोः 
आमासो न अशसस्‍्यते, यथा 'द्विपद्धूलोचनेत्यादी । अन्यार्थ इति। साधर्याथ इत्यथ्थ: ॥६४॥ 
२४ उयू० बि० 


३८२ व्यक्तिविवेकः 


विहितस्य बहुबीहेः कर्मघारयशहुया | 
६ >५ 
शब्द्स्य मत्वर्थीयादेव्यंक्तेचव पुनरुक्तता ॥ ५१ ॥ 
बहुत्बीहि करके कमंबारय के अम में ऊपर से मत्वर्थीय आदि अत्यय जोड़ने से हुईं पुनरुक्ति 
तो स्पष्ट ही है॥ ५१॥ द 
विहितस्थेति। वस्तुदृत्त्या स्थितस्थ बहुब्रीहेयां कमंधारयशह्ा तया मत्वर्थीयादिः 
शाब्दः कृतों बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्त इत्यादौ। तस्य स्फुट पोनरुक्‍त्यं वृत्तिहयस्य 
गोरवात्‌ ॥ ७५१ ॥| 
वास्तविक रूप से स्थित बहुत्रीहि के विषय में जो कर्मधारय की आशज्टा उससे शब्द द्वारा 
मलर्थीय आदि प्रत्ययों का विधान। मैसे 'बिसकिसल्यच्छेद पायेयवन्त: “--भादि में । वहाँ 
पोनरुक्‍त्य स्पष्ट है क्‍योंकि दो वृत्तियों ( समासबृत्ति और कदवृत्ति ) के होने से गौरव होता है । 
९". का आप बे आप 
यस्मिन यत्तद्धितोत्पत्तिरथेस्तेनेच जातुचित्‌ । 
न तद॒न्‍्तः समस्थेत तद्धितव्यर्थवाभयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
किसी ( पद ) में अ4५॑ जिस किसी तद्धित से निकल रहा है तो उस (तद्धित ) से युक्त उस 
६ पद ) का ( उस अर्थ के वाचक पद के साथ 2 समास कदापि नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से 
तद्धित के व्यथ होने का भय रहता है ॥ ५२ ॥ 








यरिमिन्रिति जाम्बवपन्नवानी'त्यादो यस्सिन्‌ पल्चव्शब्द इत्यर्थः। अभी: इृदन्त्वलत्षणः । 
यत्तद्धितोत्पत्ति: यस्मादणअत्ययाख्यात्‌ तद्धितादु्पत्तिः अतीतिविषयत्वापत्तियस्यार्थस्य, 
तदन्तस्तद्धितग्रत्ययाख्यान्तो जाम्ववशब्दादि,, तेनेव पन्चचशब्देन न समससनीयः:, जम्बूपन्न- 
वानीति समासेन गवार्थत्वात्‌ तड्धितवेयध्यप्रसज्ञात्‌ ॥ ५२ ॥ 

यस्मिन्‌ 5 'जाम्ववपक्तव? इत्यादि स्थलों में पछव शब्द । 

अथ 5 इदन्त्वस्वरूप ( “जम्ब्वोरिद जाम्बवम्‌?--इस प्रकार ) 

पत्तद्धितोलत्तिः जिससे अर्थात्‌ अण्‌ ( जाम्बव शब्द में ? प्रत्यय रूपी तद्धित से उत्पत्ति अर्थात्‌ 
अतीतिविषय ( ज्ञात ) होना संभव हो जिस अर्थ का, पंदन्‍्त वह तद्धितप्रत्यय हो अन्त में जिसके 
जेसे जाम्वव आदि दब्द उसका तेनैव ( जिसके अथ में तद्धित प्रत्यय का विधान जम्बू शब्द से 
किया गया ) उसी पहवशब्द के साथ पमास नहों करना चाहिए, क्योंकि ( तद्धित का अर्थ ) 
/जम्बूपल॒ब” इस अकार समास करने से ही व्यक्त हो जाता है, फलतः तड्डितप्रत्यय निरथंक सिद्ध 
होता है । द द 


विशेषणवद्यादिच्छेद्‌ विशिष्टे यत्र संशिनम । 
उक्ता तत्र विशेष्योक्तिस्यथा पौनरुकत्यक्ृत्‌ ॥ ५३॥ 


जहाँ विशेष्य को विशेषण द्वारा विशिष्ट रूप से उपस्थित करना हो वहाँ विशेष्य का कथन ठीक 
होता है, नहीं तो उससे पुनरुक्ति होती है ॥ ५३ ॥ 


विशेषणवशादिति। पिनाकपाण्यादिविशेषणमाहात्म्यात । विशिष्टमुत्कर्षापकर्षवन्त संज्िन 


हरादिक यत्रेच्छेत न तन्न पौनरुकत्यम्‌ । अन्यथा तु पौनर्कत्यम्‌ । यथा 'पायात्‌ स॒ शीत- 
किरणाभरणो भवो व” इत्यादौ ॥ ७३ ॥ 


तृतीयों विमश: 
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४७३ 





भाग में क्षत ( घाव ) युक्त देखा और सोचा कि वह कामुक ऐसी घटना को सह नहीं सकता तो 
उस सखी के अन्यक्षत भोग की शंका के कलूुंक को दूर करने के लिये उपाल्म्भ के वहाने अपरत्रण 
की और किसी कारण से उत्पन्न बतलाने के लिये यह कहती हैे। इस कथन में व्याप्ति-कथन 
हे--'प्रत्येक कामुक के. लिए अपनी प्रिया के घायल प्रियाधर का दशन इष्योजनित प्रकोप का 
कारण होता है ॥ द 

'तुझे मना करने पर और उछठटी चलने वाली और भौरे युक्त कमर को सूँवने वाली के 
अधर में घाव हुआ--यह पक्ष में धर्म ( हेतु ) का कथन हुआ ! 

“अब तू अपनी ध्रृष्टता का फल 'प्रिय का रोष! सह! यह हुआ निगमन । इस प्रकार वाच्चा 
में आया साध्यसाधनभाव तो साफ हैं। अनुभैय अर्थ के विषय में--जो साध्यसावनभाव है 
उसमें परपुरुष शंका का निरास ( हटना ) साध्य हैं । उसमें जो हेतु दिया गया हैं वह आ 
वह--संबोधन द्वारा बताया गया है। संबोधन का अथ है--भौरे से युक्त कमल को सूँतने के 
शौकीन! । इसमें “अधर के क्षतियुक्त होने का कारण और ही कोई हैं! यहीं है ( उस अनुनेबाथ 
के प्रति) हेतु | साध्य और साधन (हेतु) का व्याप्ति-संबंध अनुरागियों में अपने अनुभव से सिद्ध हे ।? 

यहाँ प्रतोति दोनों की होती है वाच्य की भी--और अनुभेय की भी । परंतु वाक्‍्यार्थ को 


विश्रानिति अनुमैय में ही होती है; वाच्य में नहीं, कारण कि वाच्य अनुसैय का अन हैं ऐसा कहा 
जा चुका है । 























खुवर्णपुष्प। पृथिवों चिन्वन्त पुरुषास्रयः 
श्रश्व कृतवियश्व यत्य जानाति सेबतुम्‌ ॥ हद 
अच्च श्रादोीनां अयाणां सर्वेत्रेव स्वाधीनाः सम्पदो भवन्‍तीति साध्यस्‌ । 
सत्च खुबर्णपुष्पपृथिवीचयने कठत्वामिधान ते हेतुः । 
ताद्ध सुख्यमनुपपचमान वाक्याथांपचा रख त्त्या तत्सद्शमंबव सवंत्र सुलझ- 
[वभवत्वमनुमापयात यथा परदाथापचार गल्गाया घोष इत्यत्र गद्गलाशब्दा ह 
गक्गलासमीपवात्तिन तय्म्‌ । 
द्विविधों छपचार इष्ठ, पदाथवाक्याथॉवषयत्वात्‌ उपचारे च वाच्यस्थो- 
पायत्वात्‌ अगद्माधान्‍य सत्यविवक्षितत्वमंव भवाद, उपचार।वषयस्थेबीपेयतया 
प्राधान्यात्‌ | तयश्् प्रसार छत ए्वावनामावानेयमाॉ5वर्गन्तव्य:, शसांध्य- 
अचसुमंय एवं, व वबचनगांचरता गच्छतात्यक्तम | 
. सोना फूलती परती को ब्ेरत है तीन लोग शुर, विद्वाव्‌ और सेवा की कला जानने वा 
. यहाँ साध्य हैं-- शूर आदि तन लोगों के लिये सम्पदाएँ सदा स्वाधीन रहते है ” उससे 
हेतु है सुब्गपुष्पा पृथिवों के बटोरने मं उन ( शुर्‌ आदि ) को कर्ता बतलाना। वह छवाउु ता 
पृथिवी का बदोरना ) झुख्य ( बयेरने ) रूप में तो बनता नहीं, इसलछिंड उपच खूत्ति ( लक्षणा ) से 
(जुर॒ आदि ) सब में वभव को छुलमता का | नमान कराता हैं। यह ६ उपचार ) दृत्ति यहाँ 
वाक्यार्थ में होती है । ठीक वंते ही जर्सी पदाथ के उपचार के स्थान “गद्ञा पर घर में गंगा झाजद 
गंगा के पास के तट का अनुमान कराता है । द 
. डपचार दो प्रकार का मान्य हैं, पदार्थावपरियक और वाक्याथविषयक । उपचार में वाक्य छपाय 
( हेतु ) होता हैं। अतः वह अग्रधान होने से विवक्षाविषयक नहीं दाता । उपेय ( साध्य ) वहीं 
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होता है जिसमें उपचार किया जाता है ( तट आदि ), और वहीं प्रधान ( भी ) होता है। उनका 
जो अविनाभावसम्बन्ध है वह लोकप्रसिद्धि से सिद्ध है ओर जो साध्य होता है वह अनुमेय ही 
'होता है उसे शब्द से नहीं कहा जाता है । जसा कि पहले बतलाया जा चुका है।. 
शिखरिणि कक नु नाम कियश्िर किममिधानमसावकरोक्षप: |... 
तरुणि ! येन तवाधरपाटल दशति विम्बकल शुकशाबकः ॥' इति । 
अत स्वद्धरपल्ल॒वपरिचुम्बनासत नाल्पपुण्यः पुमानासादयतीति चाडु- 
 करूपो5थें: साध्यः | तत्सादइश्यलवावलम्बिनो बिम्बफलस्यथापि परिखण्डन- 
विधों शुकशावकस्य लोकोत्तरतपःपरिणामशालित्वसमारोपो हेतुः 
यत्र खह॒यत्सादइश्यसज्भावमातमभाजोी भावस्य पुण्योपचयपरिश्रमपरि- 
प्रापणीयत्वमाशड्ब्यते तत्च तस्य तत्सम्बन्धिनों झुख्यस्थेच तत्‌ कर्थ नावग- 
म्यते । तस्मादत्रापि साध्यसाधनभावगभतंवोपपन्नेति सिद्धम्‌ । 
कौन से पहाड़ पर कितने दिनों तक किस नाम का तप किया है इसने कि हे तरुणि ? यह 
तोते का बच्चा तुम्हारे अधर के समान पाटल ( इवेतरक्त ) विम्बकल को डेंस रहा है ।? 
यहाँ 'जो अधिक पुण्यात्मा होता है वही तुम्हारे अधरपछव के चुम्बनामृत को पाता है यह 
चाढ्रूप अथ साध्य है। हेतु है--अधर के समान विम्बफल के काटने में शुकशावक के ऊपर अद्खुत 
अलोकिक तप के फल से युक्त होने का आरोप / जहां वस्तु के केवल साइश्य से युक्त वस्तु को 
राशि राशि पुण्य जोड़ने के श्रम से लम्य बतलाया जा रहा हो वहां स्वयं उस वस्तु में वह ( युण्या- 
तिशय से रुम्य होना ) क्यों नहीं जाना जा सकता। इसलिए यहां भी वाक्याथ में साध्य- 
साधनभाव है ही । द क्‍ द 
'झ्लिग्धश्यामलकान्तिलिप्ततवियतों वेहुद्डलाका घना 
चबाताः शीकरिणः पयोदखुहृदामानन्दकेकाः कलाः । 
कार्म सन्‍्तु डढ॑ कठोरहदयो रामो5स्मि सर्व सहे 
वेदेही तु कथथं भविष्यति हहा हा देवि | धीरा भव ॥? इति । 
अतञ्च मदनदहनोहीपनचम्द्रोदयोद्यानादिदारुणपदार्थसाथंद्शनदुःखस हि- 
प्णुत्वं नाम रामस्य साध्यम्‌। तत्र च रामत्वमेवार्थों हेतुः । 
रामशब्दो हाय स्वेच्छापरिकल्पितप्रकरणायवसेयसकलक्लेशभाजनत्व- 
लक्षणवर्म विशिष्ट संक्षित अत्याययति न संज्ञिमातचरम्‌ । तयोश्व व्याप्यव्यापक- 
भावलक्षणः सम्बन्धः प्रसिद्धिकतोषध्यात्मप्रसिद्ध णवावगब्तव्यः, यथा दृद्ष- 
शिशपयो।।... 
है यज्च तदनुमित घर्मान्तरं तत्‌ सर्वसहत्वस्योपात्तस्य साधने, न रामत्व- 
मेवेत्यनुमिताजुमेयं तत्‌। एवक्मस्मीत्यस्मदर्थे घर्मिणि रामत्वमाचनिबन्धनायां 
 सकलक्लेशभाजनत्वलक्षणसाध्यधम सिद्धो स्फुट णवास्यानुमानान्तर्भावः +. 
ततश्थ रामस्य यत्‌ कठोरहद्यत्वाभिधान तत्‌ पुनरुक्तमेब, अलुवादपक्षस्या- 
तितुच्छत्वात्‌ु4.. । द ः 
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|. ह | 
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जडती कह चिकनी और श्याम आभा से आसमान लौपें; उनमें बगुलों की पांत भी 
जुड़ती रहें, फुहारे लेकर हवा क झोके बहें, मेधों के भिन्रों ( मयूरों ) की आनन्द से भरी सुन्दर 
का कूज, (६ परन्तु ) में तो रास हूं, कठोर हृदय वाढा, सब कुछ सह लूँगा। परन्तु, दाय-हाय 
सता का क्या होगा । हे देवि ? तुम भी धीरज रखना / यहां--राम द्वारा कामान्नि को बढ़ाने 
वाले चल्द्रोदय, उद्यान आदि दारुण पदार्थों के देखने के दुःख को सहना साध्य हैं।. यहाँ रामत्व ही 
हेतु ६, बह आशर्थ है। यह जो राम शब्द है वह केवल संज्ञावान्‌ को नहीं बतलाता, अधितु उस 
पल की बतलाता है जिसमें अपनी इच्छा से करिप्रत प्रकरणादि द्वारा समझ में आने वाला-- 
छेशभाजनत्वः--रूप धर्म का बोध होता है। उन ( रामत्व और क्लेशसहलवरूप धर्मों ) का 
व्याप्यव्यापकभाव रूप सम्बन्ध प्रसिद्द ही है, अर्थात्‌ वह अध्यात्म ( स्वानुभूति ) ्रमाण से ही 
सिद्ध हैं। ठीक वैसे ही जैसे इक्ष ( सामान्य ) और ( उसका कोई एक भेंद ) शिशवा ( शीशम » - 
आदि का । वि जज आओ, रा कर 
जो ( सकलकक्‍लेशसहिष्णुत्व ) दूसरा धर्म उस ( रामत्व ) से अनुमित हो रहा है वह शब्दतः 
कथित सर्वसहिष्णुता का साथक् हेंतु है; इस प्रकार केवल रामत्व ही ६ वियोगदुःखसहिष्णुत्व रूप पर्म 
का ) अनुमापक नहीं है,--अपितु रामत्व से अनुमित ( क्लेशभाजनत्व ) धर्म भी उसका अनुमापक 
है', अत: वियोगानुभवसहिष्णुता धर्म अनुमित अथ द्वारा अनुमित होता है । 
इसी ग्रकार “अस्मि! यहाँ अस्मद्‌ शब्द का अर्थ ( मैं षर्मी ) है। उसमें केवल 'रामत्व! से 
सब प्रकार के दुःखभाजनत्व ( रूपी ) धर्म की सिद्धि होती है। अतः स्पष्ट रूप से ही इसका 
अनुमान में अन्तर्भाव है। और राम कौ कठोरहदयता का जो कथन हूँ वह पुनरुत्त है। ऐसा 
करने से अनुवाद पक्ष ( 'कठोरह्दय मैं सब कुछ सह सकता हूँ ।--इसमें जो कठोरहृदय मैं 
अनुवादांद है बह ) अति देय हो जाता है । ( क्योंकि वह सदोष हो जाता हैं )। : 
विमश्ञ : 'राम वियोग को सह सकते हैं यह है--तांत्परयंभूत अनुमैय । उसका हेतु हैं-: 
रामत्व और ऐसा रामत्व जिसमें सवविषदुःखसहिष्णुत्य का अड़मात होता है और यह अनुमित 
धर्म भी रामत्व के साथ-साथ वियोग सहने कौ क्षमता का अनुमान का | है, अतः वियोग-दुःख 
को सहने की क्षमता अनुमित अर्थ से अनुभित होती है, वह अनुमितानुमैय हैं । पसवृविधदुःखसहि- 
उ्णुत्वः धर्म की एक विशेषता यह भी है कि वह अनुभित वियोगसहिष्णुत्व के साथ ही-- सर्व सहे” 
इस प्रकार कथित सबंसहिष्णुता का भी हेतु हें ््ि 











के 


'ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएद्धि च्रेष्पक्ति । 

रइकिरणाणुग्गहिआइ होन्ति कमलाइ कमलाइ॥ . 

.._[ तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयेगह्मन्ते । | 

.._ रविकिरणानुग्रहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि | 
इत्यत्रायस्तावत्‌ कमलशब्दः सामान्‍्यवृत्तिद्धितीयो विशेषवृत्तिः। सतत 

चास्य विशेषो निरतिशयशोभामिरामतालक्षणो5थः प्रकरणादिगम्यों रविकि- 
रणानुशत्नहकतः प्रमाणान्तरसिद्धस्सामान्यनिष्टो5लुमेयः | तत्र च तयोः सामा- 
न्‍्यविशेषार्थयोर्विजातीययोरिव सजातीययोरप्यारोप्यारोपकमाव एवं हेतु: 
यथा सिंडों माणवक इति। तर 


किक किक शा 


नच भिन्नजातीयत्वमेवार्थानामारोपनिबन्धनमिति नियमः सम्भवति _ 
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. थेनात्र सजातीयत्वादसो न स्थात्‌ तस्य भिन्नार्थमात्रप्रयुक्तत्वात्‌। तद्चानयो- 
रुक्तनयेनास्त्येवेति नासिद्धो हेतुः। क्‍ 
सामान्यविशेषद्ृत्तित्व॑ चेदं शब्दानां विवक्षामातनिर्मितमिति न तस्य 
'पूर्वपश्चाह्वावनियमः कश्चित्‌ । ततश्थ-- 
ः 'एमेअ जणों तिस्सा देड कबोलोपमाइ ससिम्बिबम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दों विश बराओ ॥/ 
| एवमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शशिबिम्बस्‌ । 
परमाथविचारे. पुनश्चन्दश्चद्क.... इव॒ बराक: ] 
इति विपययेणापि तदुपपद्यत एवं। एवश्चास्याप्यजुमानान्तर्भाव एवाव- 
गन्तव्यः । 





थुण तब जुण होते हैं जब उन्हें सहृदयों द्वारा मान्यता दी जाती है। सूयकिरणों से 
अनुगृहीत होने पर ही कमल-कमल ( होते हैं )। यहां प्रथम कमल शब्द साधारण कमल का 
बाचक है और दूसरा कमल विशेष कमल का ( वाचक है )। कमल का यह जो विशेष धर्म है 
वह है--लोकोत्तर शोभा और सुगन्ध से सुन्दर होना | वह प्रकरण आदि से प्रतीत होता है, 
उसको उत्पत्ति रविकिरणों के अनुग्मद से होती है। अतः वह लछोकप्रमाण से ही सिद्ध है। फलत:ः 
वह अनुमैय है। सामान्य और विशेष दोनों अर्थ हैं सजातीय किन्तु विजातीय के समान उनका 
आरोप्यारोपकभाव बतलाया गया है। यहाँ क्शिषार्थ का अनुमापक है ठीक वैसे ही जैसे 'सिंहो 
साणवकः में । यह कोई नियम नहीं है कि पदार्थ विजातीय हो तभी उनमें आरोप हो । जिससे 
सजातीयता के कारण यहां यह--( आरोप ) न हो । वह ( आरोप ) तो केवछ अथ--की भिन्नता 
.र निभेर है। और वह ( मिन्नार्थता ) ऊपर कहे अनुसार इन ( सामान्य विशेष कमलों ) 
में है ही। इसलिये हेतु असिद्ध नहीं है। शब्दों का यह सामान्य और विशेष अथे में प्रयुक्त 
होना विवक्षामात्र पर निर्भर है, इसलिये उसमें कोई पूर्वापरभाव ( आगे-पीछे होना ) निश्चित 
नहीं--इस कारण--'छोग--यूँ ही उसके कपोछ की उपमा में शशिबिम्ब को रखते हैं, वास्तविकता 
पर विचार करने से तो चन्द्रमा बेचारा चन्द्रमा ही है | 
इसप्रकार उलट जाने पर ( सामान्य-विशेषभाव के विशेषसामान्यमाव हो जाने पर भी ) 
भी वह बन ही जाता है । इसलिये इसका अन्तर्भाव भी अनुमान में ही मान लेना पड़ता है । 
विमश : 'ताल० पद्य में प्रथम कमछ सामान्य का उस पर विशेष का आरोप होता था । 
हाँ प्रथम चन्द्र विशेष है, उस पर सामान्य का आरोप होता है | वही--विपर्यय हुआ । 
'निःश्वासान्ध इवाद्शंश्वन्द्रमा न पकाशते! इति । 
अजादर्शस्य विच्छायत्वमनुमितश्रुपमानम्‌ । तदसुमितौ चारदर्शस्या- 
_न्ध्यामिधानं साधनम्‌ | तद्धि तत्र मुख्यं न सम्भवति प्राणिधमत्वात्‌ । 
है अतस्तत्सामर्थ्यात्‌ पटलपिहितस्येव नयनस्य निःश्वाससमर्पितं द्पणस्य 
_पच्छायत्वमेबालुमापयतीत्यत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यो5पि सिंहो माणवक्त इत्या- 
_ दिवत्‌ पदार्थोषचार एवं। तस्य चाज्ुमानान्तर्भावः समर्थित एवं प्राक। 














तृतीयो विमशः ३७७ 


“गअर्ण च मत्तमेह घाराहुलिअज्ञुणाइ अ वणाइ | 
णिरहड्डरारमियड्रा हरन्ति णीलाओ वि णिखाओ 
[ गगन च मत्तमेघं धारालुलिताजुनानि व वनानि । 
निरहंकारमगाह्ा हरन्ति नीला अपि निशाः ] 
इत्यञ् मत्तनिरहडुगरशब्दयोरपि द्रश्व्यम । 
पनिःधास से अन्धे दपेण के समान चन्द्रमा चमक नहीं रहा है?--यहाँ- दर्पण का निष्मरम 
होता अनुमित होता है। वही उपमान है। उसकी अनुमति में दर्पण की अन्धता का कथन हेतु 
है। वह ( अन्धता ), उस ( दर्पण ) में वास्तविकरूप से नहीं बनती, क्योंकि अन्धता ग्राणवान्‌ 
का धम है। इसलिये उस ( अवास्तविकता ) के आधार पर वह ( अन्धत्व ) पटक से ढंकी आंख 
की निष्प्रभता जेसी निष्प्रभता का अनुमान कराता है। इसग्रकार अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य भी 
माणवक सिंह है? के समान--पदार्थ का उपचार ही है। उसका अनुमान में अन्तर्भाव पहले ही 
बतला द्विया गया। इसी प्रकार--“आकाश में मतवाले मैध हैं। जंगलों में अज्ुन वृक्ष--धारा से 
चमचमा रहा है। निशाएँ--काली हैं और उनमें चन्द्रमा का अहंकार मिट गया है इतने पर भी 
मनोहर हैं ? यहाँ पर मत्त ओर निरहंकार शब्द में समझना चाहिये । 
विमर्श : मत्त का अथे है पागल | पागल होना--प्राणी का धर्म है। मैथ प्राणी नहीं है, अतः 
उसमें वह चरिताथ न होकर उससे सम्बन्धित त्रासजनकत्व रूप धम का अनुमान कराता है। इसी 
प्रकार चन्द्रमा भी जड़ है | उसमें अहंकार का अभाव उसकी निष्प्रभता-का अनुमान कराता है । 
यापि विभावादिश्यों रसादीना प्रतीतिः सानुमान णवान्तर्भावमहतीति । 
“विभावाज॒भावव्यभिचारिप्रतीतिहिं रखादिप्रतीतेः साधनमिष्यते। ते दि 
रत्यादीनां भावानां कारणकार्यसहकारिभूतास्ताननुमापयन्त एवं रखादीन्‌ 
निष्पादयन्ति | त एवं हि प्तीयमाना आस्वादपदवीं गताः सनन्‍्तो रखा 
इत्युच्यन्ते इत्यवश्यम्भावों तत्मतीतिक्रमः। केवलमाशुभावितयासो न 
लक्ष्यते यतोष्यमद्याप्यभिव्यक्तिक्रम! इत्युक्तम्‌। क्‍ 
.. अचोदाहरणानि यथा कुमारसम्भवे मधुमसज्ले वसनन्‍्तपुष्पाभरणं वहन्त्या 
देवया आगमनादिविर्णन मनोभवशरसम्धानपयेन्‍्त शम्भोश्व परिव्ृत्तथेयेसय 
चेष्टाविशेषवर्णनादीनि | _ क्‍ 
विभाव आदि से रस आदि की जो प्रतीति है, वह भी अनुसान में ही अन्तर्भाव के योग्य 
है । विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावों की ग्रतीति को रस की प्रतीति का कारण माना 
जाता है। वे ( विभाव आदि ) रति आदि ( स्थायी ) भावों के प्रति कारण-काय-सहकारी रूप 
से उपस्थित होते हैं और उनकी--( रति आदि ) अबुमिति करते हैं, ओर अनुभिति कराते हुए 
ही रसादि को निष्पन्न करते हैं । वे हीं जब अनुमान द्वारा आस्वादित होते हैं तो रस कहलते 
हैं, इसलिये उन ( व्यभिचारी आदि और रति आदि या रसादि ) को पतीति में क्रम पोरवापच-- 
होना निश्चित ही है। केवल यह क्रम प्रतीति ने अत्यन्त शीघ्रता के कारण समझ मे नहीं आता । 
इसलिए यहाँ भी प्रतीति में क्रम है ही । इसके लिये--उ दाहरण जेंसे कुमारसम्भव में वसन्‍्त 
. वर्णन के अवसर पर वसन्त-पुष्पों का खंगार किये पावती जी के आजे आदि का कामद्वारा झरसंधान 
करने तक का वर्णन और भगवान्‌ शिव का बैय छूटने--पर विशेष चेष्टाओं का वर्णन । 


तक 
































3७८ द _ ब्यक्तिविवेकः 


2 शनि शषननट शक नक समान्शट शक सशम्कन समीन्क पषान्क समन सकी के पक ये आज जम अहआकी शी हरी नि मन के भम्क के न कक आन बज की अंक आ तिलक पिन्‍ले 


'अत्रान्तरे कुखुमसमययुगमुपसंहरन्तुद्जम्भत ्रीष्मामिधानः फुछमलि- 
ऋधवलाइहासो महाकालः द द 
इत्यत्राप्राकरणिकमहाकालाख्यदेवताविशेषविषया प्रतीतिस्साध्या। तस्या- 
आहहाससम्बन्धो युगसंहारव्यापास्थेत्युभयं साधन तस्य तत्कायत्वात्‌ | 
कार्यकारणभावावसायश्वानयोरागमप्रमाणमूल इति तत एवं समासोक्तिक्रमे- 
णाप्राकारणिकाथीनतरप्रतीतिसिद्धिः, न तूमयार्थवृत्तेमेंहाकालशब्द्स्य सा 
शक्तिरित्येतदुक्त वस्‍क्ष्यते च । है ः 
.. यहाँ अप्राकरणिक महाकाल नामक विशेष देवता ( रुद्र ) की प्रतीति साध्य है। उसके प्रति 
हेतु है--अद्॒हास का सम्बन्ध और युग के संहार का कारये। क्योंकि ये दोनों देवताविशेष ( शिव ) 
कैकार्य हैं। इनका कार्यकारणभाव--शाख्रमूलक है। इसलिये इसी देतु और व्याप्ति से समा- 
सोक्तिक्रम से अग्राकरणिक दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है। महाकालशब्द को अर्थों में अभिषा 
नहीं मानी जा सकती ऐसा कह चुके हैं, और कहेगे भी | 
'उच्नतः प्रोह्सद्धारः कालाशुरुमलीमसः । 
क्‍ पयोधरमरस्तन्व्या: क॑ न चक्रेएमिलाबिणम्‌ ॥! ह 
इत्यत्र त्वनन्तरोक्तः प्रकारों न सम्भवतीति कुतोडथॉन्तरग्रतीतिः। 
उन्नत, प्रोछ्लसद्धार, कालागुरु-मलीमस, तनन्‍्वी का पयोधरभर किसे अमिलाषी नहीं बना देता । 
.. विमश्ञ : उन्नत ८ स्तनपक्ष में ऊँचा, मैधपक्ष में सी ऊँचा । 
. श्रौछसद्धारः ८ स्तनपक्ष में हार से युक्त; मेघ पक्ष में धारा से युक्त । क्‍ 
कालागुरुमछीमस--स्तनपक्ष में काले अगर से कृष्ण मैथ पक्ष में काले, अगर के समान कृष्ण । 


पयोधरभर--प्रयोधर ८ स्तन और मैध | 
अभिलाषी--इच्छुक, और उत्कण्ठित । 
यहाँ पीछे बतलाया प्रकार ( समासोक्ति ) नहीं हो सकता अतः दूसरे अर्थ की प्रतीति कैसे 
हो सकती है? रु 
'द्चानन्दा: घजानां संघुचितसमयाक्तिएखएः पयोतभिः 
पूर्वाह्े विम्रकीर्णा दृशि दिशि विश्मत्यद्धि संहारभाजः । 
दीपताशोदीघेदुःखप्रभवभवमयोदन्‍्वदुततारनावो द 
गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिझुत्पादयन्तु ॥! 
इत्यत्न तु॒गोशब्दस्थानेकार्थत्वे दप्राकरणिकार्थान्तरप्रतिभोत्पत्तों न 
किश्िन्रिवन्धनमवधारयामः । 
तथा छवि--गोशब्द णवानेकार्थत्वात्‌ निबन्धनम्लुपकब्प्येत, तहिशेषण- 
जातम्‌, उभयमपि वा, अन्यस्याथेप्रकरणादेरसम्भवात्‌ तच न तावद गोशब्द 
णवेति शक्यते वक्‍तुम्‌, खुरभिव्यतिरिक्ते वज्ादावनभिमतेः5प्यर्थान्तरे 
_ अतीत्युपजननप्रसज्ञात्‌ , तस्यानेकार्थत्वाविशेषे नियमहेतोरभावातू।.... 
. अथ विशेषणज्ञातमेव नियमह्देतुर्नापरः, तद्धि यदर्थाु॒गुणमुपलस्यते तजेच ._ 
 अतौतिम्तुपजनयतीति डच्यते । तहिं ततोषपि सा तदलुग॒ुणाथावगतिनिर्निब- 














तृतीयों विमशः ४७९ 


न मनन शमी गज सन कक मे के या फन बाजी गली याकंदी 6 286 मम जे पी आफ से. फेक, उ. सम पा सजी था सडक पक स सन 


न्‍्थना तद्देवाकस्मिकी कथमिवोत्पदयेत ?। विशेष्यवाचिनो नेकार्थस्य तु 
तन्निबन्धनमावोपगमे अन्योन्याअ्रयदोषः 


न चोभयमप्यन्योन्यानुप्राहितदुपजननसामथ्यमवनिषवनादिकमियाइुर- 
मर्थान्तरप्रतिभामुपजनयति, यो जडपदार्थविषय एवायमुपपन्नः क्रमः, यत्र 


स्वाभाविक एवाय॑ जन्यजनकभायः, न वाच्यवाचकमावविषयः, तत्र हि 
अतिपत्तपरामशपिक्षापरतन्त्रो5र्थाष्यवसायोपजनो न स्वामाविकः । 


तत्र वाच्यार्थविषयस्यास्य वाचक एव तत्संस्कारप्रबोधनिवन्धन नान्‍्यः । 
आर्थान्तरविषयस्य तु॒ तस्यावश्यमन्यदेवापेक्षणीयं थ्ुक्‍त न पुनरेक 
पवोभयजापि: एकहेतुकत्वे5थयोः क्रमनियमानुपपत्तें), पत्यर्थ शब्दनिवेशो- 
पगमविरोधाच्चेति तयोभिन्नद्देतुकत्वमवगन्तव्यम्‌ । 


तच्च तदावृत्त्या वास्तु अर्थप्रकरणादिना वा, न तत्रास्माकमभिनिवेशः 
कश्चित्‌ । केवलमन्यतस्तत्मतिभोद्धेदाभ्युपगमे5नुमानानतभावचः स्फुट एव 


तस्यंच लक्षतापत्तारात शब्दस्यानेकाथंतावगममाजमसूलो :यमच्यापि कवानःमस- 
थॉन्तरप्रतीतिश्रम इति व्यथः शब्द्शक्तिपरिकल्पनप्रयासः । . 

एवं चास्य वाच्यातिरेकिणो5थौन्तरस्य प्रतीतिरेव न समस्तीति यत्रा- 
घस्तुताभिधानप्रसज्भयात्‌ तयोरुपमानो परमेयभावप्रकब्पनं तद्पि निम लमेवेत्य- 
वगन्तव्यम्‌ । द 

( पद्य का अनुवाद द्वितीय विमश में किया जा चुका है ) यहाँ गोशब्द अनेकार्थ है। उससे 
अप्राकरणिक भी एक अर्थ निकल सकता है किन्तु उसका कोई हेतु यहाँ नहीं हे । क्योंकि--कारण 
माना जा सकता है तो अनेकार्थ होने से वही गोशब्द, या उसके विशेषण या फिर दोनों ( गो शब्द 
और उसके विशेषण ) इनके अतिरिक्त ओर कोई प्रयोजन, प्रकरणादि यहाँ संभव नहीं है । इनमें 
से गोशब्द कारण नहीं माना जा सकता ।. उसे कारण . मानने पर गाय के अतिरिक्त वज् आदि-- 


अन्य अर्थो की प्रतीति भौ मानने की आपत्ति उठेगी क्योंकि जब वह ( गोशब्द ) अनेकार्थक है तो 
किसी की प्रतीति मानने और किसी की प्रतीति न मानने का नियम नहीं बन सकता । यदि विश्शे 
घर्णों को कारण माना जाय, और किसी को नहीं तो विशेषण जिस पएदाथ के लिये आता है, उसी में 
विशेषता की प्रतीति कराता है, तो उससे भी वह दूसरे अथ के अनुरूप प्रतीति बिना किसी कारण 
के केसे होगी । यदि विशेष्यवाची ( गो ) शब्दा को अनेकाथंकता को उसका कारण माना जाय तो 
अन्योन्याश्रय दोष होगा । और--एक दूसरे कौ'सदायता करके मिट्टों से पानी आदि, जंसे अंकुर उगते 
है वैसे हो विशेषण-विशेष्य दोनों एक दूसरे के सहयोग से उस अथ को उत्पन्न कर ऐसा भी संभव 
नहीं, क्योंकि अन्योन्य सहयोग से वस्तु का उत्पादन जड़ पदार्थों में ही देखा गया है। वहाँ 
( जड़ों में ) यह जन्यजनकभाव सम्बन्ध स्वाभाविक होता है। वहाँ वाच्यवाचकमभाव की अपेक्षा 
नहीं । विशेषणविशेष्य स्थर में--अ4 का ज्ञान ज्ञाता के संकेतग्रह की अपेक्षा रखता है; वहाँ वह 

. स्वाभाविक नहीं । वाक्यार्थविषयक जो अर्थाध्यवसायोपजन + ज्ञाननिष्पत्ति है उसमें उसके संस्कार 
का जनक उसका वाचक ही होता है । और कोई नहीं । ऐसी स्थिति में दूसरे अर्थ के लिये किसी 
दूसरे को ही कारण मानना जरूरी हैं,' उसी वाचक को दोनों जगह कारण मानना ठौक नहीं 
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फर्क पड उप १०९ का शनि ना सम का सम के ३ कम आय मा की रही हा कस के ३ सनकी की जीन की सनक के भी के कक 8 जय स्टील उकिजटीफ, तीन चिकन 


कारण कि यदि अर्थो का ज्ञापक हेतु एक ही होगा तो उनके ज्ञान में क्रम नहीं रहेगा । और यह 
जो माना जाता है कि थअत्येक अर्थ के साथ शब्द बदलता है?--इसका भी विरोध होगा । इसलिये 
उन दोनों अर्थों के ज्ञापक शब्दों में मी भेद मानना ही चाहिये। वह ( भेद ) या तो आद्ृत्ति द्वारा 
हो सकता है या प्रयोजन, प्रकरण आदि द्वारा । किसी के द्वारा हो हमारा उसमें कोई आग्यह नहीं ६ 
हमारा कहना केवल इतना ही है कि और किसी से अथ का ज्ञान होता हुआ स्वीकार करने पर 
उसका अनुमान में अन्तर्भाव साफ ही हैं, क्योंकि जो उसका ज्ञान करायेगा वह्यी अनुमापक > ह छे 
बन जाएगा । इस प्रकार अभी तक जो दूसरे अर्थों की प्रतीति में शब्द की अनेकार्थतामात्र को 
कारण माना जा रहा है वह कवियों ( विद्वानों ) का अ्म ही है । इसलिये शब्द की अतिरिक्त: 
शक्ति मानने की कोशिश निरथंक ही है। और इस प्रकार इस वाच्य से मित्र अर्थ की जब प्रतीति 
ही नहीं हैं, तब अग्रस्तुत ८ असंबद्ध--अथ के कथन की कब्पनामात्र से उनके उपमानोपमैयभाव की: 
कल्पना करना भी बे सिर-पेर की बात है । 








किश्र॒ न स्वभावत एवं शब्दानामर्थेप्रतीतिकम इति नियमसम्भवः, 
किन्तहिं ? : सामग्रीवशात्‌ । सा हि यदर्थानुगुणा उपलभ्यते तमेव तस्याथे 
कल्पयतीति सर्वः दब्दः सर्वार्थविषयः सर्वेश्चयार्थ: सर्वेशब्दविषयों भवितु- 
महंति। ततश्व अतदर्थोष्पपरयन्य; शब्दः सामग्रीवशात्‌ समास्तोक्तिन्यायरेन 
तमवगमितु क्षमेतेव, न पुनस्तदर्थो5पि सामग्रीविकलो गवाद्शिब्दः । क्‍ 

आस्तां वान्‍्यः दब्दो, यः साधुत्वेन पसिद्ध:। असाचुरपि यावत्‌ तद्ध- 
शादजुमितवाचकमावो5मभिमतमर्थममिदधात्येवेति सामग्रोसह्लायान्वयव्यतति- 
रेकानुविधायिनीयमर्थान्तरपतीतिरित्यवसीयते । यदाहुः-- 

असाधुरनुमानेन वाचकः केश्रिदिष्यते । 
वाचकत्वाविशेषेष्पि नियमः पुण्यपापयोः ॥! इति । 

न चेतावता तस्यापदब्दत्वं कल्पयितु युक्तम्‌। यतः शब्दरुतावच्छब्च ते 
विम्नश्यते 5भिधीयते 5नेनाथे इति शब्दनक्रियाकरणभावोपपन्नो5थेंः कथ्यते ॥ 
सच जिविधः | साधुरसाधुरपशब्दश्वेति । लक्षणानुगतः साधु: अकृतिपत्य- 
याद्विभागपरिकव्पनया लक्षणेनातुगम्यत इति । यतोड5न्योडसाघुरव्यू- 
त्पन्नों डिव्थादिवत्‌ । शब्दादपेतो5पशब्दः यो5र्थ न प्रतिपादयति चिश्ुण- 
सामग्रीक इत्यथः । 

एवश्च॒ साधुशब्दस्थापि सामग्रौवेशुण्येनावाचकत्वाद्पशब्द्त्वप्तुपपत्न 
भवति। ततश्थ वाचकत्वाबाचकत्वमात्रनिवन्धने शब्दापशब्द्त्वव्यवहारे 
व्यवस्थिते सति ये केचिद्तिहासपुराणादाबागमशास्त्रादों च कित्‌ केषा- 
थ्विच्छब्दानामसाधुत्वाद्पशब्द्त्वमुद्धावयन्ति ते पत्युक्ता मवन्ति । 

शब्द जिन अर्थों का कथन कराते हैं, उनमें ज्ञान का आगे पीछे होना ( क्रम ) अपने आप 
. होता है ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो कारणों से होता है । वे कारण जिस अथथे के अनुरूप 
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मिलते हैं उसी अथ को उस शब्द का अथ मान लिया जाता है, इसलिये प्रत्येक शब्द प्रत्येक अर्थ 
का ज्ञापक हो सकता है, ओर प्रत्येक अथ प्रत्येक शब्द का ज्ञाप्प। इस कारण जो शब्द जिस 





तृतीयो विमशः ४८१: 
कल ली परितय फनी पट टफिकी अल मा फटी रन दिल पकिक सकशन फेक क पडक फकड फेक फेज पीकक पक री कर ही नरसट परत पिन उरी च तर षटी परत 5 जल तरल औह-/३०१५००१५८ टैननर परी फिक ० 
अथे का वाचक नहीं होता, बह भी सामग्री के आधार पर समासोक्ति के समान इस अथ का ज्ञान 
करा हो सकता है। और उस अर्थ का वाचक होने पर भी सामग्रीरहित गोआदि शब्द उस' 
अर्थ का शान नहों करा सकता। अथवा उसे दूसरा ही शब्द मान लिया जाय जो कि साधु 
€ संस्कृन जौर अभिषाशक्तिसम्पन्न ) शब्द रूप से प्रसिद्ध है। ( तब भी ) हमारा तो यह कहना 
के कि असाधु शब्द भो सामग्री ( कारण विद्वेष ) होने पर अपने वाचकत्व का अनुमान करा लेता 
# और वपिवक्षितर अथें का अभिषान करता ही है, इसलिये दूसरे अर्थ की प्रतीति सामग्री के अन्वय- 
र्यतिशंक का असुगमन करती है ( अर्थात्‌ सामग्री के होने पर वह होती है न होने पर नहीं )-- 
यहाँ बाल बनती है| जैसा कि कहा है--'कुछ छोग असाधु शब्दों को भी अनुमान द्वारा वाचक 





मान छेते हैं । बसा होने पर बाचकता सभी अर्थों में बराबर ही होती हें--इतने पर भी पुण्य, 
और पाप बराबर नहों होते इतने पर से उसे अपशब्द नहों माना जा सकता। क्योकि शब्द 
उस बस्त वो कहते हैं, जिसमें--शब्दित किया जाता है, विम्ृष्ट किया जाता है या अभिधान 





द्वारा का जाता है--अर्थ जिससे!--इस व्युक्त्ति के अनुसार शब्दत 5 कथन नामक क्रियाकारिता 
रहती है । बह तौन प्रकार का होता है, साधु, असाथु और अपशब्द | जो लरक्षणानुगत होता 
है बह साथु कहलाता है। जो लक्षगानुगत का अथ दै-प्रकृति, अत्यय आदि के विभाग की . 
डीक-दीक व्यवस्था कर अपने स्वरूप में आया। उससे भिन्न असाधु होता है, वह प्रकृति, 
प्र्यय की व्युव्पत्ति से रहित होता है, जेसे डित्य । अर्धज्ञापक व्यापार से रहित शब्द अपरब्द 
होता £, जो अर्थ का ज्ञान नहीं कराता अर्थात्‌ जिसकी कारण-सामग्री ठोक नहीं होती। द 
दस प्रकार यदि कारण-सामग्री ठीक नहीं हो तो साधु शब्द भी अपशब्द हो जाता है। कारण कि 
बढ किसी भी अ्े का वाचक नहीं होता । इस प्रकार जब शब्दत्व और अपशब्दत्व की व्यवस्था 
धयकत्व और अबाचकत्व पर मान ली गई तब जो लोग इतिहास, पुराण और शास्रों में कहीं-कहीं 
किन्हीं दाब्दों यो असाधत्व के कारण अपशब्द बतलाया करते हैं--तनका मूँद बन्द हो जाता है 
अस्मान प्रति पुनरविषये प्रयुज्यमानः शब्दो5पशब्द इ।ते | तद्यथा-- 

'मधुकरेरपवादकरेरिव स्सृतिभुवः पथिका हरिणा इब। 

कलतया वचसः परिवा दिनीस्वरजिता रजिता वशमाययुः ॥! इति। 

अन्न हरिणानाप्ुपमानत्वादप्राधान्यमविगणय्येव यः कविना रजिलेप्ताजु- 
नासिक: प्रयुक्तः सं.5पशब्द्‌ एवं तत्प्रयोगस्यो पमेयार्थानुगुण्येनोपपन्नत्वात्‌ , 
तस्येव प्राधान्यात्‌ , प्रधाने च कार्यसम्प्रत्ययोपगमात्‌ । केवलमग्रधाना- 
वेक्षया शाब्द्संस्कारविपरिणामेन व्याख्यानमत्र श्रेयो न पुनस्तस्य प्रयागः | 
युज्येत पुनरेतद्‌ यदि पथिकारना हरिणतया रूपणं स्थाद आरोपों वा, यथा-- 
'स्मृतिम्ुवों वत पान्थम्र॒गवजा' इति, यथा वा--स्मघृतिभ्ुवः पथिका हरण- 
चजए इति। अन्यथा त्वपशब्द एवायमविषये प्रयुक्तत्वाद अस्वगोण्यादि- 
शब्द्वत्‌ । यदुक्तम-- । 

'अस्वगोण्याद्यः शब्दाः साथवों विषयान्तरे । 
निम्मित्तभेदात्‌ सर्वत्र साधुत्वं चव्यवस्थितम्‌ ॥ इति।__ 
हमारे लिये तो वे ही शब्द अपशब्द हैं, जो जिस अथ में प्रयुक्त नहीं किये जाने चाहिये 

उस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं | जेसे-- द द रे 


३१ उय० बि० 
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बाणी की मधुरता से वीणा के स्वर को जीतने वाले या उससे जीते गये आसक्त ( रजित ) 
पथिकों को हरिणों के समान अपवाद करो जेसे भोरों ने स्थृतिभू के वश में कर दिया* 
रजिता 5 आसक्त, अनुरंजित । । 
स्मृतिभू 5 काम, हिरण के पकड़ने का गड़ढा | . 
अपवाद--विश्वास, हिरण पकड़ने के लिये बजाया जाने वाला ( घंटा आदि ) छोटा वाजा । 
रजित--रज्षि? धातु का अयोग म्र्गों को. लगाने के लिये होता है तो उसके “न? का लोप हो 
जाता है । क्‍ क्‍ . --ब्जेणो-मृगरमणे नलछोपो वक्तव्य: वा-४०६७। 
.. यहाँ हरिण उपमान है। अतः अप्रधान है। उनकी अप्रधानता को बिना बिचारे ही कवि ने 
'एज्षि? धातु को बिना नकार के प्रयुक्त कर दिया । वह अपशब्द है। उस ( रज्षि ) का प्रयोग 
उपमैय के अनुरूप ही हो सकता क्योंकि वहीं प्रधान है.। जो प्रधान होता है. उसी में काय 
( विशेषण ) का निश्चय माना जाता है। ( इसलिए यहां प्रयोग होना था रज्ञिताः का और ) 
उसको बदलकर ( रज्ञित ) करना चाहिये था। अप्रधान ( उपमान ) के लिये । उस ( अप्रधान के 
लिए बदलने योग्य ) शब्द ( रजित ) का प्रयोग नहीं । यह भी ठीक हो सकता यदि पथिकों का 
हरिणरूप से निरूपण किया गया होता या पथिकों पर हरिण का आरोप किया गया होता | वह 
इस प्रकार हो सकता था--'स्मृतिभ्ुवों बत पान्यमगत्रज[:' या 'स्मृतिश्रुवः पथिका हरिणव्रजा:? । 
ऐसा न करने से वह अपरशब्द ही है। उसका प्रयोग जहां नहीं करना चाहिये वहां किया गया 
है । अतः वह भी गोपी आदि के ससान अपशब्द है | कहा भी है--“अस्व, गोणी आदि शब्द दूसरे 
क्षेत्र में साधु हैं। साधुत्व की व्यवस्था निमित्त के भेद से सर्वत्र है अर्थात्‌ कारणमेद से प्रत्येक 
शब्द साधु होता है |? ह द 
शब्द्प्रयोगः कत्तव्यः प्रधानाथेव्यपेक्षया । 
तदन्यापेक्षया त्वथांदेन विपरिणामयेत्‌ ॥ १ ॥ 
 विपरीतमतो यत्‌ स्यादपशब्दः स॒ मां प्रति। 
हेतुध्वनेश्वायमेव प्रयोगपरिणामयो: ॥ २॥ 
परिणामों बहुविधो वाचों लिह्लादिभेदतः । 
स॒यवच प्रसिद्ध णवेति नास्मामिरिह दरशितः ॥ ३ ॥ 


इति संग्रहस्छीकाः । 

सक्षप्र म-- शब्द का अयोग प्रधान अथ को देखकर करना चाहिये। दूसरे के लिए उसका 
ऊपर से विपरिणाम ( पेरिवर्तन ) कर लेना चाहिये । जो इसके विपरीत होता है, वह हमारे लिये 
अपशब्द है। यहाँ ( दत्तानन्दाः में ) यही ध्वनि का हेतु माना गया है। शब्द के प्रयोग और 


परिणाम में से परिणाम कई प्रकार का होता है, उसके लिंग आदि का भेद होते हैं । वह तो प्रसिद्ध 
ही है अतः हमने उसे नहीं दिखलाया । द द 














विमश : रज्जि धातु का 'रजित', शब्द विशेषण है। वह प्रधान विशेष्य में रूगता है। प्रधान 
. विशेष्य होता है उपसेय । उपमैय प्थिक और पथिक अर्थ में रज्ञि का नकार हुप्त नहीं होता। 
वह जिसके लिए ग्रयुक्त होने पर छप्त होता है वह है हरिण । और हृरिण यहाँ उपमान होने से . 
अग्रधान हैं अतः रजित का हरिण के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। फछतः रजित केवल पथ्िक 
का विशेषण बनता है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से वह पथिक के लिये अशुद्ध है 








तृतीयों विमशञे ४८३ 
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गन्थकार ने इसके दो उपाय वतलाए हैं। एक तो--पथिक पर हरिण का आरोप और दूसरा 

रूपण । ये दोनों हैं एक ही वस्तु । प्रयोग के भेद से दोनों--मिन्न माने जा सकते हैं । इनके प्रयोग 
भी ग्रंथकार ने उपस्थित किये हैं। अन्यकार की यह मान्यता है--कि यहाँ पथिक का हरिण के साथ द 
कोई सम्बन्ध नहीं है न आरोप और न रूपण । मछ्िनाथ यहाँ लिखते हैं--इह उपमानमृगसाइश्या- 
दोपचारिक मृगत्वमुपमेयेषु पथिकेष्वस्तीत्यविरोध:। अर्थात्‌ साइृश्य के कारण उपमान मृग का 
उपमैय पथिक पर आरोप है / परन्तु ऐसी मान्यता का कोई शाब्दिक आधार उस पद्म में नहीं है । 
बह तभी सम्भव था जब--परथिका मृंगा? या परथिकमगाः ऐसा पाठ होता। इसीलिये रजिता:? 
अशुद्ध ही है । अतः अपशब्द ही है। ग्न्थकार का सुझांव है कि ऐसी जगह 'रजिताः प्रयोग होना 
था । हरिण पक्ष में लगाने के लिये उसे 'रजिता: बना लिया जाता । ह 

यद्यपि च केचिदाचक्षते समानायामर्थगतों शब्देनापशब्देन च शास्त्रेण 
धर्म नियमः क्रियते साधुमिरेव भाषितव्य नासाधुमिरिति, तत्र कृपलानक- 
बद वृसिभविष्यतीत्यादिना तरेव प्रतिविह्दितम्‌ । सा चेतिहासपुराणागमशा- 
स्त्रेष्वप्यस्त्येघेति मागमविरोध:। जिविध हि शास्त्र दशब्दप्रधामनर्थप्रधान- 
सुभ्यग्रधानओ्ेति । तत्र दब्दप्रधान वेदादि अध्ययनादेवाभ्युद्यअ्रवणात्‌ 
मनागपि पाठविपयासे प्रत्यवायश्रवणात्। अर्थप्रधानमितिहासपुराणादि तंस्था- 
शैवादमातरूपत्वात्‌ । उमयप्रधान सगगवन्धादि काव्य तस्य रखात्मकत्वाद 
रसस्यथ चोभमयोचित्येन परिपोषद्शनात्‌। काव्यस्यापि शाखत्वम्ुपपादित- 
जेब । तदेव॑ यदर्थप्रधानमिष्यते तच्छुवणधारणाथाववोधानुष्ठानोत्थितेन घ्म- 
णासाधुशब्दोदीरणोदिता5घम्म प्रतिहतो मवतीतीयमसोी कूपखानकवृत्तिः 
घर्मस्य तदत्थिवत्वपश्ुपगतमव-- ' 

यस्तु अयुड्ले कुशली विशेषे शब्दान यथावद्‌ व्यवहारकाले । 

सो5नन्‍्तमाप्तोति जय परत्र बाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्देः ॥! इति । 


यद्यपि कुछ छोग कहते हैं कि 'अथ का ज्ञान शब्द ओर अपशब्द दोनों से वरावर होता हैं । 
शास्त्र तो उसपर धर्म ( कत्तेव्य ) की व्यवस्था देता है कि साथु शब्दों से ही व्यवहार करना 
चाहिये, असाधु शब्दों से नहों / इस पर उत्तर भी उन्हीं लोगों ने दिया है कि कूपखानक क्के 
समान वहाँ काम चलेगा । यह स्थिति इतिहास, पुराण आदि में मी है। अतः आरम्भ का कोई 
विरोध नहीं | शास्त्र तीन प्रकार के होते हें--शुब्दप्रधान, अथश्रपान और उभयग्रधान । उनमें 
डाब्दप्रधान है वेद आदि। श्रुति का कहना है उनमें पाठमात्र से अच्युदय होता है ओर थोड़े 
से पाठमेद से अनिष्ट होता है। अर्थप्रधान होते हैं इतिहास, पुराण जाँदि । वे केवल अथवादस्वरूप 
होते हैं। उमयप्रधान होते हैं महाकात्य | वे रसात्मक होते हैं और रस शब्द और अथ दोर्नों के 
औचित्य पर परिपुष्ट होता है। हमने काव्य की शाखता भी सिद्ध की है। इस अकार जो वस्तु 
अर्थप्रधान होती हैं उसके सुनने-समझने और अर्थ जानने से जो धस उत्पन्न होता है उससे असाधथु शब्द 
के उच्चारण से उत्पन्न अधर्म समाप्त हो जाता हैं, यही कूपखानकद्ृत्ति है। धर्म उससे होता है-ऐेंसा 
कला ही गया है--जो वाणी का उपयोग जानता है और चतुर व्यवहारकाल में शब्दों को ठीक- 
डक बंतलाता है वह दूसरों पर अनन्त विजय प्राप्त करता हैं। वह अपडाब्दों से दूषित भी होता हैं । 
विमशे : 'चापशब्देः पाठ की जगह अन्य पुस्तकों में 'नाथ शब्द भी पाठ हैं। 





























४८४ व्यक्तिविवेकः 
कूपखानक :--कँआ खोदने वाले । जसे वे खोदते समय शरौर मे लगी मिट्टी को खोदने से 


निकले जल से धोकर निर्मल हो जाते हैं वेसे ही प्रकृत में इतिहास, पुराण, काव्य आदि में दिए 
अपशब्द से उत्पन्न अधर्म साधुशब्दों द्वारा उत्पन्न धर्म से घुल जाता हैं 


असाधुअआ्पशब्दश् द्विधा शब्दः प्रकीक्तितः | 

. तज्ञासाघुने खाध्यों यः प्रक्रतिप्रत्ययादिभिः ॥ ४ ॥ 
 शब्दादपेतो5पशब्दः  शब्द्नाकरणात्मनः । 

ना हि परामर्श वाच्यार्थविषयो5स्यथ यः ॥॥ ५ ॥। 
एवश्वासाधुशब्दो5पि नापशब्द्त्वमहें।त । 

.. न सोष्प्यम्येति खाधुत्वं वयोविषयभेद्तः ॥ ६ ॥ 
ततश्ष--सामथ्यदिव शब्दस्य विषये5वगते सतति। 

न प्रयोगो5स्य न छोष स्वनिष्पत्त्य प्रवर्सेते ॥ ७ ॥| 
अत एवं परक्ृत्यथेमातं॑ तत प्रयुज्षते। 





सहूद्यासाधनकालादेरानुगुण्यानपेक्षिण:. ॥ < ॥ 
इयता चापदब्दत्व॑ न॒ तेषामवकब्प्यते । 
अथंषु शब्दनाकमंकरणत्वानपायतः ॥९॥ 


अखसाचू चारणाद्‌ यरतु तत्नाथम प्रवसंत॑ | 
कूपखानकवदवूसेः सो5थज्ञानान्षिवसलतले ॥ १० ॥| 
अथवाथपा7रनज्ञानमसास्ता तत्पठनांद।प॒ 
धारणादापे वा पएूसा अ्रयतेप्ण्युद्यः पर: ॥ शृ१ 
्््ि इपत समभ्रहम्डाका। । 
संक्षेप में--शब्द दो प्रकार का माना गया है, असाधथु और अपशब्द । उनमें वह असाधु है जो 
ग्रकृतिप्रत्यय आदि से साध्य नहीं होता । 'शब्दनारूप' शब्द-व्यापार से रहित शब्द अपशब्द होता 
है। शब्दना शब्द के वाच्याथ का ज्ञान करानेवाली शक्ति हैं । इस प्रकार असाधु शब्द भी अपशब्द 
नहीं कहा जा सकता । वह साधु नहीं हो पाता । क्‍योंकि दोनों के विषयों में (ज्ञाप्य अर्थो में ) 
भेद है । इसलिए--शब्द के अथ का ज्ञान सामथ्य से ही हो जाता हैं तो इस ( शब्द ) का प्रयोग _ 
नहीं किया जाना चाहिये । यह अपनी निष्पत्ति के छिये समर्थ नहीं होता | अतणव शब्द के. 
लिये--केवल प्रकृति का प्रयोग होता है । वह अपने आप में--वचन, कारक, विभक्ति और कार 
आदि को अपेक्षा नहीं रखता । इतने से उन्हें अपरब्द नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उनमें अथे 
का ज्ञान कराने को क्षमता का अभाव नहीं रहता । वाक्य-प्रयोग में असाधु शब्दों के उच्चारण से 
जो अथम पैदा होता है वह कूपखानक के व्यवहार के समान अथज्ञान से दूर हो जाता है | या 
यह कहा जा सकता हैं कि उन अपशब्दों के पाठ से केवल अथंज्ञान हो । उनके भी अथंज्ञान से 
तो अभ्युदय समझा सुना जाता है । क्‍ 
तस्मादुपपत्षिशून्य एच्वाय गतानुगतिकतया अनेकार्थशब्दप्रयोगविप्रलब्ध* 


. व्याख्यातृपरम्परासमयमात्रअअवत्तितः.. शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपार्थान्‍तर- 























तृतीयों विमशः दे पु 
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व्याख्यातारो5प्यलोक विद्वन्मानितया प्रायणापव्याख्यानंच केवलत्सान 


यावत््‌ तत्रमवतों महाकवीनि हं पयन्तों हदृश्यन्ते | तद्यथा-- 
ता ज्ञानीया: परिमितकर्था जीवित में ृतोीय 
दुरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकोमिवंकाम्‌ 
गाढोत्कण्ठागुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बाला 
जाता मन्ये शिशिर्मथिता पद्चिनीवान्यरूपा ॥7 
इत्यत्र पाठमिममबुदृध्वेव कलितकविहेवाकाः पराकृतप्रतोतिचारुता[ति- 


शयास्ते 
अवये मभ तदवज्ञानायल्लापेक्षों मनोरथः ।! 
इत्यादों दश्शमपि वाक्या्थकमर्ता मन्यतेरपश्यन्तों बालाया कमतामस्य 


मन्यमानाः स्वरसन्धिवशाद विक्रतमिवशब्दमेव भ्रमाद्‌ वाशब्द परिकत्याप- 
व्याख्यामारभम्ते । न चेवमर्थस्य वेचित्री काचित्‌ समनुन्मिषति | नापि महा- 
कथेः कालिदासस्थान्ययग तिरियं क्चनापि प्रबन्धे5वधारितपूव यदय रखान- 


घाने काव्ये व्याधिमिव वाशब्दमिवा्थ प्रयुज्ञीतेति | 
... कर्थ तहिं चन्द्र प्रवृद्धोमिरिवोमिमालोति तस्थव कवेरय प्रयोगः । 


यते। ज्लिश्त्वादविभावितार्थपाठेन केनचित्‌ कब्पिताय पठः। स हि 
जलधिनिंशीवेति द्वष्व्यः 


इसलिये शब्दशक्तिमुलक अनुकरणनरूप-जो दूसरे अर्थ की प्रतीति की बात हैँ वहें तकेशूल्य 

है | वह तो एक पिंटी-पिंटाई बात है। अनेकाथथक शब्द के जाल में पड़कर व्याख्याता लोगों ने 
अमवश उसे फैला दिया है| व्याख्याकारों को ऐसी कुछ खोटी स्थिति है कि वे गलत व्याख्या द्वारा 
अपने आप को ही नहीं उन पूज्य महाकाविय। को भी लजाते रहते हैं । जेसे उदाहरणाथ-छुम उस 
कम-बोलने वाली को मेरा द्वितीय प्राण समझो, चक्रवाकी के समान झुझ साथी के छूट 
जाने पर वह अकेली होगी । गहरी हूक से बीते हुए इन पहाई जैसे दिनों में वह बेचारी शिकश्षिर 
ऋतु से मसली गई पश्मिनी के समान और की और हो गई होगी ( मेधदूत )। यहाँ इस ( अन्यकार 
द्वारा दशित ) पाठ को न जानकर कवि के आशय को समझाने को चेष्टा करने वाले व्याख्याताओं 
ने सौन्दर्य की जो पराकाष्ठा यहाँ हे उसे ध्यान में नहीं एड | जैसा कि--उसकी अवज्ञा से तुम्हारी 
इच्छा प्रयत्न से सफछ होगी-टेसा मानता हू ( रघुबंश-१ ) इत्यादि में देखा जाता है कि “मन्ये 
अवैभिः आदि में जो 'मानने” अर्थ की क्रिया आती है उसका कर्म होगा वक्‍्याथ,-सो उन व्याख्या- 
साओं ने इस और भी ध्यान नहीं दिया | और ( वालामु-पाठ मॉर्नेकँ ) उसका कर्म बाला?-- 
को माना ।उन्होंने स्वर-सन्धि के कारण बदले 'इवा शब्द को अ्मवद वा! शब्द समझ लिया। 
और गलत व्याख्या कर दीं। इस प्रकार वी व्याख्या से अर्थ की कोई विचित्रता समझ में नहीं 
आती | और महाकवि कालिदास के किसी भी काव्य मे इस प्रकार का अन्वय नहीं देखा जाता । 
. जिससे यह मान छिया जाता कि वह ( कालिदास ) रफ् के निधान इस ( मेघ ) काव्य में इवः 


शब्द के अथ में व्याधि जसे इस वा? शब्द का प्रयोग करता! 
. झुंका--( यदि कांलिदास में इतनी शर्त मानी जा रही दै कि वह दोष कर ही नहीं सकता ) 


४८६ व्यक्तिविवेकः 
तो फिर “चन्द्र प्रवृद्धों मिरिवोंमिमालीः--( रघुषबश ५१६१ )--इस पदच्मांश में उसी कवि का ( ऊर्मि 
शब्द के दो बार प्रयोग के कारण कथित-पदत्व दोष होने से प्रयोग केसे ठीक माना जाय ! ) 
उत्तर--वस्तुतः यहाँ “चन्द्र प्रवृद्धो जलधिनिशीव” पाठ था। इलेष के कारण अर्थ न समझकर 
किसी ने उसे बदरू दिया है। 
विमश : 'ऊरमिमाछीव” इस प्रकार ऊमिमाली के बाद प्रयुक्त होने योग्य श्वः पद का 
प्रवृद्धोमि के बाद जो प्रयोग हुआ, वह अस्थानस्थपद॒त्वदोष से दूषित हुआ । यह दोष सखुधारे गए 
पाठ में तदवस्थ है । क्‍योंकि साइश्यवाचक सदा उपमान के बाद ही प्रयुक्त होते हैं। कांव्य- 
 प्रकाश्कार ने--यथेववादयः शब्दा यत्परास्तस्येवोपमानताप्रतीतिः इस प्रकार उक्त तथ्य दशमः 
उल्लास स्पष्ट भी किया है । 
यथा च--प्रामे5स्मिन्‌ पथिकाय पान्थ | वलतिनेवाधुना दीयते 
राजावत्र विद्दस्मण्डपतले पान्थः घसुप्तो युवा 
तेनोह्ाय खलेन गजति घने स्छत्वा प्रियां तत्कत 
येनायापि करइ्ृदण्डपतनाशड्ी जनस्तिष्टति ॥! 
इत्यज्न हि काचित्‌ वसति प्रार्थयमार्न पथिकयुवानपुदिश्योत्पन्नमन्मथ- 
व्यथावेशा तस्यान्यानुरागितामाशइृमाना दारुणतरपरिणामों5नयासक्तजना- 
लुरागइति नचेद्सि कस्याश्ििद्नुरक्तस्तद्दमखिलमेव गृहम्‌ , अय च जनस्त- 
वायत्त णवा, अन्यथा गम्यतामिति स्वाभिप्रेतमर्थंमस्म निवेद्यितुकामा पू्व- 
वृत्तान्त वसात/वाहतापकारकामनामसरणावंद्नफल वक्तसु पक्रमतद इांत तदू- 
भिप्रायमविद्धां सस्ते पुरुषवधावेद्न तद्ति मनन्‍्यमानास्तथेवापब्याचक्षते | 
तचायुक्तमंत्र रसभज्ञअसज्ञात्‌ू । उस्रयारनुरागा।तशायय। बाप पुरुषचधथर 
वर्णनस्थात्यन्तमनुचितत्वात्‌ खलार्थेकरणार्थयो रसक्लतिपसझत्‌ । 
नहि यो5स्ववशः सन्‌ स्ियते तस्य तन्मरणं यद्यपि कस्यचिदुपका- 
रायापकाराय वा स्यात्‌ तद्पेक्षमस्य सोजन्य खलत्वं वा न दाक्‍य व्यपदे- 
प्ट्म। तावशभसन्धाय मरणं तस्थ तद््पदंश्यत्वाॉपपतस, अन्यथातप्रसड्ा- 
दिति तन्मतानुविधायिनो5न्धपरम्पराक्रमेण व्याख्यातारोंद्द्यापि तेनंबोपप- 
त्यातंपातना पथा सश्जरण्त इश्त स््थत्म्‌ | | 
और जेैसे--“अब इस गाँव में राहगौरों को. ठहरने नहीं दिया जाता । बीती रात को यहाँ 
कोई युवा पथिक विहार-मण्डप के नीचे सो गया । जब भैध गरजे तो प्रिया का स्मरण कर उस दुष्ट 
ने चिकछा कर ऐसा किया कि अब तक सब लोग करंक दण्ड के भय से व्याकुर है ?--यहाँ किसी 
ऐसी स्त्री ने जो ठहरने की प्रार्थना कर रहे किसी रास्तगीर युवक पर कामाविष्ट हो गई और उसमें 
किसी और ख्री के अति अनुराग की शंका कर यह सोचने छगी कि दूसरी खो पर आसक्त व्यक्ति 
से किये गये प्रेम का फल बड़ा ही दारुण होता है, उसने उस युवक से कहा कि यदि किसी और 
को नहीं चाह रहे हो तो यह सारा ही घर तुम्हारा है और यह जन भी तुम्हारे अधीन है । यदि 
डेसा न हो तो जाओ ।? इस प्रकार अपने अभिग्राय को उस युवक को बतलाने की इच्छा से उस. 
त्तायिका ने पहले कभी हुईं ऐसी घटना को कहना आरम्भ किया. जिससे निवास स्थान देने का. 
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उपकार करने वाली किसी सख्री के मरने की सूचना मिलती | इस अभिप्राय को न जानते हुये छोगों 
से इस पद्म को पुरुषवधपरक माना और उसीसे वैसी ही गलूत व्याख्या को । वह बिल्कुल गलत 
है । उससे रसभन्ञ होता है | स्री-पुरुष दोनों का अनुराग बराबर होने पर भी पुरुष का बर्च 
बतलाना अत्यन्त अनुचित है । 'खल' शब्द का और 'क्ृतम! शब्द का अथे भी उस व्याख्य में 
नहीं जमता । यद्द हो सकता दै कि जो किसी दूसरे के वश में होकर मरे उसका वह मरण किसी 
के उपकार या अपकार के लिये हो, परन्तु वह उस व्यक्ति में खलतल या सोजन्य का साधक नहीं 
हो सकता | यद्दि उपकार और अपकार मन में रख कर मरना हो तो उससे मरने वाले में सौजन्य 
और दौजं॑न्य कहें जा सकते हैं, और नहीं तो यद्द बात और भी आगे बढ़ जायेगी ( अर्थात्‌ सौजन्य 
के कारण मृत को सब्जन और दौजेन्य के कारण झूत को खल न कहा जाया | भृत्यु-मुलक सुजनता 
वो भी दुर्जनता कद्दा जा सकेगा और दुजनता को भी खुजनता। ) इस प्रकार की व्याख्या करने 
बालों के मत का अनुकरण करने वाले अन्धी परम्परा से व्याख्या करते आये हैं ओर आज भी 

उसी युक्तिरहित मार्ग पर चल रहे हैं । ः 











नजु-यावदर्धिरथें: सम्बन्धः प्रावछब्दस्यावधारितः । 
तावत्स्वन्यनिराशंसः श्रुतः सन्‌ कुरुते गतिम्‌ ॥ १२॥ 
तते। यदर्थासुगुणा सामग्रद्स्योपलम्यते । द 
स णएवार्थों व्यवस्थाप्यः सत्स्वप्यन्येष्ववाधितः ॥ १३ ॥ 
तेनोभयार्थालुशुण।. व्यनक्त्यथाबुभावपि । 
ययो:. खामर्थ्यतः. खिध्येदुपमानोपमेयता ॥ १४ ॥ 
इत्थमर्थान्तरे बुद्धि ध्वनिरेवादधात्ययम्‌। 
तन्निबन्धननिर्बेन्धो निर्निबन्धन एवं सः॥ र०॥ 
ण्वश्चात्मन्यधिक्षेप्पे किमर्थ तत्वद्शिनः। क्‍ 
व्याख्यातारो5प्यधिक्षिप्ता मोहात्‌ को वेत्ति वा हितम्‌ । ।श६॥ 
( शब्बा )--जितने अर्थों से शब्द का सम्बन्ध जाना इुआ रहता है वह शब्द सुनाई देते ही. 
उतने अर्थो' का शान कराता है, वह उनसे भिन्न अर्थो' में कोई गति नहीं रखता (निराशंस) | उसके. 
बाद दब्द की सामग्री जिस अथ के अनुरूप मिलती है वही अर्थ स्थिर किया जाता है, भले ही. 
बह अन्य अर्थों में निर्वाव हो । इसलिए दो अर्थी के अनुरूप (६ उन्हें बतलानें में सक्षम )। शर्त 
दोनों अर्थो का ज्ञान कराता है; उन अर्थों में उपमानोपभैयभाव सम्बन्ध अपने आप सिद्ध हो जाता 
है । इस प्रकार दूसरे अथं का शान ध्वनि (व्यज्षना ) ही कराती है और उसके ( निवन्धन ) 
कारण पर आग्रह निमूल ही है। इस प्रकार अन्थकार डुद उपहसनीय है; उसने तत््वद्रष्ट 
व्याख्याकारों को नाइक उपहसनीय कहा । जिसे मोह हो जाता है वह ऐसा कौन है जो दित को 
जान सके १? द | 


उच्यते--यद्यप्यर्थेषु सर्वेषु प्राकछब्दः कुरते मतिम्‌ । 
तथापि तद््यवस्थार्थे विशेषणमपेक्षते ॥ ९७॥ 
तन्चेत्‌ तब्ददनेकार्थ मुख्योथः को5वतिष्ठताम्‌ । 


यस्तत्॒ प्राकरणिकः पोर्वापयंगतिः कुतः॥ १८ ॥ 
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सा चेत्‌ प्रकरणाद्‌ यो हि प्रक्ृतस्तस्य सा पुरः। 
पश्चादन्यस्य सामथ्यंगम्या तस्योपमानता॥ १९॥ 
'यतो न तावतवाय॑ व्यापारों विरतो ध्यनेः। 
व्यापारविरतों हि स्थान्न ततोदर्थान्तरे मंतिः ॥ २० ॥ 
 ध्वनेरनेकार्थस्यापिे यथा. प्रकरणादिपिः । 
. अनाइत्येव तच्छक्ति. पस्तुतार्थविनिश्चयः ॥ २१ || 
_क्रियते तद्धदेवाय॑ नेष्यते5थोन्‍्तरेपपि किम । 
को विशेषो5स्य यदय॑ दशब्दशक्तिनिबन्धनः ॥ २२ ॥ 
विशेषणानुगुण्यं चेदर्थान्तरगतेः  पदम | 
यतस्तदष्यनेकार्थमिण्मेव विशेष्यचत्‌ ॥| २३ ॥ 

( उत्तर )-ठींक है कि शब्द पहले तो अनेक अर्थों का ज्ञान कराता है, इतने पर भी उसकी 
व्यवस्था के लिये विशेषण जरूरी होता है। यदि वह विशेषण भी विश्ेष्य के ही समान अनेका्थक 
हो तो बतछाइए कौन सा अथ प्रधान समझा जाय १ यद्दि कहा जाय कि जो प्राकरणिक हो वही 
अधान समझा जाय तो प्रइन उठता है कि पूर्वापरभाव का ज्ञान कैसे हो ! ( अर्थात्‌ प्राकरणिक पहले 
या अप्राकरणिक ) यदि पोर्यापयंज्ञान को प्रकरण से उत्पन्न मान लिया जाय तो यह बात आती हे 
कि जो अर्थ प्राकरणिक होगा उसका ज्ञान प्रथम माना जायगा और सब अर्थों का बाद में । और 
उसके बाद के अथ का उपमानभाव भी वाद में ( इसी शब्द के ) सामथ्य से जान लिया जाता 
माना जाएगा । क्योंकि ध्वनि ( शब्द ) का व्यापार उतने (ग्राकरणिक अथ्थ का बोध कराने ) से 
ही समाप्त नहीं हो जाता । यदि व्यापार समाप्त मान लिया जाय तो फिर दूसरे अर्थ का ज्ञान भी 
शब्द से नहीं होगा । शब्द ( ध्वनि ) अनेकार्थक होता है, इतने पर भ्री एकरणादि द्वारा उसकी 
( अन्य पदार्थों की ) शक्ति का अनादर कर केवल प्राकरणिक अथ का हो ज्ञान माना जाता है, उसी 
प्रकार दूसरे अर्थों में भी क्‍यों नहीं माना जाता । यदि यह ( प्रकृत ) अथथ प्रकरण की सहायता से 
ज्ञात होता है तो यदि दूसरे अर्थों के लिये साधारण ( रिलिष्ट ) विशेषण प्रयुक्त किए गए हा तो दोनों 
में अन्तर क्या रहता हैं । ( अर्थात्‌ यदि प्राकरणिक अथ॑ में प्रकरण कारण है तो अप्राकरणिक अर्थ 
में कष्ट विशेषण, तब दोनों का ज्ञान बरावर ही होना चाहिए ) कारण कि विशेष्य के समान वह 
( विशेषण ) भी तो जनेकाथथंक माना ही जाता है।.. 

अनेकार्थेत्वमप्यस्थय... कुतस्तदृवसीयते । 
एवमेवावसायश्थेद्विशेष्येदबगतिन॑.. किम ॥ २४॥ 
तत एवं विशेष्याच्चेद्‌ भवेदन्योन्यसंश्रयः । 
अथोभयपरामशरांदिष्यतेषर्थान्तरिे... मति:॥ २० ॥ 
स्थादेव प्रकतार्थथश्वेत्‌ सिध्येज्नायं तया बिना । 
ततो5नया विमर्शः स्यथादन्यथातिप्रसज्यते ॥ २६ | 
तस्मादनेकार्थत्वेषपि. विशेषणविशेष्ययोः । 

. अर्थान्तसप्रतीत्यर्थ वाच्यमेव._ निबन्धनम्‌ ॥ २७॥ ः 
व 6 5 ३ आओ इति सद्भहस्छोकाः | गे 
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और विशेष्य की भी अनेकार्थकता जानी कैसे जाती है ? यदि कहें. कि यूँ ही ( बिता कारण ) 
तो फिर विशेष्य में भी ( अनेकार्थकता का ज्ञान बिना विशेषण को सहायता के ) क्यों नहीं होता १ 
यदि कहें उसी विशेष्य से उसकी ( विशेषण की ) अनेका्थता का ज्ञान होता हैं तो अन्योन्याश्रय 
दोष आएगा ( विशेष्य अनेकार्थक प्रतीत हो तो विशेषण में अनेकार्थकता प्रतीत हो और विश्लेषण में 
अनेकंकता प्रतीत हो तो विशेष्य अनेकार्थक ) यदि यह माना जाय कि दोनों के परामश से दूसरे 
अथ का ज्ञान होता है तो प्रकृत अर्थ मी अर्थान्तर के ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होता, इसका ज्ञान 
उसी ( अर्थान्तरज्ञान ) से होगा। ऐसा मानने पर अतिव्याप्ति होगी। ( प्रकृत अग्रकृनत-सपेक्ष 
है बिना अग्रकृत के प्रक्षत का ज्ञान माना जाय तो फिर किसी भी अर्थ को प्रक्षतत माना जा सकेगा, 
अभिप्राय यह कि प्रकृत के अर्थ की प्रकृतता का निश्चय भी अप्रकृत अथ के ज्ञान पर निभेर हैं। ) 
“इसलिये विशेषण और विशेष्य अनेकार्थक हों तो भी दूसरे अर्थ के ज्ञान के लिए वाच्यार्थ को ही 
कारण मानना पढ़ता है ।! 





अ्थेशक्तिमूलक ध्वनि 
अर्थशक्तिमूलः पुनरुपपद्यत एवं धूमादिवाप्रेः सम्बन्धावधारणपुरस् सरी- 
कारेण ततो$र्थान्तरप्रतीतेरुपपाद्तित्वादू,यथा एवं वादि्नि देवर्षाविःत्यादों 
लीलापत्रगणन गौर्याः शब्दव्यापारं विनेवार्थोन्‍्तरं रतिभावव्यभिच रिलक्षणं 
लज्ञादिकमनुमापयतीत्युक्तम्‌ । द 
सर्वो5थेः कवेः कविनिबद्धस्थ वा वक्ुः प्रोढोक्तिमातरनिष्पन्नशरीरः 
स्वतस्सम्भवी वास्तु | नेतावता तस्य गमकतायां फलमेदः कश्चित्‌ । 
गम्यस्थ पुनरथेस्य प्राधान्यनिबन्धनों व्यपदेश इति तस्य प्रधानेतरभावेन _ 
द्वेलिध्योपगमः सफल एवं । तथ.हि-- क्‍ 
प्राप््नीरेव कस्मात्‌ पुनरपि मयि तन्मन्थखेद विद्ध्या- 
क्षिद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नेव सम्भावयामि । 
सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथाहुयात- ः 
स्तव्वय्यायाते वितकोनिति द्धत इवाभाति कम्पः प्योधेः ॥! इति। 
यत्र लक्ष्मीलाभलम्पटतया पयोनिधों मन्थनव्यथावितरणं विलासालस- 
तया योगनिद्राखुखास्वादों द्वीपान्तराधीशद्शकन्थरनिधनधिया सेतुबन्धश्चेति 
भगवतो वासुदेवस्यामी व्यापाराः प्रसिद्धास्सन्तो यदन्‍्यत्र राजादावाराप्य 
तस्य समोहितप्राप्त्या निषिध्यन्ते तेन तत्कायेत्वात्‌ कारणभूतभगवद़ू उत्ता- 
रोपमेय तत्ानुमापयन्तीति रूपकानुमितिरिति व्यपदेशः प्रवत्तेते । 
धूम से अश्नि के सम्बन्ध का ज्ञान जेंसे व्याप्यव्यापकाव सम्बस्य के ज्ञान से होता हे ञ्सी 
प्रकार अर्धशक्तिमूलक अर्थान्तर की प्रतीति भी उसी सम्बन्ध से होती हुईं बतला दी गई है जे तैं-- ' 
“एबंबादिनि देवषों०? यहाँ पार्वती जी का छीछाकमल की पंखुड़ियों का गिनना स्थायौभाव रौते 
के सब्जारी, छप्जा आदि भावों का अनुमान शब्दव्यापार के बिना करा देता है। 
सब अर्थ चाहे वे कविध्रौोक्तिसिद्ध हों, कविनिबद्ध वक्‍्तृप्रौदोक्तिसिद्ध हो या स्वतःसम्भवी, 


3५० व्यक्तिविवेकः 


अं नजर 








इससे उसकी अनुमापकता में कोई अन्तर नहीं आता। जो अर्थ गम्य होता हैं वह प्रधान होता 
है । अतः उसी के ऊपर उस काव्य का नाम रखा जाता है। इसलिये अथ को दो प्रकार का माना 
जा सकता ही है । प्रधान और अप्रधान । यथा-- 

जब तुम तट पर पहुँचते हो तो समुद्र कांपने लगता है, मालूम पड़ता है उसके मन में ये वितक 
उठते हें“-इ्से श्री तो मिल ही चुकी हैं, अतः यह मुझे मथने का कष्ट पुनः क्यों करेगा, पहले 
जेसी नींद भी इसमें दिखाई नहीं देती क्योंकि इसका मन आल्स्यरहित है, ओर इसके पीछे सभी 
द्वीपों के राजा चल रहे हैं अतः यह पुल भी फिर से क्यों बाँधेगा ?-यह्‌ । द 

यहाँ १--लक्ष्मी पाने के लिये समुद्र को मथा । 

२--अपनी इच्छा से आल्सी बन कर योगनिद्रा का समुद्र में आनन्द लिया । 

१--दूसरे द्वीप के रावण को मारने के लिये युल बांधा--ये तीनों काम भगवान्‌ विष्णु के 
लिये प्रसिद्ध हैं । किन्तु यदि ये राजा आदि पर आरोपित किये जाते हैं और उनका निषिध इृष्ट 
फल-प्राप्ति हो जाने से किया जाता है तो वे अपने वास्तविक कारण उस राजा पर भगवानू विष्णु 


के आरोप का अनुमान कराते हैं-क्योंकि वे वस्तुतः विष्णु भगवान्‌ के काय हैं। इसलिये इसे 
रूपकानुमिति कहा जाता है । 


योस्ख्रापूरप्रसरघवले सकते5५स्मिन्‌ सरपय्वा द 
वादद्य॒त॑ सुचिर्ममवत्‌ सिद्धयूनोः कयोश्वित्‌ | 


एकः प्राह प्रथमनिहत केशिन्न कसमन्य 


स त्व॑ तत्त्व कथय भवता को हंतस्तत्र पू्वम्‌ ॥' इति । 
अन्न केशिकंसासुरयोः कतरो भवता पूर्व हद इति यो5यं वधपोवापय॑- 
विपयेयानुयोगस्तस्य साक्षाद्‌ भगवानेव विषयभावेन वक्तमुचितों नापरो 
राजादि:, तयोरेव धूमाग्न्योरिव कार्यकारणमावतप्रसिद्धेः । सो5यमन्यविषयत- 
च्यमानस्तत्र भगवद्रपतारोपमन्तरेणानुपपतद्चमानस्तद्वरपतामुपकरपयस्तयोा 
रूप्यरूपकभावमनचुमापयतीति रुपऋजुमितिव्यपद्श्यते । द 
चाँदनी की फेंली बाढ़ से सफेद इस सरयू की रेत में बढ़ी देर तक किन्हीं दो सिद्ध जाति के 
युवकों का वादब्यत हुआ। उनमें से एकने केशी नामक राक्षस को पहले मरा वतरूया-- और 
: दूसरे ने कंस को ! अब आप ठीक बतलाइए कि आपने किसे पहले मारा ? ( यह बात किसी राजा 
से कही गई है ) यहां जो यह प्रश्न किया गया है कि 'केश्ी और कंस में से आपने किसे पहले 
मारा'--यह साक्षात्‌ भगवान्‌ से पूछा जा सकता है, राजा आदि से नहीं क्योंकि ( ये काय भगवान्‌ 
के ही हैं ) उन्हीं दोनों ( उन कार्यो और भगवान्‌ ) का कारण-काय साव धूम और अग्निके समान 
प्रसिद्ध है। उसे जब दूसरे आदमी पर छादा जा रहा हे तो यह उस आदमी पर भगवान्‌ का 
आरोप कराता हैं । क्योंकि बिना आरोप के ये बातें उस राजा में नहीं बन सकतीं। इस प्रकार 
इस कथन से रूप्यरूपकभाव का अनुमान होता है। अतः इसे रूपक ध्वनि कहा जाता है। 
'लावण्यकान्तिपरिपूरितद्डिग्मुखे5स्मिन्‌ 
... स्मेरेष्चुना तब मुखे तरलायताक्षि | । 
क्षीभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
खुब्यक्तमेवं. . जडराशिरण्य पयोधिः ॥१ इति । 
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अज्ञापि यदेतत्‌ कस्याश्रिद्‌ यथोद्तिगुणगणणोद्तिसोन्द्यंसम्पदि बदने 
सति समुद्रसंक्षोमाविभावस्योचितस्यापि कुतश्चित्‌ कारणादुभावाभिधानं 
तत्तस्य पूणन्दुरूपतारोपमन्तरेणानुपपद्यमान मुखस्य ताहप्यमुपकल्पयत्‌ 
पू्वचत्‌ तयो रूप्यरूपकभावमजुमापयतीति रुपकाजुमितिव्यपदेशों भवति। 


 केबलमिदमत्र विचायंते-यदेतद्वदनेन्दुबिम्बसद्भधावे सत्यपि पयोधेस्सलि- 
लोलासलक्षणक्षोभाविर्भावनिबन्धनविया सलिलसमूहमात्रपरमार्थेः-'यन्नास्य 
काचन चेतनसमत्कारकणिका समस्तीत्येवरमथंतात्पयेंण जलराशित्वमु- 
पात्त तत्‌ तस्य सदेव सन्निहितमित्यनारोपितरूपयामिनीरमणोद्यसमये5्रपि 
नास्य संक्षोमाविर्भावों भवेत्‌ तदापि जलराशित्वाविशेषात्‌ । 
हैं चचलर और चौड़ी चितवनवाली ! तेरा चेहरा अपनो छुनाइ और दमक से दिशाओं को 
लबालब भर देता है । जब यह मुसकुराता है उस समय सी ( यह समुद्र ) तनिक भर भी आन्दो 
छित नहीं होता तो यह समुद्र निश्चित ही जलराशि है द 
यहाँ भी रूपकानुमिति ही कही जाती है ” यहाँ किसी सुन्दरी के तथावर्णित शुणग्णों से 
उत्पन्न सौन्दर्य-संपत्ति वाला सुख दोने पर भी समुद्र के संक्षोभमरूप काय का जिसका होना उचित 
था किसी कारण से जो अभाव कहां गया वह उस ( मुख ) के ऊपर पूर्णचन्द्र के आरोप के बिना 
सम्भव नहीं । अतः सुख की तद्गपता ( चन्द्ररूपता ) का अनुमान कराता हे । यहाँ ( हम ) केवल 
इतना विचार करते हैं--कि यहाँ जो सुखरूपी चन्द्रविम्ब के रहने पर भी समुद्र में ज्वारहूपां 
क्षोम के अभाव की बात पैदा कर केवल भौतिक अचेतन तोयाशय के रूप में जो उसकी जलूराशिता 
बतल।ई जिससे यह अभिप्राय निकला कि इस समझुद्र में चेतन-छुलभ ह॒र्षाद्रेंक आदि का लवरेश 
भी नहीं है, सो वह ( जलराशिता ) तो समुद्र में सदा रहती ही है। वास्तविक चन्द्रमा के उदित 
होने पर भी समुद्र में ज्वार नहीं आता, उस समय भी वह समान रूप से जलराशि रहता हैं। 


अथ मदनोनन्‍्मादलक्षणक्षोभाविर्भावनिबन्धनवुद्धचा सद्सद्धिविकविकलो5य॑ 
इति जाड्यप्रतिपादनपरतया तदुपादानमिति । एवमपे वद्नस्य सौन्द- 
यातिशयशालिनः सोभाग्यातिरेक एवानुमितों भवति, यथात्रेब पाठविप- 
याौसे सति--यत्‌ प्रह्मावश्लुपयाति न, तेन मन्ये 
सुव्यक्रमेवष अलराशिरय पयोवधिः । इंते 
न॒पुनः पूर्णन्दुरूपत्वम्‌ । तद्धि तत्कायसथ सप्ठद्गसक्षोीभस्याविकल- 


कारणतया सम्माव्यमानोत्पाद्स्य सतः प्रतिबन्धकप्रत्ययबलादलुत्पादे सत्य- 
जुमीयते नान्‍्यथा | यथा-- 




















होइ ण गुणाणुराओं जडाण णवर पसिद्धसरणाण । 

किर॑ पहक्ष॒चइ३ ससिमणी चन्दे ण पियामुदहे द्ठठे।॥ 

[ भवति न गुणानुरागों जडानां केवर्ल प्रसिद्धिशरणानाम्‌ | 
किल ग्रद्लति शशिमणिश्चन्द्रे, न श्रियामुखे दृष्टे ॥ | 





इत्यत्र प्रियामुखस्य पूर्णन्दुरूपत्व॑ तत्कायेस्थ चन्द्रकानतमणिप्रस्नुति- 
लक्षणस्य सम्भाव्यमानोत्पादस्य सतों जाड्यजनितप्रसिद्धिशरणत्वरूपप्रति- 
बन्धकप्रत्ययबलादलुत्पादे सत्यनुमीयते । द 


न जेह चन्द्रबिम्बकार्यस्थ किमपि प्रतिबन्धकारणपुपात्तमिति कर्थ तस्य 
पूर्णन्दुरूपतानुमितिसिद्धिः । | 
और यदि बुद्धि की जड़ता के अभिप्राय से यह कद्दा गया हो, जिससे यह प्रतीत हो कि कामिनी 
का सुख देखकर भी कामोन्माद-रूपी क्षोभ का आविर्भाव न होने से यह समुद्र अच्छे-बुरे का 
भेद करने की कुशलता नहीं रखता”, तो इससे भी अतिशय सौन्दये से युक्त मुख की निरतिशय- 
प्रियता ( सौभाग्य ) अनुमानित होती है। जैसा कि इसी पद में पाठ बदलने पर--यह परहता 
चित्तद्रुति को प्राप्त नहीं होता तो समुद्र सचमुच जल(ड)राशि हो है [ संस्कृत में 'ड” ओर “छल! 
अभिन्न माने जाते हैं ] किन्तु मुख के पूर्णचन्द्र स्वरूप होने का अनुमान नहीं होगा । वह तो तब 
अनुमित होता जब समुद्री ज्वार के सभी कारण उपस्थित होते और ज्वार सम्भव होता तब भी किसी 
प्रतिबन्धक ( बाधक ) के ज्ञान के करण वह नहीं पैदा हो रहा होता । उसका अनुमान और किसी 
स्थिति में हो नहीं सकता । जेसे-- द । 
..- जो जड़ होते है वे केवल प्रसिद्धि पर चलते हैं, उन्हें गुणों पर अनुराग नहीं होता। देखिये न 
चन्द्रकान्त का पत्थर पिघलता है केवल चन्द्रमा के उगने पर भ्रियामुख के दिखाई पड़ने पर नहीं । 
यहाँ प्रियासुख का पूर्ण चन्द्र स्वरूप होना चन्द्रकान्तमणि के पिघलने से अनुमित होता है 
क्योंकि पिघलना--चन्द्रोदय का कार्य है और यहाँ उसके अभाव में जडता से उत्पन्न प्रसिद्धि- 
परायणता को प्रतिबन्धक बतलायाः गया है | किन्तु यहाँ ( लावण्यकान्ति पच में ) चन्द्रबिम्ब के काय 
( समुद्रों ज्वार ) का कोई भी बाधक नहीं बतलाया गया, इसीलिए उसके पूर्णन्दु रूप होने का 
अनुमान केसे हो सकता ? क्‍ 
यत्र हि यत्कार्यस्य यत्‌ प्रतिबन्धनिबन्धनमावेनोपकब्प्यते तत् तस्थेव 
तढुपादाने सत्यवसायों नान्‍्यस्य अतिप्रसज्भात्‌ । द 
झुखे च सौंभाग्यातिरेककार्यस्य मदनोन्मादलक्षणस्य क्षोभस्याचेतनत्वं 
परमार्थेजलराशित्व प्रतिबन्धनिबन्धनमावेनोपात्तम्‌ । 
अतस्तस्यैव तत्र प्रतीतिरुपपन्ना न चन्द्र॒त्वादेः | अन्यथा कमलत्वादेरपि 
सा स्याद विशेषाभावात्‌ । ' 
तस्माठुभयार्थसाधारणक्षोभपद्थयोगमात्रविप्रलम्भकृतो 5 ये मुखेन्दुबि- 
म्वयो रूप्यरूपकमावश्चम इति स्थितम्‌। तस्मादेवमत्र पाठः कक्तेव्यः- 
छोर यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
रूपान्तरं पतिरपां किमपि प्रपपन्नः ।! इति। 
. अत्रहिन केवल वद्नस्येन्दुत्व॑ प्रतीयते, यावदपां पत्युः श्टज्ञारित्व- 
मपि | तेन तव वदनेन्दूदये सत्यनेकसुन्द्रीरूपलावण्यसम्पदामन्तरश्ो5प्य- 
: चांपतिर्यन्न मनागपि क्षोममुपयाति तन्मन्ये रूपान्तरं किमपि प्रपन्न इत्ययम- 
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पर पटल फिट कटी पिता फनत है पट हिसार फट पैकम नकल ८१४७८ ० न कम का उनकी के मम क सा  क की ऑंआकी आई हि पा के शक के कल जी कह मन की अईमी मल आ की सरिजरीपिल जिक्र 


थॉड्चतिछते | एक चानन्तरोक्तपाठार्थाद्‌ विशिष्यते न वेति सहृदया एव 
प्रसमाणमिति | यथास्थितपाठपक्षे तु नेदं रूपकानुमितेरुदाहरणश्ुपपद्यते । 


जहाँ जिसके कार्य ( फक ) का जो प्रतिबन्धक कहा गया हो, वहां उस अतिबन्धक का उछेख 
होने ले ( जिसका फल हो ) उसी वस्तु का अनुमान होता है अन्य किसी का नहीं, ऐसा करने से 
अव्यवस्था हो सकती है ( आग-दियासकाई और मनुष्य-प्रयल्ञ का फल है आग की उत्पत्ति बाधक 
है--काड़ी का सीड़ खा जाना, सीड़ खा जाने का उल्लेख हो और आग उत्पन्न न होने का भी 
तो उससे दियासलाई का अनुमान होगा, छकड़ी चकमक पत्थर आदि का नहीं--) और सुख में 
सोभाग्यातिरेकरूपी काय. काममद रूप क्षोम के प्रतिबन्धक अचेतनता और वास्तविक जरू (ड ) 
राशित्व ये ( दो ) धर्म बतलाये गये हैं। इसलिये उस ( सौभाग्य ) की प्रतीति हो सकती है, 
चन्द्रस्व आदि की नहीं । नहीं तो फिर सुख में कमलत्वादि की प्रतीति भी मानी जानी चाहिये 
कारण कि उपर्युक्त नियम न मानने पर कौई अन्तर नहीं रहता । इसलिये बात यह तय हुई कि 
दोनों अर्थों में लगने वाले क्षोम शब्द के प्रयोग से लोगों को मुख और चन्द्र के रूप्यरूपक भाव का 
अम हो गया था। इसलिये यहां ऐसा पाठ बदल देना चाहिये। 


इसमें थोड़ा भी क्षोभ नहीं हो रहा है अतः विदित होता है कि यह जलों का भण्डार किसी 
और ही रूप में आ गया है 7 इसमें केवल मुख का चन्द्रहूप होना ही प्रतीत नहीं होता, जलनिधि 
समुद्र का शूज़गरी होना भी प्रतीत होता द्द । उससे यह अथ निकलता हें कि तुम्हारे मुखचन्द्र 
का उदय होने पर भी यदि यह समुद्र जिसने अनेक सुन्दरियों के रूप और छावण्य कौ सम्पत्ति 


है! 


का रहस्य अनुभव किया है थोड़ा भी चलायमान नहीं होता तौ-मैं सोचता हूँ कि यह . किसी 

में हि कि. पा ' ४ थे “४ ञअ च््धू लक ले न 
और रूप में बदल गया है ।' पिछले पाठ के अ से यह अधिक अच्छा सिद्ध होता हे या नहीं 
इसमें सहृदयगण हीं प्रमाण हैं । पाठ जैसा का तैस। रखने पर तो यद रूपकानुमिति का उदाहरण 


नहीं माना जा सकता । 


'वीराण स्मइ घुसिणारुणम्मि ण तहां पिआंथणुच्छक़े | 

दिट्ी रिडगअकुम्भत्थलम्मि जद बहलसिन्दूरे ॥! इति । 
| वीराणां रमते घुस्णारुणो, न तथा प्रियास्तनोत्संगे । 

.. दृष्टी. रिपरगजकुंभस्थले यथा बहलसिन्दूरे ॥ ] 


स्प््न्न कान्ताकुचतट्करिकुम्मस्थलयोः प्राकरणिक्रेतरयोः प्रमाणान्तरप्रति- 
पच्नसंस्थानविशेषयोः. कुछ्कुमसिन्दूराद्ितलोहित्यलक्षणनिबन्धनसाइश्या- 
चसायमूलो5यमुपमानोपमेयभावावगम इति तस्येव तत्र हेतुत्वम्‌ अप्रतिपन्न- 
संस्थानस्यथानिरूपितसाधारणवर्मस्वरूपस्यथ च सादइश्यावगमासम्भवाद्‌ 
इस्सुपमानालुमितिरितीयघुच्यते | एवस्‌-- ः 
'त॑ ताण सिरिलदोअररअणाहरणम्मि हिअअमेक्करसम्‌ । 
बिम्बाहरे पिआणं निवेसिर्ं कुसुमबाणेन ॥! द 
[ तत्तदा. श्रीसहोद्ररत्लाहरणे हृदयमेकरसम्‌ । 
बिम्बाघरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबारौन ॥ | 


४९४ ' व्यक्तिविवेकः 


इत्यत्रापि वेदितव्यम्‌ । केवलमन्र साधारणों धर्मा लोहित्यलक्षणो रत्न 
उपमाने5नुमेयो न शब्दोपारूढो, विम्बरूपतयाधरस्य विवशक्षितत्वात्‌। 
'बोरों की दृष्टि कुडुमलिप्त प्रियास्तनों पर उतनी नहीं रमती जितनी शज्षु हाथी के सिन्दूर- 
लिप्त मस्तकों पर ? । 
यह उपमानुमिति हे । यहाँ कान्ताकुचमण्डल प्राकरणिक हैं और करिकुंभ' अप्राकरणिक | 
दौनों का रूप लोकप्रमाण से सिद्ध है । इनका साइरव्य कुंकुम ओर सिन्दूर के छाल रंग से बनता 
। सादृश्य के ज्ञान से इस उपमानोपमैयमाव का ज्ञान होता हैं। इसलिये वही उसमे हंतु हं। 
क्योंकि जिसे स्तन और हाथी के माथे का बेसा रूप ज्ञात नहीं होता और जिसे साधारण धम का 
स्वरूप नहीं जान प से साइश्य का ज्ञान नहीं होता । 
इसी प्रकार--तं ताण०००, यहाँ भी जानना चाहिए । केवल यहाँ साधारण धरम छूलाई रलरूपी 
उपमान में अनुमान से ज्ञान होता हैं, शब्द से कथित नहीं । क्योंकि वह ( रत्न ) अधर के विम्ब- 
रूप से विवक्षित ह । 


स वक्‍तुमखिलाब्छक्तो हयञ्रीवाधश्रितान गुणान्‌ 
यो5म्बुकुम्में: परिच्छेदं शक्तो झातु महोदघेः ॥! इति ॥ 
अन्न हयग्रीवशुणान्‌ साकल्येनामिधातं. न. कश्चित्‌ समर्थ इति साध्यम्‌ | 
तञ॒ तदमिधानशक्तत्वस्थ. कुम्मकरणक्ाम्भोधिपरिच्छेदक्ञानशक्तत्वस्य 
चोभयो: प्राकरणिकेतरयोरेककर्तेनिष्ठयोस्समशीर्षिकयोपाक्षयोस्तुल्य योगि- 
तादिवद गर्भीकृतोपमानोपमेय भावयोः परिकब्पितेत व्याप्यव्यापकभावेनोंप- 
निबन्धों हेतुः । द 
तयोह्िं ब्यापकस्य धर्मस्य वृश्षत्वादेरिवाम्बुघेरम्मसः कुम्भेः परिच्छेद- 
ज्ञानशक्तत्वस्य प्रमाणान्तरावसितायामभावप्रतीतों व्याप्यस्यापि शिशपात्यवा- 


देरिव हयग्ीवशुणग्रामाभिधानसामथ्यस्याभावावगतिरिति तस्यामनुमेयत्व 
मिति। 


अतिशयोक्तिगर्मेश्रायमुपमानोपमेयभावावलायों हयश्रीवशुणानां साक- 
ब्येनावर्णनीयतात्मकासाधारणविशेषप्रतिपादनपरमाक्षिपमाधक्षिपपीत्याक्षेपानु 


कह. दी 


मितिरित्यच्यते । 
यग्रीव के सभा शुणों को वहीं कह सकता है जो घड़ों में पानी भर भर कर समुद्र का जरू 
नाप सकता हो” यहाँ साध्य हैं--हयग्रीव के गुणों की कोई भी समग्र रूप से नहीं कह सकता! । 
उसमें हेतु है “गुणों? के कथन की शक्ति और घड़ों में जल भर भर कर समुद्र के जल को नापने की 
शक्ति, इन दोनों का कहिपित व्याप्य-व्यापकाव, सम्बन्ध द्वारा एक साथ कथन । दोनों में हयग्रीव- 
गुर्णों का गिनना प्राकरणिक हे; जलूघट से समुद्र का जल नापना अप्राकरणिक | दोनों का उल्लेख 
एक हीं कर्ता में बराबरी के साथ किया गया | उनमें तुस्ययोगिता आदि के समान उपमानोपभैय 
भाव छिपा है। इनमें व्यापकवर्म दे समुद्रजक को बड़ा से नापने को शक्ति, जिसका अभाव दूसरे 
प्रमाणों से साबित होता है। यह अभाव जब ज्ञात हो जाता है तो हृयग्रीवन्‍्शुण की शक्ति जो 
यहाँ व्याप्य है; उसका अभाव भी. प्रतीत हो जाता है अतः वह अनुभेय, कहा जाता है। इस 
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उपमानोपमैय भाव सम्बन्ध में अतिशयोक्ति छिपी है। उसका ज्ञान आक्षिप का आश्षिप कराता हैं । 
आश्षिप द्वारा हयग्रीव के शुर्णों का समग्ररूप से कहा न जा सकना रूप. असाधारण विश्लेषता का 
ज्ञान होता हैं। अतः यह आश्षिपालंकार अनुमिति कहा जाता है | द 

“देव्वाअत्तम्मि फले कि कीरइ एच्चिआ उण भणामि । 
कड्लेछिपल्‍लवा पल्‍लवाण अण्णाण ण सरिच्छा ॥ 
[ देवायत्तेषपि फले कि क्रियतामेतत्‌ पुनर्मणामि । 
. कंकेल्षिपल्लवाः पक्कवानामन्येषां न सद्क्षाः ॥ | 
इत्यत्रार्थान्तरोपन्याससामर्थ्यादेव वस्तुनोः समथ्येसमर्थेक्भावावसायों 
न दब्द्शक्तिमूल इति । तद््थस्य हिशब्दादेस्प्रयोगो गताथेत्वात्‌ । ः 
फल तो देवाधीन है। उसके विषय में कहा ही क्‍या जाय। इतना अवश्य कहना पड़ता हें 
कि--“अशोक के पत्ते अन्य वृध्षों के पत्तों के समान नहीं हैं / यहाँ दोनों वस्तुओं का समथ्य॑- 
समर्थकमाव सम्बन्ध अर्थान्तरन्यास की शक्ति से होता हैं, शब्द की शक्ति से नहीं। अर्थोन्तर- 
न्‍्यासार्थक “हि? आदि शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि उनका अर्थ अपने आप निकल जाता है। 





“'हिअअद्ञाविअमण्णुं अवरुण्णमुद्द पि म॑ं पसाअन्त ! । 
अवरझस्स वि ण॒ हु दे वहुजआाणअ ! रोसिड सक्कम्‌ ॥' इति | 
[ हृद्यस्थापितमन्युमपरुद्धमुखीमपि मां प्रसादयन्‌ । 
आपराद्धस्यापि न खलु ते बहुज्ञ रोबितुं शक्यम्‌ ॥ | 
यत्ञानाविष्कृतकोपचिद्वायाः कस्याश्रिद्न्‍्तग्गतमन्योमौनिन्याः केनचित्‌ 
कृतागसा प्रसाद्यमानाया यत्‌ तत्र रोषविषये5पि न तव रोपितु शकक्‍्यमि- 
त्युक्त तदचुपपद्यमानतया समर्थनीयमेवेति यत्तत्र वल्लभसम्बोचनद्वारेण 
बहुशत्वमथान्तरमूतमुपात्त तदेव तत्समर्थेकहेतुतामुपयाति; तत एवं हि पर- 
हृदयवेदिनि जने कः खलु कोप॑ कत्तु महतीत्यस्यार्थस्य प्रतीतिखिद्धेः । 
द्विविधो हि देतुरुक्तः शाब्दश्रार्थश्रेति । तेनेयमार्थस्य देतोरपादानादर्थो- 
न्तरन्यासानुमितिरित्युच्यते । . द 
'रैष को मैंने मन में छिपा लिया है और मुँह से भी कुछ नहीं कह रही हूँ जिससे रोष व्यक्त 
हो । इतने पर भी तुम सुझ खुश कर रहें ही । इसलिये तुमने अपराध किया हैं तब भी हे बहुज्ञ : 
तुम पर रोष नहीं किया जा सकता !” यहाँ मानवती ल्री, जिसने कोप व्यक्त ' नहीं किया था, उसे 
मन ही में छिपा रखा था; उसका किसी कृतापराध व्यक्ति द्वारा खुश करने की कोशिश करने पर 
यह कहना कि तुम पर रोष नहीं किया जा सकता-ठौक से बैठता नहों है अतः उसे ठीक-ठीक 
बैठाने के छिये उसका समर्थन करना होता है। यह समर्थन प्रिय को वहुज्ञ कहने से उसकी जो 


चूछ 


बहुजश्ता सिद्ध होती है--उससे होता है। क्योंकि इस बडुज्ञता का वहां वाक्‍्यार्थ से कोई उपयोग 
नहीं । क्योंकि उसी से यह अथ निकलता हे कि दूसरे के चित्त को जाननेंवाले पर को न-सा व्यक्ति 
कोप कर सकता है । ते. 

.. हेतु दो प्रकार का बतलाया गया है--शाब्द और आएर्थ। यह अनुमिति अर्थान्तरन्यास की हुई 
क्योंकि यहाँ आर्थहेतु का उपादान है । ३ हा 7 हु 


४९६ . व्यक्तिविवेकः 


जाएज़ वणुदेसे खुल्लोच्चिअ पाअवों घडिअवत्तो | 
मा माणुसम्मि लोए ताएकरसो दलिददो अ ॥! 
[ जायेय वनोह शे कुब्ज एवं पादपों घटितपत्र:ः । 
मा मानुषे लछोक़े त्यागंकरसो दरिद्रश्व ॥ ] 
इत्यञ्ञ यथोक्तस्वरुपस्याप्रस्तुतस्येव वनपादपस्य, पुंसश्थ कस्यचिद्‌ 
दरिद्र॒स्य॒प्रस्तुतस्यानुपयोगितया निष्फलयोरुभयोरप्यनभिनन्यजन्मता- 
प्रतीतों तुल्यायां यदेतदेकस्येव जन्मानभिननन्‍द्नं नेतरस्य तत्‌ तस्य शोच्य- 
तातिरेकलक्षणं व्यतिरेकमनुमापयतीत्यस्य व्यतिरेकानुमितित्यपशेशसिद्धिः । 
में किसी जंगल में ठूँठ ही वन जाऊँ वह अच्छा है, परन्तु इस लोक में मनुष्य न होऊँं, जो 
त्याग की गहरी रुचि रखने वाला हो और दरिद्र हो । 
यहाँ उक्तस्वरूप का वृक्ष अप्राकरणिक हैं और कोई दरिंद्र पुरुष प्राकरणिक | दोनों का कोई 
उपयोग नहीं । अतः दोनों ही निष्फल हैं । अतः: उनके जन्म की अश्छाध्यता दोनों में बराबर है । 
इतने पर भी एक ही के जन्म को अश्ाध्यता कहीं गईं, दूसरे की नहीं । यह उसके अतिशय 
शोचनीय होने का अनुमान कराता हैं। यही व्यतिरेक हैं। अतः इस पद्च में व्यतिरेकानुमिति का 
व्यवहार ठीक ही बनता है । 


“चन्द्नासक्तभुजगनिःश्वासानिलमूचिछतः । 
मूच्छेयत्येष पथिकान्‌ मधों मलयमारुतः ॥ 
इत्यज्न चन्दनासक्तभ्ुजगनिःश्वासानिलसम्पकमात्रेण मूच्छाहेतुत्व॑ मलय- 
मारुतस्य मुख्य मनुपपद्यमान मूच्छाकारित्वलक्षणात्‌ साथम्यात्‌ सिंहो माण- 
वक इत्यत्र सिंहत्वमिवोपचरितमाश्रीयत इतीवाथमलुमापयति | 
मुख्यतालुपपत्तों च निमित्त प्ुजगरनिःश्वाससमीरसम्पर्कमात्रेण मलय- 
मारुतस्य न्यग्भावभाजोी बहलीमावासम्भवः 
यद्दा मुख्यमथमनाहत्यार्थान्‍तरे प्रयुज्यमानः शब्दों यथाकश्नित्‌ साह- 
श्यमेबवावगमयति । 





न चेव॑विधे विषये इवादिश्रयोगमन्तरेण[सम्बद्धार्थतेवेत्याशडनीयं प्रक- 
रणादितो5प्यथेस्य स्वसोन्दर्यादेव वार्थान्तरावगतेः, यथा-- 
ईंसाकलुसस्स वि तह सुहस्स ण॑ एस पुण्णिमाचन्दो । 
अज्न सरिसत्तणं पाविऊण अक्ले व्विअआ ण माइ ॥! 
, [ ईष्यॉकलुषस्यापि तव सुखस्य नन्वेष पूर्णिमाचन्द्रः । 
अद्य सद्शत्वं॑ प्राप्याज्ञ इबं न माति॥ ] 
 इत्यत्रेवदाब्द्स्य । द 
.. वसन्त में यह मछ्यपवन पशथिकों को तो मूच्छित करता ही है, यह स्वयं चन्दनों में लिपटे 
. साँपों को फुफकार से मूच्छित है । इसमें मल्यपवन में चन्दन में लिपटे साँपों की फुफकार मात्र से... 





तृतीयी विमशः ४९७ 
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मूर्च्छा कारित्व का आना अपने इसी रूप में (मर्च्छा में ) तो अनुपपन्न है। इसलिये 'सिंहोमाणवकः? 
में जैसे सिंहत्व उपचरित है वैसे ही यहाँ भी मूच्छांकारित्वरूप साधारण धर्म के सम्बन्ध से--उसे 
उपचरित ही मानना होता है । अतः यहाँ वह इव शब्द के अथ « 'साइश्य” का अनुमान होता है । 

यहाँ ( मल्यपवन में मूच्छाकारिता ) मुख्यता को अनुपपत्ति में कारण है--केवल साँप की. 
फुफकार के सम्पव से मलयपवन का गहित होना, इसोलिए उसमें बहलीभाव ( अधिकता )का न 
हो सकता या यूँ कहिए कि जो शब्द मुख्य अथ में प्रयुक्त न होकर किसी गैर अथी में प्रयुक्त होता 
है, वह जिस किसी तरह साइश्य का हीं ज्ञान कराता है। यहाँ यह नहीं सोचना चाहिये कि 'इव 
आदि शब्दों का प्रयोग न होने से दोनों अर्थ असंबद्ध पड़ जाते हैं क्योंकि दूसरे अर्थ का ज्ञान 
प्रकरण आदि से भी होता हैं अथवा पदार्थ के अपने खुद के सौन्दर्य से सी | जैसे-- 


नव 


'आज यह पूनम का चाँद तुम्हारे ईंध्योँ से बिगड़े चेहरे की समानता पाकर अपने आप में द 
अँट नहीं रहा है |? यहाँ 'इव? शब्द का ( प्रयोग नहीं हैं) । 
यथा च--जासाकुलः परिपतन परितो निर्केतान 
... पुंभिन केश्विदपि धन्विभिरन्वबन्धि। 
तस्थों तथापि न स्॒ग: क्विदज्ञनामि- 
राकर्णपूरणनयनेषुहतेक्षणश्रीः | इत्यञ । 





धब्दार्थव्यवहारे च प्रतीतिरेव भमाणम्‌ । प्रतीतार्थश्व॒ शब्दः प्रयुज्यमानः 
पोनरुक्यमेवावह॒तीति अजेवार्थस्यावगमा दृत्मे क्षालुमितिरित्येषा व्यपदिश्यते। 


एवम्‌--अत्युश्पदाध्याल: पतनायेत्यथेशालिनां शेंसत्‌ । 
आपाण्डु पतति पत्र तरोरिद॑ बन्धनग्रन्धेः ॥' इति. 
निदर्शनालुमितावप्यवसेयम्‌ ! द क्‍ 
और जैसे--एक हिरन घरों के पास पहुँच गया? उसके पीछे एक भी अछ्ेरी न था। इतने पर 
भी वह कहीं भी ठहरा नहीं, और डर के मारे उछलता दूदता भाग गया। बालाओं की कान 
तक लम्बी आँख के बाण से उसकी नेत्र-शोभा हत जो हो गई थी” यहाँ । 

शब्दार्थ के व्यवहार में प्रमाण केवल प्रतीति ही हूँ। शब्द का जो अर्थ प्रतीत हो चुकंता है 
उसके लिए शब्द का प्रयोग पुतरक्तिदोष पैदा करता है। इसलिये यहाँ इंवा शब्द का अथ 
मालूम पड़ने से यह अनुमित्ति उत्प्रेज्ञानुमिति कहलाती ह्दे। के 

इसी ग्रकार-- 

'वेड़ से यह पका हुआ पत्ता बेंढ से फिसलकर गिर रहा है-समझदारों को यह समझाते 
हुए कि अति ऊँचे स्थान पर पहुँचना कभी न कभी पतन का कारण बनता है / इस लनिदर्शनानु- 
मिति में मी समझ लेना चाहिये |. द 

'रम्या इति प्रातवतीः पताका श्ग विविक्ता इति वर्घेयन्तीः । 
मिवेलमीयुवानः ॥ 


यस्यामसेवन्त नमद्ललीकाः सम वह! 


. इल्यत्र वाक्यार्थभ्रतीतेस्नन्‍्तस्मुपमाप्रतिभोक्लेदनिबन्धनसूत न॒किश्विद- 
वधारयामः, यत्सामथ्योद्‌ वध्च इच वलभ्य इत्यमुमर्थमबगच्छेम । ने चोम 


३२ ठय० बि० 


३९८ .. व्यक्तिविवेकः' 
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| श्‌ 2 6 के हक | थाम 
यार्थलाधारणस्य वलमीविशेषणकलापस्येव तत्र निबन्धनभावो 5वगन्तु 
युक्त५ तस्य भिन्नविभक्तिकम्य वधूमिरभिसम्बन्धानुपपत्तरित्युक्तमेव । 
... अथ सममित्यस्य तुल्याथस्थ वधूवलभीसम्बन्धालात्‌ विभक्तिविपरि- 
'णामेन कल्पिततढ़ुचितविभक्तयन्तानां वधूनां विशेषणकलापामिसम्वन्धसह- 
त्वाद्‌ वलभीमिरुपमानोपसेयभावावगतिभसवति, यथा सममिनन्‍दुना स्वकलक- 
- लो5ब्विरुत्थित इति । 
एवं तहिं तुल्यतासम्बन्धावधारणनिबन्धनेय वधूवलभीनाशुपमानोपसेय- 


भावावगतिरिति नासावनुमेयताममभिप्ततीति श्लेषानुमितिरेत्यूच्यते । 
द रस्या इतिः--इस (पूर्वानूदित) पच्च में वाक्याथ की प्रतीति के बाद उपमा का ज्ञान कराने का 
कोई भी हेतु हमें दिखाई नहीं देता जिससे यह समझा जा सके कि वलभियाँ वधुओं के समान हैं । 
दोनों अर्था में छगने वाले वलभी आदि शब्दों को भी कारण माना नहीं जा सकता क्योंकि उनमे 
विभक्तियाँ मिन्न हैं, अतः वे वधूमिः उस पद के साथ मैल नहीं खा सकता। यह बात हम कह . 
चुके हैं । यदि यह कहा जाय कि जेसे--इन्दु के समान सकलकल समुद्र बढ़ा? में बिस्नक्ति बदल 
कर ( 'सकलरूकल! को इन्दु? का विशेषण मान लिया जाता है और उपमा कौ प्रतीति छोती है । ) 
उपसानोपमैयभाव निकाल लिया जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी सभी विशेषणों में वधू की विभक्ति 
. छगाकर वधू के साथ वलभी का साम्य बना छिया जायगा, और ऐेसा करने में सहायक होगा 
सम” इस समानता के प्रतिपादक शब्द का प्रयोग । 
उत्तर--यदि इस प्रकार तुल्यता के सम्बन्ध के ज्ञान से वधू और वलमी की समता ज्ञात 


होती है तो इससे वलूमी उपमेय नहीं बनती । इसलिये इसे केष की अनुभितिं कहना ठीक छोगा । 
विमश्ञ : यहाँ समशब्द साम्य का प्रतिपादक नहीं अपितु सहमाव का प्रतिपादक डै। अत 


वलभी में उपमैयता नहीं बन पाती । 
क्‍ 'अह्जडरितः कोरकितः पछुबितः कुसुमितश्चध सहकारः । 
अह्जगरितः कोरकितः पल्वितः कुसुमितञ्य हृदि मदनः ॥! 
इत्यत्र मुख्यामुख्याह्ुरितत्वादिधमविशिष्टयो: सहकारमद्नयोः प्रमाणा- 
न्तरावगतकायकारणभावयोरप्यतिशयोक्तिच्छायया यस्तुल्यकालतयों पनिव- 
न्धस्तत्र कायकारणबरममाणां यथाश्रुतक्रमं संख्यासाम्यमेव यथासहूृयमसमाप- 
अति, यथाश्रुतक्रमातिक्रमे प्रयोजनाभावात्‌ निबन्धनाभावाच्य । 


.. का ह्ा्विप्छुतमतिरसति बाधके श्रुतमथमनाहत्याश्रुत॑ परिकव्पयेदिति 
यथासह्डयानुमितिरितीयप्ुच्यते । क्‍ 

इधर तो सहकारतरु अंकुरित, सुकुलित, पछवित तथा कुसुमित हुआ और उधर हृदय में. 
मदन ( काम ) |! 
. चहाँ अकुरित होना आदि सहंकार में ( वास्तविक ) मुख्य है और मदन में अमुख्य ( झूठ ), 
इन धर्मो से युक्त सहकार व मदन का कार्यक्रारणभाव छोकप्रमाण से सिद्ध है। इतले पर भी 
अतिशयोक्ति की भूमिका पर इनमें जो एक साथ अंकुरित आदि होने की बात कही गई उसमें 




















तृतीयो । विमिश | ७०९५० 


वॉच, एप पातक हज फिर पैन न पिन रिल-रीफटी पि हवन कि िलपल पेन पिला चिल ितररिज पितनन्‍ीी पिन ितसर पट पर फिट िए मर पड मेजरीकित पिडनली कि ला ७ फित रिक्त नी के पिएपत कि 'ि/भ०रीफ डक पिकर हक कप से. शक के. के के. सन /१९...८/६ /१ कि /९० केक ह 


कारण ( सहकार ) ओर काये ( मदन ) के ( अंकुरित आदि ) धर्मों का क्रम एक सा ही बतलाया 
गया है, अतः यथासंख्यालंकार का अनुमान होता है.। जिसमें संख्या की समानता प्रतीत होती 
है। निर्दिष्क्म को तोड़ने में न कोई प्रयोजन सधता है और न उनका कोई कारण ही है। भरा 
ऐसा कौन होगा जिसकी बुद्धि छप्त न हुई हो और वह कथित अर्थ को छोड़कर अकथित अथ की 
कल्पना करे । अतः यहाँ यथासंख्यालंकार की अनुमिति है । क्योंकि संख्याक्रम कथित है । 


यत्र प्रकस्णादिप्रतिपत्यालमितविशेषों वाच्यो5थे: प्रतीयमानस्याथंस्य 
लिक्षमभावश्ुपयोति सो5प्यनुमानस्यव मार्ग: । 





 यथा--उच्चिणु पडि कुसुम मा घचुण सेहालियओ हलिअसोह् ? | 
अह दे विसमविरशाओं ससुरेण सुओ वलयसदो ॥? इति। 


[ उच्चिनु पतितं कुसुम मा धुनु शेफालिकां हालिकस्नुषे १ । 
एप ते विषमविरावः श्वशुरेण श्रुती चलयशब्दः ॥ | 
अजत्च छाविनयपातना सह रसमाणा काचत्‌ बहिश्शुतवल्लयकलकलया 
संख्या प्रतिबोध्यत इत्येतदपेक्षणीय वाच्यस्य घतिपचये प्रतिपन्ने च वाचयेडथ 


तस्याविनयप्रच्छादनतात्पर्ये णामियोयमानत्वादनुमेयाज्वत्वमेवेत्यस्यासुमान 
शवान्तमावः 





प्रवमन्यासामपि वाच्यव्यतिरेकिणीनामलड्टडतीनां यथायोगमलुमानान्त- 
भमाँवः स्वयमेयवासुसत्तव्यः । 


जहाँ प्रकरण आदि का ज्ञान होने पर अनुमित हुआ कोई वाच्य अथे प्रतीयमान अथ का 
लिज्ञ ( देतु ) बनता हो वहाँ भी अनुमान ही होता है। यथा-- 


'है हाकिक की पुत्रवधू , शैफालिका ( दरसिंगार या पारिजात ) को झोड़ क्‍यों रही है, पड़े 
हुए पुष्प ही बीन ले। तेरे केंगनों का यह अटपय शब्द सझुर के कानों तक पहुँच रहा हैं ! 
यहाँ अधिनीत पति से संभोग कर रही किसो दुश्चरित्र श्री को बाहर से चुड़ी ( या कँगनों ) 
आवाज सुन कर सखी साजग कर रही है । यह बात वाच्याथ दा निष्पत्ति के लिये अपेक्षित है । 
और जब बाच्याथ का ज्ञान हो जाता है, तब उसे उस पुरुष के अविनय को ढाँकने के लिये कहा 
गया समझा जाता है; अतः वह अनुमेय का जज्ञ ही सिद्ध होता हैं। अतः उसका | न्तर्माव भी 

. अनुमान में ही है | इसी तरह और मो वाच्यातिरिक्त ( प्रतीयमान ) अलंकारों का जहाँ जेसे अन्त- 
माँव हो, अशुमान में अन्तर्भाव कर छेना चाहिये। द 


क 


. एवं चस्तुमात्रादध्ना गम्यत्व प्तिपायेंदानी वर्णपदवाक्यसइनटठनादानां 
गभमकत्व प्रतिपाथते ! 


तत्न वर्णसइटनानां तावद गमकत्वमथद्वारकमेव । तथा है दिाशिध्द 
सह््टनोपकृतशब्दअतिपादितेनाथन रत्याद्यः स्थायिनो5चुमीयमांनाः स्पष्टत- 
रमवमासन्त इति शब्दोपाधिभूतयोवेर्णेसब्नटनयोरप गमकत्वमुपपन्नमेव _ 
पारम्पयण, न साक्षात्‌ । ॥ 


१०० व्यक्तिविवेकः 
तथाविधशब्दसन्दर्भाभिष्ठितस्यार्थस्य रत्यादेश्य सावस्य तार्णपार्णयोरिव 
धूमाग्नयों: कार्यकारणभावेनावस्थानात्‌ । 
तथा हि ये ये रतिशोकाक्रान्तान्तःकरणाः ये च क्रोधोत्साहादिविवशास्ते 
मधुरतरवर्णविरचितामसमासप्रायां रेफशकारटकारककेशां दीघंसमासभयिष्ठा. 
च सइटनामाश्रित्य मूज्ना माषमाणा दश्यन्त इति स्वभाव एवायम्‌ | 
सट्ठयनावर्णाहितविशेषवाचकसमर्पितादर्थात्‌ । 
क्रोधादिविशेषगतिधूमविशेषादिव कृशानों: ॥ २८ ॥ इति सड्भुहायां । 
इस प्रकार वस्तुमात्र आदि की गम्यता ( अनुमैय ता ) सिद्धकर अब वर्ण, पद, वाक्य, सब्चूदना 
आदि की अनुमापकता का प्रतिपादन आरम्भ किया जाता है--बर्ण आदि में वर्ण और संघटनाएँ 
अर्थ द्वारा ही गमक होते हैं। विशिष्ट वर्णों की संघटना से युक्त शब्द जो अर्थ उपस्थित करते हैं 
उससे रति आदि स्थायी भावों का अनुमान होता है। और वे अधिक स्पष्ट होकर अनुभूत होने 
लगते हैं । अतः शब्दों के उपाधिरूप ब्ण ओर संबटना दोनों ही गमक सिद्ध होते हैं । किन्तु उसकी 


गमकता परम्परया होती है, साक्षात्‌ नहीं। उस प्रकार के शब्द सन्दर्भो से कथित अर्थ और रति 
आदि भावों का कार्यकारणमांव वैसा ही है जंसा तिनके और पत्तों से उत्पन्न धैँआ और अप्लि का 
होता है। ( तिनके से आग पेदा होती है ओर आग से घंंआ, वैसे वर्णसंघटनायुक्त शब्दों से 
वाच्याथ प्रतीत होता है ओर उससे रति आदि ) यह इस प्रकार का होता है कि रति और शोक. 
आदि से जिसके हृदय युक्त रहते हैं और जो क्रोध और उत्साह आदि से अभिभूत होते हैं वे जब 
बोलते हैं तो ग्रायः मधुर. वर्ण से युक्त और समास से रहित संघटना का और रकार, शकार और 
यकार से युक्त होने के कारण कठोर शब्द तथा हरूम्बे समास से युक्त संघटना का ग्रयोग अधिक 
करते हैं । यह एक स्वभाव ही है, उन बोलने वालों का । इस प्रकार--- 


सट्टना ओर वर्णों से उत्पन्न विशेषता वाले शब्द से ज्ञात अर्थ से क्रोष आदि विशेष धर्मों कां 
ज्ञान होता है, जेसे विशिष्ट धूम से अभ्नि की । 


पद्वाक्ययोः पुनः साक्षादथेद्वारक गमकत्व॑ न वर्णसट्ठडटनयोरिव वाच- 
कोपाधिभावनिबन्धनमिति न तुल्यकक्ष्यतया निर्देशस्तयोरुपपन्नः | पदवाक्‍्य- 
योहि दृयमथॉन्तरप्रतीतों निवन्धनमिष्यते, उपचारः प्रकरणादिसामग्री चेति | 
...यत्र हि तत्‌ समारोपितं तत्र यथाकथश्िित्‌ तत्सादश्य तत्सम्बन्धादवग- 
स्यते, न तत्त्वम्‌ , तदभावे सादश्यानुपपचेरिति तदेतद्लाजुमेयमित्युक्तम्‌ 


. एको5पि हि शब्दः सामग्रीबेचित्यात्‌ तद्धमंविशिर्ट स्वार्थभेवावगमय 
तीति तदेव तत्र लिज्ञलमवगन्तव्यं न शब्द्मात्रम्‌। तद्धि संशिनमेव प्रत्याय- 
यितुमल न सशिविशेषमित्येतदप्यक्तमेव । क्‍ 
..._ पद और वाक्य भी अथ के द्वारा गमक होते हैं, ये साक्षात्‌ गमक होते हैं, वर्ण और सद्डटना 
के समान दब्द की उपाधि बनकर नहीं । इसलिए उन ( बणसंघटना ) का पद-वाक्य के साथ 


समान रूप से निर्देश नहीं बलता। पद और वाक्य द्वारा अर्थान्तर क्री प्रतीति में दो ही कारण 
. हैं०--उपचार और प्रकरणादि की सामग्री । जहाँ वह ( अर्थान्तर ) समारोपित होता है वहाँ उसके 








तृतीयो विमशः ७७ १ 


सम्बन्ध से जिस किसी अकार उसके साइश्य का ज्ञान होता है, तद्ब॒पता का नहीं। क्योंकि उस 
( समारोप ) के अभाव में साइश्य ही नहीं बनता अतः उसे अनुमेय कहा । 

व शब्द एक ही पर यदि सामग्री भिन्न हो तो वह बतलाता है अपने वाच्याथ को ही, परन्तु 
फेन्हीं विशिष्ट पर्मों के साथ । अतः उसी ( सामग्रीवेचित््य को ) उस जगह लिज्ञ ( हेतु ) समझा 
आना चाहिये । केवल शब्द को नहीं। शब्द तो केवल साधारण संज्ञावान्‌ अर्थ का ज्ञान करा 
सकता है| विशिष्ट संशावान्‌ का नहीं । यह तो कहा ही जा चुका है । 

तंत्र पदस्यथोपचारतो यथा महपरषेंब्यासस्य 'सपेताः समिधश्थश्रिय' इति, 
यथा च वास्मीकेः “निश्वासान्ध इवाद्शंश्वन्द्रमा न प्रकाशते । इति, यथा च 
कालिदासस्य 'कः सन्नद्धे विश्दविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌! इति, यथा च-- 





'सरसिजमनुविद्ध दोवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोजशा वदकलेनापि तनन्‍्वी 
किमिच हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ ॥।' 
इत्यज्र समिदन्धसन्नद्मधुरपदानि गमकत्वामिप्रायेणेब प्रयुक्तानीति 
उक्तमेष | तस्थेघ सामझ्री वेचिज्ये यथा 'रामेण प्रियजीवितेन तु छृत॑ प्रेम्णः 
भियेणोचितम्‌! इत्यत्र रामेणेत्येतत्‌ पद प्रकरणादिसामग्रीवशात्‌ साहसे- 
करसिकत्वादिधर्मविशिश्स्य रामार्थस्य गमकम्‌ ; अन्यथा हि मयेत्येव वक्तब्य॑ 
स्यात्‌। द द द 
दोनों में पद का उपचार द्वारा ( गसक होना ) यथा महृषि व्यास का वाक्य--'ये सात (पदार्थ) 
भरी की समिधाएँ हैं?--या जैसे महर्षि वाल्मीकि का कथन--“चन्द्रमा निःश्वास से अन्धे दपेण के. 
समान चमक नहीं रहा है! या जैसे कालिदास का--तम्दारे सन्नद्ध होने पर विरहातुर जाया को 
उपेक्षा कौन कर सकता है“, अथवा--'कमल शेवार से घिरा होने पर भी अच्छा होता है, 
चन्द्रमा का काला कलंक भी उसकी शोभा बढ़ाता है यह तन्‍्वीं वक्‍कल से भी अधिक सुन्दर _ ल्गती 
है, भला मधुर आक्षतियों के लिये कौन सी वस्तु शोमादायिनी नहीं होती है। है 
यहाँ--समिध्‌ , अन्ध, सन्‍्नद्ध, सधुर आदि शब्द गमकरूप से ही प्रयुक्त किये गये हैं । 
ऐेसा कहा जा खुका है। वही शब्द सामग्री की विचित्रता होने पर जैसे--किन्तु ग्राणों के किए 
कातर राम ने अपने प्रेम के अनुरूप नहीं किया? यहाँ 'राम? यह पद प्रकरण आदि की सामग्री 
की सहायता से साइलेकरसिक होना आदि धर्मों से युक्त रामरूपी अर्थ का गमक है.। नहीं तो 
सया! ही कहना चाहिये था। क्‍ द 
यवापि. चेकस्पैयार्थस्थेकामिधानलुखेनोत्कर्षापकर्षतत्वाभिधित्सयोपक- 
हिपतमभेदस्य विध्यजुवादमावेनोपनिवन्ध', तंत्र धकरणादिश्य एवास्योत्कर्षो 
5पकर्षः तत््वं वालुमेयम; न तु तत एवं। नहि विधेयाभिधायिनः दब्दस्थेव 
खा शक्तिस्तयोविंरेधात्‌ । तजोत्कषं यथा-- 
'रइकिरणाणुस्गहिआइ होन्ति कमलाइ कमलाइ |! इति। 








७०२ ब्यक्तिविवेकः 


जप चिडहफ पिका 





पिन पिलमलीफित पैकारीषट पिलानीफत  पिटपीफिटी पलट तन पट परी तट जिलनीकटी बट तट चलन ३५३०२ पिला पिलकरी पट टन पिली च० हि सी जम है| 


अनच्च द्वितीय: कमलशब्दः । अपकषों यथा--- 
एप्ेअ जणो सिस्सा देउ कवोलोपमाइ ससिबिम्बम्‌ 
परमत्थविआरे उण चन्द चन्दी विभ वराओ | इति । 


.. अजच्च छ्ितीयश्वन्द्रशब्दः । अन्न हि विधेयाभिधायिनो द्वितीयाब्वन्द्रशब्दाद 
यथापकर्षो5वगम्यते न तथा पूर्वांत्‌्कमलशब्दाद्त्यथप्रकरणाद्रिव तञ 


हेतुमावेनोपगन्तुं युक्तो न शब्दशक्तिः। तस्या ह्यत्कर्षापकर्षोंचगमः पूर्वाप- 
रपदाथनियत एव स्यात्‌ , नानियतः 


.._ 'काचो मणिमंणिः काचो थेरषां सेडन्ये हि देहि 
' सन्ति ते सुधियों येषां काचः काचोी मणिमंणि। ॥ 
क्‍ इत्यत्र छितीयों काचमणिशब्दों । 
जहाँ कहीं एक ही अथथ को उत्कष अपकष या ताद्रप्य के कथन की इच्छा से भिन्न मान 
विध्यनुवादभाव से एक ही शब्द द्वारा कहना अभीष्ट हो, वहाँ उत्कष, अपकष या तदतता प्रकरण 
आदि की सहायता से अनुमान द्वारा प्रतीत होते हैं, न कि उसी ( शब्द ) से ( उद्देश्यवाचक ' 
शब्द का प्रयोग कर यदि केवल विधेयवाचक शब्द का प्रयोग कर दिया जाय और केबरू उससे 
उक्त बातें. निकालना अभीष्ट हो तो बह असंभव है कारण कि केवल ) विधेयवाचक शब्द ( उद्देश्य 
ओर तद्वत उत्कर्षादि की प्रतीति कराने में ) असमर्थ होता है । यह इसलिए कि दोनों ( विधेय- 
उद्देश्यभूत अर्थों ) का परस्पर विरोध होता है। उत्कर्ष का उदाहरण--+ 























रइकिरणानु ०० ( पूर्वानूदित छाया )--इस पद्च में दूसरा कमलशब्द । 
अपकषे का उदाहरण यथा--एमैज जनः०० (पूर्वानूदित छाया ) इस पदच्च में दूसरा 
न्द्रशब्द यहाँ जिस प्रकार विधेयता के वाचक द्वितीय चन्द्रशब्द से अपकष प्रतीत होता हैं, उस 

प्रकार पहले उदाहरण में ( द्वितीय ) कमल झब्द से नहीं । अतः इस उत्कष-अपकष में प्रकरणादि 
. ही हेतु माने जाने चाहिये। शब्दशक्ति नहीं। द द ः 

उससे होनेबाला उत्कषे तथा अपकष पूर्व और पर पदार्थों में ही रहता है ( पूव में उत्कर्ष परः 
में अपकष ) वह भी नियत रूप से, अनियत रूप से नहीं । द 

तद्रपता का उदाहरण--'वे शरीरधारी और ही हैं जिनके लिए काँच मणि होता है और 
. मणि काँच | वे छोग सुधी 5 समझदार होते हैं, जिनके लिए काँच-काँच ओर मणि-मणि होती हैं ।” 


यहाँ द्वितीय काँच तथा द्वितीय मणि दब्द | 








शब्द्शाक्तमूलाया अथान्तरप्रतीतेशशनिवन्धनाथा; पराक्ृतत्वान्न तन्मूला 
पद्वाक्यप्रकाशता सम्भवति । यथा--- 
..ध्रातुं धर्नेरथिजनस्य वाज्छां देवेन खुश यदि नाम नास्मि। 

पथि घसन्नाम्वुधरस्तटाकः कृपो5थवा किन्न कृतो जडो5हम्‌ ॥! इति । 


द अच्च हि जड इत्येतत्‌ पद्‌ निविण्णेन केनचिद वकक्‍त्रा कृपसमानाधिकरण- 
 तयब प्रयुक्‍त, नात्मसमानाधिकरणतया “कूृपो5थवा कि न कृतों जडो5ह?- 


तृतीयों विमश र् भ्जछ छल ॥ 


00.८ ९७०/७/ ३०१७१ ३०८५ ३०२७३००००/६०१७०/ २०:५१ ६०२५० १००२६ ०२७३००००२९००)० जीती स री यमी चली टी एरीडीजर री ॑ीीस सीकर करी: 


मित्यात्मनों जडत्वाशसास्पदत्वेनेशत्वाद, इत्थमेव वाच्यस्य चारुत्वॉपपत्त:, 


यतो5यमत्ार्थों विवक्षितः (कि ममानेन परदुःखभाजा हतचेतन्येन कृत्य, जड- 
स्तटाक णवास्मि कस्मान्न कृत! इ 


नवोक्तनयेन निवन्धनान्तरमन्तरेण स्वशक्त्येवालुरणनरूपतयाथॉन्तरसमा- 
नाधिकरणतता प्रतिपत्तमलमित्यलुदाहरणमेतत्‌ । 
बिना किसी हेतु के शब्दशक्तिमूलक अर्थीन्‍्तर की अ्तीति का खण्डन किया जा चुकाह, 
अतः शब्दशक्तिमूला पद और वाक्य की गमकता ( अनुमापकता ) संभव ही नहीं होती । 
जेसे :-- 
यदि याचकों की इच्छा को धनद्वारा पूर्ण करने के लिए विधाता ने मुझे नहीँ बनाया ता 
किसी रास्ते में स्वच्छ जल वाले तालाब या कुँण के रूप में जड़ ही क्या नहीं बता दिया गया ।! 





यहाँ 'जड़” यह शब्द किसी दुःखी व्यक्ति नें कुँण के साथ ही. लगाकर बोला, . अपने साथ 
नहीं । किन्तु चाहता है वह उस (जड़ ) का अपने साथ भी योग क्योंकि वह इस प्रकार कहना 
चाहता है 'मुझे जड़ कुआ ही क्यों नहीं बता दियाः--और इसी प्रकार वाच्य म॑ चमत्कार सिद्ध 
होता है। क्योंकि यहाँ अर्थ यह विवक्षित है कि मेरी चेतना से क्या जिस्म दूसरे के दुःख के 
निराकरण की शक्ति नहीं । मुझे दूसरे के ढुःख की शान्ति करने में सक्षम जड़ ताढाब वा ठुआ 
ही क्या नहीं बना दिया गया ॥? द 

















ऊपर वतछाए क्रम से बिना किसी और कारण के अपनी ही शक्ति से वह (जड़ ) घण्टे की. 
गूँज के समान दूसरे अर्थ के साथ लागू होता नहीं समझा जा सकता । अतः यह उदाहरण नही 
माना जा सकता । -ा | 


'असमप्पिअ वि गहिअं कुसुमशरेण महुमासलचब्छिुहम्‌ । इंति । 
...[ असमर्पितमपि गृहोत कुसुमशरेण मधुमासलूद्मीसुखम्‌ । ] क्‍ क्‍ 
अच्च शलमर्पितमपि कुसुमशरेण म'छुमासलक्षम्या सुख ग़हीतमित्यसमपि- 

परपीत्येतदर्थाभिधायि पद्मर्थशवत्या कुसुमशरबलात्कारमलुमापर्यात । 


वाणिअअञअ | हत्थिदन्ता कत्तो अक्याण वध्यकित्ता अ | 
जाव छुलिआलअमुद्दी घराम्मि परसकाए सोण्णा ॥! 


इत्यज् द्विर्दरदनव्याप्राजिनान/ प्रतिषेधाचगतिरुक्तक्रमेण व्यापकविरुद्ध- 


कायापल६ब्धनिबन्चनत्यचुमान एवान्तभांवमहंत । 


केवलमिदमत्र निरूप्यते यदुत कस्ययम॒ुत्त कि श्वशुरयोरख्त तटस्थ-: 
स्थेच कस्यचिदिति | तत्र श्वशुरस्यथ तावत्‌ डुहितुश्वि स्ड॒ुवायः: सोमाग्या-: 
तिशयवर्णनमिद्मजुचितमेव । श्वश्वा अपि पुत्रस्नेहवरद्धवा द स्वसझसम॒द्धि 
समीहमानाया वा तत्सोमाग्यातिरेकमसूयमानाया वाणिजक प्रति नास्त 
हस्तदन्तादि विक्रेयमिददेत्येतावति वक्तव्ये तद्णन निष्फलमनुचित चेत 
तट्स्थस्थेवेयमुक्तिर्चिता तत्व लेशतो रसास्वाद्सम्भवात्‌ । अन्यथा-- 








ब््षित हि, पर चिसपरउरी पटक पर ि-2॥१ चित मरी चक्कर पिदुन्‍न्‍/ह कप 
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किन क्‍ 


विवरीअसुरअसमण बहा दठढ्ूरण णादिकमलम्म । 
हरिणो दाहिणणअर्ण सुम्बद हिलिआउला! लच्छी |! इति 
प्रहेलिकादावपि मुख्यवृत्या काव्यव्यपदेशः स्थात्‌ । केवल तत्पश्ले 
अह्मयाण इत्यत्र एआण इति पाठः परिणमयितव्यः । क्‍ 
'वसन्तश्री ने अपना मुँह समर्पित नहीं किया? तब॑ भी कुसमशर ( कामदेव ) ने उसे अपना 
लिया / यहाँ उक्त अर्थ का अभिधान करने वाले 'समर्पित नहीं किया तब भी? ये पद अथ शाक्ति 
से कुसुमशर के बलात्कार का अनुमान करते हैं । 
है व्यापारी जी ? हमारे यहाँ अब कहाँ हाथी-दाँत भर कहाँ बाघ की छाल जब से चंचल 
अलकों से घिरे मुह वाली यह पतोहू घर में जमुह्य रही है ।? यहाँ हाथी-दाँत और व्याप्र-चर्म के 
निषेध का ज्ञान भम धम्मिअ०? में कहें गये क्रम से व्यापकविरुद्ध कार्य के ज्ञान से होता है। अतः 
यह भी अनुमान में अन्तर्भाव के योग्य हैं। हमारा यहाँ केवल इतना कहना है कि--“यह उक्ति 
किसको है ? सास-ससुर की हैं या और की ? यदि ससुर की है तो पुत्री के समान पतोह के 
अतिशय पतिग्रेम का कइना अनुचित है । और यदि सास की हो तो भी वहु व्यर्थ है और अनुचित 
भी क्योंकि उसे व्यापारी से हाँवीन्‍राँत के अभाव की बात कहनी है तो उसका उतनी हो बात 
कहना उचित है, नकिं घर की उन्नति की इच्छा से अथवा पुत्र के प्रेम में विहल होने से पतोह 
के ऊपर पृत्र के स्नेहातिरेक के प्रति ईर्ष्या की भी बात कहना । अतः यह किसी तटस्थ व्यक्ति का 
ही कथन हैं। उसी की उक्ति मानने पर कुछ रसास्वाद हो सकता है । नहीं तो-- 
विपरीतसुरतसमये०? ( पर्वानूदित ) आदि पहेकियों में भी भी काव्य का व्यवहार 
यथाथरूप से माना जाने लगेगा। केवल तट्स्थ पक्ष में 'अह्याण” की जगह “एआण? इतना पाउ-भेद 
कर दिया जाना चाहिए 
विमश: --प्रतीयमान की प्रतीति वक्ता और ओता ( बोद्व्य ) के ऊपर भी निर्भर है ! यहाँ 
का वक्ता कोई जंगछी मील हैं। वह अपनी पतोह के श्ज्ञार का वर्णन कर सकता है । अशिशक्षित 
की उक्ति में सभ्यता पर आश्रित औचित्य नहीं देखा जाना चाहिये। 
'उत्कम्पनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिर्श बिधुरे क्षिपन्ती | 
क्रेण दारुणतया सहसंव दम्धा 
धूमान्वितिन दहनेन न वीक्षितासि ॥! इति ॥ 

















. अजञ ते इति योड्यमसमसोन्दर्यनिधानभूतयोः पुरःपरिस्फुरतोरिव लोच 
यो! परामशः, स हि सामग्रीयोगान्नायकस्य शोकदहनोहीपनविभावतामेत- 
योरजुमापयतोीति मुख्यक्ष॒त्या तद्धाध्यस्याथस्येव लिछुता, न पदस्य ।यथा च- 
द झंटिति कनकचित्रे तत्र दृष्ठे कुरड़े 
रभसबिकसितास्ते द्टिपाताः प्रियाया:। 
पवनविलुलितानाझ्ुत्पलानां पलाश- 
 प्रकरमिव किरन्तः स्मयमाणा दहन्ति ॥! इति । 





तृतीयों विमशः रा ७०७ 
हे प्रिये ? निश्चित ही तुम्दारा अंशुक भय से खिसक गया होगा, तुम अपनी वे व्याकुर आँखें 
चहुँओर घुमा रही होगी, ऐेसी स्थिति में ( तो तुम्हारा सौन्दय और अधिक निखर उठा होगा ) 
किन्तु (तब भी ) क्रर अग्नि ने दारुणतावश तुम्हें, एकाएक भस्म कर दिया, निश्चित ही उस 
समय उसने तुम्हें देखा नहीं |! 
यहाँ ते! (वे) यह जो अद्वितीय सौन्दर्य के निधि नेत्र जो मानों सामने खड़े से हो जाते हैं, का 
कथन है, वह सामग्री के सहारे नायक के मन में शोकान्नि की जलन में न्‍उन (नेत्रों) को विभावता 
का अनुमान कराते हैं, अतः यहाँ खास तौर से ति! का बाच्य अथ ही लिज्ञ-हैतु है। शब्द नहीं । 
और जैसे-- 





मैं प्रिया के उन दृष्टिपातों का स्मरण करता हूँ तो हृदय में आग सी भड़क उठती दै। जो सोने 
पर खदे, या सोने के समान पीछे और चमकीके हिरन को देखकर एक क्षण में ही खिल उठे 
और हवा से चंचल नीलकमलों की पखुँड़ियों का समुदाय सा विखेरने लगे । ( यहाँ भी नेत्रा की 
विपुलता के प्रतिं विभावता प्रतीति होती है )। द 
पदावयवे५पि विशिष्ट: पदार्थे एव, न शब्दमा्र तस्य व्यापारान्तरप्ति* 
पेधात्‌। विशिष्टत्व च मय्यासक्तश्थकितहरिणीहारिनेत्रजिभाग' इत्यत्र 
चकितहरिणीहारिणा नेजरेण सम्बन्धितया त्रिभागस्य विशेषितत्वात्‌ तथा- 
विधस्य चास्य गमकत्वात्‌ । 
पद के अवयव वो जहाँ ग्ंक माना है वहां भी वस्तुतः विशिष्ट पदार्थ ही गमक होता है, 
एक मात्र शब्द ( पद ) गमक नहीं होता क्योंकि उसमें दूसरे व्यापार का अभाव सिद्ध किया जा 
चुका है। विशिष्टता “इसी हिरनी के मनोहर नेत्र के तृतीय भाग के समान सुन्दर कथक्ष मुझ 
पर गड़ा दिया? में दिखलाई देती है। यहां चकित हरिणी के सुन्दर नेत्र से सम्बन्धित होने के 
कारण नेत्र के तृतीय भाग में विशिष्टता आती है और फिर वह गमक बनता हैं । 
वाक्यस्य चोपचारतो5थान्तरप्रकाशने यथा-- 
या निशा सवभूताना तस्या जागत्त सयमा । 
यस्या जाम्रात भस्रता।न सा रातत्र: पश्यता मुन ॥! इत । 


अनेन हि वाक्येन न निशार्थों नापि जागरणाथः कश्चिद्‌ विवक्षित कि 
तहिं ? तस्वज्ञानावहितत्वमतत्वपराडुसुखत्वं च झुनेः प्रतिपाद्यत इति तिर- 
स्कृतवाच्यस्यथास्य गमकत्वम्‌ | यथा चं-- 
वर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वल्ति पुरुषास्त्रयः 
श्र्थ कृतविद्यश्थ यश्व जानाति सेवितुम्‌ ॥/ इत्युक्तम 


तस्येच प्रकरणाददितोी यथा--- 
विसमइओं चियिआ काण वि काण वि वोलेइ अमअणिम्माओं । 
काण वि विसामअमओं काण वि अविसामओ कालो |! इति 
[ विषमय इंच केषासपि केषामपि श्रयात्यम्नतमयः । कर 
 केषामपि विषारतमयः केषामप्यविषाशतः कालः॥ | 











५० ५ | व्यक्तिविवेकः 


हा मा भय ये शी आस आफ लक न क आ 3 च की री, कि कमी मन की कर आम मी कम सा फल के सन के फेल का फल के, पक के कम कि 8 कम 


श्त्यज्ञ वाक्षय अकरणादवशाद वविषासुतशब्दाध्य/! सुखदःखस्वरूप- 
सडकऋमितवाच्याभ्यां व्यवहार इत्यथॉन्तरसंक्रमितवाच्यस्यास्थ गमकत्वम्‌ 

उपचार द्वारा वाक्य की अथॉन्‍न्तर के प्रति गमकता--“जो सब भूतों के लिये रात है उस में 
संयमी लोग जागते हैं, और जिसमें सभी भूत जागते हैं वह उन्मीकित आँखों वाले मुनि के लिये रात 
हैं--इस वाक्य में न तो कोई निशारूपी पदार्थ विवक्षित है और न जागरणरूपी पदार्थ । जो विवक्षित 

वह हैं मुनि का तत्वज्ञान पर एकचित्त होना ओर तत्तविरुद्ध पदार्थों से पराह्ुख होना । इसलियें 

यह वाक्य अपने अभिषेया्थ को हुठाकर गमक बनता है। और जेसे--'छुवर्णपुष्पां पथिवीम्‌ ० 
इसमे वबतलाया जा चुका हैं! वही वाक्य प्रकरणादि द्वारा भी गमक होता है यथा 'समय किसी के 
लिये विषमय होता है, किसी के लिये अम्ृतमय और किसी के लिये विषाम्ृतमय और किसी के लिए 
न विषमय ओर न अमृतमय 7 इस वाक्य में प्रकरणादि के आधार पर विष और अमृत शब्दों से 
दुःख आर सुखरूपी वाच्यों का ज्ञान होता हैं ॥ अतः यहां अर्थान्तरसंकमितवाच्य वाक्य गमक हैं । 

शब्दस्याभिधातिरेकेण शक्तयन्तराजुपपत्तेस्तन्मूल पदस्थेव वाक्यस्याप्य- 
थांन्‍्तरप्रकाशन न सम्भवत्येव, यथा हषचरिते सिहनादवाक्ये--- 

संतृत्तउास्मन महापलये घधरणीधारणायाघुना त्थे दोष: इसे । 

नह्यतद्ञाक्यमचुरणनरुूपमर्थान्तर शब्दरशब्त्यवानिबन्धन प्रकाशायतु 

समत्तत्युक्तमंव | 


सज्जेइ सुरहिमासो ण आ पणावेइ जुबइजणलख्खसहे । 
अहिणवसहआरमुदहे णवपलवपतले अणह्ृस्स सरे। 
[ सज्नति सरभिमासों न तावदपयति युवतिजनलक्ष्यसहान । 
अभिनवस हका रमुखानू नवपक्षवपत्रलाननद्नस्य . शरान्‌ ॥ ] ह 
इत्यत्र कविप्रोढोक्तिमाजनिष्पन्नशरीरे सुरभिमाससम्भवानामाविभूतामि- 
नवपल॒वानां तरुणामचिरभावियुवतिजनमद्नानमाददायित्वमनुमेयम्‌ । 
तंत्र च सहकारसुरमिमासमदनानां रुपकोपनिबन्धने शरशरकारथालुष्क- 
तुब्यबृत्तान्तत्वे सति यद्सम्पन्नसम्पूर्ण रूपतया सम्पति सहकाराणां शरा- 
णामिवानझयासमर्पणं स हेतु:। तद्समर्पेणमात्रान्तरायों हि तस्य तद्व्या- 
पार:। कन्द्पॉद्दोपनसभथंस्वभावसम्पादनमेव ये तेष। सुरसिमासेन कन्द्प[- 
यासमपंणं नान्‍यदिति । द 


शब्द को अभिवातिरिक्त शक्ति नहीं बनती अतः पद के समान वाक्य की भी तन्मूलक अर्था- 


न्तर-अ्काशकता नहीं बनती । जेंसे हृषचरित में सिंहनाद के समय--“चल रहे इस महाप्रलुय में 
परणा-घारण करने के लिये तुम शेष हो । 


यह वाक्य गूँज के समान पीछे से ध्वनित होते अर्थान्तर को बिना किसी कारण के शब्दशक्ति 
से प्रकाशित नहीं कर सकता !? 
चेत्र का महीना अभी केवछ काम के वाण तैयार कर रहा है, जिनके लक्ष्य युवतियाँ हैं जो 


इन्हे अभी सह लेती हैं। उन ( बाणों ) के मुँह हैं आम के बोर, ओर उनके पुंख हैं नई कोंपले । 
अभी चंत्र मास ये बाण काम को दे नहीं रहा है |? 


























तृतीयों विभशोंः ज्‌०छ 

यद शुद्ध कविप्रोढेक्ति है । इसमें अनुमेय वृक्षों का कुछ ही समय वाद युवतियों को कामो- 
न्माद प्रदान करना? है, क्योंकि वे वृक्ष नई कोपलों से मण्डित हैं, अतः वसन्‍्त के अविलम्ब 
गमन की सूचना देते हैं। यहाँ सहकार चेत्र मास आदि का रूपक हैं। सहकार है शर | चैत्र 
स है शरकार 5 बाण बनाने वाला, और काम है धनुधर । इन सबका व्यवहार समान है, अतः 
शर्रों के समग्र रूप से न बन सकने के कारण इस समय सहकार ( आज्र पुष्पों ) का कामदेव को 
समापत न करना हेतु हैं। काम के बाण चलाने में विध्न हे केवछ बार्णों का काम को न दिया 


जाना । यह जो बाणों का काम को न देना है वह और कुछ नहीं, वसन्‍्त का व्यक्तियों के स्वभाव 
की कामोद्दीपन में सक्षम बनाना ही है । 














पसिहिपि्छकण्णऊर! ज्ञाया वाहस्स गव्विरी समइ | 
माताफलरइअपसाहणाण मज्शे सवत्तीण ॥!! 


इत्यत्न नवोढाया व्याधवध्या! सपल्लीभ्यः सोभाग्यातिरेको 5जुमेयः । ततञ् 
चांस्या। शिखिपिच्छकण पूराया अपि खसगवे अ्रमर्ण हेंतु।, यतो5यमसिप्राय- 
स्तस्थाः--मयि सत्यामयं सम्भोगेकरसिको व्याथों वारितान्यकत्तेंब्यों दिवा- 
निश मत्परायण एवं केवल मह्िनोदाथ यदच्छयान्तिकापतितमयूरमात्र- 
मारणव्यापारों बसंत इति शिखिपिच्छमात्रकर्णपूराह जाता, भवतीयु सतीयु 
द्रदेशकालव्यवधानसाध्यमहारम्भमातक्षमारणादिव्यापारनिरतो 5यमासीद्ति 
मुक्ताफलरचितप्रसाथना भव्य इति | तेन यदेतत्‌ सगव भ्रमर्ण तदेव तस्याः 
सपल्लीभ्यः सोभाग्यातिरेकमनचुमापयती त्यवसेयम्‌ । है 


सिहिपिच्छ ( पूर्वानूदित छाया ) 

यहाँ नई व्याही बहेलिये की ख्री के पति का सौतों की अपेक्षा अधिक प्रेम अनुमेय है । उसमें 
मोरंगे के करनफूल पहनने पर भी उसका गये के साथ घूमना हेतु है। क्योंकि उस खी का अभिग्राव _ 
यह है कि--मैरे रहते हुए यह बहेलिया मेरे ही संभोग में लगा रहता है। उसने और सभी काम 
त्याग दिये हैं । दिन रात सुझीपर आसक्त रहता है। वह केवऊ मुझे वहलाने के लिये पास में आ 
पहुँचे मोर को ही मारने का काम करता है। इसीलिये मैं केवल मोर के मोरंगे का भूषण पहने हुए 

आप लोगों के साथ रहने पर वह दर जाता है। बड़ा यत्न करता था। हाथियों के मारने आदि 
में छगा रहता था। इसीलिये आप छोग मोतियों के हार पहने हुई हैं। इसलिये यह जी उसका गये 
के साथ घुमना है वह उसका उसकी सौतों की अपेक्षा अधिक पतिग्रेंम का अनुमान कराता है। 








वाक्या्थेसथ विभावादिरुपस्थ रखसादीनां चालक््यक्रमों गम्यगमकनांव 
इति प्रसाधितमेव। सच वाक्याथे शुद्धोइलड्रारान्तरसड्डणश्छॉत छा 


सम्भवति | है 

 तत्र शुद्धों यथा रामाब्युदये कूतककुपिते--रित्याइसछाकऊः एतद्धि- 
वाक्य परस्परानुरागं परिपोषप्रा्तं प्रकाशवत्‌ स्वत एवं पर रखसतत्व 
प्रकाशयति । रे 


ज्‌०८ रा व्यक्तिविवेकः 


निया. छ #०/ पु पन अर पिला के भिलपरिए रिरान्‍ न ि,ररत ितलरि रि,वध चित चित कट चित सर्पित पिकुक किन पवन कल पि/मजरफट चिन्‍त (220, राजी, शा, नई न नाक आम कम न कक के का पी के कक ये कम के कय 


अलड्ारान्तरसड्रीणों यथा-- 
'स्मररसनदोपूरेणोढाः पुनगु रुसेतुमि- 
यंदपि विशज्वता दुःख तिष्ठन्त्यपूणमनोरथाः । 
. तद॒पि लिखितप्रख्यरड् परस्परमुन्मुखा क्‍ 
नयनलिनीनालानीत पिबन्ति रस प्रिया; ॥' इति । 


अतञ्र हि. रूपकेण यथोक्तल्स्‍क्षणगमकाउुगतेनावगमितो5यं रसः झुतरां 
अप्रकाशत इते झुख्यवृत्याथस्येव गमकत्वें न शब्द्स्येति स्थितम । 





विभावादिरूप वाक्या्थ और रसादि के गम्यगमकभाव में क्रम लक्षित नहीं होता ( अर्थात्‌ 
वाक्याथ गमक है और रस गम्य, पर इसका गम्यगमकभाव समझ में नहीं आता । ) यह कहा ही 
जा जुक़ा है। वह वाक्यार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अन्य अलंकार से युक्त । दोनों में से 
झुद्ध--रामास्युद॒य में--कृतककुपिते:--_ वाध्पाम्भोभिः सदेन्यविलोकितैबनमपि गता यस्य ग्रीत्या 
घ्तावि तथाम्बया । नवजलूघरइयामा: पश्यन्‌ दिशो भवती विना कठिनहृदयो जीवल्येत्र प्रिये स तब 
प्रियः ॥ माँ ( कौसलया ) के रोकने पर भी जो ऊपरी कोप, आँसू तथा द्ीनदृष्टि से मेरे साथ 
वन आई उसी तुम्हारे बिना नए मेथों से श्याम दिशाएँ देखता हुआ तुम्हारा कठिन हृदय ब्‌ 
प्रिय ( राम ) अभी जीवित है ही ] पथ । यह वाक्य एक दूसरे के पुष्ट अनुराग को प्रकाशित 
करता है। ओर सर्वोपरि रस को प्रकाशित करता है । अन्य अलंकार से युक्त यथा-- 


प्रियजन कामरस की नदी की वाढ में वह जाते हैं? किन्तु गुरुजनों के बाँध उन्हें रोके रहते 
. हैं।, अतः वे, उनको अभिलाषाएँ पएण नहीं होती, इसलिये दःख में डूबे रहते हैं? इतने पर भी 


अपने चित्रलिखित से अंगों से एक दूसरे के प्रति उन्मुख होकर आँखरूपी कमलिनी की नाल से 
आया कुछ रस पाते रहते हैं ।? 


यहाँ पहले ( लावण्यकान्ति पद्च में ) बतलाए लक्षण से युक्त रूपक द्वारा प्रतीत हआ यह रस 
स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है, अतः प्रमुखरूप से अर्थ ही यहाँ गमक है, शब्द नहीं । 


वाक्यथस्पेव प्रवन्धस्यापि रसादीनां च योड्यमलक्ष्यक्रमों गम्यगमक- 

. भावां सहामारतरामायणाद! प/सद्ध: तस्य विभावानुभावव्यभिचार्योचित्य- 

चारुणा वृत्तस्यात्यक्षितस्थ वा कथाशरीरस्य रसामिव्यक्त्यानुगुण्येनोपनि- 

बन्‍्ध एव निबन्‍्धनम्‌ तस्य रखादीनां च कार्यकारणभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 
_यदाह ध्वनिकारः-- 





'विभावभावानुभावसशञ्चञायोचित्यवारुण: । 
विधेः कथाशरीरस्य वृत्तस्यथोत्पेक्षितस्थ वा ।। 
इतिवृत्तवशायातां त्यक्त्वाननुगुणां स्थितिम । 
उत्प्रेक्ष्याप्यन्तराभी छएरसोचितकथो न्चयः ॥ 
समन्धसन्ध्यकुघटन रसाशिव्यक्त्यपेक्षया । 

न तु केवलया शास्त्रस्थितिसंपादनेच्छया ॥ 


तृतीयों विमशः द .. ७०९. 
उद्दीपनप्रशमने यथावसरमभन्तरा । 
अलइ्डतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम । 
प्रवन्धस्य रसादीनां व्यज्ञकत्वे निबन्धनम्‌ ॥! इति । 
वाक्याथ के समान प्रबन्धादि और रस का मां जो' अलक्ष्यक्रम, गम्यकभाव, .रामायण और 
महाभारत आदि में प्रसिद्ध है वहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावों के औचित्य से सुन्दर 
इतिदास-प्रसिद्ध या कल्पित कथावस्तु की रसामिव्यक्ति के अनुरूप योजना ही कारण है, क्योंकि उस 
(योजना) का और रसादि का कार्यकारणभाव बतलाया जा चुका है। जैसा कि ध्वनिकारने कहा है-- 
प्रबन्ध द्वारा रसादि की अभिव्यक्ति में कारण है--ऐतिहासिक या कल्िपित ऐसे कथा-शरीर 
का विधान जो विभाव, अनुभाव ओर व्थभिचारी भाव के ओचित्य से सुन्दर हो, जो कथा इतिहास 
से भी चलो आ रही हो उसमें रस के प्रतिकूल घटना का छोड़ देना, और बीच में रसनिष्पत्ति के 
लिये ओर भी कुछ कब्पना कर लेना, रस को अभिव्यक्त करने के लिये सन्धि और सन्धि के 
अज्ञों की योजना करना केवल इसलिये नहीं कि शाख्र की मर्यादा का पालन करना है, बीच बीच 
में ( रसादि का ) उद्दीपत और तिरोभाव भी यथावत्‌ करना, अलंकार योजना की शक्ति होने पर 
भी रसानुरूए ( अलंकार ) ही उपस्थित करना । द 
सुबादीनाभपोद्धारपक्षे अन्वयव्यतिरेकास्यामर्थवत्तावसाये सति अ्थेस्य 
च विभावादिरुपत्वाद विभावषादीनां रखादीनां च कार्यकारणभावस्योपपादि- 
तत्वान्‌ तन्मूलों लक्ष्यक्रमो गम्यगभकभावो5स्युपगन्तव्य एव । तेषामुदाहर- 
णानि यथा-- द 
..व्यक्षारों छायमेव मे यदरयस्ततजाप्यसो तापसः 
सोषप्यजेव हिंनन्ति राक्षसकुल जीवत्यहों रावणः । 
घिग धिक्‌ शक्रजितं प्रवोधितवता कि कुम्मकर्णन में 
 स्वर्गश्रामटिकाविल॒ण्ठनवूथोच्छूने: किमेमिंश्ुजे: 7 इति। 
भूज़ा सर्वेषा स्फुटमेव गमकत्व॑ दृश्यते | 'तत्र से यद्रय” इति खुप्सम्ब- 
न्थवचनानामुक्तनयेन गमकत्वम्‌, यथायोगउुत्तरत्र च | “तत्ाप्यसों तापस! 
इति तद्धितनिषातयोंः 'सोप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुल जीवत्यहों रावण इति 
तिक्वारकशक्तीनाम्‌ 'विग्‌ घिक्‌ शक्रजितमि'त्यादो स्छोकार्थ कृत्तद्धितसमालोप- 
सर्गांणामिति । क्‍ का 
सुधिड्सम्बन्धाद्याः क्रोधोत्साहदिकान यथा भावान | 
गमयन्ति, तहियेयाविमर्श एवोक्तमस्मामिः ॥ २०॥ इत्यन्तराया! 
सुब आदि विभक्तियाँ अन्वय-व्यतिरिक द्वारा यदि किसी विशेष अर्थ का ज्ञान करा रही हो 
अतः उनका विनियोग आवश्यक हो तो उन्हें भी गमक ही मानना चाहिये। कारण कि-अथ्थ 
तो विभावादि रूप ही होता है और विभावादि और रस का कार्यकारण सम्बन्ध निश्चित हैं, 
अतः सुप्तिदादिमूलक लक्ष्यक्रम गम्यगमकभाव मानना चाहिये । उदाहरण-न्‍्यक्कारो०० इस 
( पूर्वानूदित ) पद्य में-- द 
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प्रायः सभी साफ साफ गमक है 'में यदरयः” सुप्सम्बन्ध द्वारा उक्त प्रकार से गमक है। और 
अन्य सब भी अपनी अपनी विशेषता द्वारा 'तत्राप्यसों तापसः: इसमें तद्धित गमक है। 'सोप्यत्रेव” 
आदि में तिझू और कारक की शक्ति । 'घिग घिक इत्यादि आधे इलोकों में कदन्त, तद्धित और 
उपसर्ग गमक है !? 
...'खुबन्त और तिडन्त आदि ( तद्धित ) क्रोष, उत्साह आदि भावों को जिस प्रकार अनुमित 
करते हैं वह हमने विधेयाविमश में ही बतला दिया है। 
निपातोपसर्गादीनामस त्त्वभूताथानागुपाधिरुपत्याद्पाधिमत्समाश्रयेणवा- 
थअबरा[तारात॑ पदवाक्ययोरथांवगमकत्वोक्त्येव तेषामपि गम्नकता आतपांदु- 
तब । केचित्‌ पुननिपाताः क्रोधारृतशोकादीन भावान्‌ प्रदीपचद्‌ वक्‍ा़तूगता 
बावयशण्तयान्त ने वाच्यगतान | यथा--- | 
आस्तिष्ठ रक्षः | क मे प्रियतमामादाय गच्छसी'ति क्रोधः ! 
अहो बतासि स्पृद्दणीयवीय' इति चिस्मयः । 
हा घिक्‌ कश्महों क् यामि शरणम्‌” इति शोकः 
... अत एव तेषां द्वित्राणां जिचत्॒राणां वा प्रयोगे पुनरुक्तता नाशहुनीया 
समुदि्तानां प्रदीपादीनामिव स्वकार्य प्रकषंद्शनात्‌ । तद॒क्तम- 
नामवबदपसर्गांस्ते किन्त्वन्योपह्ठितमाहुरथ स्वम। 
दीपकवस नियाताः शोकादीन द्योतयन्ति वक्‍तगतान ॥ 
गमयांन्त काॉयथलतान गंददकादबदबाधयका एय। 
सट्गटनावर्णाद्ाः क्रोधोत्साहादिकान भावान ॥! इति । 
तदेव ध्यनेरतुमानानतभावाभ्युपगमः श्रेयानिति। 
निपात और उपसर्ग जो द्रव्येतर वस्तु के वाचक होते हैं वे उपाधिरूप हैं, वे उपाधियुक्त अथ 
के द्वारा ही दूसरे अथ का ज्ञान कराते हैं। अतः उनकी गमक॒ता पद और वाक्य की गमकता से 
ही चरिताथ है। कुछ निपात क्रोध अद्युत और शोक आदि भावों को दीपक के समान वक्ता के 
भीतर ही सिद्ध करते हैं. वाच्य के भीतर नहीं । जेसे--“आ? ठहर रे राक्षस मैरी प्रिया को लेकर 
कहाँ जा रहा है--इसमें क्रोष, 'अहो बतः--तुम्हारी शक्ति स्पृहणीय है इसमें आश्चये, 'हा विक्‌ 
बड़ा खेद है, भमछठा किसकी शरण में जाऊ--इसमें शोक | अतः उनमें से दो-तीन या तीन-चार 
का एक साथ प्रयोग हो जाने पर भी पुनरुक्ति नहीं माननी चाहिये। इकटठे होने से प्रदीप आदि 


के समान उनके काय में कुछ उत्कर्ष दिखाई देता है। जेसा कि कहा हे--उपसर्ग नाम दाब्द के 
समान है, वे अपने अथ को बतलतते हैं किन्तु तब जब वह अर्थ किसी अन्य अथरूपी उपाधि से 
युक्त हो ? निपात जो है सो दीपक के समान शोक आदि का वक्ता में ज्ञान कराते हैं । शोकादि के 
निपातादि काये हैं। वे वाचक होते हुये भी स्वर की गदूगदता के समान शोकादि को व्यक्त 
करत हु 

इस प्रकार ध्वनि का अनुमान में अन्तर्भाव मानना ही अच्छा है । 


तदिद विस्तरस्यास्यथ तात्पयंमवरधायताम । 
याथान्‍तरामिव्यक्तों वस्सामग्रीषश् निबन्‍्धनस्‌ | ३० ॥ 
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तृतीयों विम्शः द पृ पृ 
विशशिनिशिशिशिरििकीरशीकशीरकीककस कल मम जअ ज अल अर 
सेवासुमितिपक्षे नो गमकत्वेन सम्मता। 
अन्यतो उन्‍्यस्थ दि. ज्ञानमशुमेकसमाश्रयम्‌॥ ३१ ॥ 
वाच्यवाचकयों: . स्वार्थप्राधान्यप्रतिषेषतः | 
ध्वनेः शक्त्यन्तराभावाद व्यक्तेश्वानुपपक्तितः ॥ ३२ ॥ 
प्राणभूता ध्यनेब्येक्तिरिति सेव विवेचिता। 
यक्त्वन्यत्‌ तत्च विमतिः पायो नास्तीत्युपेक्षितम्‌ ॥ रे३ ॥ 
प्रायः प्रतीतिवेचिज्यरसास्वादविद्‌ः प्रति । 
सूपकारक्रियेय भे साफस्यल्ुपयास्यति ॥ ३२७ ॥। 
ः . इति सद्भहग्छीकाः । 
इस प्रकार यह जो विस्तारपूवक विवेचल किया है उसका तात्पयं यह समझिये कि जाप 
( ध्वनिवादी ) को दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति में जो सामग्री मान्य है वही हमें गमक रूप से हमारे 
अनुमिति पक्ष में मान्य है। दूसरे से दूसरे का ज्ञान एकमात्र अनुमान पर आश्रित है। वाच्य 
खर्य प्रधान नहीं होता और वाचक का अथे प्रशन नहीं होता | शब्द की दूसरों शक्ति नहीं होती । 
अतः व्यक्ति बनती नहीं । और ध्वनि का प्राण यहा व्यक्ति ६ व्यक्षना व्यापार ) है । हमने उसी का 
विवेचन किया | और जो कुछ है उसमें हमारा मतभेद नहीं अतः हमने उसकी विवेचना नहीं 
की। मुझे आशा है कि प्रतीति की विचित्रतारुप रताखाद के जानकारों के प्रति नेरा यह सूपकार 
जैसा कार्य सफल ही होगा । द 
.. आधातु ब्युत्पत्ति नप्तृणां क्षेमयोगभोजानाम्‌ । 
सत्सु प्रथितनयानाँ भीमस्यामितगुणस्य तनयानाम ॥ ३० ॥ 
श्रीधर्यस्याइसुवा मद्ाकवेः श्यामलस्थ शिष्येण । 
व्यक्तिविवेकों विदये राजानकमद्िमकेनायम्‌ ॥ रेदे | 
पतिपायबुद्धअपेक्षी प्रायः संक्षेपविस्तरों कत्तु *। 
तेन न बहुमाषित्वें विदद्धिर्सूयितव्य नाः ॥ ३२७ ॥। 
अन्येरनुछिखितपू्मिर्द ब्रुवाणो 
जून स्घ॒तेविषयर्ता विदुषामुपेयाम्‌ । 
हासैककारणगवेषणया नवारथ- 
तत्वावमर्शपरितोषसमीहया वा ॥ रे८ ॥ 


इति श्रीरजञानकमहिममट्टविरचिते व्यक्तिविषेकाख्ये काव्यालझ्टरे 
रे पल] ०... 0. हक रे 
ध्वनेर्सुमाने5न्तमौवोपद्शनों नाम तृतीयों विमशः । 











अति शुणवान्‌ भौम के विद्वानों में प्रसिद्ध ( तथा ) क्लेम, योग तथा भोज नामक अपने पौत्रों 
की व्युत्पत्ति के लिये, श्रीबैय के पुत्र, महाकवि श्यामछ के शिष्य इस विनीत राजानक 


महिमा ( चाय ) ने यह व्यक्तिविवेक बनाया । 





- हु १२ ढ्य क्षिविधेक: 


ग्न्थकार प्रायः शिष्यों की बुद्धि को ध्यान में रखकर ही गन्थ में संक्षेप या विस्तार करते हैं 
अतः विद्वज्ञन मेरे विस्तारपू्ण विवेचन पर दोष न दें। मुझे विश्वास है कि 'में विद्वज्जनों के स्मरण 
का पात्र अवश्य ही बनूँगा, भले ही वे मेरा स्मरण परिहास के लिए करें या नवीन विषय के तस्व- 
ज्ञान द्वारा आत्मतोष के लिए, क्‍योंकि मेने ऐसे तथ्य उपस्थित किए हैं जिनपर दूसरों की दृष्टि 
नहीं गई थी | 
विमश्ञ : प्रकाशित ग्रतियों में मोज की जगह भाज पाठ है । 
इस प्रकार राजानक महिमभट्ट द्वारा रचित व्यक्तिवेवेक नामक काव्यालक्लार ( ग्रन्थ ) में 
ध्वनि का अनुमान में अन्तर्भाव-निरूपण” नामक तृतीय विमश पूर्ण हुआ । 
इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्क्ृतव्याख्यान के तृतीय विभशे का नादनेर 
[ भोपाल म० प्र० ] वासी प॑० श्री नमदाप्रसाद द्विवेदी के आत्मज 
प॑० श्री रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दीसाष्य पूर्ण हुआ । 





मछहिनाथमिव प्राज्च श्रीदषमिव निमयम्‌ । 
लोचनस्थ विधातारमिव भावितसंविदम ॥ 
वाणदण्डिजगन्नाथं: सम॑ वाचां. विजुम्भणे । 
पाण्डेयश्रीमहादेवशासत्रीति जगति श्रुतम्‌ ॥ 
पुरा ग्राचायता हिन्दूविश्वविद्यालये यथा। 
तथा स्वयं वृतवती शंकराचायताधथ यम ॥ 
विद्यात्रयीमूतिंधराइ्य यावद्‌ यस्योत्तमान्नाद्‌ वहति बुसिन्धु: 
महेश्वरानन्द्सरस्वतीति यतो यमार्या ब्रुवते स धीमान्‌ ॥ 


तस्वेव पाण्डित्यकलां श्रयाण: साहित्यविद्याउथ्वनि सार्वभौम: | 
साहित्यपीठे5ध च विश्वविद्यालयद्येड्ध्यक्षप् दान: ॥ 





महः दरीरेण हृदा ब्रदौयान्‌ सारव्यसौजन्यनिविमेहीयान्‌ । 
कविमहान्‌ रामकुबेरनामा स माल्वीयश्व बुधो गरौयान ॥ 


गुरू यदीयों शिवराजधान्यां काश्यां तदीशाविव शुद्धसत्ौ । 
रेवाप्रसादः स कृतो महिम्तां हिन्दीमय माष्यभिदं व्यतानीत | 


सेतुं यथा दाशरथिमदाब्धो मसनन्‍्धान्सूर्ध् यदि वा गरुत्मान्‌ । 
ध्वनों विवेक॑य इमं ततान तस्मे महिस्‍्ने भृदमादृताः स्मः ॥ 


५ 4 
पूणथ्राय॑ ग्रन्थ 


० . आप 
श्लाकानक्रमणा! 
[ प्रतीक--आनंद < आनंदवधेन, उत्तर 5 उत्तररामचरित, का 5 क्ारिका, किरात « 
किराताजुनीय, कुमार ८ कुमारसम्भव, चण्डी 5 चण्डीशतक, प्र० बा० > प्रमाण वारतिक, 
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रघुवंश, वक्रोक्ति रू वक्रोक्तिजीवित, विक्रमों 5 विक्रमोबशोंय, वेणी 5 वेणीसंहार, व्य[० « 


व्याख्यान, शाकुन्त० > शाकुन्तल 
हथपच > हृपचरित । ] 
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